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मुख 


भभुईं वसन्तलालजी न तो समाज-विज्ञानके विद्वान थे और न राजनीति के, परन्तु 
सामाजिकऔर राजनीतिक दोनो ही क्षेत्रोमें उन्होने दीर्घ काल तक लगन, दृढ़ता एवं साहस 
के साथ जो और जितना काये किया, उसके लिए इन दोनो क्षेत्रोमें ही उन्हें श्रत्यधिक लोक- 
प्रियता प्राप्त हुई । सामाजिक सुधारोके क्षेत्रमें तो उनकी कार्येच्छा और कार्य-क्षमता 
इतनी वढी-चढी थी कि उनका नाम और समाज-सुधार लगभग समानार्थक शब्द बन गए 
थे। समाज-सुधारकी कोई बात हो, वे हर क्षण उसके लिए तत्पर रहते थे । बाल- 
विवाहको रोकने, अनमेल विवाहको वन्द कराने, विधवाओका पुनविवाह सम्पन्न कराने, 
पर्दा और दहेजके विरुद्ध सत्याग्रह करने, तथा जात-पाँत और साम्प्रदायिकताके घेरेको 
तोडने आदिका कोई काम हो, और किसी वक्‍त हो, वसन्‍्तलालजी सबसे पहले और सबसे 
आगे तैयार मिलते थे । वे सामाजिक सुधारका कार्य करनेवाले कार्यकर्ताओके चौबीस 
घटोके साथी थे। समाज-सुधारके क्षेत्रमें जो गाली-गलौज, लाछना, बहिष्कार और 
ताडना मिलती है (आजकी अपेक्षा पहले यह सब बहुत ज्यादा था ), वह सब उन्होने 
सहा और झेला, वल्कि यो कहना चाहिए कि उसे निमस्त्रण देकर बुलाया । ऐसे थे 
वसन्तलालजी । इसलिए जब यह विचार हुआ कि उनका सार्वजनिक अभिननन्‍्दन 
किया जाय, तो तुरन्त यह निर्णय हो गया कि ऐसे समाज-सुधारक के अ्रभिनन्‍्दन के लिए 
समाज-सुधारका एक विवेचनात्मक इतिहास प्रकाशित कर उनको भेट किया जाय । 
जो अभिनन्दन-समिति बनी, उसकी ओरसे जब यह विचार लोगोके सामने श्राया, तो 
सभीने उसे पसद किया । और, ग्रथकी योजना तैयार की गयी । देछके विभिन्न 
भागोसे लेखकों और कार्यकर्ताओके साथ पतन्न-व्यवहार किया गया । सब श्रोरसे इस 
विचारका स्वागत हुआ श्र सहयोगका भरोसा प्राप्त हुआ । इस प्रकार अभिननन्‍दन- 
ग्रन्थकी योजना को शीक्रातिशी क्र साकार करनेका उद्योग किया गया पर दुर्भाग्यसे ग्रथ 
तैयार होनेमें विलम्ब हो गया । 

इसी बीच श्री वर्सतलालजीका स्वास्थ्य बहुत गिर गया । उन्हें कैसरने आक्रात 
कर लिया था । जब यह लगने लगा कि ग्रथ तैयार हो सकेगा, उस समय तक शायद 
वे न बचें तो ८ अक्टूबर, १९५६ को अभिननन्‍दन-समारोहका आयोजन कर लिया गया 
तथा उसमें ग्रथकी आशिक पाण्डुलिपि मात्र उनको समर्पित करदी गयी । हाँ, भ्रथकी 
योजनाके सम्बन्धमें स्वय श्री वसन्तलालजी से चर्चा-परामश किया गया था । उनकी 
यह हादिक इच्छा थी कि ग्रथका निमित्त चाहे वे हो, पर ग्रथमें जो सामग्री हो, वह व्यक्ति” 
की नही, “समाज” की हो। उसमें समाजकी रचना और विकास के मौलिक तत्त्वो 
से प्रारम्भ करके सामाजिक जीवनके भावी विकास तकके संघ और सगठनकी लम्बी 
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कहानी हो ताकि उसके द्वारा हम अपने श्रतीतकी सबलता-दुर्बलताकों समझ सकें, अपने 
पूर्वकालीन समाज-सुधारकोके कार्योकी पृष्ठभूमिको पहिचान सकें, उनसे प्रेरणा ले सकें 
झ्ौर उनके कार्यमें जो त्रुटियाँ रह गई हो, उनसे वचकर चल सकें । ऐसा भी हो कि 
आानेवाली पीढ़ियाँ व्तमानको, जिसके हम सब अंग है, देख सकें और साथ ही भावी 
समाज-व्यवस्थाके आवारो और मूल्योकों भी न केवल जानें, पहिचाने श्रीर समझें ही, 
वल्कि उनको गढ़नेमें योग दे सकें। इस ग्रथके सम्वन्धर्में यही विचार भौर लक्ष्य रहा है । 
जिसकी अभिनन्दन-प्रंथ के रुपमें परिकल्पना की गई थी, वह काल-गतिसे स्मृति- 
अ्रंथ' के रुपमें निकल रहा है, परन्तु इससे उसमें कोई श्रन्तर नही हुआ । ग्रंथका श्राधार 
तो “व्यक्ति” नही, समाज” था और हैं, “व्यक्ति” तो निमित्त था । निमित्त वर्तमान 
था तो भर अवर्तमान है तो, उसका कार्य तो हो गया । व्यक्ति! (श्री वसन्तलालजी) 
की स्मृतिके निमित्तसे यह ग्रन्थ समाजका श्र समाजके लिये” रूपमें श्रापके समक्ष प्रस्तुत 
हैं। इसके निर्माणमें वहुतोंका बहुत तरहसे सहयोग संकलित हैँ और वे सव धन्यवाद 
के पात्र हैं। श्री सत्यदेव विद्यालकार का सहयोग विश्येप उल्लेखनीय हैं। प्रयत्न 
किया गया हैं कि ग्रंथके विभिन्न खंटोमें हमारे सामाजिक आाधषारो, विचारी, 
मूल्यो-मापदण्डो और आनन्‍्दोलनोका यथासभव पूरा क्रमागत इतिहास थ्रा जाय शरीर वह 
हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्यका निर्वेववितक दर्शन हो । कई वड़े-बडे विचारको, 
लेखकों और कार्यकर्ताओका सहयोग पाकर भी हम इस प्रयत्नमें कितने सफल हो सके है, 
यह तो पाठक और समीक्षक ही वताएँगे । हमारा खयाल यह जरूर है कि समाज-सुधार 
के सम्वन्धर्में इस प्रकार का कोई ग्रंथ अभी तक शायद प्रकाक्षित नही हुआ है । यदि 
इस ग्रंथसे उस अभावकी पूर्ति हुई तो हम अपने श्रयासकों सफल मानेंगे । 
यह ग्रंथ समाज-सुधारकी उत्क्रान्तिके इतिहासमें एक कड़ी हैं। श्रागे वढनेके लिए 
प्रगति-पथका एक सम्वल और सोपान हैँ, पथका श्रन्तिम छोर नही। समाज सतत विकास- 
शील हैं और विकासके क्रममें व्यक्ति और समाज के सम्बन्धोकी स्थिति मुख्य तौरसे 
क्रियाशील होती है । इन सम्बन्धो्में जब किसी कारणसे श्रसंतुलन उत्पन्न हो जाता है, तव 
समाजमें विकारकी सृष्टि होती हूँ श्रीर सुधारकी आवश्यकता और प्रेरणा का प्रादुर्भाव 
होता हैँ । विकार और सुवारकी यह गतानुगतिकता आजतकके इतिहासपर समाज- 
वेत्ताओंका दर्शन और निदर्णन है । यह गतानुगतिकता और प्रवहमान विकासशीलता 
ही स्थायी हैं । समाज कभी कही ठहरा नही, ठहरता नही श्रौर ठहरेगा नहीं; व्यक्ति 
भी समाजकी इसी गतिशीलताके साथ चलता हैं और चलनेकी वाघ्य हैं। कभी ऐसा 
व्यक्ति आता है जो एक जीवनसे वहुतोंके जीवनको गढ़कर या धकेलकर या तोड़कर सारे 
समाजका मार्ग बदल देता है और कभी समाजमें--यहाँके समाजमें, वहाँके समाजमें 
श्ौर सारी दुनियाके समाजमें --ऐसा बबण्डर पैदा हो जाता है (ऐतिहासिक आधारपर 
सामाजिक , आथिक और राजनीतिक परिस्थितियोंके झंझावातमें ) कि बढ़े-से-बड़े व्यक्ति 
तिनकोकी तरह उड़ जाते हू । तभी तो कहा गया है कि इतिहास बड़ें-से-बड़े व्यक्तित्व 
की भी परवाह नहीं करता और आवश्यकता होनेपर उसको कुचलकर फेंक देता है । 
तो समाजको--वल्कि, कहिए कि समाज श्र व्यक्तिके सम्वन्धोपर श्राधारित सामाजिकता 
को--देखनेवाला इतिहास जितना सही होता है, उतना व्यक्तिका दर्शन नही वयोकि वह 
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देश, काल और पान्नकी सीमाओ्नो और उनके कारण उत्पन्न निहित स्वार्थोकी गण्डीमें बँघा 
होता हैं। इतिहास स्वय निर्जीव है, पर वह कितने सहस्नो वर्षोके श्रसख्य जीवनोके 
निर्माण और अ्रवसानकी कहानी है ! इसलिए उसकी दृष्टिमें सच्ची दाशंनिकता होती है 
और वह दाहंनिकता ही समाजको सच्चा मार्ग-दर्णन देती है । इस दृष्टिसि समाज-सुधार 
की कहानी व्यक्ति श्र समाजके पारस्परिक सम्वन्धोके सतुलनकी कहानी है। कभी 
व्यक्तिपर जोर देनेकी स्थिति आती है और कभी समाजपर जोर देनेकी | कभी व्यक्ति दव 
जाता है और उसे वचानेके लिए सामाजिकताके बघन काँटने-छाँटने पडते है; और कभी 
व्यक्ति उच्छु खल और स्वार्थाभिभूत होकर समाजमें शोपण और वैपम्य फैलाने लगता 
है, तव उसे योजनापुर्वक नियत्रणमें रखना पडता है । इस सतुलनके प्रयासको ही व्यापक 
अर्थमें समाज-सुधार कहना चाहिए---राजनीतिक भाषामें समाजवाद। आज विज्ञानने 
भौगोलिक दीवारें त्तोडकर सारे विद्वको काल और स्थानकी दृष्टिसि इतना सन्निकट 
ला दिया है कि समाज और सामाजिकता सारे विहवमें एक-रूप, एक-हृदय हो रहे हैं 
मानवताकों यह एक नया वरदान मिला है, जो सामाजिक विकासकी दिश्ञामें सहम्नो वर्षो 
के सघर्प और सहयोगाधारित प्रयत्नोका सार-फल है । प्रस्तुत ग्रन्थकी योजनाके पीछे 
विचारोकी यही पृष्ठभूमि रही है और नये समाजकी रचनाका यही दिशा-सकेत दिया 
गया है । 

भ्रन्तमें इतना ही और कहना है कि ग्रन्थमें जो-कुछ अच्छा वना है, उसका श्रेय उन 
लेखको और कार्यकर्ताओको है, जिनके सहयोग और सहायताके विना यह प्रयास सम्भव 
न होता और जो कुछ त्रुटि रह गयी है, उसके लिए मै उत्तरदायी हूँ । निर्वारित पृप्ठ- 
सख्यासे कुछ पृष्ठ अधिक कर देनेपर भी मगाए-आये हुए सारे लेख ग्रथमें नहीं दिये जा 
सके । इसके लिये हम उन लेखकोसे क्षमा-प्रार्थी है, जिनके लेख सम्मिलित नहीं 
किये जा सके । 

आज स्व० वसनन्‍्तलालजीकी प्रथम निधन-तिथिके श्रवसरपर श्रद्धा और सम्मानके 
साथ, 
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सह-संपादक, हिन्दुस्तान, नई दिल्‍ली ४८५ 


हर १६ 


४ बंगाल में समाज-सुधार आन्दोलन --श्री विनय घोष, एम० ए०, 


११, ईस्ट रोड, यादवपुर, कलकत्ता-३२ ४६२ 
५ दक्षिण भारत और समाज-सुधार --एक दक्षिण भारतीय प्रू०२ 
६ उत्तर प्रदेश मे समाज-सुधार --श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय एम० ए०, 

कला प्रेस, लखपतराय लेन, इलाहाबाद ५०६ 
७ महाराष्ट्रमे समाज-सुधारके सौ वर्ष --श्री काशीनाथ सोमण 

एम० ए० साहित्यरत्न, सह-संपादक, केसरी” पुना ५११ 
८ मध्यप्रदेशमे!' समाज-सुधार --श्री विश्वम्भरप्रसाद वर्म्मा, संपादक 

आलोक', नागपुर प्र्र८ 
€ प्रार्थना समाज --श्री गदुभाई श्लू, सेठ मंगलदास रोड, एलिस ब्रिज, 

अहमदाबाद भर ३२ 

अटम खण्ड 
नये समाज की ओर 

१ नव-निर्माणका आधार --श्री सुरेन्द्र मोहन, रिसचे स्कॉलर 

डी० ए० वी० कालेंज, देहरादून प्३७ 
२ नया समाज --श्री सुन्दरलाल, ४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्‍ली ५४३ 
३ सामाजिक समता और समानता --श्री जगजीवन राम, परिवहन 

मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्‍ली प््ड्८ 
४ समाज-निर्माण और सर्वोदिय --श्री सुरेशराम भाई, भूदान समिति, 

इलाहाबाद ५५२ 
५ सामाजिकता के नये मूल्य --भी चन्द्दोदय दीक्षित, सह-सम्पादक 

स्वतंत्र भारत, लखनऊ ५६ 


समाजकी बदल डालो ! 
विभिन्न विचारकोंके मत ५६३ 


२० वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


अयथस् खण्ड 


जीवन-चबत्त एवं संस्मरण 


जीवन-वृत्त 


एुक सामान्य परिवारमें जन्म लेकर भौर सीमित साथनोमें रहते हुए भी मनुष्य भ्पने 
अध्यवसाय, बुद्धि, लगन और दृढ सकल्पके वलपर किस प्रकार उन्नति कर सकता हैं, श्री 
बसंतलाल म॒रारकाका जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है । उनका जन्म जयपुर राज्यके 
मुकुन्दगढ़ नामक स्थानमें थिवरात्रिके दिन फरवरी १५६३ ई० में हुआ था । उनके 
घरकी स्थिति साधारण थी और सावन बहुत सीमित । वाल्यावस्थाम उनका लालन- 
पालन उसी स्थितिके अनुसार हुआ । 


शिक्षा 


जब उनकी आयु शिक्षा प्राप्त करने योग्य हुई, तब उन्हें एक स्थानीय पाठ्यालामें 
विद्याष्ययनके लिए भेजा गया । उस पाठयालाके गरु थे श्री सेडमलजी जो अपनी अनु- 
शासनप्रियता, कठोरता और विद्या्थियोके प्रति निर्देय व्यवहारके लिए प्रसिद्ध थें। धायद 
उस समय यही समझा जाता था कि विद्याथथियोको डाट-डपटकर ही पढाना चाहिए । 
वसंतलालजीका विद्यारम्भ उसी पाठशाला में हुआ। वहाँ विभेष सरपसे 
महाजनी ढंगकी जिक्षा दी जाती थी जिसमें हिसाव-कितावपर अधिक जोर 
दिया जाता था । 


कुछ समय इस विद्यालयमें वितानेके बाद एक दूसरे विद्यालयमें उनको भरती कराया 
गया। उस विद्यालयमें हिन्दी, उर्दू और अंग्रेजीकी शिक्षा भी दी जाती थी। इस 
प्रकार शिक्षाके दूसरे सोपानमें पहुंचकर वसन्तलालजीकों आवुनिकताकी हवाके एक 
हल्केसे ओकेका अनुभव हुआ । परन्तु उससे उन्हें कोई विशेप प्रेरणा मिली हो, 
ऐसी बात नही थी । केवल अंग्रेजी पढने और शिक्षाके पुराने ढंगसे कुछ भिन्न ढगकी 
पढाईका अनुभव हुआ । यह क्रम लगभग तीन वर्ष तक चला। इसके बाद उनके 
पिता श्री रामदेवजी उन्हें कलकत्ता ले आये । 

कलकत्ता आकर उनकी जिक्षा-दीक्षाका अधिक अच्छा प्रवंध हुआ । उस समय 
स्थानीय विशुद्धानन्द विद्यालय मारवाडी समाजमें सबसे अश्रधिक उत्तम शिक्षालय माना 
जाता था। श्री रामदेवजीने वसन्तलालजीकों उसी विद्यालयमें भरती करा दिया | 
यहाँ बसन्तलालजीकी प्रतिभाकी थोंडी झलक दिखलायी पड़ी । विद्यालयकी ओरसे 


उन्हें कई पुरस्कार भी मिले । यह सब होते हुए भी उनका शिक्षा-क्रम अधिक समय तक 
ने चल सका । 


श्२ बसन्तलाल मसुरारका स्मृतिप्रंय 


॥7: ४९४५४ आऋा, प्र 
हि रा ॥, ' ६५४ “£ 
' डः 
जनक किक बरी शाप व 
का ध 5 कक ४ कु शी पु 
था हर बक ४ ) 
कै 5 भएजकीट आरा - र ४६ 
० हा रथ हि जाल हे $ घ । 
् 
पु दब अन्‍॑प्, हा 
किक / की “४2 ५ हू 


है. 
8] कह 
४5५ छा कछ्श7 कि 
प्र ्र 
हा 


डर 


5 (जे 
५ हई 
कट हे _हश, कं २ घ 
४. (0 0 का अर 
हु कि गा ५ 
हा के । बर >> ह आओ । 
|] ड् कै के कक 
के । नद्‌ 
६ 9 आप 5 
५ है 
र्ष्लं ज 
दम हू हट जप मम] 
| ड़ कि | 4 
न्‍ हम 


नाक पी फ्ल फल 


« हो फिर: 5 


>> लक चर 
श्जु शा न्‍्द 
५ कर सब 
के ना जग भ्बु हा 
फेक ४ आर डरे बल > 


डे 
हा नि 3५ 
न्र श् ् ट 
ह 
ज्ञा 
द् है । ्यड। 


55३ 
ध 
हे है 
श्र 
घ 
के 


टप 
पी से » 2 





है 
/ ४) ६. 7893 हल 
हि के 2+ $ 
7 हक ्य। 
३32 दर 
0 ५ 
कट हा हि 
५ 
4 हक नल 
रे 
] के औ जकी केक के 
जज री 
ह जी 
लॉ के “ ५ + $ 
थ £ + हि 
कि हर ६७७६ 
है७ डा ४ मु 
बा 
५ : 
जन अं +». ४० का था 
री. 7 ५ 
४ 
है हा 
€ 
हे ल्‍ 
ब्बरि जी 
यु 
का ओ +>+ ७४-७० &-+-++००अ>«>>त ०3०3५3>+4बन+-नननत+ ७. »++>++-७-००५-००-०००००-००००००२००-०७८०००--०००२३ >०६०-५०००-०+००«-कन+--मे- न +9३++०००»०९३००+०० 


बॉयीसे दाहिनी ओर-- (कुरसीपर बे हुए) श्रीमती भागीरशी जालान (पृन्नी), श्रीमती 


रमादेवी मुरारका (पत्नी), री बसतलालजी मुरारका, 
श्री पुस्पोत्तरदास जालान (जामाता) 

(पीछे खड़े हुए) श्री मदनमोहन मुरारका (द्वितीय पुत्र ), श्रीमती 
सुणीला मुरारका (श्री मदरनमोहन को पत्नी), श्री ध्यामाप्रसाद 
मुरारका (तृतीय पृत्र), श्री भागीरथ् मुरारका (ज्येप्ठ पुत्र), 
श्री राजेन्द्रम्रसाद मुरारका (चतुर्थ पृत्र) 

(सामने वैठे हुए) कुमारी नीसजा जालान (दौहित्री), बेबी 
मुरारका (पौनत्री), प्रवीनकुमार (पौच), ईवा (पौत्री), मुन्ना 
(पौत्र ), कुमारी वदना (छोटी पुत्री) 


“ विवाह 
उस समयकी प्रचलित विवाह-प्रथाके अनुसार उनका विवाह छोटी उम्र्में ही कर 
दिया गया । विवाह होनेके वाद उनका शिक्षा-क्रम समाप्त हो गया । हाँ, निजी 
तौरसे कुछ-कुछ स्वाव्याय वे वाद में भी करते रहे। इस प्रकार गिक्षा तो बहुत नही 
हो सकी, पर उनमें बुद्धि, विवेक और सूझ-वूझ अच्छी थी और आगे चलकर जो 
सफलताएँ उन्हें मिली, वे सब इन्ही गुणोके फलस्वरूप मिली। 
उनकी प्रथम धर्मपत्नीका शरीरान्त थोडे ही समय वाद हो गया। इसके 
बाद उनका दूसरा विवाह १६१६ ई० में फतेहपुर निवासी श्री केदारनाथ 
गोएनकाकी कन्या रमादेवीके साथ हुआ । इस वार उन्हें ऐसी धर्मपत्नी मिली, 
जो सच्चे श्र्थमें सहर्धामणी निकली। रमादेवीजीने वसन्तलालजीके सभी समाज- 
सुधार सम्बन्धी कार्योमें पूपा साथ विया। घर और वाहरके वाग्वाण सहे, 
महिलाओोके वीच श्रपमान उठाये, सार्वजनिक रूपसे भद्दी-भही गालियाँ तक सुनी। 
साराग यह कि पथसे विचलित करनेवाले कठितसे कठिन प्रसंग उनके सामने आये 
परन्तु उनका दृढ संकल्प उनके पतिके सकल्पकी भाँति ही अटल-अचल रहा और 
वे कभी अपने मार्गसे विचलित नही हुईं । 
रमादेवीजीसे ही वसन्तलालजी के वर्तेमान पुत्र-पुत्रियाँ है । 
अर्थार्जन 
शिक्षाका क्रम दूट जानेके वाद वसन्तलालजी अर्थर्जिनके प्रयत्ममें लगे । उन्होने 
दुवराजपुर जाकर कपडेकी दूकान की । यद्यपि इस कार्यमें उन्होने यथेप्ट परिश्रम किया 
झौर अ्रनेक कठिनाइयाँ उठा कर भी काममें जुटे रहे तथापि उन्हें इसमें सफलता नही 
मिली । शायद भविष्य उन्हें दूसरी ओर खीच रहा था । दुबराजपुरके कामसे उन्हें 
केवल इतना ही लाभ हुआ कि व्यापार सम्बन्धी कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया । 
दुबराजपुरसे वे फिर कलकत्ता श्राये और यहाँ आकर गल्लेकी दलाली करने लगे । 
दुवराजपुरके किड्चित्‌ अ्रनुभवके कारण इस काममें कुछ दिन तक टिके रहे परन्तु अतमें 
यह काम भी उन्हें छोडना पडा । तव सन्‌ १६१३ में उन्होंने बिडला-बन्बुओके यहाँ 
रु० ३०) मासिक वेतनपर नौकरी करली । एक महत्वाकाक्षी व्यक्ति इस प्रकारकी 
नौकरीसे कितने दिन सतोप करता ? अतमें अवसर पाकर उन्होने नौकरी छीडदी 
और श्री घनदयामदास लोयलकाके प्रतिष्ठानमें उनका शेयर सबधी काम संभालने लगे। 
यहाँ आकर उन्हें सफलता मिली । 
बसतलालजी वडे सरल स्वभावके मिलनसार व्यक्ति थे । जहाँ-जहाँ रहे, वहाँ 
सब जगह मिलनेवालो से अ्रच्छे संवध स्थापित किये । इस प्रकार लोयलकाजीके यहाँ 
रहने तक उनके सवव शेयर बाजारनमें तो श्रच्छे हो ही गये थे, सार्वजनिक कार्यो 
रुचि रखने और सेवा करनेके कारण वाहर भी उनकी वडी ख्याति हुईं। माखाडी 
समाजमें तो वे बहुत लोकप्रिय हो ही गये थे । 
इसीलिये जब उन्होने श्रतर्में लोयलकाजीके यहाँसे पृथक होकर शेयर वाजारमें 
मुरारका कम्पनीके नामसे अपना कार्य शुरू किया, तब उन्हें श्रच्छी सफलता 
मिली । इस व्यापारमे उन्होंने धन भी कमाया । 


कर, रण है 


व्यक्तिगत जीवन 
अपने व्यक्तिगत जीवनमें वसमन्‍्तलालजी बडे सरल, मृदू, उदार भौर सेवापरायण थे । 
सार्वजनिक रूपसे वे जो सेवा-कार्य करते थे, वह तो करते ही थे, व्यक्तिगत रुपसे भी 
वे लोगोका वडा उपकार करते थे । उनकी स्यातिके कारण उनके पास आनेवाले व्यक्तियों 
की कमी न रहती थी और जो झ्राता, उसके लिए श्रपनी शक्ति भर सहायता करनेकी वें 
सदा चेप्टा करते थे। आये हुए व्यक्तियोके काम मदा हो ही जाते थे, ऐसा न था 
परन्तु यह भी न होता था कि जो कुछ प्रयत्न वसतलालजीके लिए सम्भव हो, उसमें वे कोई 
कोर-कसर रखें । इस प्रकार सैकडो श्रादमियोंके काम उन्होने किये होगे । 
अपने परिवारमें उनका वरताव सबके साथ समानताका होता था । जिन बातो 
को वे सभा-मंचसे कहते थे, जिन्हें करनेका टूसरोको उपदेश देते थे, उनका अ्रपने-आप भी 
पालन करते थे । जिन्होने उनके घरके वातावरणको देखा है, वे जानते है कि उन्होंने 
पत्नीकी तो वात ही छोड दीजिये, श्रपने पुत्रों, पुत्रियों, वहझ्नो सवको कितनी स्वतंत्रता 
दे रखी थी। उनके घरमें पुत्र शऔर पुत्रीके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें श्रथवा 
बहुओ श्र वेटियोके साथ किये जानेवाले व्यवहारमें कोई भेद न था। वे कडा रख रसकर 
कभी किसीसे बोले हो, ऐसा प्रसंग तो भायद कभी आया ही न होगा । ः 
उनके रहन-सहन, पहनावे-श्रोढावे, घरके साज-सामान सबमें सादगी प्रमुख थी । 
सादगी उनका स्वभाव था । वातचीतमे भी सादगी की ही छाप रहती थी । 
सामाजिक सेवाएँ 
यह तो स्वाभाविक ही होता है कि श्रादमी श्रपनी स्थिति सुधारनेका,आर्थिक अवस्था 
सरुधारनेका प्रयत्त करता है । इसीके अनुसार वसंतलालजीने व्यापार-व्यवसायमें लग 
कर अर्थोपारजन का प्रयत्न किया था ; परन्तु जिसके मनमें सेवाकी भावना होती है 
या कोई अन्य प्रकारकी लगन होती है, वह अधिक दिनों तक परिवार श्रौर घरकी चहार- 
दीवारीमें ही बन्द रहना पसन्द नही करता। वह “वसु्चेव कुटुम्बकम्‌' का सपना देखता 
है और अपने सामनेके सम्पूर्ण समाजकी सेवाके लिए अ्रग्नसर होता है । वसंतलालजीमें 
भी कुछ ऐसी ही महत्वाकाक्षाएँ थी । अत वे अपना गाहंस्थिक कर्तव्य पालन करते 
हुए सार्वजनिक सेवाके क्षेत्र्में भ्ग्नसर हुए । 
उस समयका समाज प्राचीन परम्पराश्रों और जजर रूढ़ियोंसे वुरी तरह ग्रस्त था । 
वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल-विवाह, परदा, मृतक विरादरी-भोज, समुद्र-यात्राका 
निपेषघ, स्त्रियोके प्रति दुव्यंवहार, जबदेंस्ती लादा हुआ वैबव्य और दूसरी न जाने कितनी 
बुराइयाँ समाजमें प्रचलित थी । वसन्तलालजीका ध्यान इन सवकी और गया । इन 
कुप्रथाओको वे समाजोन्नतिमें वाधक मानते थे । ञ्रत उन्होने यह निश्चय किया कि 
इस संव्धमें सुवार-कार्य करना चाहिए । सौभाग्यसे इस कार्यमें उन्हें साथी और नेता 
भी बडे अच्छे मिले थे । सबको लेकर वसतलालजीने समाज-सुधारका वीड़ा उठाया । 
मारवाड़ी ट्रेड्स एसोसिएशन 
उन्होने सबसे पहले यह्‌ प्रयत्व किया कि उस समय समाजमें जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, 
उनके द्वारा समाज-सुधारका कार्ये किया जाय, परन्तु वे सव व्यक्ति पवके रुढ़िवादी थे । 
पुरानी प्रथाओंसे, वे चाहे कितनी ही हानिप्रद और समय-विपरीत क्यों न हो, वे जरा भी 
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इवर-उवर चलना नही चाहते थे। उस समय मारवाडी समाजमें मारवाडी एसोसियशन 
एक बड़ी प्रभावशाली सस्था थी । इसके द्वारा समाज-सुबार करवानेकी चेप्टा स्वाभा- 
विक ही थी, परन्तु इस सस्थामें प्राचीन विचारवाले व्यक्तियोका ही प्रभुत्व रहा । 
अत. यहाँसे किसी प्रकारकी आजा न थी । 

वसंतलालजी तथा उनके अन्य उत्साही साथी नवयुवक समाजको नीचे धकेलनेवाली 
इस स्थितिको वदलनेके लिए छटपटा रहे थे । इस मिन्नमडलीमें वसतलालजीके साथ 
सर्वेश्री पद्मराज जैन, प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका, भागीरथ कानोडिया, सीताराम सेकसरिया, 
मोतीलाल लाठ, गगाप्रसाद भोतीका, रामकुमार भुवालका झादि समाजके उत्तसाही 
और प्रभावशाली कार्यकर्ता थे । इन लोगोने मिलकर मारवाडी ट्रेड्स एयोसिएशनको 
जन्म दिया और उसके द्वारा समाज-सेवा सम्बन्धी कार्योमें जुट गये । मारवाडी ट्रेड्स- 
एसोसिएगनकी ओरसे अनेक कार्य हुए। आगे चलकर मारवाडी अग्रवाल 
महासभा की स्थापनाके वाद और भी अधिक विस्तृत, व्यापक और मजबूत सस्था हाथ 
आयी और उसके द्वारा समाज-सुवारके बहुत का्ये हुए । 

मारवाडी अग्रवाल महासभा श्री जमनालालजी वजाजकी प्रेरणासे स्थापित हुई थी 
और बह सा्वेदेशिक सस्था थी । अत उसके द्वारा न केवल स्थानीय कार्यकर्ताओोका ही 
सहयोग मिला, प्रत्युत समस्त देशके कार्यकर्त्ताओं और नेताओका साथ मिला। इससे 
कार्यमें आरशातीत सफलता मिली । 

मारवाडी अग्रवाल महासभा, जो आगे चलकर केवल श्रग्रवाल महासभा रह गयी 
थी, मुख्यत समाज-सुधारके उद्देश्यसे स्थापित हुई थी। इसलिए उसके द्वारा समाज-सुधार 
सम्बन्धी कार्य करना उपयुक्त भी था। वसतलालजीने इस सुविधासे यथेष्ट लाभ उठाया। 
वे समाज-सुधार सबधी कार्योमें श्ग्रवाल महासभाकों माध्यम बनाकर जुट गये । 

विलायत-यात्रा 

उस समय सबसे प्रमुख चर्चा विलायत-यात्रा की थी । आज विलायत-यात्रा सरल 
हो गयी है, परन्तु उस समय इसका इतना प्रवल विरोध था, जिसका ठिकाना नही । सारा 
समाज विलायत-यात्राके नामसे चौक पडता था । श्री कालीप्रसाद खेतान उन्ही दिनो 
वैरिस्टरी पढनेके लिए विलायत जा रहे थे। रूढिवादी समाजके घुर्वर महानुभाव 
इसका विरोध कर रहे थे। उस समय श्री वसतलालजीने अपने साथियों सहित काली- 
प्रसादजीकी यात्राका समर्थेन किया । कालीप्रसादजी और उनके परिवारके श्रन्य भाई 
भी दृढ थे और वह विलायत-यात्रा हुईं । 

समाज-सुधार सबंधी प्राय सभी कार्य समाजमें हलचल मचा देनेवाले होते है । 
जो परिपाटी पूर्वकालसे चली आ रही है, उसके विपरीत चलनेमे एक वार हिचकिचाहट 
होती ही हैं। परन्तु जो दूरदर्शी है, समयकी गतिको पहचाननेवाले है, समाजोन्नतिके 
लिए आवश्यक सुधारके पक्षपाती है, वे इस हिचकिचाहटकों दबाकर सुवारकार्यमें जुटे 
रहते है और जो रूढि और परपराक्रे गुलाम है, उनकी हिम्मत बेची हुई लकीरसे इघर- 


उधर चलनेकी नहीं होती । 
नवजीवन मण्डल 


सनू १६२६ में इस क्षेत्र्में अधिक द्रुतगामी भर प्रभावशाली कार्य 
करनेके लिए 'नवजीवन मण्डल' नामसे एक सस्थाकी स्थापना हुई। इस 


स्थाके सभापति श्री घनद्यामदास विडला, मत्री श्री ब्रिजलाल बियाणी 
ग्रौर सयुकत मत्री श्री वसंतलाल मुरारका बनाये गये । यह भण्टल जिस उद्देदयसे 
थापित किया गया था, उसकी पृूत्तिके लिए इसके कार्यकर्ताओं ने बडी 
ष्टा की । इसने वाल-विवाहका अंत करनेके लिए यह निश्चय किया कि १४ 
र्पसे कम झ्रायुकी कन्या भौर १८ वर्षसे कम झ्रायुके लटकेका विवाह न किया जाय | श्रौर 
हाँ इसके विरुद्ध विवाह होता था, वहां उसको रुबवानेका प्रयत्न किया जाता था । 
से विवाहमे मण्डलके कार्यकर्ता सम्मिलित नही होते थे। बसंतलालजीने इसके पूर्वसे ही 
[ह निश्चय कर रसा था कि जिस विवाहमे १२ वर्षसे कम उम्रकी कन्या झौर १६ वर्ष 
| कम उम्र का लडका होगा उसमें सम्मिलित नहीं होगें । 
वुद्ध-विवाह 

बृद्ध-विवाहोको रोकनेके लिए भी प्रवल झान्दोलन किया गया। जहाँ-जहाँसे 
[द्ध-विवाहोकी सूचना श्राती, वहाँ-चहाँ जाकर वसंतलालजी की मण्टली उनको रफ़्वाने 
गे चेप्टा करती थी । इसका परिणाम यह हो गया था कि जो वृद्ध श्रपना विवाह डकेकी 
वोट करते थे, उनकी हिम्मत पस्त हो गयी और वृद्ध दिन लुक-छिपकर विवाह होने लगे । 
तिसपर भी पता लगा-लगाकर ऐसे स्थानोमें जाकर श्रनेक उपायोसे बृद्ध-विवाह रकवाने 
का प्रयत्न जारी रहता था । इस कार्य में नवयुवकों की तत्परता यहाँ तक थी कि कही- 
कही ऐसे विवाहोमें लडकियोको समझा-बुझाकर विवाह-मंटपसे उठा लाया गया श्रौर उसी 
प्मय उपयुवत वर सोजकर उनका विवाह करा दिया गया। उसके बाद वृद्ध-विवाहोकी 
सख््या वहुत कम हो गयी श्रौर श्रव तो कदाचित्‌ ही कही वृद्ध-विवाह होते हुए सुने जाते है । 


विधवा-विवाह 

सुधारोमें विधवा-विवाह्‌ घायद सबसे प्रमुस हैं। श्री बसंतलालजीने समाजमे 
विधवाझ्रोकी श्रवस्था देखकर यह भ्रनुभव किया था कि इनके पुनविवाहकी व्यवस्था होनी 
चाहिए। अत वे इसके पक्षमें आन्दोलन कर रहे थे । विधवा-विवाह जैसी 'भयंकर' 
वात समाजके पंच भला कब स्वीकार कर सकते थे ? वे इसका विरोध करनेमें 
एडी-चोटीका पसीना एंक कर रहे थे । 

इसी वीच विधवा-विवाह करानेका एक प्रसंग आ उपस्थित हुआ । हृवटाकी 
एक विधवा वहन पुनविवाह करनेके लिए राजी थी। उधर विधवा-विवाह 
के पक्षमें जो प्रचार-कार्ये हुआ था, उसके कारण कुछ युवक भी विधवाके साथ विवाह 
करनेके लिए तैयार हो गये थे । भरत इस बातका प्रयत्न होने लगा कि यह विवाह 
कराया जाय । इसके लिए झरियाके श्री नागरमल ल्हीला से वात की गयी । वे इसके 
लिये तैयार थे। बस, इस पुनविवाहकी तैयारी होने लगी । एक भ्रोर नवयुवक 
दल इस विवाहकी तैयारी कर रहा था, दूसरी श्रोर प्राचीन पथी इसको रुकवानेकी चेप्टा 
में थे । दोनो श्रोरसे पूरी ताकत लग रही थी । इस आदोलनमें रूढिवादियों की झोरसे 
गदीसे गदी स्थितिया पैदा की गयी परन्तु नवयुवक दल अ्रपने निदपचयसे रंचमात्रभी विचलित 
नही हुआ । अतमें यह विधवा-विवाह बड़ी घूमधामके साथ सम्पन्न हो गया । 


समाजके पचोकों यह काम बहुत बुरा लगा । उन्होने इसका बदला नवयुवकोसे 
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चुकाया। १२ नवयुवकोको, जो इस विधवा-विवाहके करानेमें शामिल हुए थे, समाजसे 
वहिष्कृत कर दिया । इन वहिप्कृतोममें सर्वेश्री पद्मराज जैन, भागीरथ कानोडिया, 
प्रभुदयाल हिम्मतर्सिहका, सीताराम सेकसरिया, ओकारमल सराफ, जगन्नाथ गुप्त, राम- 
गोपाल सराफ, फूलचन्द चौधरी, रामकुमार भुवालका, नागरमल मोदी, धर्मचन्द रानी- 
वाला के साथ वसतलालजी भी थे । समाज-बहिप्कार ही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली 
अस्त्र था, जिसके प्रयोगसे साधारणतया लोग दव जाते थे। परन्तु वसतलालजीकी 
मण्डली ऐसी नरम धातुकी वनी हुई न थी । वह इस दण्डकी परवाह न करते हुए अपने 
निश्चयमें अटल बनी रही । 
परदा प्रथा 

समाजमें प्रचलित परदा-प्रथाके विरोधमें भी इन नवयुवकोका आदोलन वहुत प्रवल 
था । इन्होने इस बातका अ्रनुभव कर लिया था कि परदाके कारण नारी जातिके स्वास्थ्य, 
उसके ज्ञान और मानसिक विकासपर जो आघात होता है, उसके स्वास्थ्यके खराब 
होनेसे समाजमें उत्पन्न होनेवाले वच्चोका स्वास्थ्य जिस प्रकार खराब होता है, संसारके 
नानाविध आविप्कारों और प्रगतियोसे नारियोको जिस प्रकार अ्रनभिज्ञ रहना पडता है, 
उस सबका फल यह हो रहा है कि सामाजिक उन्नति रुक गयी है। जिस समाज का आधा 
अंग एकदम पगर बना दिया जाय, उसकी निर्वेलता और अ्रयोग्यताका क्या ठिकाना ? 
इसलिए परदेके खिलाफ जेहाद वोल देनेका दुढ निश्चय किया गया । 

नवजीवन मण्डलके काय्येसे श्री वसतलालजीको देशके अनेक स्थानोका दौरा करने 
का अवसर मिला था । अपनी इस यात्रामें वे ऐसे सभी स्थानोमें गये जहाँ मारवाडी 
समाजका आवास था। इन स्थानोमें वसतलालजीने समाज-सुधार सबधी सभी विपयो 
पर भाषण दिये। इन भाषणोका अच्छा प्रभाव पडा हालाकि विरोध भी कम 
नही हुआ । 

इसके वाद नवजीवन मण्डलकी ओर से एक डेपूटेशन वनाकर परदा-प्रथाका संगठित 
और जोरदार विरोध करनेका निरचय किया गया । यह निश्चय किया गया कि परदा- 
विरोधी डेपूटेशन देशके अनेक स्थानोका भ्रमण करके समाजमें परदा-विरोधी वातावरण 
उत्पन्न करे । डेपूटेशन वन गया । इसमें श्री पद्मराज जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती 
चन्दादेवी, श्री नवलकिशोर भरतिया और उनकी धर्मंपत्नी श्रीमती सुणीलादेवी, श्री 
बसतलाल मुरार्का और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रमादेवी और श्री मोतीलाल लाठ 
सम्मिलित हुए । जिस समय इस डेपूटेशनके साथ वसंतलालजीके सपत्नीक जानेकी 
बात उनके परिवारवालोने सुनी, उस समय परिवारमें तहलका मच गया। सारा 
परिवार एक स्वरसे और कठोर से कठोर व्यवहारके साथ इसका विरोध करने लगा । 
मुरारकाजीकी माता तो बहुत ही अधिक नाराज हुईं और उन्होने यहाँ तक कह डाला कि 
मेरी भृत्यके वाद भी वह मेरे शेवका स्पर्श न करे । परन्तु इन सब विरोधोकी प्व- 
हेलना करके भी वसंतलालजी अपने निरचयपर दृढ रहे । 

परदा-विरोधी डेपूटेशन निकला और झरिया, भागलपुर, कानपुर, दिल्‍ली, रेवाडी, 
भिवानी, जयपुर, आगरा, मथुरा, ग्वालियर, उज्जैन, अकोला, घामनगाँव, भुसावल 
श्रादि स्थानोमें दौरा किया और परदाके विरोधमें जोरदार प्रचार किया। इ्स 


दौरेमें विरोधियोने काले झंडे दिखाये, भद्दी-भद्दी गालियाँ दी, कीचड उछाला, ईट-पत्थर 
फेंके, सभाएँ भंग करनेमें कोई कसर उठा नही रखी। ऐसे-ऐसे कार्य इस डेपूटेशनके विरोधमें 
किये गये जिनको देखकर गुण्डापन भी लजा जाय। खुलेश्राम समाजके वीच इस प्रकार 
के अपमानजनक व्यवहारका सहन करना कोई साधारण वात न थी परन्तु जिनके हृदयोमें 
लगन थी, जिनके सामने एक लक्ष्य था और जो उस लक्ष्य तक पहुँचनेके लिए अधिकसे श्रधिक 
कष्ट उठाने, अपमान सहनेका पहलेसे ही निश्चय कर चुके थे, वे अपने पथसे कैसे च्यूत 
होते ? इस डेंपूटेशनने परदा-प्रथाकी जड़ें हिलादी । 

इसके वाद भी प्रयत्न जारी रहे । देवोत्त्यान एकादशीके दिन प्रति वर्ष सारे देशमें 
परदा-विरोधी दिवस मनानेकी योजना वनायी गयी। कलकत्तामे दो बड़े सम्मेलन 
हुए जिनमें एक की अध्यक्षता श्रीमत्ती जानकी देवी वजाजने की और दूसरेकी श्रीमती 
राबादेवी गोयनकाने। कई वर्षों तक प्रति वर्ष परदा-विरोधी दिवस मनाया 
जाता रहा भ्ौर उस दिनकी सभामें हज़ारों स्त्रियाँ परदा छोडकर सम्मिलित होती 
थी। उसके बाद अ० भा० मारखाडी सम्मेलनकी समाज-सुधार समित्तिके तत्वाव- 
बानमें परदा-विरोधी सत्याग्रह जीरोसे शुरू हुआ । इसमें भी वसतलालजीने पूर्ण 
रूपसे सहयोग दिया । इस अभियानमें सर्वश्षी सीताराम सेकसरिया, भेवरमल सिंधी, 
गोविन्दप्रसाद कानोडिया, रघुनाथप्रसाद खेतान, सुणीला सिंघी, माँग कुमारी भूतेडिया, 
चपादेवी गंगवाल, वजरंगलाल लाठ, पुरुषोत्तम केजडीवाल श्रीचद मेहता, श्रुशीला 
भडारी, जवाहरलाल जैन आ्रादि नवयुवक और नवयुवतियोंने मुख्य तौरसे भाग लिया । 
जहाँ पता लगता कि परदेके साथ विवाह हो रहा है, ये लोग पिकेंटिंग करनेके लिए 
अपने दल-वलके साथ पहुँच जाते और परदा हटवानेकी चेष्टा करते थे । 

मृतक विरादरी-भोज 

दूसरी प्रथा जिसके विरोधमें आन्दोलन हुआ था, मृतक विर|दरी-भोजकी प्रथा थी। 
यह कितना वीभत्स, हृदयहीन और श्रमानुषिक था कि जब एक परिवार अपने कुटुम्बीकी 
मृत्युके कारण शोक-सतप्त, दुखी और व्याकुल हो रहा हो तब समाजके लोग उसके यहाँ 
भोजन करने जायें। इतना ही नही, इस प्रथाकी ऋ्रताकी पराकाष्ठा तो तब होती थी, 
जब ऐसा छोक-संतप्त परिवार अपनी धनहीनताके कारण भोज देनेमें असमर्थ 
होता था और तिसपर भी उसे मजबूर किया जाता था कि भोज दे । जिस परिवारका 
एकमात्र आश्रयदाता मर गया हो, जिसके पास सम्पत्तिके नामपर भूंजी भाँग भी न हो, 
जिसके भविष्यके निर्वाहका कोई ठिकाना न हो, उसको मदद देनेके वजाय उससे भोजन 
करानेके लिए कहा जाय और इस प्रकार उसे कर्जंदार वनाकर और भी गहरे गतेंमें धकेला 
जाय, इससे वढकर हृदयहीनता और क्या हो सकती थी? पता नही यह किस प्रकारका 
भाईचारा था जिसका निर्वाह कराया जाता था। 

इस कुप्रथाके विरोधमें भी सुधारक-दलने वड़ा सराहनीय कार्य किया । इसके लिए 
समझाने-बुझाने, कागजी आन्दोलन करने, लिखा-पढी करने आदिसे लेकर पिकेटिंग तक 
की गयी। जहाँ कही पता चलता कि मृतक विरादरी-भोज होने जा रहा है, वहाँ सुधारकोका 
यह दल पहुँच जाता भर जब किसी तरहसे उसको रुकवानेमें सफल न होता तो पिकेटिंग 
तक करता । इसके लिए भी इस दलको अनेक प्रकारके अपमान सहने पड़े । इन्हें 


3० वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्नंय 
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भूतपूर्व पश्चिम वंग गवर्नर डॉ० एच० सी० मुखर्जी (स्व०) के साथ 


वुरा-भला सुनाने से ही विरोधियोको संतोप न हौता था । वे इनपर जूठी पत्तले तक 
फेंकतें थें। परन्तु अपनी धुनके पक्के इन वीरोका उत्साह इससे जरा भी न 
दवबता था | 

वर्संतलालजी उन दुढव्ती लोगोमे से थे जो केवल दूसरोको उपदेश देकर ही नही 
रह जाते वरन्‌ उनके उपदेशोपर स्वय भी अ्रमल करते है । उन्होंने जिन-जिन वातोके लिए 
समाजमें आदोलन किया, उन सवको अपने ऊपर घटित किया । आशभूपषणोका वहिप्कार 
कर अपनी पत्नीको सादगीके साथ शुद्ध खादीकी वेश-भूपामें रखा, उससे परदा छुडाया, 
उसे स्वतत्नतापूर्वक रहने और मानवीय व्यवहार पानेके अवसर दिये और समाज-सेवामें 
प्रवृत्त किया । अपने पुत्र श्री भागीरथका विवाह माहेश्वरी जाति की कन्यासे किया । 
इस विवाहमें परदाका पूर्ण बहिप्कार किया और दहेजके नामपर एक पैसा भी 
नहीं लिया। इसी प्रकार अपने दूसरे पुत्रका विवाह विधवाके साथ करके 
समाज-सुधारका दूसरा उदाहरण उपस्थित किया । अपनी कन्याके वारेमें यद्यपि 
उनके घरवालो श्रौर समाजवालोका वडा विरोध था तथापि जब तक उसने मैट्रिक पास 
नहीं कर लिया और उसकी आयु १६ वर्षकी नहीं हो गयी तब तक उसका विवाह नहीं 
किया । घरके अन्दर बहुओको भी वह स्वतत्रता दे रखी थी जिसका प्रचार वे समाजमें 
करते थे । व्यवहारमे घरकी वहुओ और लडकियोमें जैसे कोई भेद ही न था । इस 
प्रकार जितने सुधारोका वे प्रचार करते थे, उन सबका व्यवहार अपने परिवारमें 
उन्होंने किया । 

सेवाका सम्मान 

उनके इन गुणो, समाज-सेवाश्रो, उदात्त भावनाओं आदिके उपलक्षमें समाजने भी 
उन्हें समय-समयपर सम्मानित किया । उन्हे श्रग्नवाल महासभाके मत्री आदि पदोपर 
प्रतिष्ठित कर उनका जो सम्मान किया, वह तो किया ही, उत्कल प्रान्तीय अ्रग्रवाल महा- 
सभाके अ्रधिवेशनका सभापतित्व देकर और फिर श्रखिल भारतीय अग्रवाल महासभाके 
प्रयागवाले अधिवेशनमे उन्हें सार्वदेशिक सभाका सभापति वनाकर भी उनका सम्मान 
किया। अ्रभी कुछ समय पूर्व गोहाटीमें मारवाडी सम्मेलनका जो आसाम प्रान्तीय श्रधि- 
बेशन हुआ था, उसमें भी उन्हें सभापति निर्वाचित किया गया था। वसतलालजी इन 
सब पदोके पूर्ण अधिकारी थे, यह तो निविवाद है ही । 

राजनीतिक क्षेत्र में 

एक वार सार्वजनिक कार्योमें रुचि उत्पन्न हो जानेके वाद फिर किसी क्षेत्रमें क्यों न 
हो, कार्यकर्ता काम करनेके लिए लालायित हो उठता है । श्री वसतलालजी इस नियम 
के अपवाद न थे। सामाजिक क्षेत्रमें ही सीमित रहकर काम करते, यह भायद स्वाभाविक 
भीनथा। उन दिनो विदेशी शासनके कारण देशकी तवाही हो रही थी, स्वतनता- 
प्राप्तिके लिये देशके नेतागण छटपटा रहे थे, राजनीतिमें वडे जोरोसे हलचल हो रही थी, 
कांग्रेस, लिवरल फेडरेशन, होम रुल लीग, थ्रादि अनेक सस्याएँ देशको स्वतत्र करानेकी 
ेष्टामे लगी हुई थी । ऐसे समयमें सावेजनिक कार्य की इच्छा रखनेवाले किस कार्यकर्ता 
का ध्यान उस ओर न जाता * 


ब् न्‍् 


रौलट एक्ट 
प्रथम महायुद्ध समाप्त हो चुका था । उस युद्धमें महात्मा गांवीके आग्रहपर भारत- 
वर्षनें जन-धनकी स्वेच्छापूर्ण सहायता दी थी । आशा यह थी कि लड़ाईके वाद अंग्रेज 
भारतवर्पको कुछ आसनाधिकार देंगे. परन्तु आासनकी सुविधाएँ देना तो दर किनार, 
उल्टा रीलट एक्ट जैसा कानून पास किया गया जिससे देशवासियोकी रही-सही स्वतंत्रता 
प्र भी आघात होता था । यह बात देशवासियोके लिए अ्रसह्य थी । स्वयं महात्मा 
गांधीभी अंग्रेज शासकोकी इस दुर्नीतिसे बहुत अ्रसतुष्ट हुए और उन्होंने इस कानूनको 
वापस लेनेकी माँग की । सरकार अपने मदमें मत्त थी । वह इन वातो, माँगो और 
विरोधोकी क्या परवाह करती ? 
बह जमाना १९१६ का था। काग्रेस देशकी सबसे अ्रधिक प्रभावशाली संस्था 
वन चुकी थी। महात्मा गाँधी भारतीय राजनीतिपर हावी हो रहे थे । चम्पारन और 
खेंडाके सत्याग्रह हो चुके थे। उनमे महात्मा गावीको पूर्ण सफलता मिल चुकी थी । 
सत्याग्रहका जो प्रयोग उन्होने दक्षिण अफ्रीकार्में आजमाया था, वह यहाँ भी उक्त दोनो 
स्थानों सफल हो चुका था । अतः महात्माजीका विश्वास इस प्रयोगपर और भी 
श्रधिक दृढ हो गया था । उन्होने रौलट कानूनके विरोवमें भी सत्याग्रह करनेका निच्चय 
किया और उस निग्चयकी सूचना उन्होंने सरकारको भी दे दी । 
देशव्यापी हडताल 
६ श्रप्रैल सन्‌ १६१६ का दिन इसी सिलसिलेमें देशव्यापी हडताल करनेके लिए निर्वा- 
रित किया गया । इसकी खूब जोरदार तैयारियाँ हुईं । सरकार हब्तालको असफल 
वनानेकी कोणिशमें लगी और कांग्रेसकी शक्ति उसे सफल वनानेमें । अ्ंतमें ६ श्रप्रैल कादिन 
आया और सारे देशने ऐसी हड़ताल की जो उस समय अभूतपूर्व थी। इस हडतालसे 
दो काम सिद्ध हुए । एक ओर कांग्रेसने यह देखा कि देशकी जनतामें राप्ट्रीय जागरण 
किस हृद तक हो गया हैं और वह कहाँ तक काग्रेसका साथ दे रही है और दूसरी ओर 
सरकारको भी यह मालूम हो गया कि देवमें उसके विरुद्ध कैसी व्यापक धारणाएँ फैल 
गयी है । 
कलकत्तामें इस हडतालका संचालन सब्वेश्री पद्चदराज जैन और अम्विकाप्रसाद वाजपेयी 
कर रहेथे। श्री वसंतलालजीने इन नेताझ्रोंकेःसाथ कंघेंसे कंधा मिलाकर ऐसा काम किया 
जिसकी प्रशंसा सभी लोगोंने की । पहिले कहा जा चुका है कि वसतलालजीके साथ 
सहकमियोका एक दल था और इन सव साथियों ने मिलकर हड़ताल को सफल वनानें 
का काम किया था । 
दमन-चक्र 
इसी सम्बन्धमें पंजावमें जो काण्ड हुआ, उसने बड़ा ही भयंकर रूप घारण कर लिया । 
पंजाबके कर अधिकारियोने जलियानवाला वाममें होनेवाली सार्वजनिक सभामें उपस्थित 
लोगोपर गोलियाँ चला दी । उनमें लडके, जवान, वूढें स्त्री-पुरुप सभी हताहत हुए । 
इसके कारण सारे देशमें और भी भयंकर उत्तेजना फैली । उस समय उत्तेजित जनतामें 
हिंसा और रक्‍तपात तककी चर्चा होने लगी थी। यह तो कहिए कि भहात्मा गांवी 
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जैसा शात और घैयवान नेता सूत्र-अंचालन कर रहा था अन्यथा क्या होता, कह सकता 
कठिन है । 

कलकत्ताके नवयुवकोको दवानेके लिए भी पशु-वलका प्रयोग किया गया । उनपर 
लाठी चार्ज हुआ, वे जेलमें भेजे गये और उनपर मगीनगनें तक चलवायी गयी । मगर 
नवयुवकोका उत्साह इससे जरा भी जिथिल नही हुआ । जब सीधी कार्यवाही मे सरकार 
सफल न हुई तव उसने व्यापार-व्यवसायमें वावा उपस्थित करके उन्हें परेशान करनेकी 
युक्ति अपनायी। इस दुरभिसधिमें वंगाल चेम्वर आफ कामर्स और यरोपियन एसोशि- 
येशन भी उनसे मिल गये । डा० कैलाशचन्द्र वोस भी, जिनका उस समय के मारवाडी 
समाजपर अच्छा प्रभाव था, सरकारकी हिमायत करते हुए नवयुवकोको निस्त्माहित करने 
में लगें । मगर सव कोणिशें वेकार गयी । नवयुवकोने अपना मार्ग कभी नही छोडा । 
इस नवयुवक मइलीमें वसतलालजी भी थे । 


असहयोग आन्दोलन 

देशकी राजनीतिक अवस्था बडी विकट हो चली थी। उस स्थितिमें क्या किया जाय, 
राजनीतिक आन्दोलनका भविप्यमे क्या रूप हो इत्यादि महत्वपूर्ण प्रग्न सामने ये । अत 
इनपर विचार करनेके लिए सन्‌ १६२० में कलकत्तामें काग्रेसका विशेष अधिवेशन बुलाया 
गया । इस अधिवेशनमें महात्मा गाधी ने असहयोग श्रान्दोलन करनेका प्रस्ताव रखा । 
देशके लिए यह विलकुल नया कार्यक्रम था । लोगोका' इसपर सहसा विव्वास न हुआ । 
परिणाम यह हुआ कि श्री मोतीलाल नेहरू और सेठ जमनालाल वजाजके अतिरिक्त 
प्रस्तावका और किसीने समर्थन नही किया । तथापि अ्रधिकाञ प्रतिनिधियोंके समर्थनसे 
प्रस्ताव गृहीत हो गया । इस काग्रेस अधिवेशनमें भी बसतलालजी ने वडा काम 
किया था । 

महात्माजी देशकी स्थितिका अध्ययन कर रहे थे । जनताकी सहानुभूति प्राप्त 
करने श्रीर उसकी रुचि जाननेके प्रयत्न भी जारी थे। इन अनुभवोंके आधारपर महात्मा 
जी का विश्वास असहयोग आन्दोलनपर और भी दृढ हो गया था । अत उन्होने इसका 
श्राग्नह नही छोडा । उसी वर्षे नवम्बरमें नागपुरमें काग्रेसका अधिवेशन हुआ । अधि- 
वेशनमें श्रसहयोगके प्रस्तावपर विद्येप रूपसे विचार होना था । पक्ष-विपक्ष दोनों ओर 
से तैयारियाँ हो रही थी । वगालसे देशवधु चित्तरजनदास अपने दल-बलके माथ 
महात्माजीका विरोध करनेके लिए पहुँचे थे। बडा वाजारकी ओरसे वसतलालजी 
और उनके कुछ साथी भी वहाँ गये थे । वडा बाजार दल महात्माजीका समर्थक था । 
अत' वगाल कैम्पमें दो दल हो गये थे । एक दिन आपसी वहस-मुबाहमेमें दोनो दलोमे 
सघप हो गया । झगडेकी वात सुनकर महात्माजी वगाल कैम्पमें आये । उन्होने अपने 
समर्थकोको सम्बोधित करतें हुए कहा कि वगालके नेता देशवधु दास है। बंगालको 
उनके ही आदेश पर चलना चाहिये । उन्हे समझाया जा सकता है परन्तु उनके साथ 
लडाई नही की जा सकती । 

इसके बाद महात्माजीने दास बावूसे इसी विपयमें लम्बी वातचीत की ।_ इस 
बातचीतमें दासवाबू महात्माजीकी नीतिसे सहमत हो गये । फिर तो उन्होने स्वय नागपुर 
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कांग्रेसमें असहयोग सम्बन्धी प्रस्ताव रखा । जब इतने प्रधान विरोबी स्वयं प्रस्तावक 
ही गये, तब विरोध क्‍या होता ? असहयोग का प्रस्ताव पास हो गया । 

अब व्यवहारमं असहयोगका श्रीगणेश किया गया । वकील लोग अदालतीका, 
विधान सभाई अपनी-अपनी घारासभाझोका, विद्यार्थी सरकारी स्कूल-कालेजोका वहिप्कार 
करके आन्दोलनमें गामिल होने लगे । अनेक व्यक्तियोनें सरकारी नौकरियाँ छोड़ी, 
अनेकोनें सरकारी उपाधियाँ लौटाईं, विदेशी वस्त्र जलाये गये, विदेशी मालके विरुद्ध 
पिकेटिंग हुई और सवने एक स्वरसे यह घोषित कर दिया कि वे विदेशी गासनका अत 
चाहते है । इस आन्दोलनसे एक वहुत वडा लाभ यह हुआ कि उस समय तक देशकी 
जनतामें जेलोका जो भय समाया हुआ था, वह समाप्त हो गया। इस आन्दोलनमें 
हजारो आदमी जेल गये । इसलिये जेलका जो आतंक जन-साधारणके हृदयमें छाया 
हुआ था, वह समाप्त हो गया । इस आन्दोलनमें श्री वसंतलालजीने देशवधुके साथ 
मिलकर खूब काम किया । 


प्रिस आफ वेल्स का वहिष्कार 


सन्‌ १९२१ के नवम्बर महीनेमें प्रिस आफ बवेल्स भारत आये । सरकारका स्वाभाविक 
प्रयत्न था कि उनका झानदार स्वागत किया जाय । परन्तु महात्माजीने इसके 
बिलकुल विपरीत यह निर्णय किया कि उनका वहिप्कार किया जाय !। १७ नवम्बरको 
वे वम्बई उतरनेवाले थे । उसी दिन सारे देणमें पूर्ण हड़ताल करनेका निरचय किया 
गया। उसीके अनुसार सव तैयारियाँ हुईं और १७ नवम्बर १६२१ की हड़ताल श्रप्नत्या- 
शित रूपसे सफल हुई । कलकत्ता में भी यह हडताल मनायी ययी । वडाबाजारमें 
हड़ताल करवानेमें वसतलालजीने बड़ी कोशिग की । वह हड़ताल इतनी सफल हुई 
कि जिसकी कोई मिसाल आज तक नही हैँ । कलकत्ताका सारा कारोबार एकदम बंद- 
था, यहाँ तक कि पानकी दुकान तक खुली न थी । हवडा स्टेशनपर यात्रियोकों जाने- 
आनेकी लिए सवारियाँ न मिलती थी, सारे गहरमें सन्नाटा छाया हुआ था, रोगियींको 
देखनेके लियें डाक्टरोको छोड़कर और कोई सड़कपर चलता हुआ नजर न आता था । 
रातमें बिजली तक फेल करदी गई । उस दिन सन्‌ १६२१ में ही ब्लैक आउटका नजारा 
दिखलायी पड़ रहा था । 

प्रिंस आफ वेल्सका यह वायकॉट देखकर अग्रेज़ शासक बडे क्रुद हुए । और उसी 
समय तो नही, १० दिसम्बर को देशके अनेक नेताओ और कार्यकर्त्ताओको इसी अपराधमें 
पकड़कर जेल भेज दिया । बंगालके नेतागण भी इस वार बचे नहीं । १० दिसम्बरकों ही 
देशवंबु दास, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि पकडकर जेल भेज दिये गये । उन्ही 
के साथ श्री वसतलालजी भी जेंल भेज दिये गये। उन सबको प्रेसीडेंसी जेलमें एक साथ 
रखा गया । जब उनपर मुकदमा चला तव वसंतलालजीने वड़ा ओजस्वी और निर्मीक 
वयान अ्रदालतमे दिया, जिसमें उन्होने वताया कि अंग्रेजी हुकूमत अत्याचार पर ठुली है 
और भारतवासी भव उसको विलकुल वरदाब्त नहीं कर सकते । उस मुकदमेमें उन्हें 
डंडे वर्ष का सन्नम कारावास-दण्ड मिला । 


असहयोग आन्दोलन जोरोसे चल रहा था। देंगने पहले-पहल इस प्रकारका 
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राजनीतिक जागरण देखा था। चारो ओर सन्नाठा-सा छाया था, लोग बडी उत्सुकता 
के साथ आनेवाले दिनकी प्रतीक्षा करते थे। अग्रेज़ सरकारके लिये भी यह एक नया 
मोर्चा था। इस प्रकार के आन्दोलनका उसे कोई भ्रनुभव न था । वह भी वडी दुविधा 
में पडी हुई थी । जेलें भरी जा रही थी। कैदियोको रखना और सँमालना उसके लिए 
एक समस्या वन रहा था। वह भी इस चेष्टामें थी कि किसी प्रकार आन्दोलन झान्त 
किया जाय । कुछ समय बाद महामना मालवीयने मध्यस्थता करके गाधीजी और 
वायसरायके वीच समझौतेकी बातचीत करानेंकी चेष्टा की ' इसी बीच चौराचौरी 
काण्ड हो गया, जिसमें महात्माजीको हिसाकी गध झायी । अ्रत उन्होने अ्सहयोग 
आादोलन स्थगित कर देनेकी घोषणा करदी । 
नये नेतृत्व की माँग 

यह निरचय कुछ नेताओको बडा अ्रप्रिय लगा । उनकी दृष्टिसे देश बिलकुल 
तैयार था श्रौर वह समय था कि आन्दोलन और आगे वढाया जाता परन्तु महात्माजीने 
बिलकुल उलटा निर्णय करके इसे स्थग्रित कर दिया । देशवधु दासकी पत्नी श्रीमती 
बासती देवी तो इतनी क्षुब्ध हुई कि फरीदपुरमें हुए प्रातीय राजनीतिक सम्मेलनमे 
उन्होने देशके नेतृत्वको वदल देनेकी माँग की । इससे सारे देशमें वडी खलवली मच 
गयी । जेलो में भी इसकी चर्चा होने लगी । उस समय वसतलालजी देशवधबु आदि 
नेताओके साथ अलीपुर जेल भेज दिये गये थे । वहाँ भी यह प्रसग छिडा । मगर 
बसतलालजी ने सदा महात्मा गावीके पक्षका समर्थन किया । 

स्वराज्य पार्टी 

कुछ समय बाद काग्रेसमें परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी दल हो गये । 
परिवर्तनवादी दलने स्वराज्य पार्टी स्थापित की और कौसिल प्रवेशका समर्थन किया | इस 
पार्टीमें देशवध्‌ दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ुलभाई पटेल आदि थे । देशवधुका वसतलालजी 
पर अच्छा प्रभाव था । परच्तु फिर भी वसतलालजीने इस मामलेमें उनका साथ न देकर 
अपरिव्तेतववादी दलके ही साथ रहे । अपने सिद्धातके समय वमतलालजी बडेसे बड़े 
व्यक्तिसे भी समझौता करनेके लिए तैयार नही होते थे । 

देशवथुकी मृत्युके पण्चात्‌ श्री जे० एम० सेनगृप्त और तत्परचात्‌ श्री सुभापचन्द्र बोस 
बगालके नेता बनें । उन दोनो महानुभावोके साथ भी वसतलालजीका घनिप्ट सम्बन्ध 
रहा । सन्‌ १६२८ मे कलकत्तामें काग्रेसका जो अ्रधिवेशन हुआ था, वह वहुत महत्वपूर्ण 
था। उसमें पूर्ण स्वतन्नताकी चर्चा हुई थी। उसी अवसरपर सर्वदल सम्मेलन भी हुआ 
था । उन सबमें मुरारकाजीने वडा महत्वपूर्ण सहयोग दिया था । 

कानून अमान्य आन्दोलन 

एक वर्ष वाद लाहौरमें काग्रेसके अधिवेशनमे पूर्ण स्वतव॒ताका प्रस्ताव स्वीकृत हो 
गया । २६ जनवरीको स्वतत्रता-दिवसत मनानेका निश्चय किया गया। उस 
झायोजनको सफल वनानेके लिये वमतलालजीने भी बडा प्रयत्न किया। उससे देद्ष्में फिर 
नवजीवनकी लहर दौडी । अब कानून अमान्य आन्दोलनका श्रीगणेंश हुआ । श्री 
जे० एम० सेनगृप्तने उसमें सबसे पहले काम किया । वे कानूनकी अवज्ञा करके जेल 
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गये । उसके बाद इस आन्दोलनको वगालमें सफलतापूर्वक चलानेके लिए सिविल डिस- 
ओवीडिएन्स कमेटीकी स्थापना हुई जिंसके सभापति श्री अमरेन्‍्द्रनाथ चटर्जी और मंत्री 
वसंतलालजी निर्वाचित हुए । इस कांम को भी उन्होने सुचारु रूपसे चलाया । 

इधर गाधी-इरविन पैक्टकी वात चल रही थी । गाँधीजी उस समझौतेके पक्षमें 
थे, परन्तु भय यह था कि कही सुभाष वावू इसका विरोध न करें । अत जब सुभाष 
बाबू जेलसे छूटे तो वसतलालजी जेलके फाटकपर ही उनसे मिले और सुभाष बाबूसे भी 
पैक्टका समर्थन करवानेमें सफल हुए । परल्तु कराँची कांग्रेसके समय नौजवान कान्फेंसके 
समापतिकी हैसियतसे सुभाष बावूने फिर पैक्टका विरोध कर दिया । इससे महात्माजी 
बहुत चितित हुए । तब बसंतलालजी सुभाषवाबूसे मिले और महात्मा ग्राघीसे 
उनकी मुलाकात करवाई । इस मुलाकातके बाद सुभाष बाबूने पैक्टका विरोध बंद 
कर दिया । 

राउण्ड टेबुल कान्फरेन्स 

नमक सत्याश्रहके समय वसतलालजीने वडा काम किया । जन-धनकी जो सहायता 
जहाँ आवश्यक होती थी, वहाँ वह सहायता यथाशक्ति पहुँचायी जाती थी । वंगालके 
इस आन्दोलनमें वसतलालजीकी सहायता अनुपम थी। 

इसके वाद राउण्ड टेव॒ल कान्फर्रेसका नाटक रचा गया। महात्माजी भी उसमें शामिल 
हुए। वे लन्‍्दन गये, परन्तु वहाँसे खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ा । जब राउण्ड टेवुल 
कान्फरेन्ससे कोई समस्या सुलझ न सकी तव यह नि३चय ही था कि सत्याग्रह आन्दोलन 
आगे बढाया जाता । इसलिए सरकारने महात्माजी तथा अन्य नेताओकी लन्दनसे वापस 
आते ही जहाज पर गिरफ्तार कर लिया । देशके विभिन्न स्थानोंके नेतागण भी गिरफ्तार 
हुए और वंसन्तलालजी भी उसीमें गिरफ्तार कर लिये गये । वे दो महीनोंके लिए 
नजरवबन्द किये गये थे । परन्तु वादमें छूटते ही अवज्ञाके अपराधमें फिर गिरफ्तार 
कर लिये गये । 

हरिजन-उत्त्थान 

१६३२ में जेलसे मुक्त होनेके वाद वसन्तलालजीने महात्माजी द्वारा संचालित 
हरिजन-उत्थान का कार्ये अपने हाथर्में लिया । कलकत्तामें हरिजन उत्थान समिति की 
स्थापना करके आपने उसके माध्यमसे हरिजनोमें शिक्षा प्रचार करने, उनको साफ-सुथरा 
रखने, उनके निवास-स्थानोकी सफाई करने आदिमें खूब काम किया । समय-समयपर 
अपने हाथमें झाड्‌ लेकर हरिजन-वस्तियोकी सफाईके लिए उनका जाना और हरिजनोंके 
साथ वरावरी का व्यवहार करना, उनसे गले मिलना आदि बातें समाजवालोकों असह्य 
थी। इसके लिए भी उनका बहुत विरोब हुआ परन्तु उसकी परवाह न करके वे इस 
कार्यमें जुटे रहे । 

१६३५ में रीगसकी राजनीतिक काफरेन्सके सभापतिकी हैसियतसे भी उन्होने 
हरिजन-उत्वानका बहुत काम किया। वहाँ हरिजन सेवक संघकी स्थापना करके उन्होने 
इस कामकों बहुत आगे बढ़ाया । 

आगे चलकर वह समय आया, जब काग्रेसकी भीतरी व्यवस्थामें थोड़ी उथल-पुथल 
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मची । सुभाषवावू हरिपुरा काग्रेसके सभापति निर्वाचित हुए थे । उसके बाद त्रिपुरी 
काग्रेसके सभापततिके निर्वाचनका जब समय आया, तब सुभाष बाबू और डा० पट्टामि 
सीतारमैयामें सघर्षप हो गया । महात्मा गराधी डा० पद्राभि को सभापति बनाना 
चाहते थे परन्तु जनताने सुभाष वाबूको निर्वाचित किया । इस विवादमें वसतलालजीने 
सुभाष बावूका ही समर्थन किया । 
भारत छोड़ो प्रस्ताव 

१६४२ के अगस्तमें वम्बईमें काग्रेस कमेटीकी ऐतिहासिक बैठक हुई जिसमें अ्रग्रेजो, 
भारत छोडो का प्रसिद्ध प्रस्ताव गृहीत हुआ । बसतलालजी जबसे काग्रेसमें गामिल हुए 
थे, तबसे प्राय भतिवर्ष प्रति अधिवेशनमें और काग्रेस कमेटीकी प्राय सभी वैठकोमें भाग 
लेते थे। वे अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके सदस्य थे । वम्बईमें भी वे उक्त वैठक 
में सम्मिलित होने गये । 

उस समय देशका राजनीतिक वातावरण उत्तेजनाकी चरम सीमाको पहुँचा हुमा 
था। जनतामें उत्साहका सागर हिलोरें मार रहा था । अग्रेज अधिकारी इस स्थितिसे 
परिचित थे और श्ान्दोलनको शुरू होनेके पहले ही दवा देनेकी चेप्टामें थे। इसलिये ज्योही 
यह प्रस्ताव पास हुआ, त्योही वम्बईमें उपस्थित नेता तो ग्रिरफ्तार कर ही लिये गये, श्रन्य 
सब स्थानोके नेता और खास-खास कार्यकर्ता भी गिरफ्तार कर लिये गये। 
बसंतलालजी भी वम्बईसे लौटते ही अपने अनन्य साथी श्री सीतारामजी सेकसरिया 
सहित हवडा स्टेदानपर ही गिरफ्तार कर लिये गये और जेल भेज दिये गये । 

मगर आन्दोलन इसके बावजूद भी चला और उसका ऐसा प्रभाव पटा कि भग्रेजी 
शासनकी जडें हिल गयी । समय अपना काम कर रहा था। ये लोग १६४४ के 
फरवरी भहीनेमें छोड दिये गये । 

१६४५में बम्बईमें काग्रेसका श्रधिवेशन हुआ । नेताजी युभाषचन्धके भाई भरच्चन्द्र 
बोस जेलसे छूटते ही सीधे काग्रेसमें शामिल होनेके लिए वहाँ पहुँचे। बसतलालजीके 
साथ वहाँ उनकी मुलाकात हुई । उसके बाद कलकत्ता वापस श्रानेपर शरत्त बाबूके 
सार्वजनिक स्वागतकी व्यवस्था की गयी। उसमें उन्हें एक लाखकी थैली भेंट 
की गयी। इस कार्येमें भी बसतलालजीका बहुत वंडा हाथ रहा । उसके बाद 
जरत बावूके साथ वहुत दिनो तक उनका पूर्ण सहयोग रहा । 


साम्प्रदायिक उपद्रव 

१६४६ में कलकलामें भयकर मारकाट हुई । हिन्दू-मुसलमानोकी इस लडाईके 
पीछे अग्रेजी सत्ताका कुचक्त था। १४ अगस्तकों बगाल विधान-सभाम्में तत्कालीन 
मुख्य भन्री सुहरावर्दीने सूचना दी कि मुसलिम लीगने सीधी कार्यवाही करनेका निश्चय 
किया है। दूसरे दिन इसके विरोबमें सभा हुई जिसमें वसतलालजीने इस की तीत्र 
निंदा की और समझदारी तथा शातिसे काम लेनेकी श्रपील की। मगर १६ अगस्तको 
यह मार-काट छिड ही गई। वह स्थिति इतनी भयकर थी जिसका स्मरण 
करनेसे रोमाच होता हूँ । आदमी पशु और राक्षससे भी यया-बीता हो गया था । इस 
अवसरपर शाति-स्थापना तथा दंगा-पीडितोकी सहायता आ्रादिके कार्यमें वलतलालजी 
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ने बड़ा काम किया था । जब १६२६ में पहले-पहल कलकत्तामें साम्प्रदायिक दगा हुआ 
था, तब भी वसतलालजीका सेवा-कार्ये बडा प्रशंसनीय हुआ था । 

यह प्रयत्न हो ही रहे थे कि महात्माजी अन्य सव कार्य स्थग्रित करके कलकत्ता ढौडे 
आये और श्ान्ति-स्थापनाके लिए आमरण अनशन की घोषणा की । इस शअश्रवसरपर 
वसतलालजीने दोनों समुदायोके नेताओसे मिलकर महात्माजीका अनशन भंग करवाने 
के लिए बडा प्रयत्त किया । अ्न्तमें दोनो सम्प्रदायोके नेता महात्माजीसे मिले और 
उन्हें आइवासन दिया कि शातिकी स्थापना होगी और भविष्य में भी मैत्री रहेगी, इस 
प्रकार की घटना फिर न हो, इसका प्रयत्त किया जायगरा । तब महात्माजीने अनशन 
भंग किया | 

विस्थापितो की सेवा 

१९४७ में स्वतत्रता-प्राप्तिकिे साथ ही देशमें फिर भयकर उपद्रव हुए । इसमें 
अनेक परिवारोको जन-धनकी अपार हानि उठानी पडी । अनेक जन विस्थापित होकर 
भारत आये । उस समय विस्थापितोके निवास और पुनर्वासकी समस्या बड़ी विकट 
थी । दिल्लीमें विस्थापितोकी अपार भीड़ एकत्र हो गई थी । वसंतलालजी मारवाड़ी 
रिलीफ सोसाइटीकी ओरतसे वहाँ गये और विस्थापितोके निवास आदिके लिए यथासाव्य 
व्यवस्था की । बंगालकी विस्थापित समस्याको सुलझानेमें भी उन्होने वडा सहयोग दिया । 

विधान सभाके सदस्य 

सन्‌ १६४६ में विधान-सभाका जो आम चुनाव हुआ, उसमें बड़ावाजार क्षेत्रसे 
वससतलालजीको भी काँग्रेस की ओरसे उम्मीदवार किया गया और वे अपनी 
लोकप्रियता के कारण सफल होकर विधान सभा के सदस्य हो गये । वहाँ उन्होने 
अपनी राजनीतिक सेवाओ का अच्छा परिचय दिया । 

जव विवान सभामें कांग्रेस दलके अन्दर फूट हो गयी, उस समयके मुख्य मत्री 
डॉ० प्रफुल्लचद्र घोष और डा० सुरेशचन्द्र वरन्नीका दल एक ओर था और हुगलीके 
श्री प्रफुल्लचन्द्र सेन और श्री अतुल्य घोपका दल दूसरी ओर । इस सघर्पमें हुगली 
दल विजयी हुआ । डा० घोपने इस्तीका दिया और उनके स्थानपर डा० विधानचंद्र 
राय मुख्य मन्री निर्वाचित हुए । वसंतलालजीने डा० रायका समर्थंतर किया । 

सन्‌ १६५२ में वालिग मताधिकारके आधारपर प्रथम वार निर्वाचन हुआ । काग्रेसने , 
भी अपने उम्मीदवार खडे किये । उस समय तक बंगालकी राजनीतिमें वसतलालजी का 
श्रच्छा स्थान वन गया था । इसलिए कांग्रेसने इस वार उन्हें वीरभूमसे विधान सभाके 
लिए अपना उम्मेदवार मनोनीत किया | वसंतलालजीके मुकावलेमें जो उम्मेदवार 
खडा था, वह काफी प्रभावशाली व्यक्ति था परन्तु फिर भी निर्वाचनमें वसन्तलालजी 
विजयी हुए। वीरमूम, जो गुद्ध वेंगला-भाषी क्षेत्र था, से अपने प्रवल प्रतिद्वंदीकों 
परास्त करना वर्संतलालजीकी लोकप्रियता और उनकी राजनीतिक सेवाओके प्रति जनता 
के विव्वासका द्योतक था। मुरारकाजीका जन्म राजस्थानमें हुआ था परन्तु वंगालमें 
निवास करनेके कारण उन्होने अपनेको वंगालीसे भिन्न कभी नहीं माना | 

जब विहार-वगालकी सीमाका प्रण्न आया, तब भी उन्होने वगालके पक्षका समर्थन 
किया । वगालके राष्ट्रीय कार्यकर्ताओमें उनका विशिष्ट स्थान था । 


के बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिश्रंथ 


बसंतलालजी जब से काग्रेसमें शामिल हुए, तवसे यावज्जीवन उसमें बने रहे। इस 
सम्बन्धमे उनकी दुढता इतनी अधिक थी कि पिछले दिनो स्वतत्रता प्राप्त हो जानेके वाद 
काग्रेसमें स्वारथंपरता और पदलोलुपता आदिकी भावना देखकर जब उनके कुछ साथी 
उससे अलग हो गये, तव भी उन्होने काग्रेसको नही छोडा । 

भाषा और साहित्य की सेवाएँ 

वसतलालजीका कार्य-क्षेत्र वहुमुखी था । उन्होने हिन्दी भापा और साहित्यके 
क्षेत्रम भी काम किया । जव-जब वे जेल गये, तव-तब जेलके अपने साथियोको हिन्दी- 
भाषाकी शिक्षा देनेका काम वे करते रहे। सुभाष वाबूको भी हिन्दी सिखानेकी उन्होने 
समुचित व्यवस्था की थी । इसके अतिरिक्त बगाल, आसाम और उत्कल प्रान्तोमें हिन्दीका 
प्रचार करनेके लिए पूर्व भारत हिन्दी प्रचार सभा नामसे जो सस्था स्थापित 
की गई थी, उसके वे सभापति थे और श्री विष्णुदत्त शुक्ल मत्री थे। इस 
सभा हारा हजारो रुपये वापिक व्यय करके तीनो प्रान्तोमें राप्ट्रभापा हिन्दीका प्रचार 
किया जाता था। उत्कल प्रान्तीय राष्ट्र भापा प्रचार समिति इसी प्रयत्नका फल था, 
जो आज तक उडीसामें हिन्दी प्रचारका अ्रच्छा कार्य कर रही है । 

मुरारका पारितोपिक 

वसतलालजीकी शिक्षा तो सीमित थी ही, इसलिए वे स्वय साहित्य-निर्माणमे कोई 
विशेष कार्य नही कर सके परन्तु उन्होने दूसरोकों उसकी ओर प्रेरित करनेका प्रशमनीय 
प्रयत्त किया । प्रयागके हिन्दी साहित्य सम्मेलनको उन्होने एक घनराशि इसलिये 
दी थी कि उससे ५००) प्रति वर्ष उस लेखकको पुरस्कार स्वरूप दिये जायें जो समाजवाद 
पर हिन्दीमें सर्वोत्तम पुस्तक लिखकर दे । मुरारका पारितोषिकके नामसे यह पुरस्कार 
हिन्दी साहित्य सम्मेलनकी ओरसे प्रति वर्ष दिया जाता है | 

देशके विभिन्न भागोमें जो साहित्यिक सस्थाएँ काम कर रही है, उनकी सहायताके लिए 
भी बसतलालजीने समय-समयपर वहुत काम किया था। इस प्रकार उनकी साहित्य- 
सेवा अनेक प्रकारसे हुई थी । 

उपसहार 

वबसतलालजीका जीवन सेवा, सादगी, सिद्धान्तप्रियता, दृढ्ता और लगनका एक 
तेजस्वी उदाहरण है । अनेक वर्षो तक नाना प्रकारके कष्ट, अपमान उठाकर उन्होंने 
यावज्जीवन समाज और राष्ट्रकी सेवाकी और अतमें १० अक्टूबर सन्‌ १६५६ को श्ान्ति- 
पूर्वक इह-लीला समाप्त की । उनका जीवन-चरित्र श्रनुकरणीय है । उससे आानेवाली 
पीढियोको सदैव प्रेरणा और उत्साह मिलता रहेगा । 


ब_्न्न्- 00 नी 


जीवन-चृत्त ४१ 


सार्वजनिक अभिनन्दुन 


“श्री बसंतलालजी मुरारका सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रोमें समान रूपसे अपनी 
सेवाप्नोंके लिए प्रसिद्ध हैं। न केवल बंगाल बल्कि देश्षमें दोनो क्षेत्रोंका समन्वय करनें- 
वाले व्यक्ति वहुत कम है । गत चालीस वर्षोसे मुरारकाजीने देशकी जिस लगन, स्वार्थ- 
त्याग और निष्ठाके साथ सेवा की है, उसके लिए कार्यकर्त्ता-समाज अपनेको गोरवान्वित 
अनुभव करता है ।” इन बब्दोमें पश्चिम बंगाल प्रदेश काँग्रेस कमेटीके श्रव्यक्ष श्री 
अतुल्य घोपने सुप्रसिद्ध समाजसेवी एवं राजनीतिक नेता श्री वसतलालजी मुरारकाके 
अभिनन्दन-आयोजनपर मुरारकाजीके प्रति उद्गार प्रकट किए । उन्होने आगे कहा कि 
मुरारकाजीने देशकी सर्वांगीण उन्नतिके लिए निरंतर देश एव समाज-विरोधी तत्वोसे मोर्चा 
लिया | मुरारका जीका यह सघधर्प-काल देशकी वह घडी थी जब राजनीतिक या सामाजिक 
सुधारके नामपर कार्यकर्त्ताओको हर प्रकारसे तिरस्कार मिलता था । राष्ट्रके निमित्त 
आपने जेल-यात्रा की, परिवार और स्वजनोको भुला दिया, किसी भी प्रकारके कप्टका 
कभी र्याल नहीं किया। में बंगाल प्रदेश काँग्रेस कमेटी और उसके शत-हशत 
कार्यकर्त्ताओकी श्रोरसे मुरारकाजीका हादिक अ्रभिनन्दन करता हूँ । 

कठिन कैंसर रोगग्रस्त मुरारकाजीका अभिनन्दन उनकी अत्यधिक अस्वस्थता 
के कारण उनके निवास-स्थानपर ही विशेष रूप से निर्मित पडालमें आयोजित हुआ । 
आयोजनका सभापतित्व करनेके निमित्त राजस्थान प्रदेद्य कांग्रेस अध्यक्ष लोकनायक श्री 
जयनारायणजी व्यास आज ही हवाईजहाजसे कलकत्ता पहुँचे । समारोह में उपस्थित 
विभिन्न प्रान्तों और जातियोके नर-नारियोकी उपस्थिति मुरारकाजीके प्रति सावें- 
जनिक प्रेम और उनके व्यापक सेवा-छ्षेत्रकी योतक थी । मुरारकाजी एक चारपाईपर 
मंचपर लेदे हुए थे । 

अभिननन्‍्दन-ग्रथ (जो तैयार नही हो सका था) की रूप-रेखा का पत्रक एक चाँदी 
की पेटीमें रखकर अभिनन्दन समितिके अध्यक्ष श्रीप्रफुल्लनचन्द्र सेनने आपको भेंट किया । 
समित्िके मंत्री श्री भवरमल सिघी द्वारा पढे गये एक मान-पत्रमें आपकी सेवाओपर 
प्रकाश डाला गया । 

माननीय श्री प्रफुल्लचन्द्र सेनने मुरारकाजीके जीवनपर प्रकाश डालते हुए कहा कि 
वे केवल एक राजनीतिक विप्लवी ही नही, अपितु सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, जिन्होंने 
सामाजिक दुर्नीतियोका खुला विरोव किया । 

लोकनायक श्री जयनारायण व्यासने मुरारकाजी का अभिननन्‍्दन करते हुए कहा कि 
जिन कारणोसे मुरारकाजी इतने सर्वेप्रिय हुए, उनके मलमें उनकी वह भावना थी जो देदा 
की सारी सामाजिक कुरीतियोका उन्मूलन करने तथा समाजको अन्तर्राष्ट्रीय जीवनमें 
स्थान दिलानेके लिए व्यक्त होती रही । मुरारकाजीने वह लेत्र अपनाया जिसमें कोरा 
घिक्‍्कार ही नहीं, गान्दिक लांछना भी मिलती है । 


डर बसन्तलाल सुरारका स्मृतिग्रंय 
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अभिनन्दन-समितिके श्रध्यक्ष श्री प्रकुल्लचन्द्र सेन (खाद्य मत्री, पश्चिम वगाल) 
द्वारा रजत-पेटिका में भ्रभिनन्‍्दन ग्रथकी पाडुलिपि भेंट 
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परम श्रद्धात्पद श्री वसन्तलालजी मुरारका 
कर-कमठों दबाए समर्पित 


आशिनन्‍्दुन-पत्र 


आदरणीय साथी, हि 
झ्राज हमें ग्रापका भभिनदन ऋरते हुए झतोद प्रानन्द हा रहा है। ४० वर्ष धूव भापने समाज भौर राष्ट्र की सेवा गा जो 
सबल्प झौर बत ग्रहण किया श्र जिस पर निरंतर यात्रा मरते हुए आपने अनुपम आादुद निष्ठा अ्दम्य उत्साह प्रप्नतिम निर्मीकता 
एवं प्रटल धैर्य का परिचय दिया, उसके लिए आपके जीवन का श्रति वर्ष, प्रति मुहत अनिनन्दित रहा है । 
स्वाधीनता-मग्राम के सेनानी, हि 
जब हम दस दिन का स्मरण करत हूँ” जद श्राप राष्ट्र पिता महात्मा गाधी के प्राह्मान पर देश को विदेशी श्रखतामा से 
मुक्त करने के लिए प्रहिठत सम्राम के समरागघ में प्रपना सवस्य न्योद्ावर करने कौ तमप्रा सेंकर जुम पढने वाने नौजवानों नी 
अग्ररक्त में ल्खाई पड़े धौर समस्य बायाभा, विपत्तियों एवं सक्‍टों का सामना करत हुए अविवसित भाव से उस पर कदते गये , 
जब राष्ट-गुर द्वारा दिये गये मात्र स दालित होकर भाप ऊंचा सिर #ंँची छाठी रख कर पुलिस की साठियों भौर ग्ोनियों का 
जन की मीह शुखताभ्रा का सामना करते हुए अपने सकस्प पर बढ़ते यय। सुदी् काल की श्रापड़ो यह भव्यन्साधना एस इतिहास 
है भ्रौर उस इविहास का हर प्रथ्ठ, हर शब्द भौर हर भ्रतर अभिनदनीय है। 


सामाजिक क्रान्ति के अग्रदूत, 


जो समाज पग्रगष्य सामाजिन भौर घामिक रूदियों में जरा हुआ हजारों वर्षों से प्रगाढ़ निंदा में सुषरप्त था, जिसकी 
सामाजिक चैतना निर्जोब हो गई थी जिसने भेद वेष्रस्‍्य भौर धयाय को धामिक मायनापों में सक्रिविष्ट कर रखा था, जिसने नारी 
को निशा चतनाविद्वीन अ्रथिकारविदाल पु बना कर कंद में रखा था, उस समाज को झकक्‍्झार कर जाप्रत बरने के सिए, 
जा मस्त्र श्रापन फूंगा उसकी सफलता आज स्वय आपका अभिनदन कर रही है। झ्रापके शब्द हुँ ये कि ' सामाजिक क्रान्ति के इस 
युग में प्राचोन स्वदियों प्रौर अशविश्वाों को हमें उसी तरह जसा कर खाक मर देगा है जिस प्रभार प्लेग भोर हैजे के कीटाणुप्ों 
से प्राप्छादित वस्तुए उन कौटाशुआ। का प्रसार समाप्त करने के लिए खाक कर दी जाती है। उम समय यह नहीं देखा जाता दि घमुक 
वस्तु काम को है कोसतों है, उसे रख सिम्रा छाय। काम की होगी, कीमती भी होगी, वह है तो कौटापु्ो से भरी हुई। यह 
हमार सिए उपयुक्त सहीं।” समाज में से इस कीटापुप्ों का सदा-सर्वदा के लिए नेइतनावुद करने के लिए भापन जिन प्रबड 
झास्टालनों का नेदुस्व किया, इंटे्यत्थरों क सामने छत्तो खाल कर, झूठी पत्तों का मिर पर झैसे कर गाती-गनौज को फुल 
मान कर सामाजिक बहिप्कार का ध्रम्िनल्दन सात कर प्लौर माता पिता, ब्ु-बाथव, मग-सम्बन्धी सद के कोप-माणन बन कर भी 
अपने इन विचारी को प्रपने जीवन में उतारा, इन झादयों का साकार किया, श्रौर हजारों-हजारों नौजवानों को इस पंप पर 
घलने की श्रेरथा दो। घोर सामराजिब-्यामिक धयाय भौर भयाजार से प्रोढित नारी का बाल विवाह, प्रनसेल विवाह, बढुपत्ली- 
प्रथा श्रनिवायो बंधब्य-पानम शौर पा की पैशाचिक यन्त्रषाशा से मुकित प्रदान कर झापने जो जाप्रति प्ोौर सवर्वेतना उत्पन्न 
की वह कभी भो विस्मुत नहीं हागी। 
तफ़ानों के बयी वीर, 
प्रापका जीवन सामाजिक भौर राजनीतिक द्रुफानों का जीवत रहा है। दभुफनों ने झापड़ो प्रेरणा भौर शक्ति दी, ऋापकों 
शुकाया नहीं। तूफानों पर देदकर भाप युग के नये ल्षितिजों की भोर उडे। प्राज हम जिस छ्षिठिज पर पहुँच गये हैं, वह हितने 
सूकानों बितने धधर्पों के बाद मिला है। इन बड़ेवयर्ड मृफ़ानों के थाद प्राप्त हुईं राजनीतिक भौर सामाजिक स्वतन्तता के नव प्रागण में 
खरे होगर हम आज है जयी बोर, आपका प्रभिनन्‍्दन करने ई भौर अ्भिनस्दन करने में गौरव प्रनुभव करते हैं। 
राष्ट्रीयया की आदर्श भावना के उन्नायक, 
धापने श्रपने जावन में सत्य राष्ट्र-अल्याण को हूं! सबस ऊंचा स्थान दिया। जातौयठा, माँप्रदामिकता भौर प्राहीददा की भाठक 
संजाचवयार्शा गा पक्ापने हर जगह हर समय डट कर मुकाबसा किया प्ौर राष्ट्रीय ऐग्म के उन्नयन में श्राप सतत अग्रसर रहे । प्रम्स्व 
देह में एक राषध्ट्रॉयता की भावना जागृत शह हम ब्रात्त हर जाति हर सत्रदाय अपने-अपने क्षुद्र स्वार्यों का भूल कर मादुमूमिके 
स्यापक हितों का हो खर्वोपरि मान कर ऋस इस आदव का णा उदाहरण अपने रखा, उसका हू परिद्र म है. कि श्राप 
खब जन प्रिय #--पापकों लाकब्रियना जाति घम, प्रात, मषा रदगी सीमाप्रों स पर है ॥ 
नव-निर्माण के उदगायक, 
सधप्र घौर डडिदान मी दोधवालोन साथना के बाद श्रात हसारा राष्ट्र वबायन-सुक्त हावर नवनिर्माद के सिहंढार पर खड़ा 
ह#4 मामाडित झोर प्रॉयि ब्यवस्था को पुराने जरु परम्परसाः टरंट रही है --आ्रापदा स्वप्द प्ाज साकार हो रहा है# नये समाज 
के निर्माण की बनियाद डालने के मिए मुमि साहझ हो २ई है--सामाजिक धौर भ्रायथिक जीवन के क्षेत्रों में भागूसचुन प्रस्विलत का 
प्राह्मान हमारे सम्मूस लड़ा है। प्राइके संघ हम इस नवनिर्माध का स्वप्न सेकर बढ़ें थें--भाज अ्रमिनतदन को भेठा में 
दस स्वप्न गो साशार दख मगर हम और झाप झानादित हे 
सरठता और मौम्य की मूर्ति, 
प्राका गुट ग्रिदा सहनू है--प्रान्‍की सरनता, आपकी पर-दुख-बातरता आपके सौम्य, झ्ापकी निष्धनतसा ने 
ऊना हूलय रीन रखा है. जा विचारों में प्रारवे विश्धी हूँ थे भी शापर इन गु्मों क कायल हैं भौर प्रापके ब्यवितिस्त के 
प्रवास है ध्रौर एक डिटाल जन-समुटाव आर स्नेह-मृत्र में ावद्ध है। शोर थे सब्र श्रापके विचारों और नावनाप्ों वा प्रभिनन्‍्दन 
करत हैं घोर आाउना करत हो, आजा विन्याम दिलल हो कि हम समाज भौर राष्ट्र के नवनिमात ने लिए हर क्षण 
बरिडद सेऐे-.-पापक प्रिय गान रवि टठागुर के एकता चस र एक्सा चस की नावना रखकर समस्त बाघाप्री के आवनुद भपने 
ध्यंद की धार श्रद्सर छाग उसकी पूरनि अवब्य बरेंगे। 
दिए साया प्रमितस्ननव रूप में हमारा विनद्न श्रद्धा स्वीडार बर हमें डुसाय करें। 
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खर्गय मुरारकाजी का अ्षंतिम संदेश-- 
“सामाजिक क्रांति जिन्दाबाद !” 


आज मेरा अभिननन्‍्दन करनेके निमित्त यह जो आयोजन हुआ है और 
अभी आपने मेरे वारे मे जो कुछ कहा और सुना है, उसके लिए मे किसका 
और क्या आभार मान ? यह आयोजन उन साथियों के द्वारा किया गया 
है, जिनके साथ मेने कन्धे से कन्चा मिला कर पिछले ४० वर्षो मे स्वाधीनता 
की लडाई लडी और सामाजिक क्रान्ति का वीज बोया। उन साथियों के 
उत्साह और लगन से ही यह कार्य हुआ है । अत यह अभिनन्दन जितना मेरा 
है, उतना ही उन सवका भी है । और, मेरा और उनका भी क्या, उन विचारों 
और कार्यो का है, जिनसे समाज में परिवर्तन आया हैं। 

मुझे तो फिर आपसे यही कहना है कि यद्यपि हमने राजनीतिक स्वतत्रता 
प्राप्त करली है, पर आधथिक और सामाजिक स्वतत्रता प्राप्त करनी वाकी है । 
यह श्राज भी एक वडा क्रान्तिकारी कार्य है। विना सामाजिक स्वतत्रता के 
हम कभी भी आर्थिक स्वतत्नता प्राप्त नही कर सकते और सामाजिक कान्ति 
वहुत कुछ निर्भर करती है पुरानी परम्पराश्रो के ध्वंस करने पर | जिन सडी- 
गली परम्पराओं से प्लेग के कीटाणु उत्पन्न हो गये है, उनसे आज हमको 
संघर्ष करना हैं। अच्छी से अच्छी वस्तु भी त्याज्य हो जाती हैँ, जब उसमें 
संक्रामक रोग के कीटाणु उत्पन्न हो जाते हे । किसी मकान में संगमरमर के 
कमरे हो, फिर भी जब वह पुराना हो जाय और नई रहन-सहन के काविल 
न हो,तो उसे तोड़ना ही पड़ता है। इसलिए जो परम्पराएँ पुरानी हे,सड गई 
है, वें कितनी भी अच्छी हो, कितनी मी कीमती हो, उन पर निर्भय होकर 
आक्रमण करना है। अगर हम पुरानी परम्पराओ को वचाने में ही फेंसे बैठे 
रहेंगे, तो नये समाज का निर्माण नही कर सकेगे । 

आज नये समाज का जो निर्माण हो रहा है, उसमे जातपात, साम्प्रदा- 
यिकता आदि राक्षस नही रहेंगे,ऊअच-नीचका भाव नही रहेगा। में यह अनु रोच 
करूंगा कि हम सव मिलकर प्राचीन परम्पराओ्रो के काटाणुओं को नप्ड कर 
नये समाज की रचना करे । तभी देश में नया जीवन आयेगा श्र राष्ट्रीय 
नवनिर्माण की योजनाये सफल होगी । अब तो समाजवाद का जमाना है। 


दे 


देश बड़ी तेजी से वदल रहा है । इसमें जो पुरानी रूढियो को पकड़े बैठे रह 
जायेगे, उन्हें पीछे ही छोड़ कर देश आगे निकल जायगा । आज हम सवका 
एक ही कार्य है कि युग की आवाज को पहचाने और जिस प्रकार हम एक 
दिन राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में जुट गये थे, उसी प्रकार आज 
सामाजिक-आशिक स्वतंत्रता के लिये जुद जांय । 

सामाज़िक क्रांति जिन्दावाद ! सामाजिक कांति जिन्दाबाद ! ! 


सामाजिक क्रांति जिन्दाबाद ! ! ! 


“५४० :--- 


ता० ८ अ्रक्टूवर सन्‌ १६५६ को साथंकाल ६ बजे भ्री वसंतलालजी का जो 
सार्वजनिक अभिनन्दन उनकी विल्लेष रुपण्णावस्था के कारण उनके घर पर ही किया 
गया था, उसमें वे बोल नहीं सके, पर उससे एक दिन पहले जब उनकी श्रवस्था 
कुछ अच्छी थी, उनके उद्गार देप-रिकार्डर पर भर लिये गये थे और थे हो श्रभिननन्‍्दत- 
समारोह में सुना दिये गये । उनके इस अंतिम संदेश को समारोह में समागत हजारो 
नर-तारियो ने रुद्ध कंठ से सुना और वहाँ से लौटते वक्त तक वह कानों में गुजता रहा । 


ड्दू वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 
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रह गये 


कंवल भस्म 


संस्मरणा 


अविस्मरणीय समाज-सेवी 


श्री वसतलालजी मुरारकाने ४० वर्षो तक लगातार जो समाज-सेवा की, वह अवि- 
स्मरणीय रहेगी । 


---श्री उच्छगराय नवलराय ढेवर, 
काँग्रेस-अ्रव्यक्ष 


अभमभिननन्‍्दनीय सार्वजनिक जीवन 


श्री वसतलालजी मुरारकाका ४० वर्षोका सार्वजनिक जीवन सचमुच अभिनन्दन 
करने योग्य था । 


“-श्री गोविन्द वल्‍लभ पत, 
गृहमत्नी, भारत सरकार 


एक कर्मठ जीवन 


मुरारकाजी तो मेरे पुराने--पिछले २८ वर्षोसि--मित्र थे । उन्तका जीवन एक 
सस्था था। कलकत्तेंके सभी सार्वजनिक कार्योमें उनका सहयोग रहता था । उनका 


जीवन एक कर्मठ जीवन था । 


---श्री जगजीवन राम, 
परिवहन मत्नी, भारत सरकार 


डह 


कांग्रेसके पुराने कार्यकर्ता 


श्री वसन्तलाल मुरारका काग्रेसके पुराने कार्यकर्ता थे । विगत तीस वर्योसि सार्व- 
जनिक क्षेत्रमें काम करते आ रहे थे । भारतीय स्वातंच्य-संग्राममें उनका काफी अ्वदान 
रहा है । 


---डॉ० हरेकझृष्ण मेहताव, 
मुख्य मन्ती, उड़ीसा 


एक कर्मठ समाज-सेवी 


जिस समय श्री मुरारकाजीने समाज़-सेवा का ढत्त धारण किया था, उस समय समाज 
अन्वविश्वासोंके कूपमें इस प्रकार डूबा था कि उसके उत्थानकी कल्पना करना भी साहस 
का काम था । श्री वसन्तलाल मुरारका एक कर्मठ समाज-सेवी और सुधारक थे । झ्ागा 
है, हमारे नवयुवक मुरारकाजीके जीवनसे स्फूत्ति लेंगे। यद्यपि श्राज हमारा 
सामाजिक स्तर ऊँचा हैं फिर भी श्रभी कई ऐसी रूढ़ियाँ हैं, जिनका निर्मूेलल किए विना 
राष्ट्रकी प्रगति नही हो सकती । 


--डाँ० पट्टामि सोतारमैया 
राज्यपाल, मध्यप्रदेश 


| 0७ सह ४० 


जिनकी सेवाएँ सर्व-विदित थीं 


श्री बसंतलाल मुरारका हम लोगोंके परिवारके साथ घनिप्ठता रखनेवाले व्यक्तियों 
में से थे। उन्होने राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्र्में देशकी जो सेवाएँ की, वें 
सर्व-विदित हैं । 


--श्री जुगलकिश्ोर विड़ला 


|० वसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


आदर्श ओर स्फूर्ति-प्राप्तिके शत 


भाई वसंतलालजी हमारे देशके स्वतत्रता-सग्रामके एक प्रमुख सेनानी थे । उन्होंने 
तथा उनकी धर्मपत्नी वहिन रमादेवीजीने अपने जीवनका अधिकाञश एवं सर्वोत्तम 
भाग राप्ट्रकी सेवामें लगाया । वह देशके उन मूक सच्चे सेवकोमें रहे, जिनका जीवन- 
कार्य श्राजके नवयुवको और आनेवाली पीढियोंके लिए कई मानोमे आदर्ण उपस्थित 
करेगा । गूलामी और रूढिवादके विरुद्ध भीपण सग्राममें भाई वमतलालजी सपरिवार 
उस समय कूद पडे, जब पर्दे, छग्मा्तत आदिके खिलाफ और अन्तर्जातीय एवं विधवा- 
विवाहके पक्षमें मुँह खोलना एक वडी वात थी । अपने अथक परिश्रम द्वारा जो निस्वार्य 
सेवा भाई वसतलालजीने देश और समाजकी की, वह स्वर्णाक्षरोमें अकित रहेंगी । 

स्वतत्रता-सग्रामका वह सिपाही जीवन-भरके त्याग और तपस्याके वाद हम सवके 
लिये आदर्ण और स्फूत्ति-प्राप्तिका स्नोत वन गया । 

भाई वसतलालजीका सरल स्वभाव, निप्कपट व्यवहार और निर्मल चरित्र हम 
सवके लिये अनुकरणीय रहेगा । दूसरोका दु ख जीवनमें उन्होने अपना ही दु ख माना । 
उसको मिटानेके लिये जो कुछ भी उनकी शक्तिमें था, वह कर डालनेमें कभी कोई कोर- 
कसर उठा न रखी । 


“श्री राजवहादुर 
उप-परिवहन मत्री , भारत सरकार 


सामाजिक जागरणके प्रतीक 


श्री मुरारकाजीने सक्रिय रूपसे काग्रेस श्रान्दोलनमें योग दिया । यही नही, सामा- 
जिक जागरणके वे वगालके प्रतीक माने जा सकते हैं। पश्चिमी वगालकी घारासभाके 
वे एक क्रियाशील सदस्य थे और एकनिप्ठ काग्रेसीके रुपमें अ० भा० कांग्रेस कमेटीके 
सदस्य 

ईंदवरसे मेरी प्रार्थना है कि उनके विचारों और कार्यसि आये झानेवाली पीटीको 
मार्गे-दर्शन मिले । 
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जिनकी सेवाका वर्षो तक स्मरण रहेगा 


श्री वसन्तलालजीके साथ मेरा बहुत वर्षों तक घनिप्ठ सबंध रहा । सार्वजनिक 
कार्योमें श्रौर विशेषकर कांग्रेस संस्थामें उचका उत्साह व लगन अभिननन्‍्दनीय था । कुछ 
वर्षोसि तो उनका सारा ध्यान कांग्रेसके कार्योमें ही लगा रहा, यह मै अच्छी तरह जानता 
हैं। जो सेवा उन्होने विभिन्न क्षेत्रोमें की, उसका बहुत वर्षो तक हम सभी को स्मरण 
रहेगा । 


--श्री श्रीसन्नारायण 
प्रधान मन्त्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 


नई पीढ़ी के सामने एक आदर्श 


श्री मुरारकाजीने समाज-सुवारके नावाविव आन्दोलनोमी सक्रिय भाग लेकर देश 
की नई पीढ़ीके सामने एक आआदर्ण उपस्थित किया । 


--श्री तख्तमल जैन, 
मुख्य मन्‍्ती, मव्यभारत 


जिनसे हमेशा मार्ग-दर्शन ओर प्रेरणा मिलती रही 


श्री मुरारकाजी लगभग ४० वर्षों तक सुमाज व देशथ्वकी प्रसंशनीय सेवा करते रहे। 
उनका क्षेत्र विशेपत, समाज-सेवाका था । समाज-सुवारम उनकी विद्येप रुचि थी ! 
राजनीतिक क्षेत्रमें भी मुरारकाजीने जो काम किए, वे अनुकरणीय थे । उनके सहयोगी 


के रूपमें मुझे हमेशा उनसे मार्ग-रर्शन एवं प्रेरणा मिलती रही । 


--श्री सिश्नीलाल गंगवाल, 
वित्त मंत्री, मध्यभारत 


श्र बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


प्रियदर्शन घबसंतलालजी 


मैने अपने स्नेहियोमेंसे एक वर्ग वनाया है, जिनको मै 'प्रियदर्शन' कहता हँ-जिनको 
देखते ही खुणी होती है, जो हमेजा प्रसन्न रहते है--औरोको प्रसन्न करते हैं और इस तरह 
अनजाने भलाई का प्रचार करते है । ऐसे लोगो को मै प्रियदर्णन कहता हूँ । 

श्री वस॒तलालजी मुरारका ऐसे ही प्रियदर्शनोमें से एक थे । उनकी काग्रेस-निप्ठा 
सव जानते है, किन्तु उनमें दलवन्दीका माद्या नही था। रचनात्मक कामोमें उनकी 
दिलचस्पी छिछली नही थी । 

श्री सीतारामजी सेकसरियाके द्वारा जिन अनेक सज्जनोका स्नेह मुझे मिला, उनमें 
वसतलालजी भी थे । फिर उनके द्वारा मुझे अ्रनेक स्नेही मिले और इस तरह स्नेहकी 
विरादरी वढती गई । सात्त्विक स्नेंहकी विरादरी बढातें जाना, यह आजके युगक्रे लिये 
सबसे महत्वका काम है । 


--काका कालेलकर 


वंगालकी घड़ी क्षाति हुई ! 


पश्चिम बग प्रादेशिक काग्रेस कमेटी द्वारा यूहीत निम्न लिखित भ्रस्तावसे स्पप्ट 
है कि श्री मुरारकाजीने वगालके सार्वजनिक जीवनमें अ्पनेको किस प्रकार एकरूप 
कर लिया था 
“पश्चिम-बग प्रदेश कांग्रेस कमेटीकी कार्यकारणी समिति बडे दु खके 
साथ वगालके जनप्रिय देश-सेवक वसतलालजी सुरारकाकी सूत्यु पर शोक 
प्रकट करती है। वसन्तलालजी युरारकाने काग्रेसके एकनिप्ठ कर्मीकि रूप 
से तथा विशिप्ट समाज-सेवीके रूपमे' अपना सारा जीवन विताया । उनके 
मधुर स्वभावकी स्सृति सभीको अनन्त काल तक वनी रहेगा । उनकी 
आकस्मिक सूत्युसे वगालकी बडी क्षति हुई है। यह सभा वसतलाल सुरारका 
के परिवारके प्रति समवेदना ज्ञापन करती है ।” 


संस्मरण 


सच्चा मनुष्य 


श्री जयनारायण व्यास 


०. 


स्वर्गीय वसंतलालजी मुरारकाके निकट सम्पकंमें मैं संभवत: सनू १६३४ में आया, 
जव वे रीगसके यूवक सम्मेलनकी अध्यक्षता करनेके लिए गए थे। मैं भी उस सम्मेलन 
में चला गया था । वहाँ पहले-पहल उनका असली स्वरूप नज़र आया । वैसे वह 
सम्मेलन सामाजिक-क्रांतिके मुख्य उद्देष्यसे हुआ था और उसकी प्रतिक्रिया भी विरोव 
और वहिष्कारके रूपमें व्यक्त हुई पर मुरारकाजीकी सारी प्रवृत्तियोमें राष्ट्रीयतासे भरा 
उत्साह प्रतीत होता था । 

ज्यो-ज्यो हम आपसमें निकट आए, त्यो-त्यो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मुरारकाजी 
कोई पराए व्यक्ति नही हैँ । सचमुच जो उनके निकट आया, वह उनका हो गया; वे 
उसके हो गए । 

मुरारकाजी नवीनताके उपासक थे । वे प्रत्येक वस्तुर्में नवजीवनका संचार करना 
चाहते थे । कला हो या क्रांति, सामाजिक सुधार हो या देशके लिए त्यागकी वात, 
सभी में मुरारकाजी अग्रसर रहते थे। उनका कुटुम्ब भी मित्रोका समूह रहा, 
जिसमें लड़के-लड़कियो, वहुत्ओो आदि सवको सहयोगियों और साथियोंकी तरह रहनेकी 
स्वतंत्रता रही । उनके यहाँ पहुँचनेंपर कोई परायापन नज़र नहीं आता । 

एक अब्दमें यही कहा जा सकता है कि सुरारकाजी मनुष्य' थे। उनमें मनुप्यके 
गुण थे, मनृप्यका उत्साह था, मनुष्यकी प्रगतिशीलता थी और सच्चे मनुप्यकी-सी समाज 
और देणको आगे वढानेकी उत्कल इच्छा थी । 


भ्र्ड वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


नारी-जागरणके श्रप्रत भाई बसंतलालजी 


श्रीमती जानकी देवी वजाज 


भाई वसन्तलालजी मुरारकासे जमनालालजीका वडा प्रेम था। जब वे सामाजिक 
क्षेत्रमें काम करते-करते राजनीतिक क्षेत्रमें ग्रा गए तो मुझे वरावर भाई वसन्तलालजी 
और उनकी धर्मेपत्नी बहन रमादेवीका उदाहरण देकर नए विचारोको अपनाने और आगे 
आनेको कहते । रमा बहन बसन्तलालजीके कहनेसे सभाओमें व्याख्यान देने लग जाती 
थी। यह बहुत बडी बात थी । उस जमानेमें मारवाडी समाजमें पढी-लिखी महिलाएँ 
उँगलियोपर गिनी जाने लायक थी । पढी-लिखी न होनेपर भी रमा वहन सार्वजनिक 
कामोमें वसन्‍्तलालजीके साथ बरावर रहती थी। हम स्त्रियाँ पति-आज्ञाके समक्ष दूसरी 
बडी श्राज्ञाको महत्व नही दे सकती हूँ, हमारे भारतीय सस्कार कुछ ऐसे ही वने है । 
बसनन्‍्तलालजी खुद अधिक पढे-लिखे न होनेके बावजूद नारी-जागरणके बडे समर्थक 
थे। स्त्रियोके समानाधिकारके लिए हमेशा वे लडते रहे। इस दिश्षामें श्रपने दैनदिन 
जीवनमें भी उन्होने अपने विचारोको उतारा। 'मा बहनको अधिकसे श्रधिक साव- 
जनिक क्षेत्रमें लानेका उन्होने प्रयत्त किया । अपने परिवारमें भी उन्होने लडकियोको, 
बहुओको पूर्ण स्वतत्रता दी । वे स्त्री-जातिके बडे हिमायती वकील थे | 

दूसरा उनका बडा गृण उनका हँसमुख स्वभाव था । उनकी याद करते ही वह 
प्रसन्नतासे प्लावित चेहरा आँखोके सामने घूम जाता हैं। किसीसे मिलते, तो हँसते 
हुए। दूसरा गभीर मुद्रामें भी रहता तो उनके पास जितनी देर रहता, दु ख, परिताप, 
श्रसतोष, दुराशा आदि दुर्गंगोसे कोसो दूर रहता । असलमें उन्होने अपने स्वभावको 
कुछ इस कदर बना कर ढाल लिया था कि दु ख उनके पास फटकने भी नही पाता था । 
गाँधीजीमें भी यह गुण था। कभी-कभी इसीलिए वे अ्रपनी इस हँसनेकी खुराकको 
बच्चोसे लेते--उनसे घुलते-मिलते और स्वय भी उस समय बच्चे वन जाते | 

उनकी जानलेवा बीमारीके वक्‍त मैं उनसे मिलने अस्पतालमें गई। भयकर 
बीमारीमें भी पति-पत्नीको हँसमुख पाया । चेहरेपर कोई खास उद्धिग्तता नही । 
तभी मालूम हुआ कि इलाज करानेके लिए उनको विलायत ले जाएँगे । लेकिन विधि 
का विधान कुछ और ही था । वे चले गए । 

मन्ले दिल्लीमें भाई सीतारामजी सेकसरिया मिले | बातें हुईं । उन्होंने बताया 
कि भाई बसनन्‍्तलालजीके १२ विनोमें ही रमा बहन बाढ-पीडितोकी सेवार्में निकल 
गईं। यह जानकर मुझे अपार हर्ष हुआ । सोचती हूँ रमा वहनमें इतना साहस कैसे 
संस्मरण ५५, 

प्र 


आया ? वे इतनी ऊपर कैसे उठी ? ती मानना पड़ेगा कि उनको वनानेमें भाई वसन्‍्त- 
लालजीका बड़ा हाथ रहा है ”? १२ दिनके भीतर ही सार्वजनिक कामों जुट जाना--- 
कोई मामूली वात नही । ऐसा तो केवल गाँधीजी ही कर सकते थे । या फिर कोई 
अपरिग्रह करनेवाला हीं । रमा बहन तो अनाथ वहनोके लिए ही जीती-मरती है । 
घरमे बहुओंके साथ भी वे जैसा व्यवहार करती है, देखकर किसीको भी ईप्या हो सकती है । 

भाई वर्ंततालजीका समाज-सुधारके कार्योमें जो अवदान रहेगा, उसमें विशेषत' 
नारी-जागरणका स्थान रहेगा । अगर उनको नारी-जागरणका अग्नदूत कहा जाय तो 
कोई अत्युक्ति नहीं । 


५६ वसन्तलाल मुरारका स्मृतिप्रंथ 


भाई बसन्तलालजी और उनका व्यक्तित्व 


--श्री हीरालाल शास्त्री 


भाई वसनन्‍्तलालजी मुरारकासे मेरा लवा व घनिप्ठ परिचय रहा । मैने उनका 
नाम तो बहुत पहलेसे सुन रखा था और मिल भी चुका हुँगा । पर भुझे उनकी विशेष 
याद सन्‌ १६२७ के श्रप्नैल मासके उस दिनकी आती है, जिस दिन वे मुझे और मेरे परिवार 
को लेनेके लिये सियालदह स्टेशन पहुँचे थे । उनका चेहरा सदाकी भाँति उस दिन भी 
खिलता हुआ और हँसता हुआ था और उनकी सीधी-सादी लापरवाही मुझे उनकी 
ओर खीच रही थी | 

मैं जयपुरमें एक छोटा-सा छात्रावास चलाया करता था । उस छात्रावांसके लडकों 
को न जाने क्या सूझी कि ने सव मुझसे कहे -सुने विना ही किसी प्रकार एक तरफके किराये 
के पैसोका जुगाड करके, १६२८ का काँग्रेस अधिवेशन देखनेके विचारमे, एक दिन सेरे 
श्रवानक कलकत्तेमें मेरे द्वारपर श्रा धमके । मैं वडी उलझनमें पड गया पर भाई बसत- 
लालजीने लडकोंके भोजन-निवासादिकी व्यवस्था करके मुझे निर्मित कर दिया । 

कुछ महीनोतक मेरा कलकत्तेमें ठहरना हुआ । उस असेंमें भाई वसन्तलालजीसे 
मेरा काम वरावर पड़ता रहा । वसतलालजी मजेदार आदमी थे । वे विशेष पढे- 
लिखे नही थे, यह उनसे वातें करनेसे मालूम हो जाता था ।. पर दे नये युगकी वात बडे 
अधिकार के साथ करते थे । उनकी कही हुई एक वात मुझे वहुत अखरती रही । वह 
बात इस आझ्राशयकी थी कि वेदादि शास्त्र वेकार है, उन्हें समुद्रमें फेंक दिया जाय । मैं 
बसन्तलालजीसे कहता रहा -- भले श्रादमी, आप पढ़ें-लिखे तो हो नही, भास्त्रका 
एक अक्षर आप जानते नही और आप वेदादि शास्त्रोको समुद्रमें फेंक देने योग्य बताते हो ।” 
मै याद करके देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वसन्तलालजीने एक वार भी मेरे इस कहे 
उपालम्भका बुरा नही माना । और न कभी उन्होने ज़रूरत समझी अपने मतमें सक्ोवन 
करनेकी । न उन्होने कभी कोई सफाई पेश की । 

एक वार भाई वसनन्‍्तलालजी 'जोडे से” (सपत्नीक) वनस्थली पहुँचे । उस जमानेमें 
वनस्थलीकी यात्रा करना सवके लिये कठिन था । वसन्तलालजी व रमादेवीकों विदा 
करनेके समय वर्षा हो रही थी । इसलिए उस अनूठे जोडेको मैने एक बैलगाडीमें विठाया। 
और उनके चारो ओर मोमजामेका एक मज़बूत-सा पर्दा लगवा दिया । फिर मुन्ने धुन 
सवार हुई गावेकी-- 

“पर्देकी बीवी वन गए, बाबू मुरारका ! 


सस्मरण श्ज 


वसन्तलालजी वीवी रमादेवीका पर्दा छुड़वानेंके' काममें अग्रणी रहे होगे पर 
उस दिन उन्हें खुद पर्देकी बीवी वनना पड़ा । भाई वसन्तलालजीकी उस दिनकी प्रसन्नता 
मुझे सदा याद रहेगी । 

भाई वसन्तलालजीसे आप किसी भी विषयपर भाषण दिलवा सकते थे। वे 
शिझकना तो जानते ही नहीं थे और संकोच उनसे वहुत दूर रहता था । उनका कोई 
विरोध करता, तो वे विचलित नही होते थे । वसंतलालजी आगे वढकर बात करने- 
वाले सुधघारक थे-। उनसे भूल-चुकसे भी किसी तरह की गलती हो जानेकी शंका का 
अवसर भ्रा जाय तो लोग कब उन्हें बल्शने वाले थे । पर ऐसा समय वे कम आने देते थे । 
उस दिन पुरुलियामें मारवाड़ी सम्मेलनमें वसंतलालजीके विरुद्ध लोगोने ज्जोरकी आवाज़ 
उठाई, पर वसन्तलालजी हँसते ही रहे। न उन्होनें वुरा माना, न उन्हें गुस्सा ही 
आया । विरोधियोकी उपेक्षा करते हुए वे अपनी बात ज़ोर-शोरसे कहते रहे । दूसरा 
आदमी ऐसी स्थितिमें दव जाता, वुरा मान जाता, चिढ़ने लगता, पर वसनन्‍्तलालजी उस 
पिताके पुत्र सावित हुए, जिनकी एक ढावेमें जीमनेकी वह कथा महाहूर है जिसमें ढ़ावे- 
वालेको अपनी जानकी माफी माँगनी पड़ी थी । 

पिछली वार जब मे कलकत्तामे था, तव भाई वसनन्‍्तलालजी काफी वीमार थे । मैं 
अपने कामका लोभी ठहरा । सो इनके पास भी पहुँच गया । वसनन्‍्तलालजी कमालके 
आदमी थे ! उस बवीमारीकी हालतमें भी वे श्रनेकी वार मेरे साथ हो लिये । और उन्होने 
अपने हिस्सेका कार्य पूरा करवा दिया । वैसी अ्रवस्थामें वे मुझे आसानीसे टाल सकते 
थे। पर न बसंतलालजी टालनेवाले थे, न टलने वाले थे । उन दिनो वसंतलालजी 
को एक दर्दनाक घटनाका टेलीफोन मिला | उन्होने मित्रोकों खटखटाया--चलों, 
वहाँ चलना है । पता नही मित्र लोगोमेंसे कौन पहुँचे और कौन नही । पर जहाँ तक 
मुझे मालूम है, वीमार वसन्‍्तलालजी मुरारका जरूर पहुँचे । ऐसे अदम्य उत्साहकी हमें 
सराहना करनी होगी । 

समाजमें भाई वसनन्‍्तलालजी-सा व्यक्तित्व मुझे नही दिखायी देता । बस “वबसता” 
जैसा तो “वसनन्‍्ता” ही था | 
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ऐसा वह साथी था। 


श्री सीताराम सेकसरिया 


ज़ुब मैं १७ वर्षका था शरौर वसतलालजी भी प्राय इतनी ही उम्रके, तव हम लोग 
राजस्थानके अपने गाँव नवलगढमें पहले-पहल मिले । वसन्तलालजीके एक दूरके 
भाई मेरे मित्र थे, जिनको आ्राज कोई नही जानता । २० वर्षकी उम्रमें ही उनकी मृत्यु 
हो गयी । उनमें देश और समाजकी उन्नति की भावना कूंट-कूट कर भरी हुई थी। 
हिन्दी की उन्नतिके लिए वे बहुत ही प्रयत्तशील थे । एक प्रकारसे उन्होने ही मुझे 
दीक्षित किया। मेरी धामिक भावनाओोको उन्होने जगाया और देग तथा समाजकी सेवा 
करनेकी अभिरुचि पैदा की । हम दोनो मित्रोके प्रयत्नसे नवलगढमें सन्‌ १६०८ में 
'वलगढ विद्या-विवर्धन पुस्तकालय की स्थापना हुईं । उस समयकी स्थितिको जब 
याद करता हूँ और युगके आजके परिवर्ततके रूपको देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि 
वह सव जैसे स्वप्न था । वास्तवमें रात और दिनमें जितना अन्तर हैं, उतना ही उस 
समयकी स्थिति श्रौर आरजकी स्थितिमें है । 

एक दिन उसी मित्र, भाई मोहनलाल मुरारका, ने एक समवयस्क युवक को मेरे 
सामने लाकर खडा किया और कहा “यह मेरे भाई है वसन्तलाल मुरारका । मुक्ुन्दगढके 
है । इनकी इच्छा भौ अपने गाँवमें पुस्तकालय खोलनेकी है ।” इस घटनाके दो-चार 
महीने वाद ही भाई भागीरथजी और वसन्तलालजीने मुकुन्दगढमें पुस्तकालय स्थापित 
कर लिया । यही वसतलालजीके साथ मेरा पहला परिचय था । 

सन्‌ १६११ में मैं कलकत्ता भ्राया । यहाँ पहुँचनेके कुछ दिन वाद ही भाई मोहन 
लालजीके यहाँ वसतलालजीसे मुलाकात हुईं । उन दिनो कलकत्तामें हिन्दी साहित्य 
सम्मेलनका अधिवेशन हो रहा था । इस अधिवेशनके सभापति थे चौधरी वद्रीनारा- 
नारायण प्रेमथन । शआ्राचार्य महावीरप्रसादजी द्विवेदीके सभापति होनेकी वात थी पर 
कई कारणोसे वे समापति नही हो पाये । मुझे उस समयकी स्थितिका ज्ञान नही था, 
पर भाई वसन्तलालजी,जिन्होने सम्मेलनमें भाग लिया था, ने मुझे बताया कि द्विवेदीजी 
सभापति न चुने जानेके कारण असतुष्ट हो गए। हम लोगोकी उम्र उस समय बहुत 
कम थी और हम वहुत वातोको समझ-सोच नहीं सकते थे । श्राजकी तरह विकासके 
साधन भी उस समय उपलब्ध नहीं थे। हा, तो भाई वसन्‍्तलालजी उसी समयसे 
सावंजनिक क्षेत्रमें काम करने लगे थे । 

भाई वसन्तलालजी विडला-बधुश्रोंके यहाँ वलदेवदास जुगलकिशोर फर्ममें तीस 


संस्मरण ६१ 


रुपए महीनेपर काम करने लगे और मैं सुरजणमल जिवग्रसादके यहाँ पच्चीस रुपये 
महीनेपर । दोनोंको काम इतना भ्रधिक रहता था कि बहुत इच्छा रहनेपर भी हम लोग 
आपसमें मिल नही पाते थे । उन दिनो टेलीफोनकी सहलियत भी नहीं थी । हम 
पत्रोंके जरिए ही आपसमें मिला करते थे । 

जव मैथिलीगरणजी गुप्तकी भारत-भारती प्रकाशित हुईं, तो वसन्तलालजीने पत्र 
द्वारा ही मुझे ये पक्तियाँ लिखकर भेजी---हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होगे श्रभी । 
आओ, विचारें आज मिलकर यह समस्याएँ सभी । उन दिनो गदहियोमें रातमें काम 
करना पड़ता था। वसंतलालजीको दस बजे छुट्टी मिल जाती पर रोकड़का काम होने 
के कारण मुझे श्रधिक समय तक काम करना पड़ता था । जिस दिन मुझे जल्दी छुट्टी 
मिलनेकी सम्भावना मालूम होती,/उस दिन हम लोग मिलनेकी व्यवस्था करते और बड़तल्ला 
की मोड़की कोठीके पास वैठकर घण्टो बातें करते । हमारी चर्चाका विपय होता था 
देश और सम।जकी समस्याएँ । हम इन कामोंको कैसे करें---इस सवंधम सोचते-विचारतें 
थे। कभी-कभी देगके गण्यमान्य नेताओके सम्बन्धमें भी चर्चा कर लेते थे जिनमें 
लोकमान्य तिलक, विपिनचन्द्ध पाल, गोखले, लाजपतराय, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गाँवीजी 
ओर बंगालके क्रांतिकारियोकी वातें होती थी । हमारे साथियोमें ऐसे युवक भी थे, 
जो जेलकी या सरकारी दमनकी स्थितिके लिये अपनेंकों तैयार करनेके लिए जमीनपर 
सोते थे, इंटका तकिया लगाते थे और खिचड़ी खाते थे । उन दिनोंकी भावनाएँ इतनी 
तीत्र थी कि हर आदमी, जो ज़रा भी देश, समाजकी सेवाके वारेमें सोचता था, हर तरह 
से अपने-आपको कष्टोमें डालना चाहता था । कुछको छोड़कर ऐसी विचारधारा रखने 
वालोकी श्राथिक अवस्था शोचनीय थी । फिर भी अपनी आमदनी का एक हिस्सा वे 
सार्वजनिक कार्योंमें देनेके लिए बाध्य थे। संयोगसे इसी समय एक स्वामीजी आए, 
जिन्होने नवयुवकोको सादगी, सेवा, सत्य-निष्ठा और देझा-प्रेमका पाठ पढ़ाया । उन्होने 
सात जीवनोपयोगी ज्रत दिलाए-- (१) सूर्योदयसे पहले उठना (३) उपासना करना 
(३) व्यायाम करना (४) स्वाध्याय करना (५) स्वदेशी वस्त्र पहनना (६) स्त्री-संवधी 
चारित्रिक पवित्रता वरतना (७) श्रामदनीका एक हिस्सा, जो कमसे कम १० प्रतिशत 
हो, देशके कार्योमें देवा । इसके अलावा उन्होने राजनीतिक तथा सामाजिक चेतना 
भी जागृत की और सार्वजनिक कार्य करनेके तरीके भी बताएं । 

मै और भाई वसंतलालजी उन दिनो कार्यकर्त्ताओकी दूसरी पक्ति थे। इसलिए सारी 
बातोकी पूरी जानकारी हमें नही मिलती थी, पर इस गति-विधिसे हम सम्बन्धित थे 
और ग्राकपित भी। स्वदेशी आन्दोलनने वगालमें ही नहीं समस्त भारतवर्पमें 
राजनीतिक जागृति और स्वाघीनताकी प्रवल भावना पैदा कर दी थी। सामाजिक 
कार्य उन दिनो कम होते थे पर समाज-सुधारकी चेतना लोगोमें जग चुकी थी । समाज- 
सुधारके कार्योमें पंचोंसे, घरके बड़े-बूढोसे और समाजसे सीवा विरोध होने के कारण यह्‌ 
आन्दोलन मारवाड़ी-समाजमें वहुत घीमा चल रहा था। सुधारकी बात अगर कभी 
आती भी तो पंचोकी मार्फत ही श्राती । नवयुवक विचारोकी दृप्टिसे आगे थे पर काम 
करते समय उन्हें वड़ोकी ओर देखकर ही आगे वढना पड़ता । समय-समयपर इस नई 


पर 


पीढ़ी और पुरानी पीढ़ीमें समाज-सुधारके कार्योकों लेकर परस्पर संघर्ष भी होता था । 
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कई बार वह संघर्ष काफी गहरा और उग्र भी हो जाता था, जैसे आ्ार्य-लमाज और 
सनातन धर्मके संघर्पका आन्दोलन हुआ । इस आन्दोलनका नाम चाहें जो रहा, पर 
वास्तवमें यह नए-पुराने विचारोका ही संघर्ष था । 

उन दिनो 'देशकी वात” नामक एक पुस्तक की चर्चा हम लोगोमे खूब थी । इस 
पुस्तकने अग्रेज़ी राज्यके विरोधमें बहुत भ्रच्छा वातावरण पैदा किया था । इस पुस्तक 
को पढकर हर भारतीय अग्रेजोका कट्टर विरोबी वन जाता था । पुस्तक ज़ब्त थी । 
ऐसी स्थितिमें उसका किसीके पास मिल जाना खतरेसे खाली नही था । सरकारी 
दमनका डर वहुत था । ऐसी वात नही थी कि हम डरते नहीं थे। हम डरते थे किन्तु 
इस प्रकारकी पुस्तक पढने, नेताओके वारेमें जाननेकी जिज्ञासा रखते थे और समय 
आनेपर कुछ करने-धरनेका साहस भी । 

सन्‌ १६१४ में प्रथम महायुद्ध आरम्भ हुआ । इसकी प्रतिक्रिया चारो तरफ दिखाई 
दी। सरकार भारत-रक्षा कानून बनाकर आतकवादियोको गिरफ्तार करने लगी । 
श्रग्रेज़ी राज्यके पिट्दू लोग युद्धमें सहायता करनेके लिए आन्दोलन और प्रचार करने 
लगे । मारवाडी समाज व्यापारी समाज होनेके कारण राजभकत माना जाता था । 
विदेशी कपडेका व्यापार मारवाडी समाजका मुख्य व्यापार था। विदेशी कपडेका 
आयात श्रग्रेज़ी आफिसोके द्वारा होता था। मारवाडी समाजके बडे नेता या पच 
इन आफिसोके दलाल या मुसद्दी थे । पर मारवाडी समाजमें कुछ युवक थे जो अग्रेजी 
राज्यके खिलाफ विचार रखते थे और आतकवादी आनन्‍्दोलनकारियोके साथ उनका 
सम्बन्ध था। डा० कैलाशचन्द्र वोस का मारवाडी समाजके धनी और प्रभावशाली लोगो 
पर उन दिनो काफी दवाव था । ये सब लोग नवयुवकोके रवेयेसे सतत नाराज थे । 
इसी समय एक घटनामें पाँच-सात युवक भारत रक्षा कानूनके श्रन्तर्गत गिरफ्तार हो गए 
जिनमें भाई हनुमानप्रसादजी पोद्दार, प्रभुदयालजी हिम्मतर्सिहका, कन्हैयालालजी चित- 
लागिया, ओकारमलजी सराफ, ज्वालाप्रसादजी कानोडिया एवं फूलचन्दजी चौधरी थे । 
श्री घनश्यामदासजी विड़ला पर भी वारट था पर वे कलकत्तेसे वाहर होनेके कारण 
गिरफ्तार नही हो सके । इस घटनाका समाजपर ऐसा प्रभाव पडा कि सारा नवयुवक 
समाज भयसे काँपने लगा । साथ ही कैलाझ वाबूके नेतृत्वमें पच लोग सरकारके पास 
अपनी राजभवितिके सदेश भेजने लगें। वर्तमान मारवाडी रिलीफ सोसाइटीका नाम 
उन दिनो भारवाडी सहायक समिति था । इस सस्थाका सचालन नवयुवको द्वारा ही 
होता था । वगालमें आतकवादी आन्दोलनकी भावना रखनेवाली दो समितियाँ थी-- 
एक, युगान्तर समिति और दूसरी, श्रनुणीलन समिति । 'मारवाडी सहायक समिति” 
नाम रहनेके कारण और नवयुवकोकी सस्था होनेके कारण कैलाश वाबूने राय दी कि 
इस सस्थाका नाम न बदला गया तो सरकारकी नियाहमें मारवाडी समाज घकाकी दृष्डि 
से देखा जाएगा । एक तो गिरफ्तारीके कारण, दूसरे पहलेके दो-तीन सामाजिक 
आन्वोलनोके कारण (जिनमें विलायतन्यात्राका आन्दोलन मुख्य था ) युवक जोग पत्रो 
के समक्ष मुठभेड लेनेकी स्थितिमें नही रह गए थे । इसलिये इच्छा न रहते हुए भी 
भारवाडी सहायक समितिका नाम बदल कर मारवाडी रिलीफ सोसाघ्टी रुपा जाना 
स्वीकार कर लिया गया । इन सब वातोका ऐसा व्यापक प्रभाव हुआ कि युवक समाज 
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उनसे त्रस्त हो गया और सार्वजनिक कामकी चर्चा वंद-सी हो गईं; परस्पर मिलना- 
जुलना और विचार करना भी छूट-सा गया । 


कानपुरसे प्रकाशित प्रताप उन दिलों हिन्दीके पत्रोमें नवयुवकोका पथ-प्रदर्शक 
था। स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थीके लेखोको युवक-समाज आदरकी दृष्टिसे देखता 
था। मारवाडी सहायक समितिका नाम वदलनेपर यहाँकी जो स्थिति हो गई थी, 
उसपर विद्यार्थीजीने प्रताप में एक बहुत ही प्रभावशाली लेख लिखा । विद्यार्थीजीकी 
क़लम में वह झक्ति थी, वह जादू था, जिसका प्रभाव सब्व-साधारणपर पड़े बिना 
नहीं रह सकता था और ख़ासकर युवक वर्गपर तो उनके लेखोंका अत्यधिक प्रभाव 
पड़ता था । 


भाई वसनन्‍्तलालजीकी पत्नी बहुत वीमार थी। वे उसको लेकर जसीडीह गए 
हुए थे। 'प्रताप' के लेखको पढ़ कर मेरे मनमें जो प्रतिक्रिया हुई, उसको लिखकर विद्यार्थी 
जीके लेखके साथ मैने भाई वसनन्‍्तलालजीके पास जसीडीह भेजा । मैने उनसे यह पूछा 
था--आ॥आप विचार करें, हम लोग क्या कर सकते है और जितना जल्दी हो सके आप 
कलकत्ता आ जायेँ। वसंतलालजीपर उस लेखकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक ही थी । 
उन्होने मुझे पत्रमें लिखा-- चाहे जो हो, हम चुप नही वैठ सकते; हमें कुछ-न-कुछ करना 
ही होगा । आप लोगोसे मिलना-जुलना शुरू करें । मैं जल्दीसे जल्दी झा रहा हूँ ।” 
एक सप्ताह हीमें वे आ भी गए । इस समय जो स्थिति थी, उसमें पहली पंक्तिके लोगो 
के साथ मिलना-जुलना या काम करनां सम्भव नही था । दूसरी पंव्तिके लोगोमें सगठन 
मुश्किल हो रहा था। कई दिनोकी कोशिशके वाद कुछ मित्रोको इकद्ठा किया गया 
ओर एक संस्था तज्ञान-वर्धिती मित्र-मंडली” नामसे स्थापित की गई । इस संस्थाके 
उद्देश्योमें यह साफ़ तौरसे लिखना पड़ा कि राजनीतिक, सामाजिक और धामिक कामोसे 
इस संस्थाका कोई सम्बन्ध नही होगा । यह संस्था ज्ञान-वर्धनके कामी तक 
अपना कार्य सीमित रखेगी । उस समयकी स्थितिको ऊपरका सकेत साफ करता है 
कि राजनीतिक काममें सरकारी भय, धामिक काममें ब्राह्मणोंकी वावा, सामाजिक कामों 
में पचोका आतंक पूर्ण रूपसे नवयूवकोमें व्याप्त था । यदि ऐसा न किया जाता तो संस्था 
का आरंभ करना ही मुदिकल हो जाता । आज वें सब वातें कल्पनाके वाहरकी चीज 
हो गई है । मुझे स्वयं आइचर्य होता है उस दिनकी और आजकी स्थितिकी तुलना करनें 
पर। ज्ञान-वर्दधिनी मित्र-मंडलीका काम शी क्रतापूर्वक आगे वढने लगा । पुराने साथी 
भी आने लगे, स्थिति बदलने लगी, आतंक, आशंका, निराशा और भय दूर होने लगा । 
ज्ञान-वद्धिनी मित्र-मंडली तो एक सावारण वहाना था। जो काम आगे करना था, वह काम 
उस मंडलीके हारा हो नही सकता था । ऐसी स्थितिमें एक और संस्थाकी ज़रूरत 
महसूस होने लगी ) आहिस्ते-आ्ाहिस्ते वातावरण भी बदल रहा था । पुराने लोगों 
के साथ सधर्ष था ही । उनकी सस्था मारवाड़ी ऐस्रोसिएमन ही उन दिनों मारवाड़ी 
समाजकी मुख्य संस्था थी। समाजके घनीमानी और बड़े व्यापारी सबका इस संस्था 
से सम्बन्ध था। सरकारमें इसी संस्था तथा इसके संचालकोका प्रभाव था । नए 
लोग इसके जोड़-तोडकी एक संस्था खड़ी करना चाहते थे । कई दिनोंके सोच-विचार 
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के वाद मारवाडी ट्रेड्स एसोसियेशन नामसे एक संस्थाकी स्थापना की गई, जिसके सभापति 
स्वर्गीय देवीप्रसादजी खेतान और मन्री श्री जगन्नाथ प्रसादजी अग्रवाल चुने गए। सवाल 
था इस संस्थाके ढारा वे सव काम कैसे हो, जो नवयृवक करना चाहते थे अथवा जो उन्हें 
करना उचित था । केवल व्यापारकी वातोसे तो नवयूवकोकी सतोप नही हो सकता था । 
इसलिये इस सस्थाके अन्तर्गत कई विभाग खोले गए , जैसे ज्ञानवद्धंक विभाग, जिसमें 
ज्ञान-वद्धिनी मित्र-मडली अन्तभु क्त करदी गई । सेवा-विभागका मत्री भाई बसन्‍्तलालजी 
को बनाया गया और इस विभागके द्वारा बहुत काम हुआ । यो तो मारवाड़ी ऐसोसि- 


येशनकी सारी धाक और महत्व को इस सस्थाने खत्म कर दिया, फिर भी समाजपर बड़े 
आदमियोका जो प्रभाव था, वह तो था ही । 

इसी बीच स्वर्गीय जमनालालजी बजाजने समाज-सुधारकी दृष्टिसे झग्रवाल महासभा 
की स्थापनाकी वात सोची । कलकत्ता मारवाडी समाजका खास केन्द्र था और जमना- 
लालजीका यहाँके यूवकोसे सम्बन्ध भी था । इसलिए वे अग्रवाल महासभाकी चचकि 
लिए कलकत्ता आए । नवयूवकोका तो सारा सहयोग उन्हें प्राप्त था ही, पर वे चाहते 
थे कि पुराने विचारवाले या पच-पवायतीवाले लोगोका भी सहयोग प्राप्त किया जाय ॥ 
बहुत कोशिश करनेपर भी जमनालालजी उन्तका सहयोग प्राप्त नही कर सके । पर 
वम्बई तथा दूसरे प्रान्तोमें उन्हें सहयोग मिला । वर्धामें अग्रवाल महासभाका प्रथम 
अधिवेशन हुआ जिसमें श्री देवीप्रसादजी खेतान और भाई वसन्‍्तलालजी नवयुवक समाज 
के प्रतिनिधिके रूपमें सम्मिलित हुए । लेकिन उसी समय जमनालालजीके परिवार 
में एक दुखद मृत्यु हो जानेके कारण अधिवेशन विज्याल रूपमें नही हो सका । महा- 
सभाका दूसरा अधिवेशन वम्बईमें वडी धूमधाम से हुआ । प्रसिद्ध सनातनी और 
समाजके पुराने घरानेके वयोवृद्ध श्री रामलालजी ग्रनेडीवालको सभापति चुना ग्रया । 
इस अधिवेशनमें कलकत्ताके नवयुवकोने काफी सख्यामें भाग लिया । ताराचन्द घन- 
इयामदासकी ओरसे सेठ जयनारायणजी पोद्दार भी इस अधिवेदशनमें सम्मिलित हुए और 
कार्यवाहीमें उन्होने उत्साहपूर्ण हिस्सा लिया । यह सम्मेलन बहुत ही सफल रहा । 
महात्मा गाँधीभी इस सम्मेलनमें एक दिनके लिए आए और बोले । उन्होने दक्षिण 
भारतमें हिन्दी-प्रचारकी आवश्यकताके लिए श्रर्थ-सग्रहकी श्रपील की ॥ इसपर पचास 
हज़ार रुपएका चन्दा तत्काल इकट्ठा करके उनको दे दिया गया । इसी अधिवेशनमें 
६ लाख रुपयोंसे श्रग्नवाल सहायक कोपकी स्थापना हुई। समाज-सुधारके प्रस्तावोमे 
बाल-विवाहके प्रस्तावपर काफी वाद-विवाद के बाद यह तय हुआ कि चारह 
वरषसे पहले लडकी श्रौर सोलह वर्षसे पहले लडकेका विवाह न किया जाय। 
इसके साथही सशोवनके रूपसें यह छठ दे दी गई कि श्रगर किसीको इस सम्बन्ध 
में आपत्ति हो, तो वह स्थानीय पचायतकी अनुमति लेकर कन्याका विवाह वारह वर्षसे 
पहले भी कर सकता है। इस सशोवनको नवयुवकोको स्वीकार करना पड़ा। 
पर इससे उनको सतोप नही था । इसलिये बहुतसे युवकोने प्रतिज्ञा की कि वारह वर्षसे 
कम उम्रकी लडकी और सोलह वर्षसे कम उम्रके लडके के विवाहमें वे सम्मिलित नही होगे । 
कहना नही होगा कि भाई बसतलालजी प्रतिज्ञा करनेवालोमे थे। इसके बाद तो 
प्रतिज्ञा करनेका एक भ्भियाव-सा चल पडा, जिसमें भाई वसतलालजीने काफी काम किया । 
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श्रीज ये सव वातें साधारण और बहुत हल्की लगती है, पर उस समृय ये बहुत बड़ी-वड़ी 
बातें थीं। प्रतिना करनेवालोंको कठिनाइयोका सामना करना पड़ता था। ऐसे 
अवसर भी आए, जब भाई अपनी वहनको चुनरी उढ़ाने तक नहीं जा सका । वाल- 
विवाहके आन्दोलनने एक विशेष आन्दोलनका रूप लिया और भाई वसंतलालजीको 
अपने साथियोके साथ काले झंडेका प्रदर्शन भी करना पड़ा | 
महासभाका तीसरा अधिवेशन कलकत्तामें हुआ, जो वहुत ही प्रभावशाली और बृहत 
रूपमें था । पंचायतके लोग इस अधिवेजनमें सम्मिलित नही हुए । अ्रधिवेशनके वाद 
महासभाका कार्यालय कलकत्तेमें ही रहा । भाई वसंतलालजी महासमभाके प्रधान मत्री 
चुने गए। भाई पद्मराजजी जैनके सहयोगसे महासभाका काम और प्रभाव मारवाडी 
समाजमें खूब वढ़ा । हजारो शाखाएँ भारतके वड़े-बड़े शहरो और ग्रामोममें स्थापित हुईं, 
जिनके द्वारा वाल-विवाह आदिका विरोध किया गया । इन सारे अभियानोमें वसंतलाल 
जीका प्रमुख स्थान था। इन सामाजिक आन्दोलनोके वरावर-वरावरमें राष्ट्रीय भ्रानदोलन 
भी जोर पकड़ता जा रहा था। पूज्य जमनालालजीके प्रयत्नसे काँग्रेस कमेटीकी स्थापना 
करके बड़ाबाज़ारमें काग्रेसका काम आगे वढानेका प्रयत्त किया गया। भाई पद्मराज 
जी जैत मंत्री और वसतलालजी सहायक मंत्री वनाए गए। इस प्रकार सामाजिक 
ओऔर राजनीतिक कार्य साथ-साथ होने लगे | 
पुज्य महात्माजीके आह्वानपर सन्‌ १६२१ का आन्दोलन शुरू हुआ । वसंतलालजी 
ने इसमें प्रमुख भाग लिया । फलत. वे ग्रिरफ्तार किये जाकर प्रेसीडेंसी जेलमें भेज दिये 
गये । उन विनो जेल जाना मामूली वात नही थी, फिर बसंतलालजीका तो परिवार 
भी काफी बड़ा था । उनका विवाह हुए भी चार-पाँच वर्ष ही हुए थे। इन सब 
क्रठिनाइयोकी परवाह किए विना वसंतलालजीने झ्रान्दोलनमें पूरा भाग लिया । वर्संत- 
लालजीको डेढ़ वर्षके कठिन कारावासकी सज़ा सुनाई गई । मेरा खयाल है कि मारवाड़ी 
समाजमें देशके लिए जेल जानेका यह पहला उदाहरण था, जो भाई वसतलालजीने ही 
उपस्थित किया था । बसंतलालजीकी माँ उनके जेल-जीवनकी वातोंसे बहुत ही दुखी 
हो गईं थी। पर अन्तमें उन्‍होंने हम लोगोसे कहा कि “वसंतियों शिवरात्रिके दिन जनम्यो 
है, वो भोलो भंभु है । ऊँकी रक्षा भागवान्‌ शिवजी महाराज ही करेगा ।”/ इस आदोलन 
में देशवन्ध्‌ दास, सुभाषचन्द्र वोस तथा वंगालके अनेक दूसरे नेता जेलमें गए । मौलाना 
अबुल कलाम आजाद, मौलाना अकरम्खाँ (जो वादमें मुस्मिल लीगी वन गए), बडे 
वाज़ारसे पद्मराजजी जैन, पं० अम्विकाप्रसादजी वाजपेयी, भाई मूलचन्द्रजी अग्रवाल, 
भोलानाथजी वर्म्मेन, माघोजी शुक्ल, पं० लक्ष्मण नारायणजी गर्दे आदि श्रनेक लोग जेलमें 
बसंतलालजीके साथी हो गए । वादमें पू० महात्माजीने चौराचौरी काण्डपर आन्दोलन 
बंद कर दिया और यह एलान कर दिया कि जो लोग जेल गए है, वे वहाँ न रहना चाहें, तो 
सरकारसे अनुरोध करके बाहर आ सकते है । वसंतलालजीने ऐसा नहीं किया । जो 
लोग जेल गए है, वे समझ सकते है कि आन्दोलनकी गति घीमी पड़ जानेपर जेलमें रहने- 
वालोकी मनोदशा क्‍या होती है ; जेलके अधिकारियोका व्यवहार कितना क्र और 
यातनामय वन जाता है । फिर आन्दोलनका अ्निरिचत काल तक बंद हो जाना कितना 
दुखद होता है । जिन लोगोकी सजा कम थी वे तथा दूसरे लोग भी आहिस्ते-आहिस्ते 
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वाहर भ्राने लगे। पर वसतलालजीकी सज़ा तो लम्बी थी। उनके साथ जेलमें बहुत 
कम आदमी रह गए थे। पर वें अपने आनन्दी स्वभावके कारण दु ख-सुखकी परवाह 
किए विना जेल की अ्रवधि पूरी कर रहे थे । 

जेलसे बाहर आनेपर वे फिर अपने सामाजिक कामोमें लग गए। अग्रवाल 
महासभाका काम तथा दूसरे सामाजिक काम करने लगे--वाल-विवाहो और वृद्ध- 
विवाहोकी रोकनेके आन्दोलनो तथा उनके परिणामीसे हम तग आने लगे थे और ऐसा 
सोचने लगे थे कि हमे समाज-सुधारका कोई क्रातिकारी कदम उठाना चाहिए, जिससे 
समाजमें क्रातिकी भूमिका तैयार हो सके । इसी समय हमने सुना कि एक बाल-विधवा 
जानकीदेवी साह वैवव्य-दु खसे तग आ गई है और पुनविवाह करना चाहती है । वह 
हो कैसे ? यह एक वडा सवाल था । काम तो बडा भारी था, पर जोश और उत्साह- 
वढ्य इसकी कौन परवाह करता था ? जानकीदेवीको उसके घरसे तो से आए पर 
अब उसके विवाहकी व्यवस्था कँसे हो, यह एक समस्या थी। पुराने झआार्य-समाजी भाई 
नागरमलजी लील्हा विवाह करनेके लिए तैयार हो गए। नागरमलजीकी उम्र करीब 
छत्तीस वर्षकी थी और जानकी देवीकी वाईस वर्ष की । दोनोको एक-दूसरेको दिखला 
कर विवाह तय हो गया । विवाहके लिए स्थानका सवाल था | श्रार्य-समाज मदिर 
तो मिल सकता था, पर वहाँ विवाह हो, यह हम पसद नही करते थे । भाई नागरमलजी 
मोदी अ्रपना मकान देनेके लिए तैयार थे । जानकी देवीको उनके घरपर ही छिपाकर 
रखा गया था । किन्तु वह मकान छोटा था । इसलिए स्वर्गीय छाजूरामजी चौबरी 
का मकान ठीक किया गया | यह मकान बहुत सुन्दर और वडा था। साथही यह बडे 
वाज़ारके वीचमे था। छाजूरामजीसे वात करनेपर वे सहर्ष राजी हो गए। यह 
विवाह अपना ऐतिहासिक महत्व रखता हैं । इसका इतिहास लिखनेके लिए एक अलग 
लेख लिखा जा सकता हैँ । इस कार्यमें वसतलालजीका महत्वपूर्ण हाथ रहा । परिणाम 
स्वरूप पच्रायत की सभामें वारह समाज-सुधारोकोको इस विवाहमें भाग लेने के लिए 
अलग-झलग इल्जाम लगाकर जातिसे वाहर कर दिया गया । भाई वसतलालजीको 
भी जातिसे बाहर किया गया। जाति-वाहरका भी एक आन्दोलन वने गया। 
बसतलालजीका निजी कुटुम्व वडा होनेके कारण और भाइयो आदिमें विचारोकी भिन्नता 
होनेके कारण उनको तथा उनकी पत्नीको काफी परेशानियाँ उठानी पडी, परन्तु 
वसतलालजीके पिता पूज्य रामदेवजीने उनके कामोका पूरा समर्थन किया। झौर उनके 
भावयोने भी साथ दिया । 

बसतलालजीके छोटे भाई शुभकरणका विवाह था । इस विवाहके समय राष्ट्रीय 
आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन चल रहें थे। खिलाफत आन्दोलनके कारण 
बसतलालजीका मुसलमान भाइयोसे गहरा सम्बन्ध था। इसलिए इस विवाहमें उनको भी 
निमत्रित किया गया। स्वर्गीय देशववु दास भी इस विवाहमें भोजनके लिए पधारें। 
उनके साथ मौलाना भ्रकरमर्खा श्लौर पचासो अन्य मुसलमान भी झ्राए थे । उन मुसलमानों 
को भोजन कराते समय समाज के कुछ लोगोकी नाराजगी रही । उनके भोजन करनेके 
बाद जूठी पत्तल उठानेके लिए नौकरोने इन्कार कर दिया । कुंछ मिनटोमें ऐसी स्थिति 
पैदा हो गई कि भाई वसतलालजी ने उन मुसलमानोको बुलाकर और भोजन 
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करा कर एक हंगामा-सा कर दिया हैं। लेकिन वसंतलालजीने अपने मुसलमान दोस्तोकी 
ज़ूठी पत्तलोको उठाकर सारे लोगोको चकित कर दिया | मुसलमानोको बुलाकर घरपर 
भोजन कराना और फिर उनकी जूठी पत्तलें उठाना साधारण बात नहीं थी । इसकी 
चर्चा भर विरोध वहुत रहा । पर वसतलालजीका उत्साह और दृढ़ता ऐसी थी कि उनके 
धरके लोग तथा दूसरे विरोधी भी उनसे नाराज़ नही होते थे । 

सन्‌ १६३० तक अग्रवाल महासभाके द्वारा जो भी सामाजिक काम हुए, उनका बवहुत- 

सा श्रेंय भाई बसंतलालजी और पद्मराजजीको था। काँग्रेसके हारा जो राजनीतिक काम 
होते थे, उनमें भी वसन्तलालजी पूरा-पुरा हिस्सा लिया करते थे । सन्‌ १६३० मे पु० 
गाँधीजीनें नमक सत्याग्रहका देशव्यापी आन्दोलन चलाया । गांधीजीकी डाडी-यात्रा 
के दिनोमें वंगालमें एक आइन-अमान्य कमेटीकी स्थापनाकी गई | उसके सचालनमे भाई 
वसंत्लालज़ीने वहुत वडा हिस्सा लिया । वे बड़ा वाज़ारसे संगठन करके नमक सत्याग्रह 
क़रनेके लिए कलकत्तेसे ७-८ मील दूर महिसावथानमें सत्याग्रहियोके जत्थे भेजने लगे । 
फलस्वरूप उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बंगालके कई नेताओके साथ उनको 
डेढ़ वर्षके कठिन कारावासकी सज़ा दी गई । जेलमें कलकत्ताके तथा वंगालके अनेक 
जैताओ और क्रार्यकर्ताओसे भाई वर्तंतलालजीका सम्बन्ध हो गया और थे आन्दोलनके 
खास आदमी माने जाने लगे । अपने विनोदी और सरल स्वभावके कारण वे जेंलमें 
बहुत ही प्रिय रहे। कोई घटना होनेपर वसतलालजी कहा करते थे--आनन्द हो 
गया। जेलमें सव लोगोको एक-एक काँचका गिलास मिलता था । संयोगवद्य किसी 
के हाथसे गिलास ग्रिरकर टूट जाता तो टूटनेकी श्रावात़् सुनकर, जिस सज्जनका गिलास 
टूटता, उनको सम्वोधन करके बसतलालजी तुरन्त कहते--- आनन्द हो गया क्या ? इस 
तरह वे दु.खको स्वभावतः सुखका रूप दे देते थे । उनके इस स्वभावके सम्वन्धर्में एक 
घटना और याद आती है । सन्‌ १६३२ में जेलसे छूटनेके वाद हम लोग स्वास्थ्य-सुधार 
की दृष्टिसे राजस्थान गए । व्संतलालजीके मुकुन्दगढ़ स्थित मकानमें एक ब्राह्मण- 
परिवार रहता था। उनके लड़केके नाकमें तकलीफ थी । इसलिए उसका आप- 
रेशन करानेके लिए उस लड़के और उसकी माँको पिलानी ले गए। संयोग- 
वद्य उस लड़केकीं माँ ऊेटसे गिर पड़ी और उसे चोट लगी । वह गर्भवती थी । बर्संत- 
लालजीने मुझे आकर सूचनी दी-- “भाई साहव, आज तो आनन्द जोरको होगो ।” कहने 
का मतलब यह कि वे किसी भी घटनासे घवराते वही थे और उसको अपनी सरलताके 
कारण विनोदमें वदल दिया करते थे । जेलोके कप्ट और सामाजिक आन्दोलनोकी 
तीब्रताके समय जब-जब निराशा, दुख और असफलता सामने आती, तव-तव वे अ्रपनी 
भाषामें कहते थे श्रॉँटो-साँंटो लागकर सुख होवा हालो है' यानी जो दुःख आता है, या 
असफलता भाती है, वह सुख और सफलता देनेंके लिए आती है । 

“उन, दिनों समाजमें मृतक विरादरी-भोज हुआ करता था। साधारण स्थितिके 
आदमीको भी अपना घर, जो भी कुछ सम्पत्ति होती,वह वेचकर अथवा ऋण लेकर मृतक 
विरादरी-भोज करना पड़ता था । इसका दु.खद अनुभव नवयुवक समाज किया करता 
था। अन्त में इसके लिए पिकेटिंग करनेका नि०्चय किया गया और इस पिकेटियका 
संगठन करनेमें भाई वसंतलालजीने वहुतही उत्साहपूर्ण काम किया । मृतक विरादरी 
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भोजके स्थानोपर जाकर जोरदार पिकेटिंग की गई । कई जगहोपर भोजन करनेवालो 
के सामने लेटना भी पडा | विरोधियोकी ओरसे इस आन्दोलनका जोरदार विरोध 
किया गया और सत्याग्रहियोपर जूठी पत्तल और गदा पानी भी गिराया गया पर इस 
का कुछ ही दिनोमें इतना व्यापक और गहरा प्रभाव हआ कि विहार, मध्यप्रदेश आदि 
प्रान्तोमें भी यह पिकेटिंग शुरू हुई और मृतक विरादरी-भोज बन्द हो गया । 

मारवाड़ी समाजमें पर्दा-अथाभी वहुत जोरोसे प्रचलित थी । नवयुवक समाजको 
इस प्रथाको तोडनेके लिए काफी आन्दोलन करना पडा । भाई वसतलालजीके नेतृत्व 
में सन्‌ १६२६ में एक शिष्टमडल पर्दा-प्रथाके विरोधर्में आन्दोलन करनेके लिए वगाल, 
विहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश आदि स्थानोमें गया और जगह-जगह सभाएँ श्रादि करके 
पर्दा-प्रथाके विरोधरममें आन्दोलन किया गया । इस आदोलनको स्थायी बनानेके लिए 
सन्‌ १६२९की कात्तिक शुक्ला ११ (देवोत्यान एकादशी) के दिन सारे भारतवर्पके 
नगरोमें पर्दा-निवारण दिवस मनाया गया, जिसका अधिकाश श्रेय भाई वसतलालजीकों 
दिया जा सकता हैं । मतलब यह है कि विलायत-यात्रा, वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, मृतक 
विरादरी-भोज और पर्दा-प्रथाननिवारण आदि कोई भी आदोलन, सन्‌ १६२० से सन्‌ 
१६५६ तक, उनकी मृत्यु पर्यन्त, नही हुआ, जिसमें भाई वसन्‍्तलालजीने सचाई और 
ईमानदारीके साथ हिस्सा न लिया हो । हिस्सा ही नही. वे इन सारे झ्रान्दोलनोके सून- 
धार रहे। इसी प्रकार राजनीतिक आन्दोलनोमें सन्‌ १६२० से लेकर सन्‌ १६४२ के 
करेंगे या मरेंगे--भ्रान्दोलन तक ऐसा एक भी झ्रान्दोलन नही हुआ, जिसमें वे जेल न गये 
हो और अ्धिकसे अ्रधिक भाग न लिया हो । सेवा श्रौर शिक्षाके काममें भी वे सदा 
आगे रहते थे। सन्‌ १६३४ में विहारमे जो भयकर भूकम्प हुआ था, उस समयकी 
वात हैं। उनकी स्त्रीको बच्चा होनेकी पीडा हो रही थी । ऐसी हालतमें वे उसे 
छोडकर भूकम्प-पीडितोकी सेवा करने चले गए । वसतलालजी एक ऐसे बहादुर समाज- 
सुधारक और देश-सेवक थे, जिन्होने अपने घरकी, अ्र्थकरी, शरीरकी और परिवारकी 
जरा भी परवाह किए बिना देश और समाजकी सेवा की । 

सन्‌ १६४५-४६ में ऐसा लगने लगा था कि निश्चय ही देश स्वाधीन होगा भर 
तव जो विधान-सभाएँ बनेंगी, वे स्वाघीन देशकी विधान-सभाएँ होगी । इसलिए उनकी 
इच्छा हुई कि वे विधान-सभामें जायें। सन्‌ १६४६ की फरवरीमें जो चुनाव हुए, उसमें वे 
चुनाव लडनेके लिए खडे हुए और वडे बहुमतसे निर्वाचित हुए । तवसे वरावर पश्चिम बंग 
विधान-सभाके सदस्य रहे । जिस प्रकार स्वाधीनता-सग्राममें भाग लेकर उन्होने देशकी 
सेवा की, उसी प्रकार स्वाधीन देशके शासन-सचालन और निर्माणकार्यमें भी उत्साह 
झौर जोशसे काम करते रहे । सन्‌ १९५२ में जो चुनाव हुए, उसमें वगालके वीरभूम 
जिलेसे वे वगाल विधान सभाके सदस्य चुने गये जहाँ वगाली भाइयोके मिवा श्रन्य किसी 
के वोट नही थे । इस चुनावकी सफलता वसंतलालजीकी वगालमें लोक-प्रियताका एक 
सबूत था । 

वबसतलालजी अपने जीवनमें हर तरहसे सफल रहे । वे अपने विचारो भ्रौर निद्धान्तो 
को बराबर अमलमें लाते रहे। उन्होने अपने बडे पुत्रका विवाह माहेश्वरी समाजमें 
किया और अपने द्वितीय पुअका विवाह एक वाल-विधवासे किया । उनकी स्त्री 
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रमादेवीने उस जमानेमें पर्दा छोड़ा और सामाजिक एवं सार्वजनिक कार्यमे हिस्सा लिया 
जब मारवाड़ी समाजकी इनी-गिनी महिलाएँ ही पर्दाअथासे मुक्त हुई थी । इस प्रकार 
वसंतलालजीका जीवन करीव ४० वर्ष तक निरन्तर देश और समाजकी सेवामें लगा रहा । 
वे स्वभावसे सरल, हृदयसे कोमल, व्यवहारसे उदार, देश और समाजकी सेवासे प्रेरित, 
सहृदय भौर वहुतही सच्चे साथी थे । व्यक्तिगत दृष्टिसे भी ऐसे मित्र और साथीका वियोग 
वडा ही दु.खद है । सार्वजनिक कार्यमें उतरनेसे पहले वसन्तलालजीके साथ मेरी मित्रता 
हुई थी । आज ४७ वर्षके वाद इतने सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनोकी स्मृतियाँ 
ओर रेखाएँ मेरे मन और मस्तिप्कपर अंकित है, जिनको मै भूलना चाह, तो भी भूल नही 
सकता । वे स्मृतियाँ, वे मौके, वे स्थितियाँ इस वियोगके दु खको हर वक्‍त ताज़ा रखते है । 

पिछले कुछ वर्षो से राजनीतिक विचारोमें मेरा उनके साथ मतभेद रहा, पर 
अन्तमें उनकी वीमारीने उस मतभेद को भी इस तरह थो डाला कि आज 
उसका कोई निशान भी खोजनेपर नहीं मिलता । उनकी मृत्युसे कुछ ही दिन पहले 
हम दोनोंने पहलेकी तरह ही हृदयकी एकताके सुखका अनुभव किया । यदि यह न 
होता तो आज मेरे दु.खका अन्त कहाँ था ? . यह ईइवर की कृपा थी और थी उनके 
हृदयकी सरलता और सहृदयता । 
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एक संस्मरणा 


श्री दोनानाथ सिद्धातालकार 


जबसे मै श्री वसंतलालजीके निकट सम्पक्कमें श्राया, मैने उनके भीतर समाज-सुधा रके 
लिए एक ऐसी जोरदार आ्राग देखी, जो सामाजिक कूछा-करकट और गन्दगीको त्वरित्त 
भस्मसात करनेके लिए उतावली हो रही थी । उनके कई साथी उन्हें धीमे-धीमे चलने 
का परामर्दो देते पर हँसमुख और स्पष्ट-वक्ता मुरारकाजी सदा यही कहते---“भाई, 
आगकी लपठे चिऊँटीकी गतिसे नहीं चला करती, वह सिंहके सदृश झपटा मारकर कुछ 
क्षणोमें ही अपना काम पूरा कर देती है ।” 

एक घटनाका मुझे स्मरण आा रहा है जिसने समाजमे भूकम्प ला दिया और 
मुरारकाजीकोी समाज-सुधारकोकी प्रथम पक्तिर्में ला खडा कर दिया । श्रियामें कई 
मारवाड़ी परिवार रहते ये । प्राय सभी खुशहाल थे । वे सब सेठ हरदेवदास अग्रवाल 
के प्रभावके कारण सुधारक विचारोसे अनुप्राणित थे । इन्हीमें एक सज्जन थे श्री नागर- 
मल लील्हा, जिनका हाल हीमें देहान्त हुआ है । वे दुढ विचारोके और विरोधकी तनिक 
भी परवाह न करनेवाले थे । उनकी पत्नीका देहान्त हो गया था। उन्होने विधवा- 
विवाह करनेका निइवय किया | मेरा भी उनसे अच्छा परिचय था । हम जझरिया 
और कलकत्तामें प्राय मिलते रहते थे। कुमारी कन्या भ्रथवा किसी अन्य विरादरी की 
विधवा मिलनी भी मुहिकल न थी, पर लील्हाजीका पक्‍का निरचय यही था-मैं मारवाडी 
अग्रवाल विधवासे ही विवाह करूँगा ताकि मारवाडी समाजमें विधवा-विवाह प्रचलनकों 
बल मिल सके । कुछ मासके प्रयत्तके वाद इस दिशामें सफलता प्राप्त हो गई । 

अब प्रशइन था, विवाह किस प्रकार हो और कहाँ हो ” इसी वातको लेकर कलकत्ता 
का पुरातन-प्रिय मारवाडी समाज वौखला उठा। अगर यह विवाह झ्रियामें या श्रन्यत 
किसी छोटे स्थानमें चुपकेसे हो जाता तब धर्मके इन ठेकेदारोको कोई श्रापत्ति न होती, 
क्योकि हिन्दुओमे चुपकेसे साँप भी निगल जानेपर किसीके कानपर जूं नही रेंगती । कुछ 
सुधारक भी विवाह चुपकेसे करनेके पक्षमे थे पर मुरारकाजी अपने कुछ साथियों सहित 
कलकत्तामें धूमधामसे इस विवाहके किए जानेके लिए दृढ़ थे ! मुझे भी इस आदोलन 
में सक्रिय भाग लेनेका अवसर मिला । विरोधियोने वडा ववडर उठाया, दगा करने 
और मारनेकी धमकियाँ दी। मुरारकाजीके नेतृत्वमें सुधारक चट्टानकी तरह ऋविच्रल 
रहे। मुरारकाजीने सारे भ्रान्दोलनमें जिस साहस और निर्मयत्ताका परिचय दिया, 
वह सचमुच ही अनोखी वात थी । श्राखिर चित्तरजन एवेन्यूकी एक बडी कोठीके प्रागण 
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में यह विववा-विवाह वड़ी वूमवामसे सम्पन्न हुआ। इस अ्रवसर॒पर सैकड़ो नहीं, हजारो 
नर-तारी उपस्थित थे। 
पुराणपंथियोकी इससे कमर ही टूट गई। उन्होंने अब अपने अन्तिम शस्त्रका 
प्रयोग किया । वह था “जाति वहिप्कार” । मुरारकाजी आदि युवक इसके लिए 
पहले ही सजग थे । इससे वह रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए । धनका प्रलोभन 
देकर ग्रुड्े द्वारा सुवारकोकों डराने-धमकाने और अपमानित करनेके ओछे हथियार वरते 
गए । फिर भी विफल हुए। इसी प्रसंग्में कलकत्ता विद्वविद्यालवके संस्कृत- 
प्राव्यापक महामहोपाव्याय पं ० लक्ष्मण भास्त्रीकी अध्यक्षतामें वड़ा वाजारमें एक विववा- 
विवाह विरोधी सार्वजनिक सभाका आयोजन किया गया। पॉाँच-सात सौ व्यक्ति 
इसमें उपस्थित थें। सभास्थलके चारो ओर लट्ठ लिए गुंडे खड़े थे । बसन्तलालजी 
और कुछ मित्रोंके साथ मैं भी वहाँ मौजूद था। विधवा-विवाह विरोधी कुछ सारहीन 
और तकंशून्य भाषणोंके वाद यह श्राह्मान किया गया कि “विववा विवाहके पक्षमें यदि 
कोई बोलना चाहे, तो उसे १० मिनिटका समय दिया जाएगा।” मैं उठा। मैने 
विववा-विवाहके पक्षमें आास्त्रीय प्रमाण देने अभी आरम्भ ही किये थे कि तड़ातड़ मेरे 
ऊपर और मुरारकाजी तथा अन्य साथियोपर लाठी-वर्पा होने लगी । विरोधियोमें 
कुछ ऐसे भी थे, जो इस प्रकारके अ्रसम्य व्यवहारके विरुद्ध थें। उन्होने हम सबको 
चारो ओरसे घेर लिया । लाठियाँ फिर भी वीच-बीचमें चलती गईं । किसी प्रकार 
वहाँसे निकलकर हम सव घर पहुँच सके । 
अगले दिन कलकत्ताके सब पत्रोंमें यह घटना बड़े लम्बे-लम्बे शीर्षकोंके साथ जोरदार 
शब्दोमें प्रकाणित हुई । उन दिनो कलकत्तासे “स्टेट्स्मैन” के अतिरिक्त “इंगलिग मैन 
नामक एक और अवगोरा पत्र निकलता था । उसने इस घटनाकों लेकर कलकत्ता- 
पुलिसको आड़े हाथों लिय। और वंगाल सरकारको फटकार वताते हुए लिखा कि वह 
नगरके समाज-सुवारक कार्यकत्ताओको कुछ अनुदार घनिकोके गुंडों ढ्वारा पिंटवाकर 
ब्रिटेनकी सुधार-पोपक परम्पराश्नोको कलकित करना चाहती है । इससे प्रान्तीय 
सरकार भी सचेत हो गई और फिर पुराणपथियोकों ऐसा करनेका साहस न हो सका । 
इस विववा-विवाहके कुछ दिन वाद ही एक और विववा-विवाह इसी प्रकार सावें- 
जनिक रूपसे हुआ । उसकी भी खूब थूम रही । वसन्तलालजी मारवाड़ियोमें इस 
सुवारके प्रचारके लिए श्रव विद्येप प्रयत्तनणील हो गये थे । एक और उल्लेखनीय विववा- 
विवाह कलकत्तेसे कुछ मील टूर एक औद्योगिक केच्धमें हुआ । वहाँके मारवाड़ी वंबुश्रों 
नें अपने नगरमें ही विवाहपर इसलिए जोर दिया कि वहाँकी जनतामें भी इसका प्रचार 
हो सके । मुरारकाजी अपने कुछ मित्रोंके साथ वहाँ गये । मैं भी साथ था । हम 
सबका वहाँ बड़ा झानदार स्वागत किया गया । वहाँके मारवाड़ी युवक मुरारकाजीके 
भाषणमे बहुत प्रभावित हुए । बसन्तलालजी स्पप्टवक्‍ता तथा राजनीतिक श्रौर 
सामाजिक विपयोपर एक निद्चित विचार देनेमें सलम और समर्थ थे । 
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छर वसनन्‍्तलाल मसुरारका स्मृतिग्र॑य 


समाज-सुधारक बसन्तलालजी मुरारका 


--श्री ईश्वरदास जालान 


श्री बसन्तलालजी मुरारका इस ससारमें नही है परन्तु आप की कीति अब भी सर्वत्र 
व्याप्त है। सार्वजनिक जीवनसे आपका अखूट प्रेम रहा । राजनीतिक क्षेत्रमें आपने 
प्रारम्भसे ही काग्रेसका अनुसरण किया। आजीवन उसके भकक्‍त बने रहे । देशकी 
मुक्तिके आन्दोलनोमें आपने सदैव भाग लिया । कई बार जेलकी यातना भोगी, परन्तु 
अपने पयसे विचलित नही हुए । सामाजिक क्षेत्रमें भी आपके विचार सदा प्रगतिणील 
रहे। जीवनके प्रारम्भसे ही सामाजिक सुधारोमें आप अ्रग्रणी रहे। केवल विचारों 
हीसे नही, कर्मसे भी आपने प्रमाणित कर दिया कि आप रूढिवादिताके सर्वथा विरुद्ध थे । 
मरने तक भी आपने जो अतिम इच्छा प्रकट की और जो श्रादेश दिया, वह सिद्ध करता है 
कि हृदयसे वे सामाजिक प्रथाओमें अ्रमूल परिवर्तनके पक्षपाती थे। बहुतसे उनके 
विचारोसे मतभेद रखनेवाले भी उनकी सरलता और सहृदयताके प्रति आदर 
रखते थे । किसी भी समय कोई भी भ्रादमी यदि उनकी सहायता चाहता था, तो वें 
उसी समय उसके लिये तैयार हो जाते थे | वसतलालजीकी सर्वेप्रियता इसीसे जानी जा 
सकती है कि वगला भापामें अपने भावोको व्यक्त करनेमें असमर्थ होते हुए भी वे वगला- 
भापी-क्षेत्रसे पच्िचिम-वग विधान-सभाके सदस्य चुने गए और मरते समय तक भी अ्रपने 
क्षेत्रमें उसी प्रकार जनप्रिय बने रहे । सदा प्रसन्नमुख, साहसी, वीर और कर्मठ योद्धा 
की भाँति जीवन-सम्राममें वें सफल सैनिक रहे । उनका चिर-वियोग उनके मित्नोको 
सदा खलता रहेगा । 


कीत्तिय॑स्थ स जीवति' 
श्री नरोत्तमदास जोणी 


श्री मुरारकाजी न केवल स्वतन्त्रता-सग्रामके एक निर्भीक और कर्मठ सिपाही ही थे 
ओर समय-समयपर भअग्रेजी सरकारने उन्हें कारावास भेजा किन्तु थे उतने ही बल, उत्साह 
तथा प्रेरणासे नव-समाजके निर्माणमें लगे रहे। पर्दा-निवारण, सढियोकी दासतासे 
मुक्ति, परोपकार और सेवा-भाव उनमें कूट-कूट कर भरा धा। वच्चोका-ना सरल 
निष्कपट व्यवहार मिलने वालोका हृदय स्पर्श करता था। उनके निधनमे समाजकी 
वडी हानि हुई है । उनको सच्ची श्रद्धाजलि हम तभी दे सकेंगे जब उनके अवूरे छोटे 
हुए कार्यको पूरा करेंगे। उनके कार्य हमें श्रव भी उस क्षेत्रमें प्रेरित करते रहेंगे । 
इसीलिये श्षास्त्रकारोका कथन है--कीतियेस्य स जीवति ।” 


संस्मरण ७३ 


१० 


स्व० बसन्तलालजी 


श्री रामदेव चोखानी 


स्व० भाई वसन्तलालजी समाजके तेजस्वी और विशेष प्रतिभागाली सुवारक थे । 
आपका उत्साह सदा ही दृूसरोको स्फूर्ति देनेवाला होता था । मेरा परिचय आपसे 
इधर प्राय. त्तीस वर्षोसि ही था, यद्यपि आपने समाज-सेवाका काम उसके बहुत पहले ही 
करना आरम्भ कर दिया था । वसन्तलालजीमें विद्येप गुण यह था कि वे श्रपने विरोवीकी 
समालोचनासे कभी उद्विग्न नहीं होते थे, वल्कि उसका आदर करते थे और प्रसन्नता- 
पूर्वक श्रावग्यकतानुसार उत्तर देते थे और जहाँ अपनी त्रुटि मालूम होती, उसे स्वीकार 
करनेमें भी संकोच नहीं करते थे। 

एक वार मैने जब उनकी कही हुई वातोका विरोब किया, तो उन्होने पत्र लिखकर 
मुझे संतोप कराया और समाचारपत्ोमें भी अपना वक्‍तव्य देनेमें किसी प्रकारका संकोच 
९३ किया । ऐसी प्रवृत्ति यदि समाजके अन्य भाइयोमें भी रहे, तो वहुत ही उत्तम 

। 

सन्‌ १६२७ ई० में सर्वप्रथम विववा-विवाहके प्रग्नको लेकर आपके साथियोंसे मेरे 
मतके लोगोका विरोध हुआ, पर आप और आपके मित्रोने वड़ी सदृभावनासे हमलोगोके 
हारा उनके विरुद्ध की गई कार्यवाहीको उचित रूपसे स्वीकार किया । 

यी तो आपके साथ वरावर ही सभा-सोसाइटियोमें मिलना होता था, पर अखिल 
भारतवर्पीय मारवाड़ी सम्मेलनके अन्तर्गत परदा-विरोबी आनन्‍्दीलनको लेकर आपके साथ 
मेरा पूरा सहयोग रहा । आपने सुवारकी प्रगतिमें प्रणंसनीय कार्ये किया, यद्यपि आपकी 
कई एक वातोसे में सहमत नहीं था 

दहेज-प्रथाको लेकर भी आपके साथ मेरा काफी सम्बन्ध रहा । आपने इधर इस 
कुप्रथाको लेकर वहुत ही जोरोका काम किया, जिससे समाजमें फैली हुईं इस प्रथाके उन्मूलन 
में यथोचित प्रगति हुईं । मैंने तो एक वार उन्हें यहाँ तक उलहना दिया था कि यदि 
वे और भी अधिक सच्चेष्ट होकर सुधार-कार्य को अग्रसर करते तो बहुत वड़ा काम हो 
सकता था । तो भी यह कहा जायगा कि आपने व्यवसाय-वाणिज्यका कार्य करते 
हुए भी समाजका बड़ा काम किया | 

राजनीतिक क्षेत्रमें भी वसन्तलालजीकी सेवा प्रशंसनीय रही । आप यथ्पि अंग्रेज़ी 
थोड़ी जानते थे, तो भी विधान सभाके मेम्वरकी हँसियतसे वंगभूमिकी सेवा करनेमें 
कमी नहीं की । ऐसे कर्मठ व्यक्तिके चले जानेसे समाजकी विद्ेप हानि हुई और उनके 
रिक्त स्थानको पूर्ण करना श्रवः कठिन-सा प्रतीत हो रहा है! 


छ्ड बसन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


दृढ़प्रतिज्ञ बसंतलालजी 


श्री प्रभुदयाल हिम्मतसिहका 


स्वयके विपयमें यदि कभी किसीसे कोई प्रश्न किया जाय, तो उसका उत्तर देना उस 
व्यक्तिके लिये अत्यन्त दु सह कार्य हो जाता है । इसी प्रकार श्राज भाई चसन्तलालजी 
मुरारकाके सम्वन्धमें अपने सस्मरण लिखनेकों जब मुझसे कहा गया है, तो कुछ समझमें 
नही थ्रा रहा है कि क्या लिखेँ ? लगभग पिछले ३५ वर्षसे सामाजिक एवं राजनीतिक 
क्षेत्रमें मुझे उनके साथ कार्य करनेका अवसर मिला । सदा ही साथ-साथ रहनेके कारण 
उनसे इतनी श्रधिक अभिन्न-हृदयता हो गई कि उन्हें पृथक रूपमें देखने-समझनेका न 
कभी अवसर ही मिला और न कभी चेष्टा ही की । फिर भी आज उनके विपयमें कुछ 
लिखने का प्रयास कर रहा हैँ । कह नहीं सकता---कहाँ तक सफलता मिलेगी । 

मुझे अच्छी तरह याद है, जब १६२१ के सत्याग्रहके समय बापूजीने कहा था कि यदि 
काँग्रेसके एक करोड सदस्य वन जायें तथा स्कूल-कालेजो आदियें विदेशी शिक्षाका एव 
अन्य सभी क्षेत्रोमें विदेशी वस्तुओका वहिप्कार किया जाय शौर हिन्दू-मुस्लिम एकताका 
प्रयत्न हो तो एक वर्पमें स्वराज्य अरवब्य प्राप्त हो जायगा । उन्तकी इस धोषणाके 
फलस्वरूप देदामें असहयोग-आन्दोलन आरम्भ हो गया श्रौर उसके परिणाम स्वन्प 
हममेंसे अनेक को जेल जाना पडा । जेल जाते समय भत्यन्त स्वाभाविक एवं सहज 
रूपसे भाई वसतलालजीने घनश्यामदासजी विडलासे पूछा--भाई साहव, जव स्वराज्य 
मिल जाए, तो मैं आपको कहाँ तार दूं ।” बापूर्में श्रसीम निप्ठा और पूर्ण विश्वास तथा 
उनकी निष्कपट सरलताका इससे श्रधिक और क्या उदाहरण मिल सकता है ? 

उनके व्यक्तित्वकी सबसे वडी जिस विशेयताने मुझे प्रभावित किया, वह यह हैं कि 
उन्होने जो कहा, उसे अक्षरश अपने जीवनमें उतार कर दिसाया । सन्‌ १६२६ की वात 
हैं। उन दिनो हम सभी सुधारक विचारवाले व्यक्ति यह चाहते थे कि समाजमें विधवा- 
विवाह एवं अग्रवाल-महेश्वरी सम्बन्ध प्रचलित हो जायें । इस प्रस्तावसे चपकनिया 
दलके सहमत होनेका कोई प्रश्न ही नही उठता था । उसने इसका खूब विरोध किया । 
उस समय में तथा भाई भागीरथजी कानोडिया आदिने चपकनिया दससे समसीता 
करनेका विचार कर लिया, किन्तु वसनन्‍्तलालजी अपने निःव्चयपर दृढ रहे। उन्होंने 
कहा कि ये लोग तो हमारे प्रस्तावका विरोध करेंगे ही परन्तु हमे अपनी वातपर अरे रहना 
है। उन्होने केवल सैद्धातिक रुपसे ही यह वात नही कही परन्तु उनके स्वय वेः जीवनमें 
जब उसको प्रत्यक्ष प्रमाणित करनेका अवसर झाया, तब समस्त विरोधोंके उपरान्त 


संस्मरण छ्भ्र्‌ 


उन्होने अपने ज्येप्ठ पुत्र भागीरथका विवाह एक माहेश्वरी परिवारकी कन्यासे (अ्रग्रवाल- 
माहेश्वरी सम्बन्ध) तथा ह्वितीय पुत्र मदनका एक बाल-विववासे (विधवा-विवाह) 
सम्पन्न किया । उनके समान दुढप्रतिज्ञ एव दुंढ निर्चयके कितने व्यक्ति श्राज मिलेंगे 
जो कि जो वातें प्लेटफार्मपर कहें, उनका उदाहरण भी समाजके सम्मुख प्रस्तुत कर सकें | 

भाई वसंतलालजीने लोक-सेवा एव समाज-सेवाकों ही सदा अपने जीवनका सबसे 
प्रमुख अग माना । यदि वे चाहते तो अधिकार एवं पदलोलुपतामें फेसकर श्रत्यन्त 
उच्चतम पदपर आसीन हो सकते थे परन्तु जिस व्यक्तिके जीवनका उद्देदय ही पीड़ित 
व्यक्तियोकी सेवा था, उसे इन सवकी लालसा अपने कतंव्यसे कैसे च्युत कर सकती थी ? 
यदि रात्रिके १२ वजे भी उनके द्वारपर किसी व्यक्तिने आकर यह कहा कि आपके द्वारा 
अभी अमुक कार्य करनेसे किसी व्यक्तिकी कार्य-सिद्धि हो सकती है, तो उन्होने उसे करनेमें 
किचितमात्र भी सकोच प्रदर्शित नही किया । यदि उस मध्य रातिमें वह उनसे अपने साथ 
चलनेको भी कहता, तो श्रच्छा भाया, मैं इवार ही चालू हैँ केवल इतना कहकर अपना 
कुरता और चप्पल पहननेमें उन्हें जो समय लगता, उतनी ही देर उस व्यक्तिकोी उनकी 
प्रतीक्षा करनी पड़ती । 

श्राजके इस युग इतना आत्म-त्याग कहाँ मिलता है कि पीडित व्यक्तियोकी आ्त॑ना 
सुनकर मनुप्य अपना सर्वेस्व त्याग दे । परन्तु भाई वसन्तलालजी मुरारका इसका 
एक प्रत्यक्ष उदाहरण थे। उनके समान निष्कपट, नि स्वार्थी एवं स्नेही व्यक्ति आज 
विरले ही मिलते है । और तो क्या लिखूँ, जितना ही अपने जीवनसे पृथक करके उन्हें 
देखना चाहता हूँ, उतनाही श्रधिक निकट वे आते जा रहे हैं । लिखनेमें कुछ कप्ट भी हो 
रहा हैं और कुछ मनोव्यथा भी । फिर भी श्रन्तमें केवल यही कह सकता हूँ कि उनके 
विपयमें जो कुछ भी कहा जाय अथवा लिखा जाय, थोड़ा ही है 


न्ग््प0 ननन- 


सामाजिक सुधारके क्षेत्रमें अपनेसे ही श्रीगणेश 


श्री कम्हेयालाल खादीवाला 


भाई श्री मुरारकाजीसे में कई वर्योसि परिचित था। राजनीतिक क्षेत्रमें तो 
उन्होने काफी कार्य किया ही, लेकिन मारवाड़ी समाज में सामाजिक सुघारके क्षेत्र्में 
जो कार्य उन्होने किये, वे निस्सदेह ही उल्लेखनीय है । विववा-विवाहके सामाजिक 
सुवारके क्षेत्र्भे उन्होंने अपने ही परिवारसे श्रीगणेश किया । अ्रपने खुदके लडकेकी 
सुयोग्य विववा कन्यासे शादी करके मारवाड़ी समाजमें एक श्रनुकरणीय उदाहरण 
उन्होने प्रस्तुत किया । यह कोई छोटी वात नही । मैं उतके इस कदमको एक महान्‌ 
ऋातिकारी कदम समझता हूँ। 


७६ वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


वसन्तलाल 


श्री भागीरथ कानोडिया 


वसतलाल और में एक ही गाँवके होनेके कारण बचपनमें एक ही गुरुके पास पढते 
थे और गुरुकी एकही वेंतसे हम दोनों पिटते थे । उस बक्‍त मेरी उम्र ७ चर्षकी और 
वबसतलालकी €& वर्षकी थी। उन दिनो हमारा जो परिचय हुआ, और सवंध जुडा, 
वह निरन्तर श्रधिकसे श्रधिकतर गहरा ही होता गया । बसतलालकी सरल प्रकृति, 
स्नेहगील स्वभाव और उदार विचारोका ही यह परिणाम रहा कि हमारे ५५ वर्षके 
सम्बन्धर्में कभी कोई फर्क का अवसर नही आया । 

सामाजिक सुधारकी ओर उसकी प्रवृत्ति छोटी उम्रसे ही थी। पुराने ज़मानेके 
लोगोको याद होगा कि अपने समाजमें विवाहके अवसरपर श्रइलील गीत, जिन्हें 'सीठणा'' 
कहा जाता था, गानेकी एक आम रिवाज थी। सारे गाँवमें इस बातका आन्दोलन 
उठा कि “सीठणें” बन्द होने चाहिएँ। इस आन्दोलनमे वसतलालने सक्रिय भाग लिया । 
एक प्रतिज्ञा-पत्र तैयार करके लोगोसे हस्ताक्षर करवाये गये। यह बात झायद सन्‌ 
१९११कीहै। उसके दो वप बाद उसके छोटे भाईका विवाह होनेवाला था । लडकी 
के पिता पुराने विचारोके जिद्दी स्वभावके थे । उन्होने कहा--हमारे यहाँ जीमनवार 
के वक्‍त सीठणें भ्रवश्य होगे । बात कुछ खिंच गई । वसतलालके पिता पृज्य श्री 
रामदेवजीके सामने धर्म-सकट-सा उपस्थित हो गया। वसतलालने कहा---सीठणें 
होगे, तो मै विवाहमें नही जाऊँगा और यह भी कहा कि मैने जो हस्ताक्षर किए है, वह 
आपकी अ्रनुमतिसे किए हैँ , इसलिए आपको साहजीकी बात माननेसे इन्कार करना 
चाहिए । पूज्य रामदेवजीको उसकी दलील ठीक लगी और वे वसतलानके पक्षमें हो 
गए। लडकीका पिता बहुत नाराज हुआ, लेकिन आखिर मान गया। 

इसके पहले दिखावेके विरुद्ध भी वसतलालने एक छाटा-मोटा आन्दोलन चलाया 
था। किसी भी अवसरपर दिये जानेवाले या आए हुए दहेजका दिखावा करनेकी याने 
दी जानेवाली या आई हुई वस्तुओ श्र रुपयोको खाटोपर सज़ाकर सारे गाँवको बुलाकर 
दिखानेकी एक प्रथा हमारे समाजमें थी । शायद छोटे-मोटे रुपमें वह झ्राज भी 
विद्यमान हैं । 

एकवार होलीमें धूल और कीचड उछालने तथा अइलील घब्द वकनेके विरुद्ध आदोलन 
करके उसने गाँव (मुकुन्दगढ) में अ्रच्छा वातावरण पैद। किया था, जिसको लेकर वहाँ के 
ठाकुरसाहव बहुत नाराज़ हुए थे, लेकिन बसतलालने कभी किसीकी राजी-नाराजगी 
की परवाह नहीं की | 


संस्मरण ७७ 


गणगौर पूजकर कुएँमें डालनेकी एक रिवाज राजस्थानमें प्रचलित थी, जिसके फल- 
स्वरूप कुओका पानी खराब हो जाता था । उसके विरुद्ध भी वसंतलालने छोटी 
उम्रमें ही वालकोंकी एक टोली वनाकर कुएऐँपर पिकेटिंग की थी और उसमें सफल हुआ था । 
छोटे-मोदे भेलो-ठेलोंके अवसरपर प्रवन्ध करनेके लिए अक्सर स्वयसेवक दल जाया 
करते थे। उनमें हरएक स्वयसेवक दलके साथ वह श्रवश्य होता था । 
श्राज ये सब आदोलन और सेवाएँ वहुत छोटी लगती हैं । किसी-किसीको ये वातें 
हँसी श्रानें लायक भी लग सकती हैं । लेकिन जो लोग उस जमानेसे ग्रज़रे है, उन्हें 
मालूम हैं कि उस वक्‍त इन सबका कितना महत्व था और इनको करनेंगें कितनी कठिनाई 
आती थी। ह 
जो वात वसतलालको ठीक जँची, उसका उसने निर्भीकतापूर्वक प्रचार किया और 
उसके अनुसार काम भी किया। उदाहरणके लिए, उसने श्रन्तर्जातीय विवाहकी वात कही, 
तो अ्रपने लड़केका विवाह माहेश्वरी समाजमें किया, विधवा-विवाहकी बात कही तो 
अपने दूसरे लडकेका विवाह वाल-विधवा लड़कीसे किया, श्रस्पृश्यता-निवारण की बात 
कही तो हँसते-हँसते उसके लिए धक्‍्के-मुक्के और गालियाँ खाईं श्रौर हरिजन सेवक 
सघ, राजस्थानके सभापतिके नाते राजस्थान-व्यापी दौरा भी किया। पर्देकी 
वात कही, तो उसे अपने घरमें सबसे पहले उठवाया और दहेजकी वात कही, तो अपने 
लडकोके विवाहमें दहेज नहीं लिया तथा आगे चलकर तो दबहेजके विवाहमें शरीक नहीं 
होनेकी प्रतिज्ञा भी की । 
सामाजिक सुधार-आदोलनोके अ्रलावा रचनात्मक प्रवृत्ति भी उसकी छोटी उम्रसे 
रही । हमारे गाँवमें उसके द्वारा सन्‌ १६०६ में स्थापित किया हुआ एक पुस्तकालय भ्राज 
तक चल रहा है । उस वक्‍त उस पुस्तकालयके लिए कुल चन्दा १५) इकट्ठा हुआ था, 
जिसमें ११) की लागतसे एक जाज़म वनवायी गयी थी और “वेंकटेइवर समाचार” नामका 
एक साप्ताहिक पत्र वम्बईसे मेंगवाया गया था । कुछ फटी-पुरानी पुस्तक इधर-उबर 
से माँगकर इकट्ठी की गई थी, जिन्हें मरम्मत कर-कराके रखा गया था । आज तो 
इस पुस्तकालयका रूप, सावारण कस्वोमें ठीक-ठीक जैसा एक पुस्तकालय चाहिए, 
वैसा हो गया है । काफी पुस्तकें है, पर्याप्त पत्र-पत्रिकाएँ श्राती है तथा गाँवके बहुत लोग 
उससे लाभान्वित होते हैं। हालहीमें भाई वसंतलालने अपने खर्चेसे इस पुस्तकालयके 
लिए अपने पूज्य पिताजीकी स्मृति्में एक अच्छा सुन्दर दोतल्‍ला भवन भी बनवा दिया है । 
कलकत्तामें जितने सामाजिक आन्दोलन हुए, जैसे सनातनधर्म और आर्यंसमाजका 
आन्दोलन, वाल-विवाह, वृद्धविवाह, विलायत-यात्रा, डीडू-कोलवार प्रकरण, हरिजन- 
समस्या, विववा-विवाह, पर्दा-प्रथा, मृतक विरादरी-भोज आदि, इन सवमें उसने सुधार- 
पक्ष या यो कहें कि न्‍्याय-पक्षकी ओरसे खुलकर भाग लिया तथा नेतृत्व भी किया । खुद 
की पढ़ाई-लिखाई कम होनेके वावजूद शिक्षा और साहित्यके प्रति विशेषकर स्त्री-शिक्षाके 
प्रति उसका अ्रनुराग सदा रहा, जिसका जीवित उदाहरण हमारे गाँवमें उसकी ओर से 
चलनेवाला वालिकाझोका एक मिडिल स्कूल हैं। यहाँपर करीब २५० लड़कियाँ पढ़ती हैं । 
उसका सुन्दर भवन भी उसने पूरा-पूरा अपने खर्चेसे वनवाया है । इनके अलावा कलकत्ते 
की तथा दूसरी जगहकी भी ऐसी कई शिक्षण-सस्थाएँ है, जिनकी मदद करने-करानेका 


छ्८ बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


वसतलालने सदा प्रयत्त किया। अहिन्दी प्रान्तोमें हिन्दी प्रचारके काममें भी उत्तका 
सहयोग वरावर रहा तथा समाजवादपर अच्छा ग्रथ लिखनेवालेको मुरारका-पुरस्कार 
भी दिया गया । 

उसकी सामाजिक प्रवृत्ति कलकत्ते तक ही सीमित नही रही वल्कि वाहर भी उसे बहत 
जाना पडा । जव-जब जहाँ-जहाँ जरूरत पडी, वहाँ वह जरूरतके अनुसार दल-बल 
लेकर अथवा अकेले-दुकेलें भी गया और पूरी लगन तथा ताकतके साथ काम किया । 

हरिजन-श्रान्दोलनके दिनोमें मुकुन्दगढमें बसतलालक। जो विरोध हुआ और उसका 
उत्तर उसने अपने मृदुल स्वभावके अनुसार विरोधियोको जिस तरह हँसते-हेसते दिया 
था, वह एक स्मृतिकी वस्तु है । 

राजनीतिक आन्दोलनमें गाँवीजीके श्राह्वानपर देशमें सबसे पहले जो लोग जेल 
गए थे, उनमें वसतलाल भी एक था । उस वक्‍त उसकी आर्थिक हालत वहुत साधारण 
थी । सयुक्त परिवार था, दूसरा विवाह किये थोड़े ही दिन हुए थे, इसलिए पत्नीकी 
आयू वहुत छोटी थी, घरका वातावरण अनुकूल नही था । लेकिन उसने किसी वातकी 
परवाह नही की--किसी वातकी चिन्ता नही की । उसके वाद जब-जब राजनीतिक 
आन्दोलन हुए, वह वरावर जेल गया । सामाजिक क्षेत्रमें वह सदा उम्र सुधारवादी 
रहा, राजनीतिक क्षेत्रमें अपनेको गाँधीजीका अ्रनुयायी माना और रचनात्मक प्रवृत्तियोमें 
भी उसने वरावर सक्तिय भाग लिया । खादी जिस दिन किसी दूसरे आदमीके तनपर 
आई, उसी दिन उसने भी धारण की और अ्रत तक उसी प्रेम और निप्ठासे धारण किए 
हुए रहा । 

सहृदय और सहानुभूतिशील वह इतना था कि कोई भी आदमी किसी भी तरह की 
आपत्तिमें पडा हुआ या जरूरतमन्द उसके पास पहुँचा, तो उसे निराश नही लौटना पडा । 
सदा-सर्वदा उसकी सहायता अपनी सुविधवा-असुविधाका और समय-भ्रसमयका रथाल 
किये विना की । आनेवाली पीढी वसतलालको उसकी सेवाके लिए गव॑ श्र कृतनता 
के साथ याद करेगी क्योकि उसने स्वय दुख झेलकर आनेवाली पीढीके लिए मार्ग प्रथस्त 
किया है । 


संस्मरण छह 


सरल-जीवन मुरारकाजी 


श्री कुम्भाराम आर्च 


श्री वबसन्‍्तलालजी मुरारका समाजके पुराने सेवकोमें से थे । मुरारकाजीका नाम जब 
श्राता है, तो पुरानी सब घटनाएँ स्मरण हो श्राती है । समस्त सामाजिक वुराइयोसे लोहा 
लेनेवाले लोगोंमें मुरारकाजी अग्रगणी समाज-सेवक थे। अनमेल-विवाह, वृद्ध-विवाह, 
बाल-विवाह, पर्दा श्रादि श्रनेक रूढ़ियाँ समाजमें घर किए हुए थीं, जिनके कारण हिन्दू समाज 
का ह्ास होता जा रहा था। उन कुरीतियोके सामने किसीकी खड़े होनेकी हिम्मत नही 
थी और समाज वूरी तरहसे इन रूढियोका शिकार था । समाजकी इस भयकर बीमारी 
को जड़-मूलसे नष्ट करनेके लिए वे सुधारकके रूपमें जनताके सामने खम्भ ठोक कर श्राये । 

रूढिवादिताको नप्ट करनेके लिए उठाए गए कदमोका जहाँ स्वागत होना चाहिए था, 
विरोध हुआ और समाजने वुरी तरहसे उनका तथा उनके साथियोका तिरस्कार किया। 
यहाँ तक कि जातिच्युत कर दिए जानेकी नौवत भी आई लेकिन उस समाज-सेवकका 
मन कमज़ोर नही पड़ा । उसकी लगन बढती गई, समाजका विरोध बढ़ता गया ; मामला 
यहाँ तक आगे बढा कि पारिवारिक जनो तकने इसका विरोध किया । किन्तु फिर भी 
उनपर कोई प्रभाव नही पड़ा, अपने कत्तंव्यपर डटे ही रहे । 

बह घटना बड़ी ही झ्राकर्षक हैं जब श्री वसन्तलालजी मुरारकाने अपनी धर्मपत्नीको 
हाथसे लाखका चूड़ा उतारनेके लिए तेयार कर लिया ) पत्नीने चूड़ा उतारा कि विरोध 
की अग्निमें घी डालने जैसा कार्य किया । घर, मोहल्ला, पारिवारिक जन सव ताने और 
विरोवमें उनको घायल करने लगें। धर्मपत्तीको रॉड तक कहा गया फिर भी 
दोनो पत्ति-पत्नी अपने विचारोपर अटल रहे और जो कदम आगे वढा लिया सो बढ़ा लिया। 
वापिस नही लिया । समाज-सुधारकी घुन आपको अंतिम दिन तक वैसी ही लगी रही 
सत्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार, जन-सेवा आदि कार्योमें ही आपने अपना समय लगाया। 
उनका घर एक आश्रम-सा लगता था । उस समाज-सेवकके घर अतिथि बनकर ठहरने 
का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था । परिवारके हरएक व्यक्तिके व्यवह्रका आ्राज भी वैसा 
ही असर और आकर्षण हैं। उसके घरसे विदा लेनेंकी किसी भी अतिथिका मन नही 
चाहता । 

उसकी पर्म-पत्नी, लड़के-लड़कियाँ और लड़कोकी बहुएँ सवके सव एक संचेमें ढले 
“लोग बड़े प्यारे लगते है । उस व्यक्तिनें समाज-सुधारका कार्य अपनेसे ही प्रारम्भ किया हो, 
ऐसा लगता है । स्वयं वह देखनेमें वडा सीधा, कमवोला और लगनशील दीखता था 
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तो उसकी धर्मपत्नी भी इससे कम नही रही। पति-पत्नी दोनोके आचार-विचार एक 
होनेसे वाल-वच्चोपर वैसा ही रंग चढा हुआ है । एक वार इस घरके वच्चोंसे मिल 
लेने और बात करनेके वाद उनको भुलाया नही जा सकता । इस प्रकारके जन-सेवकके 
जीवनके वारेमें मेरा जैसा साधारण व्यक्ति क्या लिखे ? मेरे कुछ समझमें नही झ्राता । हाँ 
इतना लिखना आवश्यक समझता हूँ कि इस कर्मठ पुरुषको जन्म देनेवाली मातृभूमि राज- 
स्थानकी झेखावाटी है। इस भूमिको कुछ ऐसा ही वरदान है । यहाँ ऐसे ही पुरुष 
पैदा होते है, जिनसे उनका भर मातृभूमि दोनोका नाम उज्ज्वल होता है । इस भूमिको 
मैं वारम्वार नमस्कार करता हूँ जिसने हमको वसन्तलाल मुरारका-जैसा समाज- 
सेवक दिया । 

श्री वसन्तलालजी मुरारका वडे लोकप्रिय थे । वे राजस्थानमें नही रहे और उनकी 
सेवाओका लाभ राजस्थानको इतना नही मिला पर हमे इस बातकी प्रसन्नता है कि 
राजस्थानमे पैदा हुआ वसनन्‍्तलाल मुरारका हमारे वगाली भाइयोकी सेवा वैसी ही कर 
सका जैसी वह राजस्थानमें होता, तो राजस्थानियोकी करता । इसका प्रमाण भी हमारे 
पास है। वह वगालकी असेंवलीका सदस्य ऐसे स्थानसे चुना गया जहाँ एक भी राज- 
स्थानी नहीं। बसतलालजी मुरारकाको वगालकी धारा-सभामें किसीने भेजा तो 
वह वगाली जनता थी । बगाली भाइयोने मुरारकाजीको मारवाडी नही समझा । 
वे उनको अपना भाई समझकर उनसे व्यवहार करते रहे थे । श्री मुरारकाजी की 
सेवाओका ही यह फल था । 

समाज-सेवकोको श्री वसतलालजी मुरारकाके जीवनसे शिक्षा लेनी चाहिये । 


वे अमर हैं । 


श्री खेमचन्द्र चौधरी 


मुरास्काजीकी मस्ती, उनका नौजवानोको अमिन्‍्दा करनेवाला जोद, उनका शदम्य 
उत्साह, दृढ्ता और वहादुरीके साथ विरोबसे टक्कर लेनेकी भ्रद्भुत क्षमता, विना घवराए 
धैर्यके साथ स्थितिका सामना करनेका साहस सदा समाज और साथियोकी स्मृतिर्मे झ्मिट 
रहकर प्रेरणा देता रहेगा। सुधार, परिवर्तेत और क्रातिके उस पुजारीका हेनता 
हुआ चेहरा आ्राज भी इन अ्रभागी और गीली आँखोके सामने थिरक रहा है । सुनो ! 
सुतो |! वे क्‍या कह रहे है” कहते है--अबूरे कामको पूरा करो, इसीसे मेरी 
आत्माको शान्ति मिलेगी । अरे, वही हँसी, वही उत्साह, वही अपनापन ! हमें 
उस जोतको जगाए रखना है, उसे सजोना है । 

यह माननेको जी नहीं चाहता कि वे मर गए। सचमुच वे मरे नहीं । वे मर 
कर भी अमर हैं । 


संस्मरण रु दर 
११ 


मारवाड़ी समाजके आन्दोलन और बसंतलालजी 


श्री गंगाप्रसाद भोतिका 


मारवाडी समाजमें सामाजिक संघर्षका श्रीगणेश मारवाड़ी एसोसियेशनकी स्थापनाके 
बाद हुआ । एक तरफ मारवाडी एसोसियेशनके प्रमुख कार्यकर्ता थे, जिनमें श्री जुह्दारमलजी 
खेमका, श्री रामजीदासजी वाजोरिया, श्री केशोरामजी पोद्दार, श्री रामकुमारजी झुँझनू- 
वाला, श्री चिम्मनलालजी गनेडीवाला, श्री दीलतरामजी चोखानी आदिके नाम विशेष 
उल्लेखनीय है । दूसरी तरफ उस समाजके युवक कार्यकर्ता श्री नायश्मलजी मोदी, 
श्री फूलचन्दजी चौधरी, श्री रामकुमारजी जालान, श्री रामकुमारजी गोयनका, श्री वैज- 
नाथजी केड़िया आदि थे, जिन्होने कलकत्तेमें वैदथ सभा की शाखा स्थापित की थी और 
उसका एक अधिवेशन भी यहाँ बुलाया था । इन संस्थाओका परस्पर संघर्ष चलता 
रहा, जी पीछे जाकर आर्यसमाज भर सनातन धर्मके सघ्पमें परिणत हो गया । मार- 
वाड़ी समाजमें आर्यसमाजके उस समयके प्रमुख कार्यकर्ता श्री जयनारायणजी पोद्वार 
तथा उनके पुत्र, श्री देवीवक्सजी सराफ, श्री शिवप्रसाँदजी सराफ, श्री नायरमलजी मोदी 
आदि थे । एक ओर मारवाड़ी एसोसियेशनके कर्णवार श्री केशोरामजी पोद्दार तथा दूसरी 
ओर श्री जयनारायणजी पोद्दारके विज्येप ज़ोर देनेपर यह संघर्ष सक्रिय हुआ । उन दिनो 
श्री देवीवक्सजी सराफकी माताजीका देहान्त हो गया था । उनके श्राद्धपर भोजन न कराने 
के लिये ब्राह्मणोको बहुत भडकाया गया। इसी प्रकार श्री लक्ष्मीनारायणजी खेमानीने 
श्रपनी वहनको आरययेकन्या महाविद्यालय, जालन्बरमें भर्ती करा दिया था। इसपर 
सनातन-धर्मियों में बड़ी खलवली मची और उन्होने मामले-मुकदमे भी किए । संघर्ष 
यहाँ तक बढा कि मारवाड़ी एसोसियेशनके कर्णघारोने एक गश्ती चिट्ठी तैयार की और 
उन सबके पास भेजी, जिनपर उन्हें आरयेसमाजी होनेका सन्देह था | उसमें यही लिखा था 
कि या तो वे इस वातकी घोषणा करें कि वे श्रायसमाजी नही है, श्रन्यधा उनपर यथोचित 
कार्यवाही की जायगी। श्री फूलचन्दजी चौधरी आदि कुछ सज्जन मारवाड़ी एसोसियेशनके 
सदस्य होना चाहते थे। उन्हें सदस्य न वनने देनेंके लिए एसोसिएशनने पहले ही यह प्रस्ताव 
पास कर लिया कि जो गीताकी शपथ लेकर कहेंगे कि वे सनातनधर्मी है, वे ही सदस्य 
बन सकेंगे । आपसकी तनातनी यहाँ तक वढ़ी कि दोनो ओरसे इसी वातकों लेकर 
समाचारपत्र निकलने लगे । सनातन-धर्मियोकी ओरसे “श्री सनातन धर्म” निकला और 
सुधारवादियोंकी ओरसे सत्य सनातन धर्म” । “सत्य सनातन धर्म” के सम्पादनका 


घर बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


कार्य श्री रावामोहन गोकुलजी करते थे और उसमें विद्ञेप लेख श्री शिवप्रसादजी सराफ 
के हुआ करते थे जिन्हें पढकर सनातनी समाजमें वडी खलवली मच जाया करती थी। 

इस सघर्पषको मिठाने और समाजमे एकता स्थापित करनेके लिये देगभकत सेठ जमना- 
लालजी वजाजने सन्‌ १६१८ में काफी दौडव॒प की, किन्तु सनातनी दल किसी प्रकार 
भी राजी नहीं हुआ । अच्तमें उन्होंने नवयुवकोके सहयोगसे ही मारवाडी श्रग्रवाल 
भमहासभाकी स्थापना की और उसका प्रथम अधिवेशन वर्वामें वम्वईके श्री रामलालजी 
गनेड़ीवालाकी अव्यक्षतामें वुलाया । मारवाडी अग्रवाल महासभाके अधिवेशन प्रति- 
वर्ष भिन्न-भिन्न स्थानोमें होते रहे। कलकत्तेमें भी करीब ४ अधिवेशन हुए । तीसरा 
अधिवेशन श्री नौरगरायजी खेतानकी अव्यक्षतामे हुआ । उस अधिवेशनके बाद 
मारवाडी अग्रवाल महासभाका नाम वदलकर अग्रवाल महासभा कर दिया गया, जिससे 
भारतवर्पके सभी अग्रवाल सम्मिलित होने लगे और इसके अधिवेशन भी स्थान-स्थानपर 
देंगी अ्ग्रवालो हारा बुलाए जानें लगे । सामाजिऊ शआ॥आान्दोलनको प्रगति देनेमें अग्रवाल 

महासभासे काफी वल मिला। अग्रवाल महासभाका इतिहास बड़ा स्फूर्ति प्रदान करने 

वाला है। वम्वईके अधिवेशनक्े सभापति श्री हनुमानप्रसादजी पोंह्दार मनोनीत किये 
गए थे, किन्तु दे सनातनियोसे डर कर जुलूसके दीचमे ही चले गए और श्री र॑गलालजी 
जाजोंदियाके सभापतित्वमें सभाका कार्य सम्पन्न हुआ । इसी प्रकार इलाहावबादके 
अधिवेशनके सभापति महाराजा नगीपुर मनोनीत किए गए थे, किन्तु शायद उन्हें किसीने 
बहका दिया और ठीक समयपर अस्वस्थताका बहाना करके उन्होंने सभापति वननेसे 
इन्कार कर दिया। उस समय श्री पत्मराजजी जैनने तुरत सभापतिका भाषण तैयार करके 
श्री वबसतलालजीकों सभापतिके पदके लिए तैयार कर दिया और अधिवेशन चडी सफलता- 
पूर्वक सम्पन्न हुआ । 

कलकत्ताके एक अधिवेशनमें वम्बईके श्री केशवदेवजी नेवटिया सभापति बनकर 
आए थे । उनके जुलूसपर सनातनियों द्वारा कीचड उछाला गया । जबसे श्री नागर- 
मलजी लील्हाका विधवा-विवाह हुआ, तभीसे महासभामें विधवा-विवाहका प्रइन फिसी 
न किसी सरूपमें आता रहा, किन्तु पास न हो सका । अन्तमें लाहौरके अधिवेशनमे श्री 
पद्मराजजी जैनके सभापतित्वमें वह पास हो गया । अग्रवाल महासभाके बाद ही मारवाटी 
समाजके श्रन्य उप-समाजोने भी महासभाश्रोकी स्थापता की और उनके अधिवेशन भी 
समय-समयपर होते रहे। इन महामभाआओ्रोके द्वारा सामाजिक सुवारोमे काफी प्रगति 
मिली, किन्तु राजनीतिक श्रान्दोलनोंके कारण कार्यकर्त्ताओकी रुचि इस श्लोर कम हो 
गई। साथही महासभाओोका महत्व कम होता गया , वैसे तो हालहीमें अग्रवाल 
महासभाका अन्तिम अधिवेशन नाग्रपुरमें श्री ईश्वरदासजी जालानके सभापतित्वमें 
हुआ था । 

जिस समयमें आर्य समाज और सनातन वर्मका आन्दोलन चल रहा था, उन्ही दिनोमें 
श्री कालीप्रसादजी खेतान वैरिस्टरी पास करनेके लिये विलायत जानेको तैयार हुए थे। यह 
खबर समाजमें जोरोसे फैली और सनातन-घमियोने इसका विरोध करनेके लिये उस समय 
के प्रमख बक्‍ता व्याख्यान-वाचस्पति श्री दीनदवालजी शर्माक्ी बुलाया | उनके व्यास्याद 
श्री विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालयके पुराने भवनमें हुआ करते थ। उपस्पिति 
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काफी होती थी । जब श्री कालीप्रसादजी विलायत चले गए, तो उन्हें जाति-बहिप्कृत 
किया गया । अन्तमें उन्हें साधारण-सा प्रायश्चित करना पड़ा और मामला ठंडा 
हो गया । आज तो विलायतनयात्राका कोई प्रइन ही नही रहा । 

मारवाड़ी समाजमें घृत-आदोलनका भी काफी मज़ेदार इतिहास है । समाजमें 
यह चर्चा ज़ोरोंसे होने लगी कि व्यापारी लोग घीमें चर्वी मिलाते है । मारवाड़ी एसो- 
सियेशनका समाजपर उस समय काफी प्रभाव था । उसने मारवाड़ी पंचायतकी सभा 
वुलवाई और जिन-जिन व्यापारियोका घीमें चर्वी मिलाना प्रमाणित हुआ, उनपर जुर्माना 
किया गया और आगेसे ऐसा न करनेकी चेतावनी दी गई । सभीने जुर्माना देना स्वीकार 
किया । इसपर पचायतकी धाक जम गईं । किन्तु जब एक बड़े माहेश्वरी समाजके 
व्यापारीका मामला सामने आया, तो पचायतके लोगोंमें मतभेद हो गया श्नौर उचित 
निर्णय न हुआ । इससे लोगोकी पंचायतसे श्रद्धा उठ गई और घृत-आन्दोलन ठडा 
पड़ गया । 


जिस प्रकार आर्ये-समाज और सनातन धर्मको लेकर अग्रवाल समाजमें आान्दोलन 
मचा था, उसी प्रकार श्री रामेश्वरदासजी विड़लाके दूसरा विवाह एक कोलवार समाजकी 
कन्यासे करनेपर माहेश्वरी समाजमें आन्दोलन शुरू हुआ । जो अपनेको असली माहेश्वरी 
मानते है वे अपनेको डीडू कहते है अर्थात्‌ वें अपनी उत्पत्ति डीडवानासे बतलाते हैं । 
कोलवारोको या तो माहेश्वरी मानतें ही नही या निम्न कोटिके माहेश्वरी मानते है । 
माहेश्वरी समाजमें यह आन्दोलन बहुत जोरसे चला और परस्पर सामाजिक सम्बन्ध 
होनेमें में भी अडचनें पड़नें लगीं । इसी आन्दोलनके फलस्वरूप डीडू माहेश्वरी विद्या- 
लयकी भी स्थापना की गई, क्योकि माहेश्वरी विद्यालयका सम्बन्ध विडला परिवारके 
पक्षके लोगोंसे समझा जाता था । अन्तमें किसी तरहसे समझौता होकर यह आन्दोलन 
शान्त हुआ और अब तो माहेश्वरी भ्रौर अ्रग्रवालोंके वीच सम्बन्ध होनेमें भी कोई 
आपत्ति नही रही । 


जैसा ऊपर कहा गया है, अग्रवाल महासभाकी स्थापनाके बादसे समाजमें सामाजिक 
आंदोलन खूब जोर-शोरसे चले । इन सबमें श्री प्रराजजी जैनका प्रमुख हाथ था । 
वें इनका संचालन किया करते थे । श्री नागरमलजी लील्हाको विधवा-विवाहके लिए 
तैयार किया गया और सब मित्रोने मिलकर इसका आयोजन छाजूरामजी चौधघरीके मकान 
में किया । सनातनियोने बड़ा हो-हुल्लड़ मचाया, किन्तु पुलिसके प्रवन्वरमें विवाह निविध्न 
सम्पन्न हुआ । इस विवाहको लेकर सनातनियोमें खलवली मच गई और उन्होने 
पंचायत वुलाकर समाजके १२ प्रमुख सुधारक व्यक्तियोको जाति-बहिष्कृत कर दिया । 
इनमें एक श्री जगन्नाथजी गुप्त भी थे । इन्होने श्री वालचन्दजी मोदी आदिकी प्रेरणा 
से बहिष्कार करनेवालोंपर मामला भी चलाया । इससे कई दिनो तक हलचल मची 
रही । कुछ समय तक तो समाजमें इसकी काफी चर्चा रही और सामाजिक सम्बन्धो 
में भी कठिनाई आने लगी । किन्तु लोग इससे ऊब गये और वहिष्कार का कोई महत्व 
नही रह गया । सामाजिक सम्बन्ध फिरसे उसी प्रकार होने लगे और पंचायतका महत्व 
घट गया । इसके वाद तो कई मित्रोने विधवा-विवाह कर लिए, किन्तु किसीके कानपर 
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जूं तक नही रेंगी। अब तो समाजमें विधवा-विवाहका कोई प्रइन ही नही रह 
गया । 

विधवा-विवाहके आन्दोलनके साथ-साथ कई अन्य आन्दोलन भी समाजमें चलते 
रहे। इनमें मृतक विरादरी-भोजको बन्द करनेका आन्दोलन एक प्रमुख आन्दोलन था । 
इसके लिए नवयुवकोको स्थान-स्थानपर सत्याग्रह तक करनेपडे । उनपर जूठी पत्तलें 
डाली गईं। किन्तु अन्तर्में सफलता मिली । आज मृतक विरादरी-भोजका कोई 
महत्व नही रहा और प्राय बन्द ही हो गया। 

इसी प्रकार वृद्ध-विवाहोके विरुद्ध भी आन्दोलन किया गया । इन विवाहोको 
रोकनेके लिए समाजके कार्येकर्ता अन्य स्थानोमे भी गये श्नौर ऐसे विवाहोकों रोकनेकी 
काफी चेप्टा की । एक लडकीका तो एक वृद्धसे विवाह रोककर एक नवयुवक से करवा 
दिया गया । वाल-विवाहका कानून वनानेके लिये पहला बिल श्री रंगलालजी जाजो- 
दियाने दिल्‍लीकी विधान-सभामें उपसिथत किया था । किन्तु उन्हें सफलता न मिली 
और श्री हरविलासजी शारदाका विल पास हुआ । मारवाडी एसोसियेशनने इसके विरुद्ध 
में तार दिया था । इधर मारवाडी ट्रेड्स एसरोसिएशनकी ओरसे इसके पक्षमें तार दिया 
गया। असलमें मारवाडी ट्रेड्स एसोसिएशनकी स्थापना मारवाडी एसोसिएशनके 
कार्योके प्रतिवादमें ही हुई थी । उसने मारवाडी एसोसिएशनको विधान-सभामें जो 
सदस्यता मिली थी, उसका समय-समयपर प्रतिवाद भी किया और सरकारको वबतलाया 
कि मारवाडी एसोसिएशन समस्त मारवाडी समाजकी प्रतिनिधि सस्था नही है । 

समाजमें परदा-निवारक आन्‍्दोलनको प्रगति देनेके लिये देवोत्थान एकादशीके 
दिन कई वर्षो तक परदा-निवारक दिवस मनाये गए । मारवाडी कार्यकत्ता सम्मेलन, 
जिसमें प्रमुख हाथ श्री वसतलालजी मुरारकाका था, के तत्वावधानमें परदा 
निवारक सम्मेलन कलकत्तेमें श्रीमत्ती राघादेवीजी गोयन्काकी अध्यक्षतामें बडी धूमधामसे 
मनाया गया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि उक्त श्रान्दोलनोके द्वारा ऐसा वातावरण तैयार हो 
गया, जिससे समाजकी सारी कुरीतियाँ पूर्णत तो बन्द नही हुईं, किन्तु विचारोकी चेतना 
झा गईं। इन सभी आन्दोलनो में श्री वसन्‍्तलाल मुरारकाका प्राय सहयोग रहा | 
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लगभग ४० वर्ष पहलेकी वात है । उस समय सामाजिक सुधारोकी बहुत जरूरत थी । 
मारवाडी ट्रेड्स एसोसिएशन का जन्म मारवाड़ी एसोसिएशनके विरोबमें हुआ था । 
उसी समय से कुछ पहले या वादमें मेरी जान-पहचान स्वर्गीय वसन्तलालजीसे हुई । 
निर्भीकता, उदारता और नई चेतनाकी भावना उनके प्रत्येक कार्यमें दीखती थी । उस 
समय सभी कार्योका सम्पादन करनेमें कार्यकर्त्ताओमें इतना मेल था कि परस्पर कोई किसी 
से भिन्न नहीं था। गाँधीजीके श्रसहयोग आन्दोलनने देशरमें एक नया जोश 
पैदा कर दिया था। उसमें तथा अन्य राजनीतिक आन्दोलनोमें श्री वसन्‍्तलालजी 
वरावर सक्रिय रूपसे भाग लेते रहे। इस लम्बी अ्रवधि में वें एक ही ढंग 
से देश-सेवाके कार्यो में जुटे रहे। उनके इन कार्योसे हम लोगोको प्रेरणा मिलती रहती 
थी। बेजव १९२१ में जेल गए, उस समय सव वडा वाजार काँग्रेस कमेटीमें साथ-साथ 
थें। वे तब बड़ा वाजार काँग्रेस कमेटीके सेक्रेटरी थे । 

क्या गज़्वका समय था वह ! स्वर्गीय पद्मराजजी जैन की स्मृति ञ्रा जाती है । 
उनसे जी प्रेरणा साथियोको मिलती थी, वह सचमुच अद्भुत थी । उस समय काम 
करनेकी सच्ची लगन तथा संगठन वेजोड़ था। भाई बसन्‍्तलालजी पद्मराजजीके 
श्रन्यत्तम साथी थे । प्रत्येक कार्यमें वे वसंतलालजीको आगे रखते थे । बे भी प्रत्मेक 
कार्य को करनेमें फौरन अपनी स्वीकृति देते थे । वास्तवमें जो व्यक्ति निर्भीक होते 
है, उनमें साहसके कार्य करनेकी अद्भुत क्षमता रहती है । हर नई वातमें भाई वसन्तलाल 
जी का पहला प्रस्ताव होता--- हमें ज़रूर ही यह कार्य करना चाहिए ।” विधवा-विवाह, 
छुआछत, वाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, अनमेल विवाह, दहेज, फिजूल खर्ची, विरादरी भोज 
सभी कार्यो में वे आगे रहते थे । १६२३ में एक साप्ताहिक पत्र 'नवयुवक मारवाड़ी के 
नामसे उन्होने निकाला ! उसमें ४-४५ व्यक्तियोके लेख या विचार रहते थे । इसके 
अलावा समाजकी खामियोकी आलोचना-प्रत्यालोचना रहती थी | उन श्रालोचनाओसे 
समाजमें तहलका मच जाता था । इसमें कोई संदेह नहीं कि तबका जमाना आज जैसे 
सुलझे हुए विचारोका नही था । आज तो हर वातकी आलोचना करनेका सभीको 
अधिकार प्राप्त हँ--पर तव ऐसी बात नहीं थी । 

विववा-विवाहकी वात जब सामने आई तो सर्वप्रथम जानकी वाई का विवाह कराया 
गया । इसके विरुद्ध हम वारह व्यक्तियोको जाति-बहिष्कृत किया गया । सचमुच 
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वह समय याद करने लायक है । क्‍या जोश था ? किसीकों खयाल ही नही होता 
था कि हमें जातिसे वाहर किया गया है !” वास्तवमें इन बातोका श्रेय उस सगठनको 
है, जिसमें हम बँधे थे । मृतक विरादरी भोज आन्दोलन भी काफी सरगमम रहा । इन 
सब कामोमें श्री वसतलालजी तो सबसे आगे रहते थे । 
नमक-सत्याग्रहमें उन्होंने काफी काम किया । जब हम लोग महेशवथान 
से वापस आगये, तो उनकी राय थी कि बडा वाजारमें काम करना चाहिए । एक दिन 
वें वोले--रामकुमारजी, मिरजापुर पा्कमें कानून तोडनेके लिये मीटिंग करनी है, उसमें 
६ आदमी चाहिए, ५ तो मिल गये है, एककी ज़रूरत है। मैने कहा--मै तैयार हूँ ।” 
वे बहुत खुश हुए । हम लोग एक घटा त्क ६ आदमी मीटिंग करते रहे। उनमें यह 
खूबी थी कि वे जिस समयके लिए जिस कामको ठीक समझते थे, उसे करते थे। परि- 
णाम कभी नहीं सोचते थे--इसीसे काम बहुत हुआ । जो व्यक्ति परिणाम सोचकर 
काम करता है, वह काम कर ही नही पाता । वास्तवमें उत्साहसे आधा काम तो 
आरभ में ही हो जाता हैं । काम करनेवाले कभी परिणाम थोडे ही सोचा करते है। 
उन्होने समाजमें स्त्रियोके परदा न रहे, इसके लिए काफी आन्दोलन किया-- 
दौरे किए जिनमें कई जगह वसतलालजीपर लोगोने धूल फेंकी कीचड 
फेंका, अपदाब्दोका तों कहना ही क्या--लेकिन उनको तो कामकी लगन थी ! 
क्रोध करना या नाराज होना तो जैसे वे जानते ही नही थे । भला-बुरा कहना, वह हँस 
कर टाल देते । तभी बहुतसे भाई विचारोसे सहमत न होते हुए भी उनसे प्रेम 
करते थे । आधी रातको भी श्रगर किसीने जाकर उनसे कह दिया--बसन्तलालजी 
यह काम है, उसी समय उसके साथ जाकर वे काम कर देते । 
राजनीतिक विचारोमें मतैक्य होना मुदिकल है। लेकिन उनमें यह खबी थी । 
वह इस ढगसे वात करते कि भिन्न विचार वालेको यह पता ही नही चलता कि वे भिन्न 
विचारके हैं। काम करने और करानेकी क्षमता उनमें काफी थी । विद्येपकर वगालमें 
तो वे इतने ज्यादा जनप्रिय हो गए थे कि हर बगाली भाई उनका नाम आते ही कह 
देता था--“तिनि तो आमादेर ।” इधर करीब ७-८ वर्पसे मेरा-उनका साथ इतना 
अधिक था कि कोई भी काम हम दोनो मिलकर ही करनेकी कोशिश करते थे। आज 
वह हमारे वीचमें नही है, लेकिन उनकी स्मृति इतनो ताजी है कि प्रत्येक काममें वह याद 
श्राते रहते है। मैं वरावर उनकी याद कर सोचता हूं ऐसे साथीके चले 
जानेपर मनपर कितना असर पडता है और अ्रसर भी ऐसा जो भुलाया न जा सके । 
मेरे हृदयसे तो उनका स्थान हट ही नही सकता । उनकी वीमारीके समय भी वरावर 


उनसे बातें होती रहती थी । कभी-भी उनके मनपर कमजोरीके लक्षण नही देखे। 
हमेशा प्रसन्न-चित्त रहे । 
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संस्मरण घ््छ 


दुढ़ब्ती वसन्तलालजी 


ही राघाकण्ण नेवदिया 


की बसस्तलावजी मरास्यामे मेश प्रथम परश्यिय सारगाडी हेँ“स एसॉमिएयनर्मे 
एसा था। उसमे थी बसरालानजीन प्रभावशारी सहयोग था भौर में भी उसके गार्य- 
कवापोमें भाग लेता था । 

द्ेट्स एसोमिगयमक साथ एक दिवेटिंग सोसाइटी भी थी जिसमें समाजन्युपार 
सम्बनती विधयोपर साद-विवार होता था। एस सोसाइडीमें बसगालासजी बराबर 
भाग लेते थे । उनयते जवान ख़स सुनताती थी, इसलिये उसने बोची समय की गभी 
लोग ट्रैंगते भौर ऊरहें निग्साहित सरनेकी बेस्ट मरते से, पर्स बसलासासझी झपनी 
भुनके इसने पके थे किए इस बातोरी परवाह ने कर बरासर उममें भाग सेंते थे । 
इुगी अ्रन्यासके बलपर से धागे यलाार सीख सभाझोर्ग भी भाषण देकर उपब्यित 
जनतापर प्रपना प्रभाव छोटते थे । 

द्वेदस एसोसियेशन द्वारा कंगरालोकों भोजन कराना, गंगासायरके मेसेके श्रवनरपर 
यात्रियोकी मदद करना प्रादि सेवानयार्ग भी दिए जानते थे। इस सब कामोमें भी वसन्तनाल 
जी उत्माहपूर्वक भाग लेते थे । समाज-सुधारफी प्रस्प धनेक प्रकार हससलोंमें भी 
उनका सरयोग श्षरावर मिलता ही था । 

है इस एसोसिएशन बन्तगंस चुने हुए जुछ मिच्रोफी एफ गिच-मण्डली भी थी। इसमें 
क्षी फुलचन्द चौधरी, श्री प्रभुदयान हिस्मतसिदगा, श्री बसल्तलान भुराग्फा, श्री प्चराज 
जैन, आ्रादि मद्रानुभाव योग देते थे । जो काम करना होता, यह पहले इस मिच्-मण्डगी 
में स्वीकृत कर जिया जाता था। उसे बार द्वेंट्स एसोरियेशनके हारा उसे कार्यान्यित 
किया जाता था। उसके सदस्योके लिए गुद्ध दातें थी । उनमें मुस्य बातें थी :-- 
प्रत्येक सदस्य रोज बुछ न कुछ स्वाध्याय करे, जो काम जिसे सौपा जाय उसे वह प्वद्य 
करे । मित्र-मंडलीमें दस-वारह शादमी ही थे परन्तु ऐसा संगठन था कि वी-बड़ी सभाओोगें 
अपने पक्षका समर्थन करवानेमें हम लोग सफत हो जाते थे। सभाके विभिन्न कोनोमें 
वैठकर जहाँ हम सब लोग समर्थन के लिये श्रसग-प्रसग श्रावाजें उठाते थे, वहाँ सारी सभा 
उतस्ीका श्रनुभव करने लग जाती थी। 

समाजमें सबसे पहले जो विधवा-विवाह कराया गया, वहें भी इस मित्र-मण्डलीके 
प्रयलसे ही हुआ । इसमें बसन्तलालजीनें बड़ा सक्रिय सहयोग दिया । श्री बालकृष्ण 
मोहता हवड़ासे एक विधवा वहनको लाये जिसके पुनविवाहके लिए झ्वरियाके क्री नागरमल 


घ्म बसंतलाल मुरारका स्मृतिर्मंय 


लील्हाको तैयार किया गया । सर्वेप्रथम उस विधवा बहनको मेरे ही घरपर लाया गया 
था और यहीपर उसके विवाहकी वात तय हुई थी। उसके बाद उसे श्री छाजुराम 
चौधरीके यहाँ रखा गया और वहीपर उसका पुनविवाह्‌ कराया गया । 

वसन्तलालजी समाज-सुधारके साथ राजनीतिक कार्योमें भी अगुआ रहते थे | 
पहले लाला लाजपतरायके लोक-सेवक सघके प्रति उनका विशेष आकर्षण था । जब 
उन्होने कुछ रुपये कमाये, तब मुझे रु० १०,०००) इसलिये दिए कि ये रुपये लोक-सेवक 
सघको देकर उसकी और से कुछ समाज-सेवक युवक तैयार किये जायें, जो कलकत्तामे 
रहकर काम करें । यह रुपया कई महीनो तक बैकमें पडा रहा, परन्तु मेरे अपने आलस्य 
के कारण यह काम हो नही पाया और रुपया वसनन्‍्तलालजीको वापस कर दिया गया । 
बादमें तो वे काँग्रेसके अन्यतम अनुयायी हो गये थे । 

जव श्री शरत्‌चन्द्र वोस जेलसे छूटकर आये, तव उनका स्वागत किया गया और 
उन्हें १,११,१०१) रुपये की थैली भेंट की गयी । इस धन-सग्रहमें बसन्तलालजीने 
बडा काम किया था। मेँ भी उनके साथ था । थैली भेंट करते समय बसन्तलालजीने 
शरत्‌ बावूसे यह कहा था कि में तभी तक आपके साथ हूँ, जब तक आप काग्रेसमें हैं । यदि 
आप काग्रेससे अलग हो जायेंगे, तो मे आपके साथ न रहँगा । उस समय शरत॒वाबूका 
बगालमें काफी प्रभाव था। साधारण अवस्थामें लोग उनकी कृपा प्राप्त करनेके लिये 
इस प्रकार की बात करनेका साहस न करते, परन्तु बसतलालजी बडे निर्भीक आदमी 
थे। उन्होने काग्रेसको किसी भी व्यक्तिसे ऊँचा मानकर शरत्‌ बावूसे ऊपरोक्‍त बातें 
कही थी । इतना ही नही, जब शरत॒वाब्‌ काग्रेससे श्रलग हो गए, तव उनके घर जाकर 
बसतलालजीने यह कहा कि अभ्रव हम आपका साथ नही दे सकते । जिंस प्रातमें रहकर 
काम करना था, उसके एक प्रभावशाली नेतासे इस प्रकारकी वाते करना जलमें रहकर 
मगरसे बैर करने जैसा था। मगर वसन्तलालजी परिणामोकी जरा भी परवाह 
किये विना स्पष्ट रूपसे सब-कुछ कह आये । 


मारवाडी समाजमें समाज-सुधारका काम अग्रवाल महासभाकी स्थापनाके साथ 
हुआ | श्री जमनालालजी बजाजकी प्रेरणासे इस महासभाका जन्म हुआ था । वसन्तलाल 
जीका आरम्भसे ही इसमें बड़ा सहयोग था । जिन लोगोने समाज-सुधारके कामोमें 
सहयोग दिया, उनमेंसे अनेक व्यक्ति समाजका विरोध सह सकतेमें असमर्थ होकर कार्य 
विरत हो गये, परन्तु वसन्तलालजी अपने ब्रतसे कभी विचलित नही हुये । उन्होने 
परोपदेश पार्णडत्य' का भी प्रयोग नही किया । जिस वातको उन्होने अश्रच्छा समझा, 
उसीको अपनानेके लिए समाजमें झ्रान्दोलन किया और जो श्रान्दीलन किया, उसे अपने 
ऊपर भी लागू किया । अपने परिवारसे उन्होने पर्दा हटाया, अपने लडकोके अन्तर्जातीय 
भौर विधवा-विवाह किये । अपनी कन्याका विवाह सयानी उम्रमें किया, यद्यपि इन 
सवके लिये उन्हें समाजका, और स्वय अपने परिवारका वडा विरोध सहना पडा था । 

वसतलालजी जैसे दृढन्नती बहुत कम मिलते है । उनकी निर्मीकता, लोकसेवा, 
समाज-सुधारकी भावना, देशभक्ति, सादगी आदि सभी बातें अनुकरणीय थी । उनका 
निधन देशके लिए एक बहुत बडी क्षति है । 


संस्मरण घ्है 
१२ 


कार्यकर्ताओंक शुभचिन्तक 


श्री विश्वनाथ उपाध्याय 


जब मुझे श्री वसंतलालजीकी याद आती है, तो सोचने लगता हूँ यदि वसनन्‍्तलालजी 
न रहे होते तो पता नही मेरे जीवनकी दिशा क्या हुईं होती ? 

सन्‌ १६४१ की बात है । हाई स्कूलकी परीक्षा पास करनेके बाद मेरे सामने एक 
विकट समस्या उपस्थित थी । एक तरफ मेरे परिवारके लोगो तथा मेरे परम हितपी 
श्री रामलखनजीका, जिनका मेरी शिक्षार्में अधिक हाथ था, आग्रह था कि मै नौकरी पकड़ 
कर परिवारकी आर्थिक स्थितिको ठीक करूँ और दूसरी तरफ अपनी शिक्षाका क्रम 
जारी रखनेकी मेरे हृदयमें प्रवल इच्छा थी । 

श्री रामलखनर्सिह एक चाय-वगानमें सहायक मैनेजर थे और उन्होने उसी वगानमें 
भेरे लिए एक क्लकेकी जगह ठीक करदी और मुझे यह भी वताया कि निकट भविष्यमें ही 
मैं हेडकलकंकी जगहपर नियुक्त कर लिया जारऊँगा । निवास-स्थान, नौकर तथा चाय- 
बग़ानोमें मिलनेवाली अन्य सभी सुविधाएँ मिलाकर मुझे करीव-करीब ३००) मिलने- 
वाले थे । * 

परन्तु मै अपने निः्चयपर दृढ़ रहा । इससे मेरे परिवारवालोको काफी दुख हुआ 
और उन्होने मूझसे यह स्पप्ट कह दिया कि भविष्यमें मेरी शिक्षाके लिए किसी प्रकारकी 


सहायता नहीं दी जायगी । 
निम्नलिखित कारणोसे चाय-वगानकी नौकरी मेरे अनुकूक्ष नही पड रही थी-- 


पहला, वहाँ शिक्षाका क्रम जारी रखनेका कोई साधन नही था ; कोल्हके वैलकी हालत 
थी ; दुनियाकी सारी हलचलोसे टूर एक ही स्थानपर जीवन पर्यन्त कलम घिसनेकी 
बात थी ! दूसरा, मैं वचपनसे ही राष्ट्रीय विचारोका था, जिसके लिए चाय वगानका 
वातावरण किसी प्रकार अनुकूल नही था ; एक अंग्रेज मैनेजर यह कैसे वर्दाइत 
कर सकता था कि राष्ट्रीय विचार रखने तथा खादी पहननेवाला व्यक्ति उसके दफ्तरमें 
काम करे , मेरा पूरा विश्वास था कि वहाँपर मेरी अधिक दिनो तक नही निभ 
सकती थीं। ऐसी परिस्थितिमें मेरे हृदयमें एक अन्तह्वन्द चल रहा था ! 

इस समय सिलचरमें एक हिन्दी-प्रचारकसे मेरी भेंट हुई और उन्होनें श्री वरंत- 
लालजीकी प्रशंसा करते हुए उनके नाम एक पत्र भेजनेका मुझे परामर्श दिया । मैने 
किसी प्रकारकी आशा न रखते हुए केवल उनके पते पर एक पन्न भेज दिया। उस समये 
तो मेरे आब्चर्य और आननन्‍्दकी सीमा नही रही जब मुझे शीघ्र ही उनका उत्साहवर््धक 
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पत्र मिला । उन्होने सूचित किया कि मेरा पत्र पूर्व भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभाके 
मस्त्री श्री भवरमलजी सिंधीको भेज दिया गया है। कुछ ही दिनोके बाद श्री भेंवरमलजी 
सिधीका भी पत्र आ पहुँचा । 

इसके वाद श्री सिंघीजी के पास मैं कलकत्तेमें करीब १० वर्षों तक रहा । और इस 
अवधिमें कई ऐसे मित्रोके सम्पर्कमं आया, जिनसे मेरा पारिवारिक सदस्यका-सा 
सम्बन्ध स्थापित हो गया । कभी-कभी सोचता हूँ कि यदि वसन्तलालजीने कृपा न की 
होती, तो क्या यह सभव हुआ होता ? 

जवतक मै कलकत्तेमे रहा, श्री वसन्तलालजीके सम्पर्कमें रहा और जब उन्होने “नव 
जीवन सघ” की स्थापना की तब तो मुझे और भी उनके निकट सम्पर्क्मे आनेका मौका 
मिला । एक प्रकारसे मैं उनके प्राइवेट सेक्रेटरीके रूपमें ही काम करने लग गया | वें 
प्राय मुझसे देशके विभिन्न समाज-सेवको, नेताओं तथा कार्य-कर्ताओके नाम पत्र लिखवाया 
करते । कभी-कभी में मन ही सन उनकी भापापर हँसता, पर उसकी भावनाझरोके 
प्रति मेरी श्रद्धा अवश्य रहती । 

इसके अतिरिक्त एक घटना में नही भूल सकूंगा । एक वार मै भ्रस्वस्थ हो गया । 
१२१०, हरिसन रोडके ऊपरी तल्लेपर फर्शपर ही विस्तर डालकर लेटा हुआ था । बसत- 
लालजी मेरी अस्वस्थताकी खबर पाकर विना किसी पूर्व सूचनाके मेरे कमरेमें आरा उपस्थित 
हुए और उसी विस्तरपर बैठकर करीव दो बे तक मुझसे वातें करते रहे। उस दिन 
मुझ पता चला कि कार्यकर्ताओके प्रति उनके हृदयमें कितनी ममता थी । वास्तवमें, वे 
कार्यकर्तताओके बहुत वडे सहायक तथा गुभचिन्तक थे। 


हिमालय की तरह दुढ़ 


श्री जगन्नाथ प्रसाद जालान 


देदाका शायद ही कोई ऐसा नगर या ग्राम होगा जहाँ पर समाज-सुधार के लिए कोई 
आ्रायोजन हुआ हो और उसमे श्री मुरारकाजीकी अनपस्थिति पाई गई हो । इसी प्रकार 
स्वाधीनता-सग्रामके इतिहासमें कांग्रेस हारा जो भी प्रयास या आयोजन हुए, श्री मुरारकाजी 
हर स्थितिमें उसमें श्रपना योगदान देते रहे । अपने विचारों एवं उद्ेश्योके प्रति तो 
वे सदा ही हिमालयकी तरह दढ पाए गए। सामाजिक लाँछना, कटु आलोचना एव 
शारीरिक प्रहार भी उन्हें कभी अपने पथसे विचलित नहीं कर पाए । 

श्री मुरारकाजीका जीवन नि सन्देह महान एवं आगामी पीढ़ीके लिए प्रेरणादायक 


रहेगा । 
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का भी पुरा सहयोग रहा है ! हमारे सब साथियोमें भाई बसतलालजीका उत्साह वहुत 
कुछ काम करता था। 

ज्ञान-वद्धिनी मित्र-मडलीके वाद मारवाडी श्रग्रवाल महासभाका वहुत काम हुआ । 
भाई वसन्तलालजी इसके जेनरल सेक्रेटरी थे। मै सेक्रेटरी था। वाल-वृद्ध-अनमेल 
विवाह बन्द करना, विरादरी-भोज वन्द करना, परदा-प्रथा उठाना, विधवा-विवाह 
चाल करना, शिक्षा-प्रचार, हिन्दी-प्रचार श्रादि कामोको हमारे ऊपरोक्‍्त साथियोने वहत 
कुछ आगे वढाया। इसके बाद हिन्दू सभा भर स्वराज्य श्रान्दोलनका भी वहुत जोरदार 
काम हुआ । भाई वसन्तलालजी हर काममे सबसे आगे रहते थे । किसी समय भी 
पूछो---हाँ तैयार हूँ, चलो' यह्‌ ही जवाब उनसे मिलता था। कभी आधी रात 
को भी यदि कोई भाई उनको किसी कामके लिए जाकर जगाते या टेलीफोन करते तो 
उनसे होनेवाले कामको वे तुरत जाकर करते थे । ऐसा उत्साह और ऐसी सेवा-भावना 
बहुत कम लोगोमें देखी जाती हूँ । 

आजसे ४० वर्ष पहलेके समाज और श्राजके समाजमें रात-दिन का अन्तर है 
उस समयके कार्यकर्ताओकों घरवालोसे और वाहरवालोसे जो-जों गाली-गलोज सुनना 
पडता था, और जो-जो तकलीफें उठानी पडती थी, उनका अनुभव आजकी पीढीवालोको 
नही हो सकता । पगडी और दुपट्टा बिना का पुरुष, घावरा-ओढ़ना और धूघट 
विनाकी स्त्रीका उस समय समाजमें कोई आदर-मान नहीं था । सनातनधर्मी नाम- 
धारियोके मूँहसे उस समय जो निकल गया, वही ब्रह्म-वाक्य समझा जाता था। 
सामाजिक सुधारके कामोके लिए जहाँ भी जाना पडा, सत्याग्रह करना पड़ा, पिकेटिंग 
करनी पडी वहाँ सब जगह भाई वसतलालजी आगे रहे। स्वतंत्रता-सम्राममें 
महात्मा गाँधीकी आज्ञाओंकों स्वयं परमात्माकी आज्ञा मानते हुए उन्होंने वरावर काम 
किया और कई वार वे जेल गए । स्वतत्रता-सग्राम्में घरवालोसे, जातिवालोसे और 
समाजवालोसे जो-जो दुर्वचन उनको सुनने पडे, उनको उन्होने शान्तिपूर्वक सुना। 
गालियोके सिवाय जूठी पत्तलें, धूल और लाठियाँ भी उनपर पडी, परन्तु वे कभी 
विचलित नही हुए। हमेशा हेसमूख रहे । मुझे उनका तरीका बहुत पसन्द था और 
सब कामोमें मैं उनके साथ रहा , केवल जेल जानेसे वचता रहा । 

देशके वर्तमान वडे-बड़े नेताओके साथ उन्होने आज़ादी की लड़ाईमें कंघेसे कंघा 
भिड़ाकर काम किया--उन सबके साथ जेल गए । वें वगाल असेम्वलीके सदस्य थे । 
वंगालके जिस जिलेसे वे खडे हुए, वहाँ मारवाडी तो क्या हिन्दी-भाषियोके भी वोट नही 
थे। बंगाली भाष्योके वोटों द्वारा उन्होने निर्वांचसरमें सफलता प्राप्त की, यह बहुत 
गौरवकी वात थी । हु 

अन्तमें मैं इतना ही कहूँगा कि भाई बसंतलालजी मुरारका देश और समाजके ऐसे 
सच्चे कार्यकर्ता थे, जिनका रिक्त स्थान हमे एक कमी महसूस कराता रहेगा । 
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थे 


घुवक-कर्मी मुरारकाजी 


श्री रामेशवर अग्रवाल 


प्रसिद्ध समाजसेवी और राप्ट्रकर्मी श्री बसन्तलालजी भुरारकाकी समाज-सेवा 
राजस्थानके समाज-सेवाके इतिहासमें चिरस्थायी रहेगी । भाई वसन्तलालजीने जयपुर 
राज्य प्रदेश सम्मेलन, रीगसके श्रवसरपर जिस निर्भकता और उत्साहसे हम लोगोका 
मार्ग-दर्शन किया, वह आज भी हमे याद है । मैने अ्रजमेर जेलसे आनेपर ऐसा सोचा कि 
समाज-सुधारके कामोमें लगे हुए राजस्थानियोका संगठन होना चाहिए और राजस्थानमें 
समाज-सुधारका काम तेजीसे किया जाना चाहिए । इस काममें बडी कठिताई आई । 
जयपुर राज्यमें सभाओपर और सस्थाओके सगठनपर कडी पावन्दियाँ लगी हुई थी 
जिसके अलावा पुराने रूढिवादी लोगोसे काफी विरोध सहना पडता था और €६ प्रतिशत 
से भी ज्यादा ऐसे ही विचारोके लोगोका वोलवाला था । मुट्ठी-भर लोग इधर-उधर 
फैले पडे थे । उन्हें मज़बूर होकर उसी परिस्थितिको सहन करना पडता था । इस सबका 
मुकाबला करनेके लिए ही जयपुर राज्यमें एक युवक-सम्मेलन खडा करनेका विचार किया 
गया और इस काममें भाई वसनन्‍्तलालजी मुरारकाका उत्साहप्रद सहयोग मिला और 
उन्होंने उस सम्मेलनकी अध्यक्षता स्वीकार कर ली | इस काममें जयपुर राज्य, सीकर 
ठिकाने और समाज---इन इन त्तीनों तरफसे ही काफी वाघाएँ खडी की गई । गाँवके 
लोगोने सम्मेलनका बहिष्कार करनेका फैसला किया और ऐन वक्‍तपर सामान मिलने 
व रसोई करनेवालोकी भी समस्या उठ खडी हुई। सारी परिस्थितियोका साहसके 
साथ सामना किया गया और भाई वसनन्‍्तलालजीने काफी हिम्मत बधाई और कहा कि 
कोई परवाह नही है, चने-गुड खाकर भी हम लोगोको सम्मेलनको सफल करना है ।  राज- 
स्थानके कोने-कोनेसे प्रमुख लोग इसमें आए और सम्मेलन झशातीत सफलताके साथ 
सम्पन्न हुआ । इस तरहके और भी कई प्रसंग है, जिनमें भाई वसतलालजीकी दृढता, 
साहस और निष्ठासे समाज-सुधारके कामोको बल मिला । 


सस्‍समरण हर 


शअ्रद्धूय मुरारकाजी 


श्री बजरंगलाल लाठ 


वैसे तो वचपनसे ही मे भाई वसन्तलालजी को जानता रहा हूँ, पर सन्‌ १९३१ के 
आन्दोलनमें सबसे पहले उनको देखा । मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटीकी कार्य-कारिणी 
समितिका सदस्य चुने जानेके बाद मुझे उनके साथ काम करने का भी मौका मिला । 
पिछले एक दजकसे तो में उनसे काफी घुल-मिल गया था । वे मुझे छोटे भाईकी तरह 
स्नेह करते थे, और सामाजिक तथा राजनीतिक बातोके अ्रलावा घरेलू बातो में भी 
मुझसे कोई दुराव नही रखते । मेरी इच्छा थी कि मैं उनके साथ राजनोतिक क्षीत्र्मे 
काम करूँ श्रौर वे भी ऐसा ही चाहते थे, किन्तु ऐसा कुछ हो नही सका । मैं उनके साथ 
तेज़ रफ्तारसे दौड़ नही सका । इस दिशामें मैने अपनेको कमज़ोर पाया । तो ऐसे 
समाज-सेवक और देशभक्‍्तके वारेमें में कुछ लिखूँ, यह मेरे लिए गौरवकी वात है । 

मुरारकाजीमें काम करनेकी अद्भुत गक्ति थी । उनका जोश भी गज़बका था । 
निराशा तो जैसे जीवनमें उन्होने देखी ही नही थी । “काम करते जाओ" आगे बढ़ते 
जाओ”--गीताके इन प्रेरणादायक विचारोसे वें सहमत थे और इन्ही सिद्धान्तोकों अपने 
जीवनमें उतारना भी चाहते थे । जब किसी कामको लेकर सोसाइटीके कार्योमें गिथिलता 
झलकती, तो मुरारकाजी अपने विचारोंसे स्फूर्ति पैदा कर देते और हम लोग दूने उत्साह 
से काममें जुट जाते। 

ऋ्रोवपर तो जैसे उन्होंने कमालका अधिकार पा लिया था । विरोबी चाहे जो 
कुछ भी उन्हें कहते, उनके चेहरेपर द्वेपषके या ऋ्रेवके भाव परिलक्षितत नहीं होते । 
यही स्थिति होती है जहाँ व्यक्तिके व्यक्तित्वको निखार पानेंका और समझनेका अवसर 
मिलता है। उनकी प्रसन्नमुद्रा और हँसकर टाल देनेकी श्रादत विरोधियोको पराजित 
कर देती । ऐसे वक्‍तमे दूसरा आदमी स्थितिको कावूमें नही कर पा सकता है, और 
बात वनते-वनते विगड़-सी जाती है । इस प्रकारकी श्रादतको विगेप गूण कहना चाहिए। 
इसी सम्वन्वकी एक घटनाका वर्णन करनेका लोभ मेँ संवरण नही कर सकता | वात विहार 
प्रान्तीय मारवाड़ी सम्मेलनके राँची अधिवेशनकी है। सम्मेलनमें सामाजिक सुधार सम्बन्धी 
ऋतिकी वात नवयुवकोसे करनेपर विरोधियोने 'मुरारका मुरदावाद' के नारे लगाने शुरू 
किए। स्थिति गभीर हों गई । वादमें मुरारकाजीने अपनी वाकचादुरी 
के ज़रिए स्थितिको कावूमें किया । विरोधियोको बान्तिपूर्ण हगसे समझाया और कमाल 
की वात है कि जो व्यक्ति मुरारका मुर्दावाद' के नारे लगा रहे थे, वे ही सहपें मुरारका 
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जिन्दाबाद' के नारे लगाने लगें। इस घटनाकों मामूली कहा जा सकता है, किन्तु 
इसमें निहित गूढ रहस्य को भ्रगर देखा और समझा जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि मुरारका 
जीका व्यक्तित्व अद्वितीय था । 

अन्तमें यही कहना होगा कि मुरारकाजीके निधनसे समाज और देशका एक सच्चा 
सेवक चला गया, जिसके स्थानकी पृत्ति सम्भव नही । उन्होने देश और समाजके बडे 
कामोंके समक्ष अपने निजी तुच्छ स्वार्थोंको प्रमुखता नही दी । अनेको बार देशके लिए 
जेल गए--समाजसे वहिष्कृत हुए, पर एक सच्चे कार्यकर्ताके रूपमें नए समाजका 
निर्माण करते गए---श्रागे बढते गए । 


क्रांति-प्रेरक श्री वसंतलालजी 


श्री कागीप्रसाद मोदी 


जब मैं लगभग वीस वर्ष पहले कालेजमें अध्ययन करनेके लिए कलकत्ता आया, तो 
श्री मुरारकाजीसे व्यक्तिगत परिचयका सुअवसर मिला । इन २० वर्षोमे जैसे-जैसे 
उनकी नि स्वार्थ सेवाओके प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आए, वैसे-वैसे उनके प्रति श्रद्धा बढती 
गयी । जब कभी मुरारकाजीको किसी कार्यके लिए किसीने भी अनुरोध किया, विना 
व्यक्तिगत असुविधाओका ख्याल किए वे उस के कार्य में जुट गए। अस्वस्थ होते 
हुए भी उनका ध्यान दूसरोकी भलाईकी ओर ही लगा रहता था । यहाँ तक कि बबई से 
ऑपरेशन कराने के वाद कलकत्ता वापस आने पर भी और अस्वस्थ होते हुए भी थे कई 
वार कई लोगोके मकानोपर उनके पारिवारिक झगडो को मिटानेके लिए गए । 

समाजमें और देशमें सार्वजनिक कार्यकर्त्ता और सुधारक वहुत विद्यमान है किन्तु 
बसंतलालजीकी कोटिके प्रगतिगील भी न केवल विचारमे वल्कि उसे कार्य रूपमें परिणत 
करने में इनेगिने ही मिलेंगे। सामाजिक सुधारके विचारोकों अपने परिवारमें 
सर्वप्रथम उन्होंने कार्य रूपमें परिणत कर जनताके सामने पथ-प्रदर्शन किया । सौभाग्य 
से रमादेवीजी जैसी पत्नी भी सच्चे रूपमें सहर्धामिणी एव सहकमिणी उन्हें मिली । उनकी 
कार्येक्षमता और साहससे जो उनके निकट आए है, वे भली भाँति परिचित है । 

अंतमें, श्री वसंतलालजीके निम्न शब्द मेरे कानोमें हमेशा गूँजते रहेंगे--देथके 
नवनिर्माण के लिए पुरातनवादका ध्वस करना आवश्यक है । 
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मुरारकाजी और उनका व्यक्तित्व 
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भाई मुरारकाजी शध्ौर मेरा करीब ४० वर्षोफा संग नयाव रटा । उन्होंने मारवाड़ी 
ट्रेदस एसोसियेघन नामकी संस्थाका कार्य-भार संभाल रखा था झोर उसीके हारा सामाजिक 
मेवा-कार्य किया फरते थे । में भी छान संस्थाका एक सदस्य था धौर उनके साथ ही 
कार्य करता था । उनमें सुधारकी भावना कुदच्कटकार भरी हुई थी । 

भाई बसल्तलालजीके जीउनकी उन दो भटनाओऊफो में सही भूल सता, जिनमें एक 
साधारण होते हुए भी व्यवितके घस्त्रिको उभारनेमें कापा सबसे है भौर दूसरी सो व्यविति 
के सारे व्यवितत्वकों उसीचकर एक्बारगी सामने रस देसी ; कौर उसका सब्प्रि सुले 
पन्नोफे सदुध्त हमारे समक्ष स्पष्ट हो जाता है । 

सन्‌ १६२४ की बात है । गरिलाफत-प्रादोलन जोरोसे चल रहा था शीर हिन्दू- 
मुस्लिम एकताकी भ्रावाज चारो गरफ से झा रही थी । ऐसे समयमें श्री वसतलालजीके 
छोटे भाई श्री शुभकरणजी मुरारकगका विवाह होना तय हुसा ।  झापने झपने धरमें 
यह प्रस्ताव रसा कि विवाहमें जैसे विशादरीवालोफ़ों भोजन कराया जामगा, वैसे ही 
कुछ मुस्लिम भाइयोकों भी भोजन कराया जाबगा । ऐसा सुनना था निः घरवाने एवं 
आपके संबंधी सस्ते नाराज हो गए और उनकी बात माननेसे एकदम इनकार कर दिया | 
मगर मूरारकाजी थे, जो अपनी बातपर दृढ़ रहे । इन्टोने साफ कह दिया कि या तो, 
मैं विवाहमें सम्मिलित ही नहीं होऊँगा या मुसलिम भागइयोकों भी विवाहमें उसी तरहसे 
उसी सन्मानसे भोजन कराना पट़ेगा, जिस तरह अपने भाई-बधु करेंगे । 

ऐंसी कार्यवाही न उसके पहिले कभी हुई थी और न थायद बादमे ही हुई । बड़ी 
कहा-सुनी और वाद-विवादके बाद मुरारकाजीकी बात सोलह भाना मान ली गई भ्रौर 
करीब १०० मुसलिम भारबोकों भोजन के लिये आमन्त्रित किया सया । उनको बडे 
प्रेमसे भोजन कराया गया। लोगोकों यह देखकर आइचर्य हो रहा था और सव 
मुरारकाजी की दृढ़ताकी तारीफ कर रहे थे। 

जब भोजनके वाद उनकी जूटठी पत्तलें उठानेका सवाल आया, ती जितने नौकर थे, 
उन्होने पत्तनें उठानेसे इकार कर दिया । बडी कठिन समस्या उत्पन्न हुई, मगर मुरारका 
जी इससे बिल्कुल नही घवराएं । उन्होने श्रपने मित्रोको श्रपना साथ देंनेके लिए श्राह्मान 
किया । सभी मित्र तुरन्त तैयार हो गए और सवने मिलकर जूठी पत्तलें उठाना आरभ 
कर दिया । पत्तले उठाकर चौकियोको, जिनपर बैठकर उन्होने भोजन किया था, 
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धोकर साफ कर दिया । ऐसा साहस मैने भाई मुरारकाजी ही में देखा, यद्यपि बात सुनी 
बहुतोसे है । 

दूसरी घटना सन्‌ १६२२ की है ।  स्व० सेठ जमनालालजी वजाजने वर्धामें अग्रवाल 
महासभाके प्रथम अधिवेशनकी तैयारियाँ आरम्भ कर दी थी । उन्होने कलकत्तेसे कुछ 
कार्यकर्ता माँगे थे। हम लोग चार मित्र कलकत्तासे वर्धाके लिये रवाना हुए-- 
वसन्‍्तलालजी मुरारका, नमंदाप्रसादजी लाठ, बासुदेवजी सराफ और मैं । 

उस समय वर्घाकी तरफ वडे जोरोसे इन्फ्लुएन्जा फैल रहा था । ऐसा कोई ग्राम 
नही था, जहाँ रोज़ाना दो-चार व्यक्ति मृत्युके ग्रास न होते हो । लोग अपने घर छोड़- 
छोडकर दूसरी जगह भाग रहेथे । गाँवके गाँव खाली हो रहे थे। ऐसे समयमें महासभाका 
अधिवेशन वर्धामें करना और लोगोको वाहरसे वुलाकर वहाँ इकट्ठा करना सेठजीको 
नही जँचा और उन्होने महासभाका वह अधिवेशन स्थगित कर दिया । पर हम लोग 
रवाना हो चुके थे । वर्धा पहुँचतेही हम सेठजीसे मिले। वे बहुत खुश हुए और बोले 
-- भाई, बडे जोरोसे इन्फ्लुएजा फैला हुआ है, इसलिए हमने महासभाका अधिवेशन 
स्थगित कर दिया हैं । पर आप लोग जब इधर आ ही गए हो, तो इस यात्राका लाभ 
उठाना चाहिये । यहाँसे पासही एलोराकी गुफाएँ है--वह देखने लायक ऐतिहासिक 
स्थान है । उसे देखते जाओ ।” उन्होने वहाँ जानेकी हमारी पुरी व्यवस्था कर दी 
और साथमें पाँच सेर भुने हुए चने और दे दिये और कहा कि जहाँ जरूरत 
हो, यही खाना । वाजारकी कोई वस्तु खरीद कर नहीं खाना।” हम लोग 
अपनी यात्रापर रवाना हुएं। उस वक्‍त सभी नवयुवक थे--बढती हुई उमगें 
भी । किसी तरहका दिलमें भय नही था । वर्वासे मनमाड स्टेशन श्र वहाँसे गाडी 
बदलकर प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर अहमदनगर पहुँचे । वहाँका प्रसिद्ध दुर्ग देखा, जिसको 
तत्कालीन सरकारने एक वडा भारी कैदखाना वना रखा था। वहांसे ताँगा भाडा 
कर रातके समय एलोरा गाँवमें पहुँचे । वहाँ वीमारीके कारण पूरी अश्ञान्ति छाई हुई 
थी। रात-भर रहनेके लिए कोई सुन्दर स्वच्छ स्थान की खोज की गई, मगर एक 
पडाजीके घरके सिवाय कोई स्थान नही मिला । पडाजी घरके भीतर स्वय रहते थे, 
इसलिये हमें सिफे वाहरका स्थान ही रात वितानेकी मिला । खानेके लिये सेठजीके 
भूने चने खाकर कुएँका ठण्डा पानी पिया । अ्रव हमारे सामने एक बडी समस्या 
खडी हो गई । हम लोग उस छोटी सी जगहको वन्द कर सोना नही चाहते थे । हमें दम 
घुटकर मरजानेंका भय था । नई जगह थी, दरवाजा खुला रखना भी खतरेसे खाली 
'नही था। अतएव यह निवचय हुआ कि हर एक आदमी रातको दो घटे पहरे पर रहे ! 
बाकी लोग सो्वें । तदनूसार पहरा दिया गया और किसी तरह रात विताई गई । 
भाई वसतलालजीने इस सारी व्यवस्थामें वहत ही प्रसन्नताका परिचय दिया । वे बहुत 
ही साहसी और वीर पुरुष थे, आपत्तिके समय घवडाना वे नही जानते थे । उनकी 
सफलताझोका यही सबसे वडा रहस्य था । 
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समाज-सेवी मुरारकाजी 


श्री कनक 'मधुकर' 


मै वर्षो तक श्री मुरारकाजीके बारेमें सुनता रहा श्लौर सामाजिक क्राति सवंधी उनके 
विचार पढता रहा । सन्‌ १६३८-३६ में अजमेरमें भाई ऋषिदत्तजीके साथ 'राजरथान' 
साप्ताहिकमे उनकी अपीलें छापने और उन्हें समझनेका अधिक अवसर मिला । उनकी 
लेखनी सदा हृदयको स्पर्श करनेवाली रही । उन्होंने सामाजिक कुरीतियों श्रौर रीति- 
रिवाजोंके प्रति सदा पुरजोर आवाज बुलन्द की । 

सन्‌ १६४४ में कलकत्ताकी यात्रामे उतके निकट आनेका प्रथम सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
उनकी आत्मीयताने मुझे और भी काफी मोहा । महसूस किया कि समाज-सेवाके ब्रतमें 
लगे इस महापुरुपमें उस मार्गपर अग्रसर होनेवाले जन-सेबकोके प्रति कितनी ममता भौर 
अनुराग है। 'नवजीवन' की अ्रपीलमें समाज-सेवाके उद्देग्योके सतत प्रचारकी भावनासे 
उन्होने जो सहयोग दिया, चह कभी भुलाया नहीं जा सकता । 

सन्‌ १६४५-४६ में वें उदयपुर पवारे और “नवजीवन” को उसके कार्यालयर्म 
झाकर आशीर्वाद दिया | यहाँ भी वे समाज-सेवाकी भावनाको नहीं भूले श्रौर मेवाडमे 
पर्दा-ोप्रथाके जघन्य कोढके निवारण हेतु महिला-मठलमम उद्गार प्रकट किए, 

सन्‌ १६४८ में दो वार अवट्वर श्रौर नवम्बरमें कलकत्ता जानेंका फिर सौभाग्य 
प्राप्त हुआ भौर दोनो ही वार उनका पहलेसे भी अधिक सहयोग मिला । 

कलकत्तामे मारवाड़ी बंधुओमें फैली दहज, वाल-विवाह और पर्दा श्रादि कुरीतियोके 
विरुद्ध श्री मुरारकाजी और उनके साथी लोक-सेवककोने जो भीषण लोहा लिया, वह 
बडी प्रेरक कहानी हैं। दहेज प्रथा और बाल-विवाहके विरोधमें श्रागे श्राये स्वयं- 
सेवको श्र समाजसेवामें रत अनेक राष्ट्रकमियोकी दिलेरगी को कहानियाँ आज भी 
भुलाई नही जा सकती जिनमे मुरारकाजीका विशिष्ट स्थान है । 


समभीके हृदथमें स्थान बना लिया। 


श्रीमती कमलाकुमारी श्रोत्रिय 


नाम लेते ही उनका हँसमुख चेहरा आँखो के सामने भरा जाता हैं। जब कभी भी 
कलकत्ते आईं, उनका बडे भाई का सा आ्रात्मिस्नेह मिला । उन्होंने श्रपनी सरलता 
एवं सहृदयतासे सभीके हृदयमें श्रपना स्थान वना लिया था । हमारा तो एक सहारा 
खो गया । समाजको उनके जैसे कमेठ व्यक्तिका श्रभाव सदा खटकता रहेगा । 
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“. चसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्र॑य 


भाई बसन्तलालजी 


श्री भालचन्द्र शर्मा 


“हमें समाजमें क्रातिका शख फूँकना हैं, नवयुवको और नवयुवतियों, समाजमे 
क्रातिके लिये माता-पिताके विद्रोही बनो । 

--घूँघटको जवर्दस्ती हटादो, स्त्रियोकी वेप-भूपामें आधुनिक परिवतेन करो, दहेज 
समाज का कोढ है । 

--लडके-लडकियोका विवाह-सवध माता-पिताकों नही, वरन उन्हें स्वय करनेका 
अधिकार है । 

--तलाक-प्रथा समाजके लिये आवश्यक है। 

--हर चीज़में नवीनता होनी चाहिये । 

ऊपरोक्‍त वाक्य भाई वसतलालजीके भाषण और साधारण वातचीतके सिलसिले 
में अति प्रिय थे । 

सुधार और सामाजिक क्रातिकी लगन भाई वसतलालजीमें प्रारम्भसे ही थी। मेरे 
उनके तीस वर्षके सबंधमें प्रतिदिन उन्हें अवनत समाजको उन्नत बनानेकी 
चर्चा करते ही देखा । साथ ही कार्येकर्त्ताओको प्रोत्साहित करना, किसी नवीन कार्य- 
क्रमकी सफलतामें सलग्न रहना उनके जीवनकी दिनचर्या थी । 

विफलतासे कभी भी अनुत्साहित न होना उनका एक विशेष गुण था । पिछले 
वर्षोमें रूढिग्रस्त समाजमें विधवा-विवाह, विलायत-यात्रा,परदा-प्रथा,दहेज-विरोध,तलाक 
आदि कातिकारी सुधारोका प्रचार साधारण वात नही थी । पग-पगपर विरोध और 
रुकावट थी, किन्तु वसतलालजीने विरोध और वाधाओोकी जरा भी परवाह न की , 
दृढतासे अपने मार्गपर चलते रहे। उनके क्रातिकारी विचारोके कारण उनके परिवारके 
लोग तथा सगे-सवंधी उन्हें कई बार वुरा-भला कहते, खास अवसरोपर उनका वहिप्कार 
करते । किन्तु वे इससे जरा भी विचलित न होकर कहते---अब मेरा सकल्पित सुधार 
शीघ्र सफल होनेवाला हैं, कारण मेरे सवधी सुधारोका विरोध करनेका साहस न 
कर केवल मेरा वहिष्कार मात्र करते हैं ।/ समय आया; उनके जीवनमें ही उन्होंने 
देखा--सुधारोके कट्टर विरोधी तथा कट्टरपथियोके नेताओने उका अभिननन्‍्दन किया, 
सुधारोका समर्थन किया । 

भाई वसतलालजीमें कार्यकी लगनके साथ-साथ अद्वितीय सहिप्णुता थी । एक 
वार वे परदा-अ्थाके विरोध तथा हरिजन आन्दोलनके समर्थेनमें दौरा करते हुये लक्ष्मणगढ 
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(गेखावाटी) पहुँचे । वहांके कट्टरपथियोने उनके उद्देश्यकी भर्तस्ता करते हुए वाजारमें 
धूल, पत्थर, कीचड फेका, गन्दे शब्दोको उपयोग किया । किन्तु बसन्तलालजीने 
प्रसन्न मुद्रामें उनके उस आ्ातिथ्यको स्वीकार किया । उद्र सुधारकऊे नाते उन्हें विहार 
के कई मारवाडी सम्मेलनोमें घोलनेसे रोका गया, हँसी उदायी गयी, किन्तु उन्होने सुधारों 
का सदेय निर्मकिताके साथ दिया । परिणाम-स्वरूप कई स्थानोपर पुरुषोकी उच्छा नहीं 
रहते हुए भी स्त्रियाँ अपने-आप सभामे भागी झाई, चिकें हटा दी, घुँबट-त्यागकी प्रतिज्ञा 
ली । साथही नवयुवकोने अपने माता-पिताओोकी उच्छाक़े विरुद्ध दहेज तथ्ग परदा- 
प्रथाके विरुद्ध मचपर प्रतिज्ञाये ली। यह निविवाद नत्य है कि राजस्थानी समाजमें 
समाज-सुधारकी लहर फैलानेमे भाई वसतयालजी की बहुत बड़ी देन रही । कड़े विरोबों 
के बावजूद उन्होने जिन कुप्रयाझ्ञोके विरुद्ध गिहाद बोला था, समाजसे उन प्रभामोको 
दम तोडते हये उन्होंने अपनी श्रांसो देसा । बाहरमें कहनेके साथ उन्होंने श्रपने घरमें 
भी उन सुधारोको स्थान दिया, जैसे अपने एक पुश्रका विधवा-विवाह कर, भौर दूसरे 
पृत्रका अन्तर्जातीय विवाह कर । 

भाई बसत्तलालजीकी बटी इच्छा थी कि झार्य-समाज और ब्राह्य-समाजकी तरह भ्राज 
के युूगमें एक नवजीवन समाजकी स्थापना की जाय, जो युगकी माँगोको पूरी कर 
सके। अ्रज्ञान और अन्धकार, श्रन्धविष्वासोको हटाकर समाजफों नव-प्रालीक दें । उस 
सवधमें मरनेसे कुछ दिनो पहले उन्होंने एक सामूहिक प्रवत्ल भी किया, भारतके प्रमुख 
समाज-सेवियोंके पास अपने विचार प्रेषित किये, किन्तु मृत्युनें उनकी यह साथ पूरी न होने 
दी। 

जो भी हो, भाई वसतलालजी अपने पीछे अपने ऐतिहासिक कार्योकी एक दिव्य स्मृति 
छोड़ गये हैं । आ्ानेवाली पीढी उनके द्वारा चालित सुधारों तथा क्रातिकारी विचारोको 
श्रग्नतर करनेमें गति दे ; सायही उनकी तरह श्रपना समय समाजके नव-गठनमें प्रदानकरे । 

भाई वसतलालजी समाज-कर्मीके साथ-साथ उच्च श्रेणीके राष्ट्र-कर्मी भी थे । समब- 
समयपर स्वतत्रता-युद्धमें उन्होंने अपनी श्राहुतियाँ दी | राजनीतिमें वे दतने घुल गये थे 
कि देशभरके राजनीतिक नेताझोंसे बड़ी घनिष्टता थी । बंगालमें तो वें मारवाटी होतें 
हुए भी “बगाली नेता” माने जाते थे । सी० श्रार० दास, सुभाष बोस, जे ० एम० सेन 
गुप्ता से लेकर वर्तमान नेता श्री विधानचन्द्र रायका उनपर अति स्नेह रहा था । कई 
बार वे टृटी-फूटी बंगला भापामें बोलकर बंगाली भाइयोको मुग्च कर देते थे । वे अपने 
को बंगाली कहनेमें श्रति गर्व श्रनुभव करते थे । उनकी सर्व्रियता इतनी व्यापक थी 
कि वँगालकी विभिन्न राजनीतिक पार्टियोके कार्यकर्त्ताश्रोसे वंघुवत्‌ प्रोति-स्नेह था । उनकी 
मृत्यसे वंगालके कई कार्यकर्त्ताओको गहरी वेदना हुई । कारण, वे तन, मन, धनसे 
उनकी महायता करनेको प्रस्तुत रहते थे । 

कलकत्ताके व्यस्त तथा स्वार्थेभय वातावरणमें एक-दूसरेकी सहायता करनेकी क्षमता 
विरले ही सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओमें पाई जाती है । पीड़ित व्यक्ति बडे-बड़े नामोको 
सुनकर अपनी सहायताके लिये दौडते हैँ, किन्तु उन बड़े दारोंसे उत्हें विना सहानुभूति 
प्राप्त किये ही वापत लौटना पड़ता है। श्री वस्ततलालजीमें परदु ख-कातरताका 
स्वभाव-प्रिय गुण था । राज्य और प्रजामें प्रिय वसंतलालजीको पीडित लोग श्र्घ- 
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रात्रिमें जाकर जगाया करते थे और वे विना वहानावाजीके तत्काल उसके दु ख-निवारण 
में लग जाते थे । कही भी जाना होता, पीडितको अपनी मोटरमें वैठाकर ले जाते थे । 
कलकत्ता ही नही, आसपासके लोग भी उनकी इस तात्कालिक सहायताकों कंभी नहीं 
भूल सकते थे | बड़े-बडे अधिकारी उनकी सिफारिश की वडी इज्जत करते थे । 

एक साथमें अनेक ग्रणोका सम्मिश्रण वहुत कम व्यक्तियोंमें मिलता हैं । आज 
अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा तथा गुणोका जो अमिट प्रभाव श्री बसमतलालजी जनतापर 
छोड गये है, उसे स्मरण करते ही प्रत्येक व्यक्तिका सिर श्रद्धासे उनके प्रति नमता है । 


उड़ीसा में वर्स॑तलालजी 


श्री भेरवलाल नन्‍्दवाना 
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सन्‌ “४२ के अप्रैल महीनेकी वात है। विजगापट्टम विदेशी आक्रमणका 
विकार हो चुका था और उसपर वम पटना प्रारम्भ हो गयाथा । ऐसे समयमें विजगा 
पट्टमके समीप ही उडीसा मारवाडी कार्यकर्त्ता सम्मेलनका तीसरा श्रधिवेशन बलागीरमें 
श्री मुरारकाजीके सभापतित्वमें करनेकी योजना हईं। अधिवेशनकी पूरी तैयारियाँ 
हो चुकी थी, किन्तु निर्धारित तिथियोंके टीक सात दिन पहले विजगापट्टमपर बम 
पड गए। आसपासकी जनता घबरा उटी । अधिवेशनको स्थगित करनेकी बात 
होने लगी । किन्तु घैर्ये और साहसकी मूत्ति श्री मुरारकाजी ऐसे भयकर समयमें भी 
वबलागीर पधारे और उक्त अधिवेशनको उन्होने सफलतापूर्वक सम्पन्न किया । 
मुरारकाजीके इस विलक्षण प्रभावसे वहाँपर हिन्दी विद्यालयकी स्थापनाके साथ ही 
वाईस हजार रुपये हिन्दी प्रेमी राजस्थानी जनतासे तत्काल प्राप्त हो गए । उस विद्यालय 
के रूपमे मुरारकाजीकी स्मृति आज भी उस दिनकी याद दिलाती है । 

सम्मेलन उडीसाके मारवाडी समाजके विकास-कार्योका सफल निर्देशन बना । उसके 
वाद भी बरगढ, पुरी, वलागीर तथा कटक अधिवेगनोपर श्लौर अ्रन्य अवसरोपर मुरारका 
जी की यात्रा कितनी ही वार उडीसामें हुई और लोगोमें समाज-सुधारकी प्रगति हुई । 
स्थान-स्थानपर विद्यालयोकी स्थापना हुई, वाचनालय, पुस्तकालय, यवक सघ, महिला 
सघ, व्यायामशालाएँ आदि सैकडो सस्थाओ्ोको जन्म मिला । कटकका हिन्दी विद्यालय 
हाई स्कूलके रूपमें उन्नति कर गया । इस तरह सामाजिक विकास तो हुआ ही, राजस्थानी- 
समाजमें राष्ट्रीय भावनाका जागरण भी हुआ । मुरारकाजीकी भावन। थी कि हम पहले 
भारतीय है और पीछे राजस्थानी , ऐसा कोई काम राजस्थानी-समाज द्वारा नहीं 
होना चाहिए जिसके द्वारा काँग्रेसका विरोध हो श्रथवा राष्ट्रीय कार्योकी गति अवरुद्ध हो । 
मुरारकाजी की इन वातोका उडीसाके राजस्थानी बन्धुओपर बटा प्रभाव पडा । ब्राज 
जो उडीसाकी उन्नति दीखती है, उसमें राजस्थानिय्गेका वडा हाथ रहा है और उसके 
पीछे मुरारकाजीकी प्रेरणा हमेशा चमकती दिखाई देगी । 
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वर्संतलालजी चले गये, 
बसंतलालजी नहीं गधे। 


* थी भंवस्मन सिंधी 


परसी दिन दाथोंगे भाई संम्मवातहीकी आशिनश्न-् भेद किया, ऊट़ी एगोने 
ग्राम उसी जिला हा दी । व ४७ घढ़ागे की गे" सेछ को गधा । भाई जय- 


मारामणजी व्यास उसी शजिनरस उसे विश झाशे थे, सिसा होपी पर और २४ | 
मिस दिनतने गेट का लगा था लि भाई मसाज थे सर ४ गी सगोस हद शिकार 


हा रे 


हो गये है, मे सं इस दिनियीं विभीषि|शनी देखे थी पे ।| शविमशमणाय दे होने 
पट ही छमिनरसन्यमारोर पण्गेगा भी ४गीविर मिेद पण देसी बढ़ा । होदानि 
शान की, एसगी जठ्दी कम की पायया, ऐडी एच्सा नही हई थी । वेग, फ्रापि दा सगे 
गा पुस्सा/ दु थे देशाना निश्चित 
मं सामाजिए-साजनीज चार्यवाई रेपए संमरावाागेट दिया # मेल सोलवर 

दि फटने लगाव । उ्नोंः केसे समा, विनय शोर रथ को लनिर्मीती समाज न्यधारता 
तीलने है” में हमारे शासी , शानुभो चौर ऐश ९ । शगर मारगाडी सास जी ये 
सोर्चे, तो घाज ४० संधोंती समा सापगासे निभित। शै्ता माया भागों ४ड गई ]।. पर 
बसनलालायजी झोर उसने साथियों दारा हिया एथा वास गारी हरे पाए, पजायह, सौर 
नये पिचासेशा हगायानी उन परोधेरीं बढ़ा रण है, यटायेगा । 

आते संबट साठलारेशाद बजे ही जाए उसों पर्मदपर छीवन और मत्या रुधर्ष 
दो रहा था, उन्होने काघ--सबर काम हो गया, भवेश्मपणी, भव भाप सोग मुर्से हर या 
दीजि। ।  श्रव भागे आप सोय गोास गोशिंश ।! 

बलमतामें घोर घधन्‍्यत्र श्राज छा काम बा पर स्व बन या 7 झट रबे-«वियों द- 
विल्नूल है, वेदना-विकातरिस है, पर विगुसललता झौर विधायक आँसू बौछार उन 
झतिम क्षयोऱें सदेंशफ़ों सकरप बसा कर चलना हैं--गब शाप लोग कस कीजिए ॥ 

उस दिन प्रभिनन्‍दनके समय टेप-रिया:पर उनठी देढी ४६ वाणीमे मे सना वॉ-- 
सामाजिक धानिका काम #में श्री बटन करना है. घोर श्ाज मत्यों क्षणोंमें उसदोने 
कहा--अत्र श्रागे श्राप लोग काम कीजिए । हाँ, हमें गाम सरना है, भौर ममाजमें 
बसतलालजीके विचारों और भावनाप्रोंडों बढ़ाना है । यह्टी सम्पत्ति थे ममाजो लिए 
छोट गये है, जो बिरनले ही छोट जाते है 

बरसंतलालजी चले गये, वसतलालजी नहीं गये ! 


नल ऑधिजीनओी अजीज है लकी लत 


तारीफ़ १० श्रक्टूबर (५६ को जब श्री वसंतलालजो का दाव-दाह हो रहा था, लेखक 
के मस्तिष्फमें ये विचार दीड़ लगा रहे ये, जो उसी वक्‍त एफ पत्र-प्रतिनिधिको लिएा 
दिये गये थे। 
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द्वितीय खण्ड 


समाजके कुछ मोलिक तत्व 
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श्री प्रेममारायन माथुर 


सामाजिक चेतना : उसका प्राहुर्भाव और विकास 


मुनुप्य एक सामाजिक प्राणी है । समाजमें वह जन्म लेता है, समाजमें ही उसका 
पालन-पोपण होता हैं, समाजका वातावरण उसके सपूर्ण व्यक्तित्वकों प्रभावित करता 
है । भमाज व्यक्तिके सामने जो श्रवसर प्रस्तुत करता है, उनका उपयोग करनेसे ही 
उसकी प्रतिभा निखरती है, सामाजिक जीवनमें जिन जोखिमो को उसे उठाना पडता 
है, उसीमेंसे उसका साहस प्रस्फुटित होता हैं और सामाजिक सघर्पोपर विजय पाकर 
ही वह अपने भावी विकास के मार्ग को प्रथस्त करता है । मनुष्य की भाषा, साहित्य, 
कला, उद्योग मनुष्यके जीवनके प्रत्येक श्रग और प्रत्येक पक्षपर उसके समाजकी 
स्पष्ट छाया हमें देखनेकी मिलती है । जिस प्रकार समाज व्यक्तिको प्रभावित करता 
है, उसी प्रकार व्यक्ति भी श्रपने समयके समाजका निर्माता हैं। इस विचित्र और 
महान्‌ सृप्टि में, जिसकी विधालता और प्राचीनता दोनो ही मानवीय कल्पनासे बाहरकी 
वस्तुएँ है, मनुष्य ही विग्वकी उस अलौकिक सृजनगील गक्तिका सर्वतोत्कृप्ट नमूना है, 
जिसे हम अपने भावका स्वय निर्माता कह सकते हैं । कौन नहीं जानता कि मानव 
सम्यताओने समय-समयपर बुद्ध, महावीर, कन्प्यूणियस, ईसा, मुहम्मद, भ्ररविद, और 
गाधथी जैसे उन महान व्यक्तियोको जन्म दिया है जिन्होंने न केवल अपने समयके समाज- 
को ही सर्वथा एक नया जीवन और नयी चेतना प्रदान की वल्कि जिनके विचारो, झ्रादययों 
ओर सिद्धान्तो तथा जीवनके व्यवहारोका आज भी मानव-जीवनपर प्रभाव है और 
यह प्रभाव जब तक मनुष्य जाति है तब तक रहनेवाला है। ऐसे महान व्यक्तित्व, 
जिन्होने समाजको प्रभावित किया---उसको एक नयी दिद्या दी, सामाजिक जीवनके प्रत्येक 
क्षेत्रमें देखनेको मिलते है। साहित्य, कला, विज्ञान, उद्योग, सामाजिक और साल्कृतिक 
जीवन, धर्म एव राजनीति किसी भी पक्षको हम ले, हमे महान आत्माओकी एक श्रूखला 
सी नजर श्राती है, ऐसी श्यूखला जो प्रत्येक देश और कालमें पायी जाती है । हमारे 
कहने का आश्यय यह हैं कि व्यक्ति और समाजका अन्योन्याश्रित और झात्मिक सवध है 
और यह सबंध मानव सम्यताके प्रारभिक चरणोंसे लेकर श्राज तक चला आया हैं श्र 
शागे भी चलता रहेगा । 

प्राय दार्णनिको और विचारकोने यह प्रश्म उठाया है कि समाज शौर व्यक्तिके 
इस द्विय' में प्रमुखता किसकी मानी जाये । आ्राज भी यह प्रब्न हमारे सामने वासवार 
उपस्थित होता है । पश्चिमी राजनैतिक विचारवाराका ही यदि हम विचार करें, 
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हि न 


तो, एक ओर उन विचारोका हमें ध्यान आता है जिन्होंने समाजको प्रमुखता दी हैं; 
अफलातून, अरस्त, हीगल, ये कुछ ऐसे ही नाम है । दूसरी तरफ हमारे सामने कैन्‍्ट, 
जान स्टुअरट्ट मिल, हरवर्ट स्पेन्सर जैसे नाम हैं, जिन्होने व्यक्तिकों प्रधानता दी हूँ । पूर्वके 
विचारकोमें यह दृष्टि-मेद समवत नहीं पाया जाता । उसका मृख्य कारण यह है 
कि पूर्वकी दृष्टिमें सपूर्णता और समन्वय की प्रधानता रही है और फलत. व्यक्ति और 
समाज दोनोके उचित महत्वको स्वीकार किया गया हैं। सस्क्ृतका निम्नलिखित 
इलोक हमारी इस युक्‍क्तिकों पुप्ट करता है - 
त्यजेंदेक॑ कुलस्यार्ें ग्रामस्थार्थ कुल त्यजेत । 
ग्राम॑ जनपदस्यायें आत्मायें पृथिवीं त्यजेंद्‌ 

अर्थात्‌ व्यक्तिको कुलके लिये, कुलको आमके लिये, ग्रामकों जनपदके लिये और 
पृथ्वीको आत्माके लिये त्याग देना चाहिये । 

ऊपरोक्त ब्लोकमें जहाँ सासारिक स्तरपर छोटे स्वार्थकों बडे स्वार्थके लिये छोडने 
के लिये कहा गया है, वहाँ आ्रात्मोन्नति के लिये समस्त सासारिक स्वार्थंक छोड़नेकी बात 
भी कही गई है । इसका आशय यह है कि जहाँ सामान्य सासारिक स्वार्था्में व्यक्ति 
को अपने सकीर्ण स्वार्थेका समाजके व्यापक हितके लिये त्याग करना चाहिये वहाँ व्यक्ति 
में जो आध्यात्मिक तत्व है, और जो व्यक्तिके व्यक्तित्वकी वास्तविक विशिष्टताका 
द्योतक है, उसका भी इतना महत्व स्वीकार किया गया है कि उसके हितमें संपूर्ण इहलौकिक 
समाजके हिततकका त्याग किया जा सकता है। व्यक्ति और समाजके पारस्परिक 
सबंधका यह वह संपूर्ण चित्र है, जिसमें आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनो दृष्टियोका 
समावेश हो जाता है । 

व्यक्ति और समाजके आत्मिक सवबका एक भिन्न प्रकारसे .भी स्पप्टीकरण किया 
जा सकता हैं। व्यक्ति रूपी नीव पर ही समाज रूपी भवनका निर्माण किया जा सकता 
है | इस अर्थमें व्यक्ति साधन है और समाज साथ्य । इस दृष्टिमें व्यक्तिकी श्रपेक्षा 
समाजका महत्व अधिक है । पर हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह वाह्म दृष्टि है या 
यो भी कह सकते है कि व्यक्ति और समाजका यह सवध आधिभौतिक और सांसारिक 
स्तरका सवंध है । इसके अनुसार हर व्यक्तिका यह धर्म हैं कि अपने सांसारिक हितों 
को समाजके लिये त्याग दे । लेकिन व्यक्ति और समाजके सबंधकी एक अ्रन्य दृष्टि 
भी हूँ, जो कही अधिक गहरी है । इसको हम आन्तरिक, तात्विक या आध्यात्मिक 
दृष्टि कह सकते है । इस दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति में जो आव्यात्मिक तत्व है, उसपर 
जोर हैं। समस्त सासारिक और सामाजिक व्यवस्थाका एकमात्र लक्ष्य व्यक्ति के 
इस आध्यात्मिक और आत्मिक विकास में सहायक होना हैं। इस अर्थर्मं व्यक्ति साध्य 
हैं और समाज साधन; यह ससार सावन है और स्वर्ग साथ्य ॥ जिस समाजरूपी 
अवनका हमने ऊपर उदाहरण दिया हैं, वह भवन अन्ततोगत्वा व्यक्तिके निवासके लिये, 
उसके उपयोगके लिये ही है और इसी अर्थर्में व्यक्ति साथ्य और समाज सावनका रूप 
ले लेता हैं। हमारी दृष्टि में व्यक्ति और समाजका यह द्विपक्षीय संवध ही उसके पारस्प- 
रिक संबंधोको पूर्णतया व्यक्त करता हैँ और इस़ीके आधार पर सही सामाजिक चेतना 
का निर्माण भी किया जा सकता हैं। 


श्ण्द वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


यह जिसे हमने सामाजिक चेतना” कहा, क्या वस्तु हैं ? इसका प्रादुर्भाव कंसे 
हुआ ? किन-किन अवस्थाओमें से होकर श्र किन-किन रूपोर्मे हमारी यह सामा- 
जिक चेतना व्यक्त होती है ? ये कुछ ऐसे प्रइन है, जो व्यवित और समाजके पारस्परिक 
सवधोपर से स्वाभाविक रुपमें पैदा होते हैं। अव हम इन्हीके विपयमें कुछ विचार 
करेंगे। 
व्यक्ति और समाज या व्यष्टि और समप्टिके जिस सवधका विवेचन ऊपर किया 
गया है, उसीमें से सामाजिक चेतना' का प्रादुर्भाव होता हैं । व्यक्ति जब समाजके 
साथके अपने सवंधको, उसके साथ अपनी एकताकों अनुभव करता है, तो उसकी इस 
अनुभूतिको ही सामाजिक चेतनाका नाम दिया जाता है । जिस प्रकार व्यक्ति भौर 
समाजका सम्बन्ध द्विपक्षीय या ह्विस्तरीय है, अर्थात्‌ वह आधिभौतिक भी है और 
आध्यात्मिक भी, उसी प्रकार सामाजिक चेतना' के भी दोनों ही रूप देखनेको मिलते है । 
जब कोई व्यक्ति अपने पडोसीके कप्टोकों श्रपना कप्ट मानकर उसकी सहायता करने 
को तैयार हो जाता है; जब समाजमें व्याप्त वुराइयोको निकाल फेंकनेके लिये समाज- 
सेवक अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हैं, जब राप्ट्रकी स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रके गौरवके 
लिए राप्ट्र-प्रेमी जनता अपना आत्मोत्सर्ग करनेको तैयार हो जाती है, जब समाजमे 
स्वतत्रता, समानता और वचुृत्वके सिद्धान्तोकी प्रतिष्ण करनेके लिये सामाजिक काति- 
कारी अपने काति-मार्ग का अनुसरण करता है तो इन सवमें हमें सामाजिक चेतना' 
का एक प्रकारका स्वरूप देखनेको मिलता हैं। व्यक्ति समाजके 'भलेके लिये अपने 
दुख-सुखकी चिन्ता न करके अपने जीवनको लगा देता है। हमारे समाज-सुधारको, 
राष्ट्रनायको और कऋ्रातिकारियोका जीवन इस सामाजिक चेतना से ही ओत-प्रोत जीवन 
रहा है । हम अपने देशके आधुनिक कालका उदाहरण लें, तो इस 'सामाजिक चेतना' 
से ओत-प्रोत व्यक्तियोकी एक चित्रावली-सी हमारे सामने भ्रा खडी होती है, जिसका 
दर्घानमात्र ही हमें अत्यन्त प्रेरणादायक मालूम पडता है। राजाराममोहनरायमे 
लेकर गाधी तक की इस शखलामें भ्रनेक कडियाँ हैं और सामाजिक जीवनकी यह शसला 
कभी टूटती नही है, वह आज भी मौजूद हैं और आगे भी रहेगी । सामाजिक चेतना' 
का यह स्वरूप जिसका अभी हमने उल्लेख किया है, उसका वाह्य या आधिभौतिक स्वस्प 
हैं। प्राय हम सामाजिक चेतना के अपने विचारको उसके इस वाह्म स्वरूप तक ही 
सीमित मान लेते हैं। पर यह एकागी और अपूर्ण दृष्टि है। सामाजिक चेतना' 
का जो आन्तरिक अथवा आध्यात्मिक स्वरूप है उसे भी हमें नही भूलना चाहिए । जब 
जीवात्मा' अपने परमात्मा के साथके सबधवी अनुभूति करता हैं, जब हममें अह- 
ब्रह्मास्मिका भाव जाग्रत होता है, जब हममें इस विवेकका उदय होता है कि व्यवितका 
वास्तविक लक्ष्य आ्रात्मोन्नति हैँ तव हममें सामाजिक चेतना' के इस दूसरे, श्रर्थात्‌ आध्या- 
त्मिक रूपका उदय होता है। मनुप्यके इस आध्यात्मिक लक्ष्यको मह॒पि अरविंद ने 
अपनी मानवीय-विकासचक्र (ह्यूमन साइकिल ) नामक पुस्तक में इन थब्दो में व्यवत किया 
है : “हम देखते हूँ कि प्रथम दृष्टिमें मनुप्य स्वभावके दो पक्ष मालूम होते है, जीवमय 
और शारीरिक अस्तित्वका पश्ञु स्वभाव, जो कि अपनी सहज प्रवृत्ति (इस्टिव्ट ), भावेश 
(इम्पलसेज ) , इच्छा्रो, अपने स्वाभाविक निर्देशन और प्रणाली (भोटोमेटिक ओन्पिस्टेसन 
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एंड मेथ्रड, )के श्रनुसार अपना जीवन व्यापार चलाता हैँ, और स्वचेतनायुक्त, वौद्धिक, 
नैतिक, कलात्मक, विवेकमय भावात्मक, विवेकमय गत्यात्मक अस्तित्वका श्रद्ध-दैविक 
स्वभाव, जो कि अपने कमेके नियमका पता लगाने और समझनेकी तथा समझन-बूझ 
कर उसका उपयोग करने और उसका उन्नयन करनेकी क्षमता रखता है, एक ऐसा 
विचारणील मन (माइन्ड)जो प्रकृति को समझता है, एक ऐसी इच्छा जो प्रकृति का उपयोग 
करती है, उसको ऊँचा उठाती है, उसको पूर्णता प्रदान करती है, एक ऐंसी चेतना (सेन्स ) 
जो विवेकपूर्वक प्रकृतिका भोग करती हैं। हमारे पग्ु-स्वभाव का लक्ष्य सांसारिक 
(वाइटल, ) स्वत्व (पजेगन) और सासारिक आनन्द की अभिवृद्धि करना है, हमारे अर्ध- 
दैविक स्वभावका लक्षण भी अभिवद्धि करना, सपन्न होत! और भोग करना हैं, किन्तु 
एक तो गरीर और जीवकी अपेक्षा अधिकतर मनकी अक्तियोके हारा विवेकपुर्वक, कलात्मक 
और नैतिक दृष्टिसे संपन्न होना और भोग करना है, और दूसरा, जितना एक आधार और 
प्रारभके रूपमें, एक प्रारंभिक अनिवार्यता और श्त्तके रूप में, एक भूमिकाके रूप में 
आवश्यक है उसके अतिरिक्त, सासारिक और भौतिक सपन्नता प्राप्त करना और भोग 
करना उतना नही हैं जितना कि वौद्धिक, नैतिक और कलात्मक सपन्नता प्राप्त करना 
ओर भोग करना हैं और वाह्य-जीवन में अभिवृद्धि करना उतना नही है, केवल उस हद 
तक छोडकर जहाँ तक यह वाह्म अभिवृद्धि हमारे मानवीय अस्तित्वकी गरिमा, सुविधा 
झौर सुरक्षाके लिए आवश्यक है, वल्कि सत्य, शिव और सुन्दरमें अभिवृद्धि करना हैं। यही 
मनुष्यकी मनुप्यता है, उसकी अपूर्व विशिष्टता है और अचेतन और आधिभौतिक प्रकृति 
की इस सामान्यतामें असामान्यता हैं । 
“इसका यह श्रर्थ है कि मनुष्यने अपने अ्रस्तित्वकी एक नयी शक्तिका विकास किया 
हैं . इसे हम नयी आत्मणक्ति कहेंगे, इस आ्राधारपर कि हम जीव और घशरीरको भी 
एक प्रकारकी झ्ात्मिक शक्ति ही मानते हैं और जिस अस्तित्वनें इस नयी शक्तिका 
विकास किया हैं, उसका यह अनिवार्य कत्तंव्य है कि वह न केवल इस नये उच्च स्तरसे 
समारकी भ्रोर दृष्टिपात करे और उसमें जो कुछ है, उसका पुनः मूल्यांकन करें वल्कि 
अपने सपूर्ण स्वभावकों इस शक्तिकी आज्ञा पालन करनेके लिये विवश करे और एक 
अर्थमं उस नयी आत्मशक्तिके ढाँचे में अपने स्वभावकों फिर से टालें और जहाँ तक 
संभव हो अपने श्रासपासके जीवनका भी इस महत्तर सत्य और नियमकी किसी 
प्रतिमूत्तिके रूपमें पुनः निर्माण करे । इसीमे उसका स्वघर्म है, उसके अश्रस्तित्वका 
सच्चा नियम और मार्ग है और उसकी पूर्णता और वास्तविक सुख का मार्ग हैं? जीवन 
के जिस आध्यात्मिक लक्ष्यकी व्याख्या ऊपर को गयी है, उसको वैयक्तिक मुक्ति' के 
श्रादर्ण के रूप में नही देखना चाहिये । श्री अरविदको वैयक्तिक मुक्तिकी इतनी चिता 
नहीं थी, जितनी समस्त सानव-समाजको ऊँचा उठानेकी । आध्यात्मिक प्रगतिके 
संबंबर्में विचार करते हुए श्री अरविदने लिखा है, “इस प्रकारका परिवर्तन, मानसिक 
झोर जीवमय स्तरसे जीवनके आध्यात्मिक स्तरका परिवर्तन अनिवार्यत व्यक्तिमें 
और वहुत बड़ी सख्यामें व्यक्तियोमें ही होगा इसके पूर्व कि उसका समाजपर असर 
ही ।” “प्रगतिशील और निर्माणकारी व्यक्तिके द्वारा ही आध्यात्मिकता सपूर्ण जाति 
के मानसके समक्ष एक नयी आत्मसृजनताकी उपलब्धि और संभावना प्रस्तुत करती है । 
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दूसरे शब्दोमें श्री अरविन्द एक ऐसे आध्यात्मिक समाजकी कल्पना करते है, जो “उसके 
आध्यात्मिक व्यक्तियोकी तरह, अपने अह'में नहीं कितु अपनी आत्मामें, सामूहिक 
श्रहके रूपमें नहीं किन्तु सामूहिक आत्माके रूपमें, निवास करेगा ।” सम्पूर्ण ममाज 
के स्तरको इस प्रकार ऊँचा उठाने की भावनाकों हम सामाजिक चेतना'का आव्यात्मिक 
रूप नहीं तो और क्या कहेंगे ” इतिहासमें जितने भी ऋषि, मप्र, सत, भवत और 
श्राध्यात्मिक व्यक्तित्व हुए हैं, उनमें हमें लामाजिक चेतना” के इसी आध्यात्मिक रूपकी 
श्रभिव्यक्तिके देन करने चाहिये । परमहस रामकृष्ण और श्री अरविंद आधुनिक 
भारतके ऐसे दो उदाहरण है । 
हमने सामाजिक चेतना'के दो रूपोका ऊपर उल्लेख किया हैं, सासारिक या भ्राधि- 

भौतिक रूप । पर हमें यह नही समझना चाहिए कि इन दोनों रूपो का वास्तव में कोई 
सवंध नही है । सच वात तो यह है कि सामाजिक चेतना' का झआधिभौतिक रूप 
जिस हद तक उसके आध्यात्मिक रूप'को व्यक्त करनेका वाह्मय उपकरणमात्र हैं उसी 
हद तक उसे वास्तविक अर्थ्में सामाजिक चेतना' कहा जा सकता है। व्यक्ति जब 
अपने 'स्व'को किसी व्यापक सत्य'का अग मात्र मानता है और उसके साथ अपना तदात्म 
करना वह अपने अतिम लक्ष्यके रुपमें समझत। है, तभी उसमें “सामाजिक चेतना” झभि- 
व्यक्त होती है फिर चाहे वह अ्भिव्यक्तिका रूप इस सासारिक स्तर पर सासारिक कार्य- 
कलापोके रूपमें हो और चाहे आध्यात्मिक स्तरपर आध्यात्मिक उन्नतिके रुपमें । 
अण' का अपने पूर्णमे मिलने का भाव और अपने समान ही दूसरे भ्रश्ञोके प्रति 
एक (पूर्ण के अग होने मात्रसे उत्पन्न एकात्मक भावका नाम ही वास्तवमें सामाजिक 
चैतना ' है। 

सामाजिक चेतना की दार्शनिक व्याख्या करनेका हमने प्रयत्न किया है । अ्रव 
हम उसके प्रादुर्भाव और विकासके सवधमें विचार करेंगे । 

ऐसा विचार करना सभवत अनुचित न हो कि सामाजिक चेतना'का जन्म स्वार्थ 
भावमें से ही हुआ यद्यपि उसका विकसित रूप 'समष्टि भाव'मे है। अपने जीवन 
के अत्यन्त प्ररभिक कालमें जब मनुृप्य एक शिकारीका जीवन व्यतीत करता था या, 
जब वह जीवित रहनेके लिये भोजनका केवल सग्रह करनेवाला था न कि उसका उत्पादन 
करनेवाला, तभी हिसक पणुओओसे अपनी रक्षाके लिये उन पर विजय पाने तथा उनका 
शिकार करनेके लिये मनृष्यको एक-दूसरेके सहयोगकी आवश्यकता अनुभव हुई होगी । 
इसी आवश्यकता में से उस सहजीवनका प्रादुर्भाव हुआ होगा जो सामाजिक चेतना” 
के विकासकी प्रथम अवस्था थी । जैसे-जैसे समय वीतता गया, मनृप्य का यह स्वार्थ- 
भाव जागूत होता गया और 'समष्टि भाव! के साथ-साथ 'सामाजिक चेतना'का भी 
विकास होता गया । स्वार्थ भाव और 'समप्टि भाव' में अन्तर यही है कि जब अपने 
सामाजिकआचरणसे प्रत्यक्ष स्वार्थमे मनुप्य प्रेरित होता है त्त तो उसका भाव भाव होता 
है और जब मनुष्य अपने सामाजिक झ्राचरणमें ऐसे किसी स्वार्थ भाव से प्रेरित न होकर 
“एकत्व भाव, से सामाजिक आचरण करता है, तो वह उसका 'समप्टि भाव कहा जायगा । 
जब मनुष्य किसी प्रत्यक्ष खतरेसे वचनेके लिए एक सगठन और अनुझआासन में काम करते 
हैं तो उनकी इस 'सामाजिक चेतना'के पीछे स्वार्थ भाव” होता है। जब मनुप्य विना किसी 
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कंलकी आशाके या उसका ध्यान किये हये ही अपने पड़ौसीकी सहायता करता है,तो इस 
सामाजिक चेतना' के पीछे समप्टि भाव' होता है । यदि हम वारीकीसे विचार करें, तो 
मालूम पंड़ेंगा किसामाजिक चेतना' की शुरुआत स्वार्थ भावमें और उसका चरम विकास 
'पमप्टि भाव'में है । मानव-समाजके विकास की यही दिशा रही है कि वह स्वार्थ-भाव 
की समष्टि-भावमें बदले, ठीक उसी प्रकार जैसे उसे अपनी श्राधिभौतिकता को आध्यात्मि- 
कता में बदलना हैं। इस प्रकार देखने से मानव-जाति का संपूर्ण इतिहास सामा- 
जिक चेतना' के विकास से भिन्न कोई अन्य वस्तु नही रह जाता है । एक समय रहा होगा 
जब मानव की सामाजिक चेतना' उसके परिवार तक ही सीमित होगी। पर धीरें- 
धीरे उसका विस्तार परिवार से कवीला (क्लान) तक और कबीला से जाति (ट्राइब ) 
और जाति से राज्य (स्टेट) में हुआ । राज्यमें से ही आधुनिक राष्ट्रका जन्म 
हुआ और राप्ट्रमें से ही आजकी राष्ट्रीयताका, जो हमारी सामाजिक चेतना का एक प्रवल 
प्रतीक समझी जाने लगी है । एक प्रकार से हम यह कह सकते है कि राष्ट्रीयता हमारी 
सामाजिक चेतनाका राजनैतिक सीमाओमें मर्णदित रूप है । श्राज हम विश्व राज्य 
की कल्पना करते है पर वास्तवमें हम है राष्ट्रीयताके विकास स्तर पर ही । एक मानव- 
समाजकी कल्पनाकों वास्तविक रूप देनेसे अभी हम बहुत दूर हैं। सामाजिक चेतना" 
के आविभौतिक रूपके समान ही आध्यात्मिक रूपमें भी विकाप्त हुआ है । धर्म, 
(रिलीजियन) और आध्यात्मिकता (स्प्रिचुएलिटी ) में भेद होते हुए भी दोनोका घनिष्ट 
संबंध है। मनुष्यने धर्म और ईश्वरकी कल्पना अपने स्वार्थकी रक्षा करनेके लिये 
ही सबसे पहले की । भयसे बचनेके लिये और आशाओको फलीभूत करनेके लिये 
मानवने अपने प्रारभिक देवताश्रोकी कल्पना की थी। श्री एच० जी० “ेल्स अपनी 
'इतिहासकी रूपरेखा' नामक पुस्तकमें लिखते है “पिताका भय अदृश्य अवस्थाओसे 
होता हुआ जातीय देवता (ट्राइवल गाड) के भयमें परिणत हो गया ।” जिससे 
मनुष्यकों भय उत्पन्न हुआ उसको प्रसन्न करनेकी भी मनृप्यने आवश्यकता अनुभव की । 
इन्ही आवशण्यकताओमें से घामिक वलिकी प्रथाका जन्म हुआ । यही अ्रविकसित 
मानवके धर्म और ईब्वरकी वह अविकसित कल्पना है जिसमें स्वार्थ-भावकी प्रधानता 
थी और जिसने विकसित होकर भक्ति-मार्गसे वैयक्तिक ईब्वर और ज्ञान-मार्गेसे, 'त्रह्म' 
का वह रूप ले लिया जिसमें स्वार्थ भाव! का स्थान 'समष्टि भाव' ने ले लिया। भक्ति 
भावसे ओत-पओत भक्त अपने सर्वेस्वको अपने ईश्वरके प्रति समपंण कर देनेमें ही अपनी 
सार्थकता देखता है और इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष श्रत्मा और परमात्माके अ्रभेदको समझ 
कर आत्माको परमात्मार्में विलय कर देना ही जीवनका ध्येय मानता है । 
सामाजिक चेतनाके प्रादुर्भाव और विकासके आधिभौतिक और आध्यात्मिक 
स्वरूपकी ऊपरोकत व्यास्याको पूरी करनेके लिये यह संकेत करना अनुचित न होगा कि 
सामाजिक चेतना' के आधिभौतिक स्वस्पने सामाजिक जीवनके विभिन्‍न अंग्रोको 
विभिन्न समयमें प्रभावित किया है और इस दृष्टिसि भी उसके विकासके किसी 
ऐतिहासिक क्रकी कल्पना की जा सकती हैं । 
जब मानव-्समूहने एक व्यवस्थित समाजका रूप ले लिया, उसमें राज्य-सस्था 
और व्यक्तिगत संपत्तिकी संस्थाका उदय हो गया और आ्िक-सामाजिक झ्समानता 
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समाजमें फैल गयी तो समाज जासक और शासित तथा शोपक और जोपित इन दो 
वर्गो में विभाजित हो गया । समाज आज भी इन दो वर्गो में विभाजित हैं। इस 
वर्ग विभाजनने सामाजिक चेतनाके सामने शासक और गासित तथा शोपक और 
शोपित इन वर्गोके पारस्परिक सबंधों और पारस्परिक महत्वके वबारेमें भी प्रश्न 
उपस्थित कर दिया । सामाजिक चेतना ने, ऐसा कहा जा सकता है, एक लवे अर्से तक, 
संभवत उस समय तक जब कि उसके सामने समाजकी सुरक्षाका प्रश्न प्रमुख रहा होगा, 
समाजका हित सामाजिक व्यवस्था,उसको चलानेवाली सत्ता और उसकी मान्य परम्पराओो 
को सर्वोपरि मानने में ही समझा । व्यक्तिका परम कतंव्य समाजमें जो उसका स्थान 
निश्चित था उसीके दायित्वको निभाना माना गया । प्राचीन यूनानी दार्णनिक अफला- 
तूनने तो न्‍्यायकी ही यह व्याख्याकी कि जब प्रत्येक व्यक्ति श्रपना समाजमें निर्धारित 
कार्य करता है तभी समाजमें न्याय कायम रह सकता है । भारतीय चतुर्वर्णकी व्यवरथा 
के पीछे भी इसी प्रकारकी विचार धारा रही हैं। यह नही कहा जा सकता कि 
प्राचीन कालमें किसी भी समय जनताके अधिकारों और उसकी स्वतंत्रताको शासक 
के अधिकारोकी तुलनामें कोई महत्व ही नहीं दिया गया था । प्राचीन यूनान, प्राचीन 
रोम और प्राचीन भारतमें गणतत्रोका अस्तित्व रहा है, इस वबातका 
इतिहास साक्षी है। फिर भी इन प्राचीन गणतत्रोके वादके समयमें सभी जगह 
जनता की स्वतंत्रता और अ्रधिकारोका लोप होते हुए श्ौर राज्य और राजा का वर्चस्व 
बढते हुए हम देखते है । इस बीच के काल में एक प्रकार से हमारी सामाजिक चेतना" 
इस सामाजिक राजनैतिक दृष्टिसे सुप्तावस्थामें थी। पर उसके बाद योगोपमें 
प्रोटेस्टेंट सुधारवाद और फ्रासकी राज्य क्रतिके साथ इस सामाजिक चेतना'का भी 
उदय होने लगता है । पहले यह धर्मके क्षेत्रमं उदीयमान होती है, फिर राजनीति 
आर समाजके क्षेत्र यह प्रकट होती है और राजनीतिक जनतत्रके सपमे यह हमारे 
सामने आती है । अब यह राजनीतिक मर्यादाओ्रोको पार करके झ्राथिक क्षोत्रको छुना 
चाह रही है। आ्लाथिक स्वतत्रताका जय घोष आज के युगका मुख्य जय घोष हैं और 
हमारी आजकी सामाजिक चेतना अपने आरधिभौतिक रूपमें इसी आर्थिक स्वतत्रता के 
लक्ष्यको लिये हुये हैं। “सामाजिक चेतनाके विकासका यह क्रम केवल पश्चिम तक 
ही सीमित रहा हो यह नही कहा जा सकता । वह तो समस्त समसारमें इसी ऋमसे 
फैला है। आधुनिक भारत वर्षकोही यदि हम देखते है तो उसमें भी हमें उसी ऋम 

की पुनरावृत्ति मिलती है। भारतके पराधीनताके कालमें जिस राष्ट्रीय चेतनाका 

उदय होता है वह हमारी उस समयकी सामाजिक चेतनाका ही प्रतिविम्व था। यह 
राष्ट्रीय चेतना पहले सामाजिक और सास्क्ृतिक क्षेत्रमें उत्पन्न होती है। राजाराम 

मोहनराय और उनका ब्रह्म समाज” और रानाडेका प्रार्थना समाज इस चेतनाके प्रवर्तक 

थे। बाद मेंआयें समाज, ब्रह्म विद्या समाज (वियोसोफिकल सोसाइटी ) और रामझृष्ण 

परमहस और स्वामी विवेकानन्दने इस राष्ट्रीय चेतना को उसके सामाजिक और सास्कृतिक 

रूपमें और आगे वढाया और राजनीतिक राप्ट्रीयताके लिये पृप्ठभूमि तैयार की । 

काग्रेसके जन्मके साथ हमारी सामाजिक चेतना” अपने राजनैतिक रुपमें व्यवत होती 

हैं। गोखले, तिलक और गाधी इस राजनीतिक चेतनाके उत्तरोत्तर विकासके प्रति- 
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निधिके रूपमें माने जा सकते है । आज भारत राजनैतिक दृष्टि से स्वतंत्र है पर उसकी 
सामाजिक चेतना' आ्राथिक स्वतंत्रताके लिए छटपटा रही है। 

सामाजिक चेतनाके प्रादुर्भावऔर विकासका जो विजद विवेचन हमने किया हैं, 
उसका सार यही है कि मानव समाजके विकासके साथ-साथ हमारी सामाजिक चेतना' 
का भी विकास होता रहा है, वल्कि सामाजिक चेतना' के इस विकासकों ही मानव 
समाजका विकास कहा जा सकता है । आजका मानव समाज विकास क्रमकी एक 
ऐसी मोड़ पर खड़ा हैं जहाँसे उसका भविष्य उज्ज्वल और अन्धकारपूर्ण दोनों ही 
हो सकता है । मनुष्यकी वैज्ञानिक प्रतिभाने उसके हाथमें एक अद्भुत शक्ति देदी है । 
प्रब्न यह हैं कि इस शक्तिका मानव सदुपयोग करता है या दुरुपयोग । हमारी सम्यता 
ओर सामाजिक चेतना आज इस विषम सकटकी अवस्था में है । इस संकटमें से विजयी 
होकर मनुष्य तभी निकलेगा जब वह अपनी आविभौतिक प्रतिभाकों आध्यात्मिक चेतना 
से नियत्रित करनेमें सफल होगा । आधिभौतिक प्रयतिका त्याग करनेका प्रदन नही 
हैं। प्रइन है इस प्रगतिको मानव हितकी दिद्या्में मोड़नेका । मानवकी सामाजिक 
चेतना के आधिभौतिक और आध्यात्मिक रूपोमें उचित समन्वय से ही यह संभव 
होगा । क्या इस युग से चले आने वाले सच्चे समाज सुधारको, राष्ट्र निर्माताओं और 
ऋ्रातिकारियोंके ज्वलंत और प्रेरणामूलक उदाहरण हमारा पथ प्रदशेन करनेमें सफल 
होगे ? इस प्रश्नके उत्तर पर हमारे समाजका भविष्य निर्भर करता है और उसका 
सही-सही उत्तर देकर ही आज का मानव उन महान आत्माओके प्रति अपनी सच्ची 
श्रद्धाजलि भ्रपित कर सकता है जिन्होंने अपनी सेवाओसे समाजके मार्गको सदा 
प्रशस्त किया हैँ । 
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श्श्ड बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंव 


श्री गोपीकृष्ण अरोरा 


समाज-निर्माण के आधार 


सुमाज-सबंबोके बिना मनुष्य जीवित नही रह सकता । अपनी कुछ श्रावव्यक- 
ताश्रोकी पूरी करनेके लिये उसे दूसरोके साथ सहयोग करना होता है। कुछके लिये 
दूसरोसे सघर्ष करना पडता है। लेकिन सघर्ष श्रौर सहयोगमें एक सतुलन कायम 
रहना जरूरी हैं भ्रन्यथा यदि सघर्प हो, तो विश्लखलता तथा विनाश और यदि सघर्ष विलकुल 
न हो, तो स्थिरता-निप्कियता और विनाण ही फल होगा । इसी सतुलनका नाम 
सामाजिकता है । जीवनकों कायम रखने और उसे विकसित करने एवं बढानेके लिए 
जिस सामाजिक व्यवहारकी आवशध्यकता होती है उसे ही सामाजिकता कहते हैं। 
उदाहरणके लिए चोरी करने वालेको दड देनेमें सहयोग करना और निर्दोपी को दद 
देने वाले से सघर्प करता सामाजिकता के उदाहरण है । चोरी करने वाले यदि बढ़ 
जायेंगे तो जीवन भ्रक्षित हो जायगा और यदि निर्दोपी को दड देने वाले बलवान हो 
जायेंगे, तो भी जीवन सुरक्षित नही रह सकेगा । 

यह गति कभी एक स्तर पर ही कायम नहीं रहती--रह सकती ही नहीं । मनुष्य 
अपनी श्रावश्यकताओकी पूत्तिकी प्रत्रियामें ही कुछ नयी श्रावग्यकताओोकी सृप्टि करके 
उन्हें भी सतुप्ट करना चाहता हैं। इसका फल यह होता है कि व्यक्ति और समाजके 
सवंधो और व्यवहार में लगातार परिवतन होते रहते है । जो कल मैत्रीपूर्ण सबंध था 
बह आज उपेक्षापूर्ण बत जाता है, जो कल तक सामान्य सबंध था वह आज विशिष्ट हो 
जाता है। शास्त्रीय भाषामे इसीको आथिक सवध-परिवर्तेन कहते है । यह नाम- 
करण इसलिये सार्थक हैं कि इस नामसे इन सवधोका एक प्रमुख आधार प्रकट होता हैं 
किन्तु सब कुछ वह ही नही है यह भी कह देना जरूरी है। मनुप्य-समाजके श्राथिक 
विकास का अर्थात्‌ आदिम युगसे जब मनृप्य कन्दराओं में रहता था श्रौर परिस्थितिके 
अनुसार फल अ्रथवा जानवरो का मास खाकर उदसपूत्ति करता था तव से श्राज के श्रणु- 
यूग त्कका क्रमिक विवरण देनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । किन्तु यह उल्लेख करना 
तो आवबध्यक हैही कि जीवनकी मौलिक आवश्यकताश्रोके उत्पादन तथा उपयोगकी व्यवस्था 
की प्रक्रियाशो में विशिष्ट सबंध स्थापित होते रहते है । उन संबधोका विशिष्ट वर्गी- 
करण भी होता रहता है । इसी प्रक्रियामें नयी-तयी ऐसी कल्पनाओंका उदय होता है, 
जिनका जीवित मात्र रहनेसे सीधा सवध नही होता किन्तु श्रच्छी त्तरह रहने, सुखसे 
रहने भ्रादिका सवध अवश्य होता है । यही कलाका जन्म होता हैं । जब मनुप्यने लकदी 


समाज-निर्माण के श्राघार श्श््‌ 


के टुकडेमें गड़्ढा किया था तब तो उसने अपने जीवनकी एक सीधी झावश्यकता पूरी 
की थी किन्तु जब उसे कुछ फुर्सत मिली तो उसने उस कटोरेंकों चिकना किया, उसे 
सजाया, उसे रेंगा भी। स्पप्ट हैं कि कटोरेकी सजाना उसकी उपयोगिता 
नही बढ़ाता किन्तु आवश्यकता पूर्तिके अतिरिक्त सुख और सौन्द्यंकी भावनाकों मू्त 
करता है। सुन्दरकी चाह, भ्रत. असुन्दरके तिर॒स्कारका भाव भौतिक जीवनमें जहाँ कला 
को जन्म देता है वहाँ नैतिकता और क्रमश. धर्म विचारोके उदयका मानसिक आधार तैयार 
करता है। वह भी सुन्दरकी उपासना और असुन्दरके तिरस्कारका एक पक्ष है । 
व्यक्ति और समष्टिके संवंधो, जीवनकी श्रावश्यकताओं, उनके उत्पादन एवं उपभोग 
की व्यवस्था, आदियें परिवर्तन होते रहनेकी स्वाभाविक अनिवार्यताके साथ ही साथ 
उनके स्थिरताका भाव भी सवंदा व्याप्त रहता है, क्योकि व्यवस्थित करनेकी आवश्यकता 
भी उतनी ही स्वाभाविक है ताकि समाज का रूप विश्रृखलित न हो जाय । श्रत. कुछ 
बातें गृहणीय तथा कुछ त्याज्य मान ली जाती है । इनके श्रतिरिक्त वीचकी भी कुछ 
बातें होती है, जिन्हें व्यक्तिकी इच्छापर स्वतव्र छोड दिया जाता हैं। सामाजिकता 
की शखलाको सुदृढ़ बनाये रखने वाली वातें ही गृहणीय होनी चाहिए। शझूंखलाका 
लक्ष्य स्वतत्ताको वाँवना नही, वरन्‌ विश्रृखलतासे रक्षा करना होता हैं। ये गृहणीय 
विचार ही सामाजिकताके मूल्य होते हैं ।॥ सामाजिक संगठनको स्थायी रखनेके लिए, 
उनको विशृखल होनेंसे रोकनेके लिए तथा सामाजिक-व्यवहारमे एकरूपता लानेके 
लिए यह आवश्यक है कि कुछ भ्राधारभूत विचार तथा व्यवहार ऐसे हो, जिनपर कसकर 
व्यक्तिके विचारों तथा व्यवहारोका मूल्याकन किया जा सके और उन्हें उचित तथा 
अनुचितमें बाँदा जा सके । व्यवहारोका यह वर्गीकरण कुछ ऐसे आदर्शों की स्थापना 
कर देता है, जो मान्य होते है। काल्पनिक आदशों तथा सामाजिकताके व्यावहारिक 
मूल्योमें यही अंतर है कि एक कभी प्राप्त नही होता केवल प्रेरणा देता है, दूसरा प्रेरक 
होने के साथ-साथ प्राप्त भी होता है । अ्रहिसा एक आदरों है । किसीको पीड़ा न देने 
की प्रेरणा तो देता है किन्तु जीवनमें पूर्ण रूपेण व्यवहार्य नही है। जीवनसे हिंसा 
को विलकुल श्रलग नहीं किया जा सकता । दूसरोंके सम्पत्ति-अधिकारका सम्मान 
करना सामाजिकताका मुख्य-आधार है । इस सम्मानका अर्थ यही तो है कि टूसरेकी 
सम्पत्ति, अनधिकार रूपसे उसकी अनुमतिके विना हस्तगत न की जाय अथवा उसे 
क्षति न पहुंचायी जाय इस नियमके उल्लंघन के श्रनेक उदाहरण उपलब्ध होते 
हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक जीवनकी सुचारुताके लिए वे उल्लघन 
बांछनीय है। कम्युनिस्ट-दर्शनके अनुयायियोकी श्र से इस वात पर आपत्ति की 
जा सकती हैं क्योकि उनके विचारसे सम्पत्तिके व्यक्तिगत स्वामित्वकी भावना मनुप्य 
की परम भावनाओमें से नही वरन्‌ वर्ग-हितपर आश्रित है । कम्युनिस्ट विधि-शास्त्र 
में सम्पत्तिके व्यक्ति-स्वामित्वका आधार मान्य है, इसलिये सम्पत्तिके सार्वजनिक 
स्वामित्वकी वात और अ्न्यके सम्पत्ति-अधिकारका सम्मान कोई परस्पर विरोधी मत 
नही हैं। उनमें जनक और जन्य का सम्बन्ध है । 
इस नियमको यदि ग्राह्म तथा वर्ज्य व्यवहारोकी परिधिसे परे स्वेच्छाकी श्रेणी में 
रख दिया जाय तो सामान्य-जीव-समूह तथा मनुष्य-समाजका स्तरान्तर सिद्ध करनेंवाली 
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सामाजिक जीवनकी उपलब्धियाँ--- कभी प्राप्त न हो सकेंगी । श्रम-सचय ही तो 
सम्पत्ति है। जब किसीका श्रम-संचय सुरक्षित न होगा तो कोई सचय करेगा ही क्यों ? 
और यदि श्रम सचित न हो, तो अ्रवकाज प्राप्ति सभव नही होगी श्रत कोई भी प्रगति 
विकास सभव न हो सकेगा । दीन पर वलवानके और उस पर उससे अधिक वलवान 
के आक्रमण और अ्पहरणका क्रम वना रहेगा । यह नियम गृहणीय होनेके कारण 
एक सामाजिक आदर्श है । कितनी ही लोकगाथाओमें और कही-कही तो ऐतिहासिक 
विवरणोके रूपमें भी यह सुनकर हृदय उल्लसित होता है कि मकानो पर लगानेकी कमी 
तालोकी झआावदयकता नही थी, द्वार खुले पड़े रहते थे श्र यदि कोई किसी स्थानपर कोई 
वस्तु भूल जाता, तो लौटने पर उसको वह उसी स्थान पर मिल जाती थी । आदर्ण 
होने के साथ-साथ वह व्यावहारिक भी हैं और इसीलिए इसे आदर्श नहीं सामाजिकता 
का मूल्य माना गया है । चोरी करना अ्रवैध एवं श्रनियमित है अ्रत दण्डनीय भी है | 
इस विधिका शास्त्रीय आवार और सामाजिकताका यह मूल्य अन्यके सम्पत्ति-भ्रधिकार 
का अपहरण करना हैं । 

यह सामाजिक जीवनको विशुखल होने से वबचानेके लिये तथा सामाजिक जीवनमें 
झौर अधिक सुव्यवस्था, सुचारुता और सरलता लाने के लिए व्यावहारिक रूप से प्राप्त 
जो आदर्श स्थापित किये जाते है उन्हें ही सामाजिकता के मूल्य कहा जाता है । 

ये व्यावहारिक झादर्श सदा एकन्से नहीं रहते। सामाजिक जीवनकी 
आ्रावश्यकताएँ तथा परिस्थितियाँ वंदलती और मनुप्यके विश्वासका दृष्टिकोण 
भी बदलता रहता है | उदाहरणके लिए जिस समय मनुृप्य-समूहों को जीवित रहनेके 
केवल चरागाह अथवा श्राखेद क्षेत्र ही पर्याप्त थें उस समय युद्धमें पराजित और 
गिरफ्तार शत्रुकी हत्या कर देना सामाजिकताका मूल्य माना गया था । जब खेती 
के लिए अथवा अन्य श्रम-कार्योके लिए श्रमिकोकी आवश्यकता उत्पन्न हुई तब युद्धमें 
पराजित छात्रुको मारना वर्जित माना जाने लगा । उस पराजित शजन्नुको गुलाम बनाना 
अमानवीय नही माना जाता था । फिर यह नियम भी बदला श्रौर श्रव तो समाना- 
धिकारकी मान्यता ही सामाजिकताका स्वीकृत परम-मूल्य है । 

सामाजिकताके इन मूल्यो श्र॒र्थात्‌ ग्राह्म और वर्ज्य व्यवहारोमें कुछ स्थायित्व होना 
आवश्यक है श्रत प्रारम्भिक रूपमे इनके पालनमें इनका वाह्म-हप ही देखा जाता है । 
व्यक्ति के किसी व्यवहार के पीछे उसकी मन स्थिति अथवा भावना कैसी है अगर इस 
पर ध्यान दे तो व्यवहारो के अनेक वर्गीकरण करने की आ्रावश्यकता होगी । ये वर्गी- 
करण नवोदित मूल्योंके विपयमें समव नही होती । उससे सामाजिक-जीवनमे 
एकरूपता भी स्थापित नहीं हो सकती । इसीलिए इन सामाजिक मूल्योके पालन 
का कुछ उपहार भर उनके उल्लघन का कुछ दड निर्वारित हो जाता हैं। चूँकि इस 
उपहार अथवा दडका देना सभी परिस्थितियोमें समव नहीं है इसलिए मानव-मस्तिः्क 
ने उनकी कल्पित पर-लोक में व्यवस्था कर डाली । धर्म और परलोककी भावना 
के उदयके अ्रन्य कारणो एवं आवधारोंके श्रतिरिक्त यह आधार भी है । सामाजिकता 
के मूल्य नैतिक आचरणका नाम ग्रहण कर लेते है । सामाजिक जीवनकी स्विरताके 
लिये आवश्यक होनेके कारण चोरी न करना जहाँ सामाजिकताका एक मूल्य है वह-चर्म में 
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भी चोरी पाप भौर अस्तेय धर्माचरण माना जाता है । सहयोगकी भावना सामाजिकता 
का मूल्य है, वही धामिक भापषामें वसुधैव-कुटुबकम्‌! का रूप घारण कर लेता है । 
इस विवेचनसे यह स्पप्ट है कि सामाजिकताके मूल्यों, नैतिक-नियमों, धामिक- 
सिद्धातो अथवा उच्च आदशझ्ोका लक्ष्य समाजको शूंखलाबद्ध रखना, जीवनको अधिक 
सुखी, अधिक सम्पन्त , अधिक सरल तथा सुन्दर बनाना ही हैं। फिर भी इन सबका 
रूप एकटुसरेसे कुछ भिन्न होता हैं। इस रूप-भिन्नताका कारण मानवन-न्नानकी 
सीमाएँ है । 
समाजके विकसित होते रहनेके साथ-साथ मान्यताओं और श्रादशशोके विकासका 
पूरा विवरण यहाँ देना न तो संभव है और न आवद्यक । किंतु यह वात अवश्य ध्यान देने 
की हैँ कि एक स्तर तक समाजका विकास हो चुकनेके बाद उसके राजनीतिक 
रूपका भी विकास होता है, और इसे ही राज्यकी संजा दी जाती हैं। राज्यकी 
कल्पनाके विकासकी कहानी वड़ी रोचक है। राज्य अर्थात्‌ समाजके उस 
राजनीतिक-सगठनकी  शक्तिके उदयके वाद गआ्राह्य और वर्ज्य-व्यवहारोका 
विभाजन कुछ अधिक स्पप्ट हो जाता हैं। कुछ व्यवहारोको राजशक्ति दंडित 
ठहरा देती है और कुछको नहीं। इस प्रकार ग्राह्म और वर्ज्य-व्यवहार 
कानूनका रूप धारण कर लेते हैं। कुछ ग्राह्म व्यवहार सार्वजनिक कत्तेव्य बना 
दिए जाते है । 
कानून द्वारा नियमित इन व्यवहारोमें एक बात विशेष रूपसे दुष्टिगोचर यह होती 
है कि कानूनके आदेशोका रूप नकारात्मक होत। है : जैसे चोरी न करो, किसीको क्षति 
न पहुँचाशो, धोखा न दो, हत्या न करो आदि-आश्रादि । कुछ विशिष्ट परिस्थितियों 
को छोड़कर सामान्य रूपसे जो कर््तंव्य-निर्धारण कानून द्वारा अर्थात्‌ राजश्क्ति द्वारा 
होते हैं उनमें “ऐसा करो” का निर्देश प्राय नही होता । मानलीजिए कोई आदमी 
डूब रहा है श्रौर कोई भ्रन्य तैरने वाला व्यक्ति अपनी जान खतरे में डाल कर उसे बचा ले, 
तो उसके कार्यकी प्रशंसा होगी किन्तु यदि वह पानीमें न कूदनेका ही निश्चय कर ले, 
तो कोई कानून उसे उसके लिए मजब्र नही कर सकता, भले ही उसके उस निश्चयका 
कारण शत्रु-भाव ही क्यों न हो। अत कुछ तो व्यवस्था-विपयक सीमाओके कारण 
और कुछ व्यक्तिकी स्वतंत्रताकी रक्षा करनेके आदर्शके कारण व्यवहारोका नकारात्मक 
ओर सकारात्मक विभाजन हो जाता है । 'पापाय पर पीडनम्‌” का व्यापक नैतिक-आदर्श 
(धर्म-सिद्धात) सामाजिकता तथा व्यावह्ारिकताके स्तर पर आकर अपने पड़ोसीकों 
क्षति न पहुँचाशरोकी विधिका साकार रूप बारण कर लेता हैं । 
देखने में यह द्विवर्गीय विभाजन कुछ अटपटा-सा अवदय लगता हैं किन्तु जरा गहराई 
से देखा जाय, तो इसका आधार सामाजिकताकी यह परम-पुनीत मान्यता ही हैं कि 
नैतिकताका आश्रय स्वेच्छित निर्णय है दण्ड-मय नहीं । सुख उपभोग कर सकनेकी 
क्षमता तथा सावन रहते हुए भी जो उसे पर-सेवाके उपयोगमें लाता हैं वह त्यागी कह 
लाता हैं। क्लीव ब्रह्मचारी नही होता । राजश्क्तिके वल पर यदि ड्बने वालेकी 
रक्षाके लिये पानीमें कूदना अनिवार्य हो, तो उसे परोपकारकी संज्ञा नही दी जा सकती । 
फिर भी नैतिक और विधि-निर्देशित आचरण ऐसे नहीं हैं, जो एक दूसरेसे बिलकुल 
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अछते हो । दोनोका मूल एक ही है--सामाजिक जीवनकी सुचास्ता, और दोनोका 
भविष्य भी एक ही है--व्यक्तिका व्यवहार । अन्तर यह है कि कानून जहाँ समप्टिमें 
व्यष्टिके व्यवहार्से सवधित है, वहाँ नैतिकताका आग्रह केवल व्यक्तिको लेकर ही है । 
लेकिन आचरण की नैतिकताकी तुला तो लोक-कल्याण ही है। यही कारण हैं कि 
मनुष्य-समाजके ज्ञान और उसकी वृद्धिके साथ-साथ विधिका क्षेत्र बढ़ता जाता है। 
उसमें नैतिकताके नियमोका क्रमण अधिकाधिक समावेश होता जाता हैं। व्यावहा- 
रिकताका ध्यान रखनेके कारण नियमोके रूपमें थोडा बहुत अन्तर अवध्य आ जाता 
है। जैसे “सत्य वद” के नैतिक नियमका विधि रूप केवल यही रह गया कि किसी 
को क्षत्ति पहुँचानेकी दृष्टिसि असद्‌ भाषण करना दण्डनीय है ।/ एक पत्नी-ब्रत” की 
बात विधिके क्षेत्रमें आकर “एक समय में एक पत्नीका” नियम वन जाती है । इस प्रकार 
सामाजिकताके मूल्यमें सवेथा नयी मान्यताश्रोका समावेश होता रहता हैं और 
वह भी वहुत क्रमिक रूपमें, जिन्हें हम सामान्य रूपसे, सामाजिकताके नये मूल्य कहते है, 
वस्तुत वह आचरण विपयक अन्य क्षेत्रोके नियमोको उधार लेना है । 

भारतीय-सविधानकी प्रस्तावनामें स्वतत्रता, समानता और भअ्रातृत्वके साथ-माथ 
सामाजिक न्यायकी स्थापना करना सविधानका उद्देश्य घोषित किया गया है, यह एक 
नयी मान्यता है । 

फ्रासीसी ऋतिके स्वतत्रता, समानता और भ्रातृत्वके तीन आदझोनि सामाजिक मान्य- 
ताझोका रूप धारण कर जहाँ एक ओर सामन्तणाही समाप्त कर राजनीतिक समानता 
स्थापितकी, वही व्यक्तिकी स्वतत्रताकी मान्यताने आशिक क्षेत्रमें एक नयी असमानताको 
भी जन्म दे दिया। उस असमानता को ही दूर करनेके लिए एक ओर आर्थिक 
क्षेत्र में व्यक्तिकी स्वतत्नतापर पूर्ण नियश्रणकी मान्यताका उदय हुआ और दूसरी ओर 
सामाजिक न्यायकों ही सामाजिकताका मूल्य माना गया । आज विश्वमें मूल रुपसे 
इन्ही दौनो मान्यताओ्रोपर सगठित दो समाज कायम है । इस मौलिक अन्तरके कारण 
ही दोनोके सामाजिकताके मूल्योमें भी व्यापक अन्तर-व्याप्त है। प्रथममें श्राथिक 
नियत्रणके कारण व्यक्ति-स्वातज्य जरूर समाप्त हो गया, किन्तु व्यक्ति, सम्पन्नता और 
कार्य-क्षमताके नये स्तर कायम हुए। दूसरी ओर राजशक्ति उतनी वलशाली नहीं 
कितु व्यक्ति-स्वातत्य (कही कुछ अधिक व्यापक और कही कुछ कम व्यापक क्षेत्रोमें) 
कायम है। 

दोनोमें ही व्यक्तिकी पूर्ण स्वतत्रता राजशक्ति द्वारा जनहितके लिए नियत्रित है । 
किन्तु एक अतर है। एक स्वतन्त्रताको ही सारे दोपोका कारण मानकर चलता है और 
दूसरा स्वतन्नताके उसी अण पर नियत्रण करता है जहाँ समाजके हितके लिए उसका 
दु्पयोग होता हैं अ्रथवा होने की सभावना है। अभी तक उसका कोई तुला 

स्पप्ट नही है । 

यहाँ हम इस राजनीतिक वहसमे पडना नही चाहते कि हमारे संविधानकी प्रस्तावना 
में “हम भारतीय जन---” की घोषणा न्याययुक्त नही है क्योकि यह्‌ संविधान बहुत सीमित 
क्षेत्रके प्रतिनिधियों द्वारा ही तैयार किया गया है। यह एतराज स्वीकार करते हुए 
भी यह उल्लेखनीय है कि “हम भारतीय जन --/कहकर संविधान निर्माताओने, 
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कमसे कम सैद्धातिक रूपमें तो यह स्वीकार किया ही है कि राजज्ञक्ति ईइवर प्रदत्त नही 
है और नही वलपर आधारित है वरन्‌ वह सार्वजनिक रूपसे जनसाथारण में 
व्याप्त हैं। यदि जनसाधारण ही राज्यशक्तिका स्रोत है, तो किसी एक व्यक्ति या 
एक दल या एक गुट को उस पर चिर काल तक अधिकार कायम रखने का कोई भ्रधिकार 
नही है । यह स्वत" स्पप्ट है कि निरिचित भ्रवधियोके वाद पुन -पुनः जनमत लेते रहने 
की श्र सभीको अपनेमें जन-विश्वास सिद्ध करनेकी व्यवस्था होनी चाहिए । इसलिए 
वार-वार नियत अ्रवधिके वाद चुनावकी व्यवस्था की जाती है चुनाव वास्तविक होना 
चाहिए प्रदर्शन मात्र नही । 

संविधानकी प्रस्तावनाके अन्य अंशोको हम यही इसलिए छोड़ देते है कि उसके 
अन्य भागों सामाजिकताके किन्ही नये मूल्योका समावेश नहीं, वरन पुरानी मान्य- 
ताश्ोकी ही पुनरावृत्ति है। सामाजिकताके कुछ मूल्योंका विवरण संविधानके तीसरे 
तथा चौथे भागमें दिया गया है। घोषणाएँ सर्वेथा नयी हो ऐसी वात नही है। 
तीसरे भागमें जो “मौलिक अधिकार” घोषित किये गए है उनका इतिहास हमें १२ वी 
सदी से मिलता हैं । पोपकी घोषणा (बुल) में इनमें से कई का उल्लेंख किया गया था। 
कुछ अन्य देगोके संविधानोमें भी येह घोषणायें है । जो हो नागरिकके मौलिक अधि- 
कारोकी घोषणा पूरानी परिपाटी होते हुए भी उसका महत्व कम नही किया जा 
सकता । राज्य सर्वशक्तिमान सर्वाधिकार सम्पन्न नही है वल्कि उस पर भी कुछ 
बंधन और कुछ सीमाएँ है । 

सकारात्मक कत्तंव्योकी घोषणा इस युगकी एक नयी मान्यता है । भावी-निर्माण 
का एक रूप सामने उपस्थित हैं जिसकी तुला पर राज्यके कार्योको श्रॉंका जा सकता 
है। समानता, स्वतंत्रता और शअ्रातृत्वके नारो पर की गयी फ्रांसीसी क्रांतिके वाद 
“लैसे-फेयर” अर्थ व्यवस्थाने एक नयी असमानता, एक नयी गुलामी भौर एक नया झत्रु- 
भाव स्थापित कर दिया था क्योकि उस ऋंतिके उद्देश्यमें सकारात्मक निर्देश नही थे । 
इसीलिए उस क्रातिके वाद राजनीतिक और उसके प्रतिक्रिया स्वरूप आथिक समानता 
के मूल्योकी स्थापनाके वाद भी समानता पूरी नहीं होती । इसकी पूत्तिके लिए सामा- 
जिक समानता भी झावद्यक है । सामाजिक समानता इस युग का एक नया मूल्य हैं । 
शिक्षा एवं ज्ञानके प्रसार तथा परस्पर साहचर्यसे तो वह संभव होगा ही किन्तु उसमें 
गति देने के लिए उसके साथन यही तो है कि अज्ञान अथवा अंधविश्वासों पर आवारित 
रूढिगत सामाजिक असमानताओ पर झाचरण करना दण्डनीय वना दिया जाय, दूसरी 
ओर रुूढिने जिन्हें अधिकारहीन कर रखा है उन्हें विधि द्वारा समानाधिकार संपन्न 
बना कर व्यक्तिगत विधि-व्यवस्थाके स्थान पर सभीके लिए समान विधिकी व्यवस्था 
करदी जाय । 

स्वतंत्रता-प्राप्तिके वादसे विधि निर्माणकी जैसी गति रही है, उसे पूर्ण संतोपजनक 
न मानते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि इस ओर सर्वथा असावधानी उपेक्षा 
या उदासीनता नहीं रही । फैक्टरी कानूनोका नये-तये क्षेत्रोमें विस्तार, व्यक्तिगत लाभ 
की प्रवुत्ति पर समाज-हितके उद्देश्यसे (वह पूरा कहाँ तक होता हैं यह अ्रन भिन्‍न है) 
राज्यका नियंत्रण, स्वियों, पिछड़ी जातियों आदिको कुछ विभिष्ट अधिकारोंसे सम्पन्न 
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कर उन्हें समान स्तर पर लानेके प्रयास, वीमा-योजना आदिके विधि-निर्माण इसी और 
सकेत करते है । 

सामाजिक समानताकी इस नयी मान्यताने विभिन्‍न राष्ट्रीकी सार्वभौमिकता 
के सिद्धात को शुद्ध राजनीतिके छेत्रसे वाहर निकाल कर उसे एक सामाजिक गथ्र्थ प्रदान 
कर दिया हैं। शुद्ध राजनीतिक आवारपर राप्ट्रोकी सर्व-सत्ता, समानताकी मान्यता 
का कुफल इतिहास प्रकट कर चुका है । उस मान्यतापर वलहीन, छोटे और पिछड़े 
हुए तथा गुलाम राप्ट्रोकी स्वतत्रताकी माँग को कौन सामने रखे यह समस्या हल नही 
हो सकती । उसका अवसर तो तभी उपस्थित होता हैं जब सभी राष्ट्र समानताके 
स्तरपर एक ही मचपर एकत्र हो। झौर यह तभी सभव है, जब सभी राष्ट्र अपनी 
सार्वभौमिकताकी पूर्णताका पुरानी मान्यताओपर आधारित आग्रह कुछ त्यागें। 
विगत दो महायुद्धों ने मानव जातिको यही शिक्षा दी है कि सभी अपनी सार्वभौमिकत्ता 
का कुछ भ्रश “सामाजिक सहयोग” को “अ्रपित” कर दें । इसी अनुभूति ने लीग आ्राफ 
नेजन्स'को जन्म दिया था और इसीकी द्विंगुणित अनुभूति ने सस्थाकी कुछ कमजोरियो 
को दूर करके वत्तंमान “सयुकत राप्ट्र सघ”को जन्म दिया । 

यह स्वीकार करना पडेंगा कि यह वत्तंमान सघ भी अभी सही अर्थों में “सयुक्त-राष्ट्र- 
सघध” नही वना है क्योकि सामाजिक समताका आ॥रादर्श सार्वभौम रूप में स्वीकार नही 
किया गया। एक ओर एक विशाल भूखडके अपार जनसमुदायका कोई प्रतिनिधित्व 
नही है, दूसरी ओर दो विशाल जक्तियाँ--एक आथिक स्वतत्रताके नाम पर श्रौर 
दूसरी सास्क्ृतिक समताके नाम पर गश्रित राष्ट्रो पर बलात्‌ प्रभुत्व जमाए हुए है अथवा 
उसके लिए प्रयत्नशील है। इस छीना-झपटीने ही विर्वमें द्वितीय महायुद्धके बाद 
इतनी शीघ्र सतुलन विगाड दिया है और सारा वातावरण शीत-युद्धसे भयभीत हैं । ऐसा 
लगता है कि मानव जातिको सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्यायके नये मूल्यका 
वास्तविक अर्थ समझनेके लिए एक और युद्ध की अ्रग्ति-परीक्षा देनी होगी--इस महा- 
प्रलयके काले वादलोके पीछे एक धूमिल प्रकाश रेखा स्पप्ट दीख रही है । पंचणीलकी 
स्वीकृति विभिन्‍न राप्ट्रो में विभाजित मानव जातिको कदाचित इस अनिप्टसे विरत रस 
सके और मानव-इतिहास में प्रथम वार सामाजिक समता, सहयोग शाति और सम्पन्नता 
की स्थापना सार्वभौम रूपसे हो सके । 
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विष्णदत्त गुक्‍्ल 


संस्कृतिके तत्व 


मु]नव समाजमें व्यप्टि और समधष्टि रूपोंसे जो व्यवहार आराचार-विचार भ्रादि किये 
जाते हैं, उसीको संस्कृतिके नामसे अभिहित किया जाता है । हम अपने साथ एकान्तमी 
किस प्रकारके व्यवहार करते है, कैसे विचार रखते है, यह भी संस्क्ृतिका एक अंग है और 
सम/जमें अपने मिन्नो, पड़ोसियो आदिसे जो व्यवहार करते है, वह भी सस्कृतिका एक 
अग हैं। इसमें सन्देह नही कि सामाजिक रूपसे हमारा आचरण-व्यवहार संस्क्ृतिका 
अधिक प्रख्यात अंग है और वैयक्तिक रूपसे किया गया व्यवहार उतना प्रख्यात अंग नही 
है। परन्तु यदि इनमें से किसी एकको भी हम हटा दें और तव किसी समाज विशेषकी 
सस्कृतिकी विवेचना करने वैठें, तो वह एकागी होगी, अपर्याप्त होगी । 

हम किस प्रकार एकान्तमें वैठकर पूजा अ्रचेन करते है, किस प्रकार भोजन 
पान करते है, कैसे सोते उठते है, कैसे अ्र्ययन अनुशीलन करते है, कैसे सोचते-विचारते 
हैं आदि सभी बातें, वैयक्तिक होते हुए भी, व्यापक रूपसे संसक्ृतिका अंग ही हैं। इनकी 
उपेक्षा करके किसी समाजकी सस्क्ृतिपर क्या विचार किया जा सकता है? और उस प्रकार 
का विचार कैसे पर्याप्त माना जा सकता है? सम्यक विवेचनाके लिए इस अंगपर दृप्टि- 
पात करना आवश्यक और अनिवायें ही है । 

सामाजिक या समष्टि रूपसे सस्कृतिकी जो विवेचना की जाती हैं, उसमें भी हम 
संकीर्णतासे काम लेते है। इस दिज्ञामें भी हमारा दृष्टिकोण अधिकाशमें सीमित रहता है । 
हम यह विचार तो करते है कि समाज विश्येपमें अपने कुटुम्वियोंके साथ कैसा व्यवहार 
किया जाता है, अपने मित्रोके साथ किस प्रकार मिला जुला जाता हैं, अपने पड़ोसियोंके 
प्रति कितनी सहानुभूति दिखाई जाती हैं और वहुत थ्रागे जाते हैं, तो यह विचार भी कर 
लेते हैं कि उस समाजमें अपने नौकरोंके स।थ किस प्रकारका व्यवहार वर्त्ताव किया जाता 
है। इसके आगे जाते हुए हम प्राय. नही मिलते । 

परन्तु संस्क्ृतिकी विवेचना इतने हीसे पर्याप्त या सम्पूर्ण नही हो जाती । हमें यह 
भी देखाना पड़ेगा कि हम अपने अतिथियोंके साथ कैसा वर्ताव करते हैं, उन लोगोंके 
प्रति कैसा व्यवहार करते है, जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं हैं जो हमारे लिए 
अपरिचित हैं + इतना ही नही यदि किसी समाजकी सस्क्ृतिका सम्यक्‌ अ्रव्ययन करना 


है, तो हमें यह भी देखना पढेगा कि वह समाज अपने झन्नुओं तकसे और कहा जाय तो 
पशुओं तकसे कैसा व्यवहार करता है । 


श्य्र वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्नंय 


जब इन सब वातोकी सामने रखकर विवेचना की जायगी तभी किसी सस्क्ृतिकी 
विवेचना ठीक-ठीक हो पायेगी और तभी हम उस सस्क्ृतिके साथ उचित न्याय कर सकेंगे । 
समाजमें बडे छोटोके साथ कैसा व्यवहार करते है, छोटे वडोके साथ किस प्रकारका 
व्यवहार करते है, समान वयवाले आपसमें कैसा व्यवहार करते है, स्त्रियोके प्रति समाजका 
क्या व्यवहार है, वर्ग भेद या वर्णमेद आदि की क्या अवस्था है, समाजकी क्या प्रवृत्तियाँ है 
क्या रुचियाँ है, क्या व्यसन है, क्या रूढियाँ हैं, क्या परम्पराएँ है, क्या अरंवविश्वास है 
इत्यादि अनेक वातोका विचार सस्क्ृतिका रूप निल्पण करते समय करना पडेगा। 
संस्कृतिके इन आधारभूत तत्वोकी उपेक्षा करके उसका उचित विवेचन सम्भव नही । 
इन व्यवहारो, आचरणो, मान्यताओं और धारणाश्रोमें अनेक वातें अच्छी हो सकती हैं 
और अनेक वुरी ।  इन्हीके आवारपर किसी समाज-विद्येपकी श्रेप्ठता और कनिप्ठता 
का परिचय मिलता है। जो वातें अच्छी है, वाछनीय है उनके सम्बन्बमें तो अधिक 
कुछ कहनेकी झ्रावव्यकता नही प्रतीत होती । परल्तु जो वाते अ्रवांचनीय है उनपर 
सहानुभूति भर उदारतापूर्वक. विचार करनेकी आवश्यकता होती है। 
किसी अवाछनीय वात को देखते ही, उसपर सम्यक्‌ विचार किये बिना, उसकी सस्क्ृति 
को निक्ृप्ट कह देना वुद्धिहीनता ही मानी जायगी । हमें यह देखना पड़ेगा कि जो अवाछ- 
नीय तत्व समाजकी सस्क्ृतिमें आ गए वे कैसे श्राए” उनके लिए अनुकूलता कैसे 
मिली? जिन स्थितियो में वे भ्रपनाये गये थे या घुस आये थे वे स्थितियाँ वचायी जा सकती 
थी या नही ? उनके वचानेका कोई प्रयत्न किया गया या नही आदि । सस्क्ृतिविशेष 
उसी समय हीनताकी दोपी मानी जा सकती है जब उसने स्वेच्छासे विना किसी स्थिति 
विशेषके दवाव के उस विश्ञेप प्रथाको स्वीकार किया हो । 
और यदि ऐसा भी हो तो भी यह मानकर विचार करना पड़ेगा कि सभव है उस 
समय जब वह प्रथा-विशेष श्रपनायी गयी थी वह अच्छी मानी जाती हो । यह वात ध्यान 
देने योग्य है कि सस्क्ृतिके मूल्याकन भी युग के प्रभावसे वदलते रहते हैं। आ्राज जो 
विचारधारा समाजमें प्रचलित है वही भविष्यमें भी वनी रहेगी इसकी कल्पना नहीं की 
जा सकती और यदि आगे इसकी विचारवारा बदलती है, तो श्राजके आचार व्यवहार 
उस बदली हुईं विचारधाराके युगके अनुकूल न होगे। इसलिये उस समयके विचारक 
आझाजकी किसी सस्क्ृतिकी निदास्तुति कर सकते है। इसी आधारपर समाज-विशेषकी 
भी निन्दास्तुति हो जाती है । 
इसमें सदेह नही प्रत्येक विचारक अपने युगके धर्मसे प्रभावित होकर ही विचार करता 
हैं और उस समय प्रचलित मान्यताओं और विश्वासोके श्राधारपर ही वह किसी सल्कृति 
की आलोचना करता है । यही स्वाभाविक भी है श्रौर उचित भी । परन्तु समालोचक 
के लिए समाजके प्रति उचित न्याय करनेके लिए यह भी झ्रावश्यक है कि यह विवेचन 
भी किया जाय कि सस्कृतिका आलोच्य श्रग किन स्थितियोमें अगीकार किया गया झौर 
उनमें उसका झौचित्य था या नही ? 
नारीके प्रति न केवल हिन्दू समाजमें वरन्‌ सारे ससारमें एक जमानेसे हीन धारणा 
प्रचलित चली आ रही है। आज भी इस धारणाका पूर्णतया उन्मूलन नहीं हुझा । 
परन्तु श्राजका विचारक इस विपयमें जागरुक हो गया है। एक इतने वडे सम्प्रदाय 
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के प्रति जो आन्याय हो रहा है, उसके विरुद्ध उसने अपनी आवाज़ उठाई है। दशा 
सुबरने लगी हैं। निकट भविप्य में ही उसके और भी अधिक सुधारकी आशा है। 
ये सब शुभचिन्ह है । इनका स्वागत होना चाहिए। परन्तु इसीके आधारपर सारे 
संसारकी सम्यता और सस्कृतिको निन्दनीय वता देना उचित नही है । संस्कृतिकी 
आलोचनामें भी एक संस्क्ृति होनी चाहिए। हम कदु-शब्दोका प्रयोग करके किसीकी 
आलोचना न करें। इसकी अपेक्षा सहानुभूतिके साथ मधुर शब्दोमें त्रुटियोकी ओर सकेत 
करें यह अधिक सास्क्ृतिक है और यही उचित है । 

आजके मनुष्यमें मानवता अधिक विकसित रूपमें आयी है। पूँजीवाद, साम्रा 
बाद, वर्गमेद, वर्णभेद श्रादि देखकर यह सोचना गलत होगा कि मानवताके अधिकहोने 
की वात असत्य है । देखना यह नहीं है कि पूंजीवाद या साम्राज्यवाद आदि अ्रभी मिटे 
नही है वल्कि देखना यह है कि उनके प्रति जन-साधारणके मनोमें कितना विद्रोह उत्पन्न 


हो गया है। और धीरे-धीरे किस प्रकार ये परम्पराएँ मिटती जा रही है। श्राज 
मानवता-विरोधी परम्परा की जडें हिल चुकी है । यही मानवताके विकासके चिन्ह है । 
आजका मानव अत्याचार, उत्पीडन, शोपण आदिका प्रत्यक्ष विरोधी हो गया है । 
जो प्रथाएँ श्राजसे कुछ समय पूर्व निन्दनीय न मानी जाती थी, वे आज निंदनीय ही नहीं 
घृणास्पद मानी जाने लगी है । आज गुलाम बनानेकी प्रथा अ्सह्य है । इसी प्रकार 
जो जातियाँ वर्णभेद यावग्गंमेदके कारण उच्च वर्णोके सामने हीन, अस्पृश्य मानी 
जाती थी उन्हें गले लगानेका अपनी वरावरी देनेका भाव श्राज जितना जाग्रत है, 
उतना पहिले न था । मनृष्यमात्र समान है, उनमें कोई ऊँच-नीच नही, यह मान्यता 
श्राज जितनी प्रखर है उतनी पहिले नही थी । आज मनुष्य की दृष्टि में मनुष्यका मूल्य 
पहिलेकी अ्रपेक्षा वढ़ा है । इसी लिए आज मानवता श्रधिक विकसित मानी जाती है । 
पूर्वकालकी अ्रपेक्षा आज का संसार एक-दूसरेसे अधिक निकट आ गया है । भिन्न- 
भिन्न संस्कृतियोके सम्पर्क वरावर वढ़ रहे हैं। एक संम्कृतिका दूसरीपर प्रभाव भी 
पड़रहा है । इस प्रकारका प्रभाव नैसगिक हैं। उसे वचाया भी नही जा सकता । वह 
तो जाने या अनजाने, इच्छापूर्वक या अनिच्छापूर्वक घुस ही आता है । आजका युग 
संस्क्ृतिकी बहुत वड़ी सकान्तिका युग है । सारे संसारकी सस्क्ृतियाँ एक-दूसरेसे टकरा 
रही है। विचारवाराश्रोमें बड़ी तेज़ीसे परिवर्तन हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
जैसे महाकाल नाटकीय रंगमंचको पटपरिवरतंनके लिए घुमा रहा है । श्रौर उसीसे यह 
हलचल मच गयी है । 
इस दश्ामें हम अपने-अपने राष्ट्रीकी ( जातियोकी तो वात ही छोड़ दीजिए ।) 
पृथक्‌-पृथक्‌ संस्क्रेतिकी वात छोडकर विश्वव्यापी संस्क्ृतिकी भी कल्पना कर सकते है । 
यातायात, संवादवहन, आदिके उन्नत साधनों और नये-नये वैज्ञानिक आविप्कारोने 
विश्वको एक व्यापक समाज बना दिया हैं। इस स्थितिममें एक सार्वभीम विद्वव्यापी 
संस्कृति की उद्धावना हो जाय तो आश्चर्य नहीं। यदि ऐसा होता हैं, तो हमारी 
विश्ववन्युत्व की भावना साकार वन जायगी । इस दबामें सांस्कृतिक तत्वोकी विपमता 
अपनेझ्राप समाप्त हो जाबगी और सारा विश्व सस्क्ृतिके एक सूचमें पिरोया हुमा सुन्दर 
सुखद जयमाल वन जायगा। 


श्श्ड बसन्तलाल भुरारका स्मृतिग्रय 


उदारचेता दूरदर्गी मनीपी इस प्रकारकी सम्यताकी आशा भी करने लगे है । 
सारे संसारको एक व्यापक समाजके रूपमें सोचनेकी परिपाटी वढ रही है । सारे संसार 
की राजनीतिक एकताकी वातें तो होने भी लगी हैं। एक ससार ( ०7० ए४०० ) 
विष्व राष्ट्र सच ( छ०ण्म॑ंह ए०म्र7०एणव्थशाका ) की वात तो आये दिन 
समाचारपन्रोमें आती ही है। सारे ससार की शासनका समीकरण करनेकी भी चर्चा 
है । ये सब ऐसे लक्षण हैं, जो एक विव्वसस्कृतिकी कल्पना करनेकी प्रेरणा देते है । 
ये शुभचिन्ह है । हमें इसका स्वागत ही करना चाहिए । जब हम चद्रलोक मगललोक 
तकके साथ सम्पर्क स्थापित करनेकी वात सोचने लगे है, तव अपने इस ससारका एकीकरण 
भी न करें यह तो अनुदारता और वौद्धिक दरिद्रताका ही द्ोतक होगा । यह श्रनुदारता 
या दरिद्रता अब सम्भव नही है । वृद्धिका विकास इसे होने न देगा और झाज नही तो 
कल, कल नही तो परसो सारा ससार एक विज्ाल राष्ट्र होगा, सम्पूर्ण मानव समाज एक 
परिवार होगा और सारी सस्क्ृतियाँ मिलकर एक सामान्य सर्वमान्य सार्वभौम 
सास्कृतिको जन्म देंगी । सारा ससार श्राज इसी अ्रवस्थाको प्राप्त करनेके लिए भागे 
बढ रहा है । जो विचारधाराएँ इसके प्रतिकूल है, वे श्रविक दिनो तक टिक नही सकती । 
युग अपना प्रभाव डाले बिना रह नही सकता । 
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महात्मा भगवानदीन 


समाज-सुधार और समाज सुधारक 


खृमाज-सुधारका काम कवसे शुरू हुआ यह बताना कठिन है। हाँ यह बताना 
आसान है कि उसका कब अन्त होगा । इसका यह जवाब है। “कभी खतम नही 
होगा'। समाज सुधारके कामका खतम हो जाना और समाजका रूतम हो जाना एक ही 
बात है, । 

यह काम खतम क्यो नही होगा ? इसका जवाब है, कि समाजका विगडना कभी 
बंद नही होगा । मकान नप्ट होनेपर ही मकानका साफ होना बंद हो सकता है । 
मकानके रहते वह वंद नही हो सकता । कूड़ा तो हमेशा साफ करना ही पड़ता है, 
विगडे-समाजको हमेशा वनाना पड़ता है। 

समाजके विगडनेका क्या कोई और नाम है ? हाँ है, वह है, समाज का रुढ़ियो 
पर चलना । समाजके विगड़नेको रूढिवाद भी कहा जा सकता है । 

रूढ़ि कहते है पुराने रिवाजको । रिवाज पुराने होने पर रूढ़ि नाम पाते हैं । समाज- 
सुधारक इसके सिवाय और करता ही क्या हैँ कि पुराने रिवाजो की जगह नये रिवाजों 
को दिलवा ढें। नये रिवाज फिर पुराने हो जाते है श्नौर रूढ़ि वन जाते हैं। 
सुधारकी फिर जरूरत हो जाती हैं। यो सुधारका काम भी कमी खतम नही 
हो पाता । 

रिवाज, अनेक है, अनगिनत है । हर समय एक-दो दस-वीस रिवाज रूढिके रूप 
में रहते ही हैं * इसलिये हरदम, हर घड़ी, हर क्षण सुधारकी जरूरत है । सबके सव 
आदमी अ्रगर सुधारक वन जायें तव भी यह काम कभी न निपट सकेगा । अब आपने 
समझ लिया होगा कि समाज-सुधारका मैदान कितना लंबा चौड़ा, कितने फैलाव श्र 
समाई वाल है । 

सुनकर आप दाँतों तले उंगली दवाकर रह जायेंगे कि समाजका कोई सुवार, 
समाजका कुछ न कुछ वियराड़ किये बिना हो नहीं सकता । समाज-सुधारक ऐसी 
बात सुनकर भौंचक्‍्का रह सकता है, पर सच्चाई यही हैं । 

पहले यह बताइए कि लड़केलड़ कियोको मजबूत बनाना समाज-सुधार है या नही ? 
यदि हाँ, तब यह बताइए कि क्या सुवार हुए समाजके लड़की-लड़के उतने ही वलवान 
होते है, जितने उस समाजके जिनको सुधरे समाज विगड़ा-समाज या जगली, आदिम और 
पिछड़ा समझते हैं ? क्या श्राज भी अंग्रेज और अमरीकी उस हिन्दुस्तान को पिछट्ा 
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हँआ देश नहीं समझते, जिसने अ्रभी कुछ दिन हुए सुबरे-अग्रेजी समाज को अपने देश से 
वाहर निकाल दिया था ? 

आप कहेंगे, इतिहासकारोका कहना है, कि हमेशा विगडा हुआ समाज यानी जगली- 
समाज लड़ाई के मैदान में सुधरे समाज को हराया करता है। इसको सावित करने 
के लिए इतिहासके जानकार दलील दिया करते हैं कि हिन्दुस्तानके आदिमवासी द्रविद 
ज्यादा सम्य थे तभी असम्य श्रार्योसे हार गये । इसलिये अ्रभी छुछ दिन पहने जो 
अ्रग्रेज हिन्दुस्तानियोसे हारे बह इसलिये हारे कि हिन्दुस्तानी जगली थे और अग्रेज सम्य 
आज भी अग्रेज समय हैं और हम जगली 

क्या इस दलीलको सच मानकर में यह कहेँ कि अग्रेजी और अमरीकी जगली है, 
जिन्होंने जर्मनी और जापानको हरा दिया ? अगर मेरी यह वात इतिहासके आधार 
पर है, ती वया अग्रेज और अमरीकी इसको सच मान लेंगे ? क्या दोनों श्रपनें को 
जापान और जर्मनीसे ज्यादा श्रममभ्य समझेंगे ” अगर नहीं, तो यह वात माननी होगी 
कि हर सुधारक विगाडकों जन्म देकर अपनी जगह बनाता है । 

मान लीजिये आप समाजकों बलवान बनाते है, क्योकि वलवान बनाना एक सुधार 
है तो आप जरूर समाजकों उतने ही अ्रथोमें मूर्ख भी वना देंगे । मूर्ख वनाये बिना आप 
समाजको वलवान नहीं वना सकते । कमजोर बनाये बिना आप समाजको बुद्धिमान 
नहीं वना सकते । पर हम कभी समाजको बलवान देखना चाहते है और कभी चुद्धि- 
मान । इसलिए विग्राड-सुधार का सिलसिला वरावर चलता रहता है । 

घरोमें श्राये दिव भौरतें अपनी सोनेकी आरसी तुडवाकर कंगन बनवा लेती है । 
पता नही कगन-हूपी सुधार आरसी के रूपको विगाड कर ही क्यो वनाया गया ? दलील 
की खातिर हम यह भी मान लें कि वह नया पाँसा ठुडवा कर ही वनवाया ग्रया पुरानी 
आरसी से नहीं। पर पाँसा क्‍या खुद सोनेका सुधरा हुआ रूप नहीं था ? कगन चोरके 
हाथ पढ़े कर जब सराफकी टुकानपर पहुँचेगा, तो उस कगनको सुधरे रूप पॉसेकी 
शकलमें श्राना होगा ! तभी तो वह सराफकी आलमारीमें जगह पानेके योग्य हो सकेगा। 
सभव है इस नये सस्कारमें उसे कुछ टोटा भी भुगतना पडे | 

समाज-सुधारक वूरा न मानें । वे यह खूब समझ लें कि वह समाजका विगाड 
किये बिना कोई मुवार नही कर सकते । समाज-सुधारक अगर सोलहो झाना सुधारक 
हैँ तो सोलहो झ्राना विगाडक भी है, जितना कम सुधारक होता है उतना ही कम वह 
विगाडक भी ! उजाले और अंधेरे पाखमें चाँदनीके घटे एक बरावर होते है पर न 
जाने क्यो हम एक पाखको अच्छा श्रीर दूसरेको बुरा कहते है ? सभव है कुछ ऐसे लोग 
भी हो, जो अधेरे पाखको अच्छा और उजाले पाखको बुरा समझते हो। जो 
श्रेवेरे पाखको अच्छा समझते हैं वे कौन हूँ उनसे आप सूब अच्छी तरह 
वाकिफ है । 

एक बार एक अँगरेज और फ्रासीसीमे चाद-विवाद हो गया । अश्रेग्रेज बोला-- 
“हमारा राज बड़ा ।” फ्रासीसी छोला---हिमारा राज वडा”। अग्रेज वोजा-- 
“तुम्हारा राज कैसे बडा ?” फ्रासीसी बोला “हमारा राज बहुत अ्रच्छा हैं । तुम 
बताओ तुम्हारा राज कैसे बडा ?” अग्रेजनें कहा-- हमारा राज सारी दुनिया 
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में फैला हुआ है । हमारे राजमें सूरज कभी नहीं डूबता ।” फ्रांसीसी बोला-- 
“बह तो कोई अच्छी वात नहीं हैं । खुदा तुम्हारे राजमें सूरज इसलिये नही डूबने देता 
कि तुम चोर हो । अंबेरा हो जायया तो चोरी करोगे ।” अग्रेज विगड़ कर बोला-- 
“तब मैं यह कहूँगा कि हमारे राजमें हमेशा अधेरा रहता है और कही चोरी नही होती ।” 
फ्रांसीसी वोला-- तब मै यह कहूँगा कि खुदाने तुमको किसी पहली चोरी की सजा दी है । 
तभी तो तुमको हमेशा अबेरे में रखता है ।” हम इस कहानीसे पाठकोके दिलमें यह बात 
बैठाना चाहते हैं कि समाज-सुवारक जाने-अनजाने समाजका विगाड़ कर जाता है । 
अगर उसे यह मालूम हो जाय कि वह विगाड कर रहा है तो गायद वह समाज-सुधार 
की बात सोचे भी नही । 
समाज-सुधार या समाज-सुधारकका आदर्ण क्या होना चाहिग्रे ? इसके जवावसे 
पहले हमें यह समझ लेना चाहिये कि श्रादर्श कहते किसे है ? 
हम तो आदशकी यह परिभाषा मानते हैं--“किसी कामका आदर्ण उस कामकी 
वह काल्पनिक अ्रवस्था है, जहाँ तक कभी नही पहुँचा जा सकता ।” 
आप पूछेंगे कि वह आदर्ण ही क्या जिस तक न पहुँचा जा सके ? हम उसके जवाब 
में कहँगे कि वह आदर्श ही क्या जिस तक हम पहुँच जाये ? क्योकि आदर तक पहुँचने 
पर हमारे पास करनेको कुछ रह ही न जायगा और वह हालत ऐसी हालत होगी, कि हम 
चेतनसे जड वन जायेंगे हमारे ऋषियोने मुक्तिको श्रादर्श माना है । क्‍या दुनियामें 
कोई मुक्त जीव मिलता हैं ? मुक्त-जीव तो सुनने-पढ़नेकी चीज है, देखने छुनेकी नही । 
वास्तवमें मुक्ति या तो कमी मिलती ही नही या फिर वह हर क्षण मिलती रहती है शौर 
वह मुक्ति जिसको ऋषियोने आदरदों माना है अगर किसी को मिल भी जाय, तो दुनिया 
की अपेक्षा वह कोरा दूँठ वन कर रह जाय, दूंठ। पर मुक्तिके किसी आदर्शने 
सैकड़ोको भला श्रादमी वता दिया, हजारोको वडे काम का सावित कर दिया, लाखों 
करोड़ोका भला कर रहा हैं; पर आदर्ण ऐसा है, कि जिस तक कभी नही पहुँचा 
जा सकता | 
चाँदकी निशाना वनाकर तीर फेंकने से ही तीर पूरे जोर से फेंका जा सकता है, 
चाँद तक तो तीर कभी पहुँच ही नहीं पाएगा | 
सुधार का श्रादर्ण क्‍या हो ? यह वात कमी किसीने नहीं सोची । हमें नही पता 
पर हम तो अपने लेखको आगे हरगिज न बढ़ने देंगे जव तक सुधारका श्रादर्श तय न कर लें। 
विना आादर्णश हम बढें भी किसओर ? और फिर ऐसी दुनियामें जहाँ हर धुधार 
एक विगाड़को जन्म दे देता हैं । क्या इसी विचारसे वुद्ध-मगवानने मध्यम-मार्ग पसंद 
किया था ? क्या अब श्राठ आना सुधार और श्राठ आना विगाड़ के लिये छोड़ दें ताकि 
विगाइ-सुधार का समतोल बना रहें ? यानी अ्रगर समाजमें दस-लाख पहलवान हो, 
तो दस लाख ही बुद्धिमान तैयार किए जायें, दस लाख सावु-पुरुष हो, तो दस-लाख ही 
चोर डाकू तैयार किये जायें? पर यह सब हमारे ही तैयार किये हुए हो, अपने आप 
उठ सडे हुए नहों । हम खेती हिसावसे करते है. पर प्रकृति सती वे हिसाव करती है । 
हम ऐसा कह सकते है--अ्रकृति देवी ऐसा नहीं कर सकती । प्रकृति देवीका हिसाव 
वही जानें, वह जरूर सव कुछ किसी न किसी हिसावसे ही करती होगी । उसके हिसाव 
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का हमें पता नही । इससे हमें लेना-देना भी क्या ? हमें तो समाजको अपनी आँसों 
ही देखना, उसी हिसावसे विगाड-सुधार और झादर्ण तय करना होगा । 
समाज-सुधारके आदर्ण निम्न लिखित हो सकते हैं : 
१ सुबरे हुए समाजमें कोई श्रविवेकी न हो । 
२ सुधरा हुआ समाज गासन-विहीन हो यानी उस पर कोई सरकार न हो । 
३, अराजकता ही राजकता का स्प लेले 
५्टई्‌ विवाह जैसी प्रथाका श्रत हो जाय, फिर भी यौन-उच्छु खलता न हो । 
४. अस्पताल, स्कूल, अनाथालय, धरमणाला नामके लिये भी न हो । 
५ सोलह बरसकी उमरके वाद चोटके सिवा किसी वीमारीपर ध्यान नहीं दिया 
जाय । 
६ नौ वरसकी उम्रके वाद बच्चे दवा लेना पसद न करें। वारह वरस की 
उमरके वाद वैद्यकी मदद लेना वुरी नजरसे देखा जाय । 
७ जब सरकार नहीं होगी तो अदालतें भी नहीं होगी । 
८ कोई दो आदमी अपने झगडेको किसी तीसरेसे चुकानेमें बहुत शरम मानेंगे खुद 
ही अपना झगडा निपटा लेंगे । 
£ मादरजाद नंगा रहना कोई अनोखी वात नही समझा जाये । 

१० अपडढ गायद कोई भले ही मिल जाय, नासमझ और अज्ञानी ढूंढे न मिले । 

११ दुबले-पतले मिलें पर निर्वेल कोई न हो । 

१२ आम तौरसे आदमी दो सतानोसे सतोप माने पर एक घरकी आवादी पॉचसे 
ज्यादा हरग्रिज़ न मिले, । 

१३. पच्चीस वरस तक आदमी वच्चा ही समझा जाये और वच्चोकी तरह रहनेकी 
उसे छूट होगी । 

१४. कोई किसीका नौकर न हो 

१५. जब सरकार ही न होगी, तव मौतकी या दूसरी सज़ायें भी नहीं होगी । 

१६ गुरुजन सजाका काम “हा” जैसे बब्दोसे लिया करें ? हर एक आदमी “हा” 
सुनकर इतना दु ख माना करेगा जिसका ठिकाना न होगा । “विक” घनन्‍्द 
तो उसकी जान लेनेके लिए काफी हो । 

१७ घधर्मका कोई नाम न होगा । वर्मग्रथ न होगा। उनकी जरूरत ही 
नहीं होगी । मदिर न हो । उनकी जगह अजायबधर वन चुके हो । 

१८ भगवानकी जगह सत्य और भगवानकी स्तोजकी जगह सत्यकी खोज ले लें । 

अव हमारे आदझे साफ है । हमारे प्रयत्त अब उसी ओर होगे । हम अपने 
अपने चरित्रको उसके अनुरूप ही ठीक-टीक सगठित करके , विश्व-नागरिकताकी नीच 
डाल सकेंगे । 

सुधारका मतलव है---समाजका हर तरह श्राज़ाद होना । समाजके आज़ाद होने 
का मतलब है--व्यक्तिका हर तरह आजाद होना । आज़ाद व्यवितयोफा ही आजाद 
समाज बन सकता है। अब समाज-सुब्गर व्यक्ति-सुधारके सिवा कुद्य नही है । 

सुधारकोकों यह ध्यान रखना चाहिये फि व्यक्तिके बिगाडे बिना समाज-रचना नहीं 
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हो सकती । आजकी इंटका नाम है “गुम्मा” ईंट । .पुरानी ईटोंका नाम होता था 
--ककैया” ईंट । आजकी ईंट स्कूलसे निकले हुए लड़केकी तरह सब एक-सी होती 
हैं। पहली ईंटें घरमें पले वच्चेकी तरह होती थी । हर एकका अपना रूप होता 
था। कभी-कभी रंग भी भिन्न होता था। मकान वनानेमें गुम्मा ईंट तकको 
कही न कहींसे छीलना, काटना होता है, तोड़ना-फोड़ना होता है । ककैया-ईटोंमें तो 
हर एक इंटको छीलना और वहुत-सी ईटोको तोड़ना-फोड़ना पड़ता था तव कही सुन्दर 
मकान बन पाता था । जिस तरह मकान वनानेमें ईंटोको विगाड़ना पडता है, वैसे ही 
समाजका भवन वबनानेमें व्यक्तिको विगाड़ना पड़ता है । 

ईटोमें अ्रगर जान होती, तो वे न तो आसानीसे छिल सकती, न टूठ-फूट सकती । 
टूटने-फूटनेका श्रर्थ है मरना । ठीक इसी तरह यदि व्यक्तिका वस चले, तो समाज-भवत 
में लगनेंके लिये कभी विगड़ना पसंद ही न करे । यह कह सकते है कि व्यक्ति कभी 
नही चाहता कि समाजकी रचना हो और जव व्यक्ति समाज-रचनाकी वात सोचता है, 
तो कभी यह नही चाहता कि वह सुधरनेके लिये विगडें । असलमें होता यह है कि उसमें 
अहकार जागता है। अरहंकारका जागना एक प्रकारका श्रात्म विकार ही हैं। पर 
इस आत्म-विक्ृतिका ही अभ्रगर ध्यान रहे, तो वह समाज-रचनाकी वात भी न सोचे । 
नगेमें चूर व्यक्ति जिस तरह अपनेपनको भूलकर ऐसे-ऐसे काम कर डालता है, जो दूसरों 
की नजसोमें गिरे हुए माने जाते है पर बह खुद उन कामीको गिरा हुआ नहीं समझ पाता । 
अगर गिरा हुआ ही समझे, तो करे क्यो ? ठीक इसी तरह अहंकारी व्यवित जब अपनी 
आत्माकों विकृत करके समाज-रचनाकी वात सोचता है, तो समाज रचनाका श्रर्थ हो 
जाता है--'सारे समाजका एक आदमीके कावूमें आ जाता ।” इसी बातको नासमझ 
समझदार कवि एक सूतमें माला पिरोनेसे उपमा देते है । यह किससे छिपा है कि मोती 
मालामें आनेसे पहले ही श्रपनी शान खो चुका होता है--अ्रपना पेट फडवा चुका होता 
हैं। इसलिए व्यक्ति समाज-मालामें पिरों जानेसे पहले अ्रपना बहुत-कुछ नुकसान 
कर चुका होता है । 

व्यक्तिनें इतनी तकलीफें यूँ ही नही भूगती । अलग-अलग -उसका जीवन ख़तरेमें 
था। उसने इसलिए अपने सिरपर राजाका वोझा उठालिया | यह वोझा आज तक 
उसके सिरपर रक्‍्खा है। श्राज तो हाल यह हो गया हैं कि वह अपने सिरसे एकको 
हदाता है, ती दो सवार हो जाते है, दोको हटाता है, तो चार । मानो उसे शहदकी 
मविस़ियोंके झुण्डने घेर रखा हो । और व्यक्ति है कि अपनी झूठी तालीमके नश्ेमें इसमें 
रह ले रहा हैं। उसको अ्रच्छा समझ रहा है । 

बया समाज-सुधारक हमें यह बता सकते हैँ कि जो कुछ वह करते है, वह सुधार है 
या विग्राड़ ? श्रगर उन्हें हमारे आदर्श स्वीकार्य नही है, तो वे अपने आदरण वबतायें । 
ताकि हम देखें कितने व्यक्ति इन आदर्णोपर जान देनेके लिए तैयार होगे । 

मूर्स होते तो कई तरहके हूँ पर सुधारमें काम करनेवाले दो तरहके मूर्ख आपसमें 

में यूच लड़ते है एक है---आचीन मूर्ख, दूसरे है--अर्वाचीन या नवीन मूर्ख । प्राचीन मूर्ख 
जो-ऊुछ करते है, वे यह कहकर करते है कि 'सदासे होता चला आया हैं ।” ये कहलाते 
हैं स्ढिवादी । इनको वे लोग बुरा कहते हैँ, जो सुवारक या सुधारक-भवत होते हैं, । 
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दूसरी ओर अर्वाचीन मूर्खे जो कुछ करते है यह कहकर करते है कि वह बात पुरानी हो 
गई । आ्राजके लिये जरूरी नहीं । इसलिये उसकी जगह यह नई वात करो ।यह 
कहलाते है सुधारवादी । रूढिवादियोके लिए कानून है प्रथा । सुधारवादियोके लिए 
कानून है नवीनता । उदाहरणार्थ ---विवाहके अवसरपर पूजाके लिये गणेणजी तैयार 
किये जाते है । पीली मिट्टीके डलेपर कलावा लपेट दिया जाता है, वस गणेणजी तैयार । 
ये है रूढिवादी गणेश । अब लीजिये, सुवारकोके गणेशजी । मैगनीज़ या भुसपर 
अगर रेशमक। डोरा बँधा हो, तो सुधारकोको कोई एतराज न होगा । अगर कोई बहुत 
ऊँचे दर्जेके सुधारक हुए, तो वह अक्लका बहुत जोर लगाकर रामायणके चारो तरफ 
कंलावा लपेटकर गणेणजी बना लेंगे । अ्रव कहिये इन सुधारवादियों और रूढिवादियों 
में क्या अतर हुआ ? 

यह वात सुनकर हमारे पाठक कहते होगे ये क्या उदाहरण है ” कहाँ लवी-चौडी 
शादियाँ और कहाँ सिविल-मैरेज ? सिविल मैरेजमें कहाँ होते हैं गणंगशजी ? कहाँ 
होता है हवन ? कहाँ होते है फेरे ”? कहाँ होती हैं वरात ”? यह सब सुधार नही तो क्या 
है? जी हाँ, आप ठीक विगड रहे है पर मै तो देख रहा हूँ कि हमारे सिरसे श्रगर ब्राह्मण 
का जूता हटा, तो सरकारका जूता आ गया और आज नहीं तो कल इसी सिविल-मैरेज 
में वे शाखें फूटेंगी, जो सभाले न सभलेगी ? श्रभी सिविल-मैरेज होती ही कितनी है ”? 
लाख पीछे एक भी तो नही । हम अपनी अँखो ही देख रहे है, जो मिलें हमें सस्ता कपडा 
देने आई थी वे आज हमें अधनगा रख रही है। जो नहरें हमारे खेतोकी पैदावार बढाने 
आई थी, वह आज करोडोको श्रधपेट बनाए है। इसी तरह ये सिविल मैरेज इतनी खर्चीली 
होकर रहेंगी कि हम पुरानी-शादियोको याद करने लगेंगे क्योकि सिविल-मैरेजसे उस 
डकके निकालनेंकी कोशिश नही की गई, जो व्यक्तिके सिरपर रहता है । वह है बंधन । 
हम रुढिमें फेंसकर सिरसे पैर तक इतने रूढिवादी बन गये है कि हमारा हर सुधार 
रूढिके वीज लिए हुए होता है । रूढिसे ही जन्म होता है । इसका कारण यह है कि 
हमारे सामने कोई आादश नही होता । 

समाजका आदर हमने ऊपर बहुत विस्तारके साथ लिख दिया । जिसके मनमें 
हमारा यह शझ्रादर्श अपनी जगह बना लेगा, उसमें एक खास तरहकी ताकत पैदा हो जाय्रेगी। 
उसका ज्ञान साफ हो जायगा । सुवारका मार्ग उसके लिये सीधा हो जायगा । गअव्दल 
तो उसमें भूलें होगी ही नही, श्रगर हुई भी, तो वे भूलें अपनेश्राप सुधर जायगी । वह 
अपने काममें इतना सलग्न होता हैं कि अपने आपको ही भूल जायगा । उसे हमारे आदर्ण 
तक पहुँचनेके रास्तें आसानीसे मिल जायेंगे | 

हम आदर्श सुधारकमें वे बातें पैदा कर देंगे कि वह मानव समाजकों एक समझने 
लगेगा । उसके लिए अ्रगर कोई पराया है, तो वह है मानवेतर, यानी पशु-पक्षी 
इत्यादि । मानव-प्रेमके सामने पशु-पक्षी प्रेमको दूरसे ही प्रणाम करना चाहिये | जो 
सुधारक पत्ु-प्रेममें फेस गया वह समाज-सुवार क्या कर सकेगा ? गायके वेजा प्रेमने 
मनुष्य-समाजमें क्या-क्या गज़ब ढाये है, इससे कौन वाकिफ नहीं हैं ? बिल्लीकी पूजा 
ने मिस्र देश-वासियोका कितना नुकमान किया इससे कौन अपरिचित है ? सूप्ररके 
हेपने जो-जो ठटे खडे किये वें किससे छिपे हैं? इंद-पत्वरके बने मदिर मसनिदोने 
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ड़ 


झ्रादमियोका कितना खून वहाया--इसकी कोई ग्रितती हो सकती है ? पत्थरकी 
मृत्तियोने श्रावमीसे कितने नाको चने चववाये इसका कही लेखा-जोखा है ? सुधारक, 
सुधारक तव तक नहीं हो सकता जब तककि वह इस सव इतिहासका ज्ञाता न हो । 

अब सुधारककों यह मालूम हो गया होगा कि समाजमें क्या करना है ? उसका 
काम है कि मानव-प्रेमको शुद्धसे शुद्धम और जुद्धतर वना दे । ऐसा करनेके लिए उसे 
मानवके हृदयसे पर-प्रेम यानी पत्र, पक्षी, वनस्पति और जड़-प्रेमको कम से कम और 
बहुत ही कम कर देना होगा । यह ठीक हैं कि वह प्रेम मिटाये न मिट सकेगा पर 
सुवारकको तो कर्मोका सर्वनाश करके अपने जीवकों मुक्त करनेवाले मुनिकी तरह, 
मानवेतर प्रेमकों समाजके व्यक्तियोसे पूरी तरह मिटानेमें ही लगना पड़ेया--उसे यह 
सोचने का अधिकार नही है कि यह प्रेम मिटाये नही मिट सकता । 

सुधारक आ्रामतौरसे समझौतेपर उतर आता है, ग्रह वुरी वात है । समझौतेके 
लालचसे वड़े-वरडें ऋषि मुनि न बच सके । समझौतेंका अर्थ है, उच्च आदशंसि गिर 
जाना। सौ वरस जीनेवाला आदमी तत्कालीन सफलताकी खातिर आदशंसे गिर जाना 
पसंद करता हैं। हम आज तक एक भी ऐसा महापुरुष पैदा नही कर पाये, जो श्रादशंसि 
गिरा हुआ न हो । हमारी यह वात सुनकर हमारे पाठक विगड़ उठेंगे पर हम सच बात 
कहनेसे कैसे चुप रहें ? यह हमारे महापुरुषोके समझौतेका ही तो फल हैं कि हममें से कुछ 
लोग हिन्दू है और कुछ मुसलमान । हममें से कुछ शिया है कुछ सुन्नी, कुछ श्रार्यं समाजी 
है, कुछ सनातनी,कुछ जैनी है तो कुछ इवेताम्वरी, कुछ दिगम्बरी, कुछ शैव है तो कुछ गाकत। 
यह सब समझौते का ही फल हैं। ये सव सम्प्रदाय है--विजयकी आकाक्षाके बच्चे । 
भले ही हमारे महापुरुषोने अपनी पुजाकी वात कभी मनमें नही सोची हो, न कभी मुँह 
से कही हो, न कभी इस ओर इजारा ही किया हो । फिर भी उनके अंतस्तलमें पूजाकी 
आकांक्षा थी। नहीं तो वह पुजते ही नही । मोहम्मद साहवके जीमें अपनी मूरत 
पुजवानेकी वात कभी न आई, तभी तो इनकी मूरत नहीं वतन पाई । रसूल कहलवाने 
की आकांक्षा थी, इमाम वननेकी आकाक्षा थी, वादगाह बनने की आकाक्षा थी, तभी तो 
ये सब चीजें मुसलमानों में मिलती हैं । जिस तरह और महापुरुपोने समझौता किया, 
उसी तरह मुहम्मदसाहबने कदम-क्दमपर समझौते किये और समझौता करना आदर्शसे 
गिरना ही है। हम तो यहाँ तक कहनेके लिये तैयार है कि अगर ससारने अवतारो, 
महापुरुषों, रसूलो, पैग्रम्बरी, नवियो और सतोकों जन्म न दिया होता, तो झ्राज सम्य 
समाजमें वैसी मारकाट देखने को कभी न मिलती जैसी हिन्दुस्तान सन्‌ १९४७ में देख 
चुका है। हम जंगली हालत में होते तो क्या था ? नागा या एक्सिमों भी तो श्रापसमें बडे 
प्यारसे रह लेते है । 

महापुरप हममें जन्म लेकर श्राखिर क्या कर जाते है किसीने यह भी सोचा ? 
महापुरुषो की जिंदगी का आदर्ण क्या होता है--क्या किसीने कभी इस वातका भी 
जवाब दूँढा ? महापुरुष इतना बड़ा त्याग किसलिए करते हैं, क्या किसीने 
इसबा कारण भी जाननेकी कोशिय की ? महापुरुषका दूसरा नाम क्या 
हो सकता हैं ? “महापुरुष” में से यदि “महा” हटा दिया जाय, तो “पुरुष” का क्‍या 
मतलब रह जाता हैं? चुधारकको इन सब सवालोंका जवाब देना होगा 


१३२ बसन्तलाल मुरारका स्मृति्रय 


हम पिछले सवालको सबसे पहले लेते हैं महापुरुपका दूसरा नाम है--महासुधारक' 
उत्तरप्रदेशमें कोई भी ब्राह्मण अपनेंको “महान्नाह्मण” कहलाना नहीं पसंद करता ॥ 
“अह्न्नाह्मण” का उत्तरप्रदेशमें दूसरा नाम है---कट्या” । कट्या उसको कहते है 
जो मुर्देका कफन लेते है । इसी तरह हो सकता है कुछ लोगोको “महासुधारक” शब्द 
महापुरुषकी शान घटाता मालूम हो, पर इस देशमें ऐसा होना नही चाहिये । जिस 
देशमें 'रसोइया-महाराज' और पानी-पाडे' जैसे शब्द प्रचलित हो वहाँ 'पॉलिश-पाडे” 
शब्द भी खप सकता हैं। इन नामोकी जडमें भी एक मार्कका इतिहास छिपा है । 
ये सब जब्द समाज-सुधारकोकी देन है। इसीसे मिलते-जुलते जब्द भगियोके लिये 
“भेहतर” है, कुम्हारोके लिये “प्रजापति”, चमारोके लिये “भगत” गडरियोके लिये 
“चौधरी” इत्यादि है। अव तो शायद हमारा “भहासुधारक” शब्द नही खटकेगा । 
अब पुरुष का अर्थ रह गया सुवारक । और पुरुपका श्रर्थ हैं मायाका मालिक । माया 
का दूसरा नाम है चालाकी । इसलिये हर सुधारकको चालाक और काइयाँ होना चाहिये 
और वह होता भी है । 

वैज्ञानिकोका कहना है कि कबूतर कवृूतरीका जोडा या दोनोमें से कोई एक अगर 
किसी जगह घूम आयें तो उनका बच्चा विना रास्ता दिखाये अपने-आ्राप वहाँ जा और 
झा सकता है। यह गुण उसे विरासतमें मिलता है। वह रास्ता जानता है पर क्यों, 
यह नहीं जानता । अ्रभिमन्युने चन्नव्यूहमें घुसना माँके पेटमें ही सीखा था । इससे 
हम कहना यह चाहते है कि हमारे त्यागोकी तह में, विना जाने हुए भी ग्रहण की भावना 
मौजूद रहती है। हम भूखे रहकर सच्चे जी से अपनी नजरो और दुनियाकी नजरोमें 
तपस्या जरूर करते है, महीनो नही खाते पर हमारे बिना जाने हमारे अतस्तलमें यह वात 
मौजूद. रहती है कि इस लवे-चौडे उपवासके बाद हमारी देह निर्मेल हो जायेगी । हमारी 
उम्र लवी हो जायगी, हमारी देहका वजन बढ़ जायगा । हम पहलेसे ज्यादा स्वस्थ 
और ज्यादा खुश रहेंगे । इस तपस्यासे जो पूजा हाथ आयेगी, जो प्रतिप्णा हाथ लगेगी 
वह घातेमें । अब हमें कोई बताये कि महापुरुप तपस्या करके या भूखो रहकर एहसान 
किस पर करते है ? पच्चीस-पच्चास या सौ-वरसकी तपस्याके वाद भी अ्रगर महा- 
पुरुषोको अनन्तकालका परमात्म-पद मिल जाय तो क्या यह भी कोई टोटेका व्यापार हैँ ? 
लाखो वरसोका विगडा हुआ मनुष्य सौ-दो सौ वर्षमें ठीक नही हो सकता और वह भी सिर्फ 
एक जन्ममें ? एकके वाद दूसरा जन्म तो तपस्याके लिए मिलता हुआ सुना नही गया 
वहाँ तो तुरन्त उधार चुका दिया जाता हैं। परमात्मा नही बनाया जाता तो देवता 
बनाकर उसे स्वर्ग भेज दिया जाता है । यह लालच आदमीको न दिया गया होता तो 
क्या कोई राज-पाट छोडता ? 

महापुरुषकी जिन्दगीका क्या आदर्श है यह एक ऐसा सवाल हैँ, जो हमेशा पूछा 
जाता रहेगा | और उसके जवाबमें जो कुछ भी कहा जायगा उस सबका निचोड हमेशा एक 
ही रहेगा, शब्द चाहे भिन्‍न रहें, दुनियाके सारे धर्म, सारे सप्रदाय तभी तो जडमें एक झौर 
कर्मेकाड में भिन्न है। जिस तरह गायके रगसे दूधके रगमें श्रतर नहीं 
आता, वैसे ही शब्दोके आाडम्बरसे आदर्णके निचोठमें कभी कोई अ्तर 
नही आता । 
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महापुरुष आदमी ही होते है और मेरी रायमें मामूली आदमीसे भी ज्यादा मामूली, 
होते हैं ज्यादा भोले होते हैं, तभी वो उनको दुनियाकी बहुत मामूली वातें अनोखी 
मालूम होती है । अनोखेपनका कारण सबने मूर्खंताकों ही बताया हैं । अचरज मूर्खताका ही 
प्रभाव है, इसी कारण बच्चे मामूली-सी घटना देखकर हँस देते है, उछलने कूदने लगते है, 
रो देते है--वेहोश हो जाते है । रोज ही दुवले-पतले आदमी सडकोपर फिरते रहते हैं 
क्या किसी वालकने उन्हें देखकर अचरज माना ? सफेद वालो वाले, कमर झुके, हाथमें 
लाठी लिये बूढे-बुढिया रोज़ ही चलते-फिरतें ढीखते हैं, क्या किसीने इन्हें देखकर भ्रचरज 
किया ? गली-गलीसे रोज़ ही तो मरे हुए लोगोकी झ्रथियाँ निकलती है, क्या किसी स्कूल 
जानेंवाले बच्चेनें उसपर ज्यादा ध्यान दिया ? अगर कोई ऐसा वालक निकले, जो ऐसी 
वातो पर वहूत ज्यादा ध्यान दे और अचरज करे तो उसके साथी विद्यार्थी उसे निरा मूर्ख 
ही समझेंगे, भौर ऐसा समझने में वें कोई भूल नहीं करेंगे । आप खुद स्कूल जाकर देख 
लीजिये । इस तरहका लड़का अपनी क्लासमें हमेशा पीछे वैठा और अध्यापककी 
नज़रोमें गिरा हुआ मिलेगा । हमारे अपने युगके महापुरुष गाधीजी भी अपनी क्लास 
में निरे वुद्धू थे और इसी श्रावार॒पर हम ये कहेंगे कि वुद्धभगवान भी ऐसे ही वुद्धू रहे होंगे । 
जिस तरहका अचरज महापुरुपोको होता रहा है वैसा हम सबको नही होता, ऐसी 
बात नही है । हम संवको भी होता है और हम उसे व्यक्त करना अपनी शानके खिलाफ 
समझते है । इन वाल-महापुरुपोको इतना भी स्वाभिमान नही होता या यों कहिये कि 
इतना भी ज्ञान नहीं होता कि कौन वात कहनेकी हैं और कौन न कहनेकी। फिर 
क्या वात है कि हम सबमें से सैकडो-हजारों वरस वाद कभी कोई एक महएपुरुष वन पाता हैं ? 
यूँ तो इस सवालका जवाब वहुत सीधा है कि समाजको ऐसे महापुरुषोकी जल्दी या 
ज्यादा सख्यामें जरूरत नहीं होती । असलमें यह सम्मान तो उसीको प्राप्त होता है, 
जो सच्ची लगनके साथ अपना सारा जीवन अपने आादर्शकी खोजमें लगा ढे । मनुष्य 
के दो आदर्श हो नहीं सकते। कोई महापुरुष ऐसा आदर्श बना ही नहीं 
सकता जिसे दूसरे लोग आदर न मानते हो । यह कोई वड़ी वात नहीं है । आदमी 
का आदर्श दुखसे चचनेके सिवाय और हो ही क्या सकता हैं? सब तरह सुखी होना ही 
आदर्श है। जो सब तरह सुखी है वह सबसे वलवान , सबसे ज्ञानी होगा ही. .. 
क्या अब यह साफ नही हो जाता कि जो इस दुनियामें सवसे ज्यादा सुखी होना चाहता 
है वह यह भी चाहता ही है कि सबसे वड़ा, सबसे धनवान, सबसे ज्ञानवान, सबसे वलवान, 
सबसे प्रतिभाशाली श्रौर सबसे स्वस्थ हो । श्रव कहिये इतनी चीजें खरीदनेके लिये कौन 
आदमी अपना सर्वसुख त्यागनेको तैयार न होगा ? इस दाँवपर तो कर्ज़ा करके भी घन 
लगा देगा। महाभारत कारने ग्रुधिप्टिरको जुआ खिलाकर महापुरुषोका भ्रच्छा खाका 
खीच दिया है, । व्यासजीने द्रौपदीसे यह कहलवाकर कि जो आदमी जुएमें खदको 
हार चुका हो उसे दूसरेको दाँवपर लगानेका कोई हक नहीं रह जाता, यह साफ कर 
दिया है कि महापुरुष कितने हठी और अन्यायी होते हैं। युधिप्ठिर अपनेको हारकर 
झौर दास वनकर भी अपने राजांपनेको नही भूल पाते । यही हाल जमेंनीके विलियम 
कंसरका था । वह गद्दीसे उतार दिया गया था फिर भी रोज राजा होनेका नाटक 
किया करता था और वेमतलव दस्वखत करके राजापनेकी प्यास बुझाया करता 
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था । अपने यूगके राप्ट्रपिता गाँधीजीको ले लीजिये । वे काग्रेसके चवन्नी वाले मेंवर 
भी नहीं थे, पर काग्रेसका सभापति पद अपनी जेवमें डाले फिरते थे । जिसको चाहे 
सभापति बना सकते थे। बडे-वडे ज़िम्मेदारीके काम काग्रेसकी तरफसे अपने सिर 
झोढ लेते थे और मौका पड़नेपर ऐसे साफ निकल जाते थे मानो वे कामग्रेसके कुछ है ही 
नहीं। कहते है जल में कमल-पत्रकी तरह रहो और यह कहावत है इसलिए कि 
जलकी बूँद कमल-पंत्रको गीला नहीं करती यानी कमलपत्र जलकी वूँदसे जरा-सी भी 
नमी नही लेता । कितना वीतरागी हैं ? पर क्या कभी किसीने सोचा कि उस कमल- 
पत्रका पेट पानीसे इत्तना भरा हुआ है कि उसमें वूँदकी नमी सोखनेके लिए भी जगह 
नही है । सोखे तो उलटी होजानेका डर है । वस हमारे महापुरुष इसी तरहका “जल-में- 
कमल” वत्‌ जीवन विताते थे । राजपथको छोडकर राजाझ्ोके राजा वन जाते थे । नगे 
होकर सैकडो को नगा बनानेकी ताकत पा जाते थे। टोटेमें कहाँ रहते थे ”? जो 
उनका आदी था वह यही तो था जो हम-तुम सब चाहते है । आदर्णके लिहाजसे महापुरुप 
ओर हममें कोई अतर नही । हम भी सुखी होना चाहते हँ--वह भी सुखी होना चाहते 
थे। किसी भिखारीने किसी धनवानसे विगडकर अच्छी चुटकी ली है-- 
“तेरा दुशाला भोलमें भारी, 
तो मेरा कम्बल तोलमें भारी” 

महापुरुष हमारे बवीचमें जन्म लेकर क्या कर जाते है ? इस सवालका जवाब 
अपढ भी दे सकता हैं और विद्वान भी । मूलमें दोनोके जवाव एक ही होगे । यहाँ 
सवाल यह नही है वे क्या-क्या काम कर गए ? हम तो उनके कामोका फल जानना 
चाहते है। किसी चीज़की जाँच करनेके लिये दूसरी चीज से तुलना ज़ररी होती 
है! तभी दोनो चीज़ोके अ्रन्तरका पता लग सकता है । 

आज कलके वैज्ञानिक कुछ जानवरोको खास-खास चीज़ें खिलाकर देखते है. कि 
दो जानवरोका भ्रलग-अलग चीजें खाकर क्या हाल रहा ? अपने इन्ही नतीजो को 
दुनियाके सामने रख देते है । 

आइये, हम भी परीक्षा भवनमें प्रवेश करें, एक ऐसे समाजको लीजिये 
जिसने अपने में एक ही महापुरपको जन्म दिया और एक ऐसे समाजको 
लिजिए जिसने अब तक किसी महापुरुष को जन्म ही नहीं दिया और फिर 
दोनोके आज तकके क्ृत्योकी जाँच करके देखिये क्या नतीजा होता है ? उदाहरण 
के लिये यहूदी समाजको लें इसने ईसाकों जन्म दिया । हजरत ईसाका सिद्धात था 
तुम्हारे गालपर अगर कोई चपत मारे, तो दूसरा गाल भी थप्पडके लिये उसकी तरफ 
फेरदो और आज उन्हीके श्रनुयायी है, जो हिरोशिमापर ऐंटम वम गिराकर लासो 
जाने चट कर गये । अ्व इसीके मुकावलेमें लीजिये दुड़ाके रहनेवाले ऐक्सिमो, नागा 
पहाडियोके रहनेवाले नागा या और जगहके आदिवासी । क्या किसीने भी अपनी 
या पराई जातिपर ऐसे अनहोने जुल्म ढाए है ? 

महापुस्पोके श्रनुयायी इतने कूर क्यो वन जाते हैं ? क्या इसमें महापुर्पो वा हाथ 
विलकुल नही होता ? मेरे ख़यालसे सौके सौ फीसदी यही चिल्लाकर कह बैठेगे कि 
इसमें महापुरुषों का क्या दोप ? उन्होने तो ऐसा कभी नही सिसताया । उनकी कही 
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हुईं कितावके किसी भी भब्ठसे टेढे सीधे ऐसे अर्थ निकलते ही नही कि लड़ाईमें लाखोंकी 
जान ले लो । फिर इसमें महापुरुपषका क्या दोप ? 
धर्मके रंगमें चूर माँ या वाप अपने एक वच्चेको उपवासके फलका सब्जवाग दिखला 
कर उसे उपवासके लिये तैयार करते हैं। लडकेकी उम्र वारह वरसकी है। वह 
बहकावेमें श्रा जाता है। उपवासकी प्रतिज्ञा ले बैठता है । दोपहरके बारह वजेके 
बादसे ही उसके पेटमें खुदबुद शुरू होती हैं। खाना माँगना या खाना वह अपनी 
थानके खिलाफ समझता है) थोड़ी देरमें प्यास भी जाग जाती हैं। अ्रव तो वह 
और भी घवराता है। उसमें सूझ-वूजझ जागती है । पानीकी पट्टी पेटपर रख कर 
प्यास वुझानेकी कोशिश करता हैं । धीरे-धीरे यही पट्टी छाती तक पहुँचती है । फिर गले 
तक, गाल तक, श्रोठ तक और जीभके अग्र-भाग तक । इसी तरह तरह-तरहकी ध्यान 
बेंटानेकी कोशिश में लगता है। किसी तरह शामके चार वजा देता है। श्रव उसकी हिम्मत 
टूट चुकी होती हैझीर वह चोरी पर उतारू हो जाता हैं। जहाँ चाह होती है, वहाँ राह निकल 
आती है। कहींसे लड़ पा जाता है, खाता है । पानी पा जाता है, प्यास वुझाता है और 
सबकी नज़रोमें अपने उपवासकी शान बनाये रखता है । खुलासा यह है कि वह सत्य- 
ब्रतको लतिया देता है, अहिंसा-क्रतकों भूल जाता है, अचौर्यकी खिलली उड़ाता है, श्रपरि- 
ग्रहकी वेमतलव समझता है, शील और. ब्रह्मचर्यकोी घता वताता है । इस तरह उपवास 
नामका झूठा ब्रत पाँच सच्चे ब्रतोकी खा जाता है ! क्या इसेमें वच्चेका दोप है ? आप 
कहेंगे---/इसमें मॉँ-वपका क्या दोप हैं ? माँ-वापनें कव कहा था कि चोरीसे लड़डू 
खाना, चोरीसे पानी पीना ।” पाठक हमें माफ करें, बच्चेका इसमें कोई कुसूर नही । 
सोलहो आ्राता माँ-वापका दोप है । उन्होने न पात्र देखा, न काल, न क्षेत्र देखा, न द्वव्य, 
न भाव । समाज जिस तरह रह रहा है वालकने उसीका अनुकरण किया । उसने 
कोई ग़लती नहीं की । 
ऊपर का उदाहरण रखकर हम यह कहना चाहते है कि महापुरुप समाजकोी एकदम 
भलाईके पहाट की चोटी पर चढा देते है । वह समय-अ्समय, पात्र-अपा।त्र नही देखते---- 
न देख सकते हैं। वे अ्रपने ऊपर के मनसे भले ही पूरे वीतरागी हो पर उनका अंतस्तल 
पूजाका भूखा होता है। वही उनके सब कामोका प्रेरक होता है । वही उन्हें मजबूर 
करता हैं कि वह समाजको कितना ऊँचा ले जाय और ऐसी जगह ले जाँय कि जहां 
वह उनकी मददके बिना एक क्षण भी न टिक सकें और अ्रगर वह ज्यादा जीवित रहें, तो 
खुद ही थककर उन्हें गिरते हुए देख सकें | महापुरुष अपने अंतस्तलसे वाकिफ नहीं 
होते और श्रगर हो भी जाते हैँ, तो वे अपनी प्राप्त जगहसे हटना पसंद नहीं करते । भर 
अगर हिम्मत करके वे श्रपती जगह छोड़ भी दें, तो समाज उनको उस रोगीकी तरह 
छोट़ताही नही जिसे किसी वैचने एक वार चमत्कार करके वहुत स्वस्थ वना दिया हो। 
यो महापुरुष अपने वनाये हुए जालमें आप ही फंस जाते हैं। जो समाज भलाईके पहाड 
की चोटीपर चढ चुका होता है वहाँसे गिरकर वह उस वक्‍त तक दम नही लेता जब तक 
कि वुराईके गतंके तलमें ही न पहुँच जाय । हजरत ईसाके अ्रहिसक समाजने ये सब करके 
दिसा दिया । बुद्ध और महावीरके अनुयायी चन्द्रगुप्त और अ्रणोक जैसे राजा पहले 
ही करके दिखा चुके हैं । दयाकी मूत्ति मृहम्मदसाहवके अनुयायी जितने जुल्म ढा चुके 
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है वे कुछ कम नही है, नादिरणाहके कत्लेआमसे कोई अ्परिचित नही है । हमारे युगके 
नये महापुरुप गावीजीकी अहिंसा झ्राज क्या रग ला रही हैं और आगे क्या-क्या रग लायेगी 
इसका अनुमान नही लगाया जा सकता । गाँधीजीके ग्यारह ब्रत किस रूपमें फल रहे 
है वे किसीसे छिपे हुए नही । इसमें लोगोकों भले ही अचरज होता हो हमें ग्रचरज नही । 
हम अच्छी तरह समझते है । बहुत खानेके लिए ही भूखों मरा जाता है, वहुत पहनने 
के लिए ही नगा रहा जाता है । वहुत मालदार वनने के लिये ही भिखारी बना जाता है । 
बहुत सुखकी खातिर ही तपस्या की जाती है । पर हम तो यहाँ सिर्फ यही बताना चाहते 
हैं कि श्रगर संसारने महापुरुषोको जन्म न दिया होता, तो आज हम कहाँ होते । 

ऊपरके सवालका जवाव विलकुल ठीक तो नही दे सकते--अ्रदाजन ही बतला सकते 
है कि बिना महापुरुषोवाले इस भारतवपंमें चाहै आ्राज रेलें न होती, विजली न होती, 
बडें-वडे कल कारखाने न होते, पर हम भूखो न मरते होते । हाँ, हमारे यहाँ चोर-डाकू 
भी होते पर वे सीमित चोरी कर रहे होते लाखोकी जाने न ले रहे होते । जिस तरह 
पाँच लाख हिन्दू मुसलमान मरे वैसा कभी न हुआ होता । जैसे पशुओको शमिन्दा कर 
देने वाले कृत्य हिन्दू-मुसलमानोने धर्मकी रुसे तुच्छ कहलानेवाले स्वराजकी खातिर 
किये वैसे कभी न होते । प्रमाणमें हम आदिम जातियोको पेश कर सकते है । वे आपसमे 
एक दूसरेकी जान तो कभी लेते ही नही । हाँ एक दल दूसरे दलकी जान लेनेपर जरूर 
उतारू हो जाता है। पर वह मार-काट भी उस पैमानेपर नही पहुँचती जिस पैमाने 
तक अवत्तारियोकी औलाद पहुँचती है | थोडे-से शब्दोमें यही समझ लेना चाहिये कि 
महापुरुष समाजमें इतना ऊँचा सुधार कर जाते है कि उस ऊँचाईके नामपर पतन 
का गड़्ढा विना मिहनत वन जाता है । जहाँ की मिट्टीसे ईंटोका पज़ावा बनता है वहाँ 
पोखर अपने आप बन जाती है । 

प्रकृति मनुप्य-समाजको अपने ढगसे, अपनी चालसे आगे बढायें चली जा रही है । 
इसकी चाल विलकुल ठीक है। भले ही कछुएकी चाल हो मगर खरगोशसे वाजी ले 
जानेवाली है। समाजकी दौडमें महापुरुष हमेशा खरगोश सावित होते हैं। वे बड़ी 
ऊँची उडाने लेते है। खरगोगकी तरह यह समझ बैठते है कि अ्रव क्या है मारली वाजी। 
श्औौर फिर लवी नीद सो जाते है । सैकडो-हजारो वरस वाद जागते है, तो देखते हूँ कि 
दुनिया उस समयसे निश्चय ही आगे वढ गई है जिस वक्‍त हमसे जन्म लिया था और जब 
हमने इसको ऊँचा उठानेकी वात सोची थी, हमारा सुधार टिकाऊ न रहा । प्रकृति 
हमसे बाजी ले गई । 

सुधारकने अव सारा नक्शा अपने जहनमें जमा लिया होगा और उसने अ्रव 
समझ लिया होगा कि समाज-युवारके काममें उसे आगे किन-किन वातोपर 
ध्यान रखना होगा । समाज-सुधारमे कौन-सी चीज़ें वावक होती है यह हम ऊपर 
गिना आए है । समाज-सुधारका 'स्व” क्या है और समाज-सुधारका “पर” बया है, 
इसको ठीक-ठीक समझे विना सुधारके मैदानमें कदम उठाना वेकार होगा । घस 'स्व' 
भर 'पर' को हम फिर दुहराते है कि मनुप्यके सिवा और सव तरहकी पूजा सुधार में 
वाधक होती है ।सुधारककों उससे हमेशा दूर रहना होगा । समाज-सुवारके लिए बढ़ 
-हर किसीसे इस बातको लेकर लडता नही फिरेगा पर उसका समर्थन भीनही करेगा । 
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इस तरहकी पूजा महापृरुषोंकी पसंद नहीं थी, पर उन्होंने समझौता किया । इसलिये 
किसी समाजमें कुछ और किसी समाजमें कुछ वच रही और वह झ्ञाज तक कायम हैं । 

हजरत मोहम्मदकी वावत कुछ किताबों लिखा है कि उन्होंने अखबके और सब 
सैकडों देवी-देवताओकी पूजाको नाजायज ठहराकर भी एक बार अरव कौमकी तीन 
सबसे बड़ी देवियो लात, उजा और मनातको आदरणीय हस्तियाँ मान लिया था । कहते 
है इस विपयकी एक आयत भी उतर आई थी । पर अगले दिन ही अल्लाहने उनसे 
कहा कि एक दिन पहलेकी वह आयत जशैतानकी “वही थी अल्लाहकी शवही' नही । 
कुरानमें उसके बाद लात, उजा और मनातकी पूजाकों भी नाम लेकर गलत बताया 
गया । पर कावेकी दो पुरानी पहाड़ियो सफा और भरवा' को कुरानमें भी अ्रल्लाहकी 
निशानियोमें से ग्रिनाया गया है और इन दोनों पत्थरके तूदोकी परिक्रमाको हज्जके वक्‍त 
जायज करार दिया गया हैं! झ्राजतक सव हाजी ऐसा करते भी हैँ । 

समझौतोका समर्थन अपने आपको धोखा ठेना है। सुधारककों चाहिये कि वह 
समझौतोके चकक्‍्करमें न पडे जीवन-भर सचाईपर अडा रहे । प्रकृतिको श्रपनी चालपर 
चलने दे । उसकी गतिको रोके नही । तभी वह समाजका कुछ भला कर सकता है । 
कोई हमसे पूछे, तो हमतो यह कहेंगे कि हमे तो ऐसे सत पसद है, जो “डायोजीनीज” 
सिकदर, गुरु नानक और कवीर जैसे हो । मतलब यह कि अपनी उम्रें ्रकेले रहकर बिता 
दें और कोई पंथ कायम न करें । सुधारक अगर सच्चे जीसे सुधारके काममें लगेगा और 
सफल होनेकी जल्दवाज़ी न करेंगा,तो वडा ठोस काम कर जायगा | आदरण जीवन विताने 
वाला सुधारक जो किसीपर सुधारका जोर नही देता, जितना ठोस काम कर जाता है 
उतना वह सुधारक नहीं कर सकता, जो किसी नामसे एक सुधार-समाज कायम कर 
जाय और समझौतेके चक्‍्करमें फेंसकर एक नए कर्मकाटको जगह दे जाय। नये देवालय, 
मठ, मत खडे कर जाय । सुधारक यह समझ ही नहीं पाता कि ऊपर बताई हुई बातें 
सुवार नही विगाड है, क्योकि वें पर पूजाकी पोपक है समाजका स्व, पर पूजासे कमज़ोर 
हो जाता है । समाजको बेचे रखनेके लिये मानव-प्रेम काफी होना चाहिये, मंदिर मसजिद 
नहीं । किसीका भी घर ज़रूरतके वक्‍त मंदिर-मस॒जिद समझा जा सकता है। 
समाजको वाँधे रखनेके लिए जब तक इन पर-चीजोंसे जरूरतसे ज्यादा मदद ली जाती 
रहेगी तव तक समाज उठता हुआ भी गिरता रहेगा । आज तक जितने भी महापुरुष 
पैदा हुए सभीने समाजकों एक सूत्रमें वाँचना चाहा,पर वे अपनी एक छोटी-सी नयी माला 
बनाकर और एक उसमें गाँठ देकर चलते वने । पर पूजा कायम करके समाजका एक 
टुकठा और बढा गये और फायदेकी जगह नुकसान कर गए । सुधारककों यह तथ्य 
अच्छी तरह कठस्थ कर लेना चाहिए । गाब्रीजीने काग्रेस को न अपनाकर अगर नया 
संगठन बनाया होता तो बहुत टोटेमें रहते । शायद कुछ न कर पाते । हिन्दुस्तान 
को आ्राजाद करनेके लिये बहुत-से नये-संगठन वन चुके थे, सव नाकामयाव रहे । श्राज 
भी काग्रेससे हृदकर जितने नये संगठन वन रहे है, राजनीतिक मैदानमें सव निकम्में साबित 
हो रहें हैं। वे निकम्मे सावित हो, तो हो लेकिन वे सब हिंदुस्तानी समाजमें वुद्धि-मेद 
पैदा करके भारतका जबरदस्त नुकमान कर रहे है । सुधारककों नई समाज-रचनाके 
चवकरमें कभी न पड़कर अपना आदर्ण-जीवन विताना चाहिये । उसका सुबरा हुआत्रा 
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जीवन ही उसमें वह शक्ति पैदा कर देगा कि जहाँ वह जाये वही लोग सुधरा जीवन वितान 
लगें। जिस घरतसें वह ठहरेगा, वही घर सुधर जाथगा । जिस जगह रहेगा उस जगह 
अपना धभाव फैला सकेगा । यह सुधरा हुआ जीवन क्या हो, इसको भी हम खोलकर 
बता देना चाहते है 

समाज सुधरना चाहता है, सुधारक पैदा करता है। सुधारक खडे हो जाते है । 
सुधारक समाजको सुवारना चाहते है, पर यह कैसी अनोखी वात है कि सुधारक खुद सुबरे 
हुए नही होते । यह ठीक है कि हर तरह सुधरे हुए सुधारक तो समाजमें मिल ही नही 
सकते पर कमसे कम इतने सुधरे हुए तो हो ही कि जिस तरहका सुधार वे समाजमें चाहते 
हैं उस तरहके सुवारमें खुद पूरे रंगे हुए हो । जो रग कपडेको रंगीव न वना सके वह किसी 
कयड़ेपर गिरकर उसे रगीन कैसे वना सकेगा ? उदाहरणके तौरपर अगर एक आदमी 
सचाईके रयमें रँगा हुआ नहीं है, और भ्रपने धरवालोको सच बोलना नहीं सिखा सका है 
वह समाजको सच्चा बनाने का साहस कैसे कर बैठता है ” और किसी भी अज्ममे कैसे 
सफल हो जा सकता ह--कह नहीं सकते । आमतौरसे जितने सुधारक देखे गये वे 
समाजसुधारक ही पाये गये---न पडोस-सुधारक, न घर-सुधारक-खुद सुधरे हुए तो वे 
होते ही नही ! 

एक बुढिया थी जो अपने लडकंकों गुरुजीके पास गुड खानेकी आदत छुडानेके लिए 
लें गई । उसे गुरुजीनें दूसरे दिल लानेके लिए कहा । दूसरे दिन गुरुजीने लडकेको सिर्फ यही 
उपदेश,दिया कि बेटा गुड न खाया करो ।' बुढियाने समझ लिया कि इतना गुरुमत्न काफी 
है और वह काफी सावित हुआ भी । सुधारक यह क्यो नहीं सोचतें कि सुधारके काममे 
लगनेसे पहले खुद उनका सुधरा होना निहायत जरूरी है । एक धोवी मैले कपडे पहन 
कर दूसरोके कपडे साफ कर सकता हूँ , एक मैली नायन दूसरोके वदनका मैल छुद्ट सकती 
है, यहाँ तककि काल-मजन और काला भ्रजन दाँत और आँखमें दमक तो सकते है, पर 
ये सब सफाई-उपदेशक सुधारक नहीं वत सकते न सुधारक कहला सकते हैँ | बीडी 
पीवेवाला वाप गायद अपने वेटेसे वीडी छूडानेमे सफल हो जाय, पर बह दूसरोंसे वीडी 
छुडानेमें उस वक्‍त तक सफल नही हो सकता जब त्तक खुद वीड़ी पीना न छोड़ दे । वीडी 
पीनेवाला बाप अपने बेटे की वीडी छुडानेमे श्रगर सफल हो भी गया हूँ, ती उसे यही 
समझना चाहिये कि यह उसकी मिहनतका फल नहीं है, वह तो उस पवित्र काममें तुच्छ 
निमित्त मात्र बना है । उसके वेटेनें जो बीडी पीना छोडा है, वह्‌ या तो किसी दूसरेके 
उपदेशका फल हूँ या समयकी हवाका परिणाम या उसके भीतर बैठे ईव्वरका चमत्कार 
हँ। दूसरे को सुधारता आसान काम नही । सुधारनेकी क्रियाकी सिद्धि बड़ी तपस्या 
चाहती है । बडे त्यागसे हासिल होती हूँ । हर वक्‍तके सयमकी अपेला रखती हूँ । 
क्या यह सब आजके सुधारकमे होतें हैँ ? यदि नही, तो वह कैसे समाजको युधार सवता 
है? ऐसे आदमियोसे समाज-सुधर भी कैसे सकता है ? आजके सुधारक समाजमें 
यदि एक सुधार करते हूँ, तो सवा बिगाड़ कर डालते है । इसलिए इनके मुधारकी अगर 
बिगाड़ कहकर पुकारा जाय, तो अत्युक्ति नहीं होगी । 

आम तौरपर सुधारक कथाके बैंगन कहानीके मुख्य पात्र होते है । क्मीलभी 
सुधारक तो काफी अच्छा होता है पर समाज इतना पतित द्वीता हूँ कि उसकी सीखवा 
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पात्र नही होता। ऐसे समय सुधारककों चाहिए कि वह सुधारके आन्दोलनका भी 
नियमन करें। उसे उस वयाकी कहानीकों याद रखना चाहिये, जिसने वदरकों सीख 
देकर अपने घोसलेकोी वरवाद करा लिया था; और अपने वच्चोकी जान खतरेमे डाल 
दी थी। इसी कहानीके श्राधारपर यह कहावत चल पड़ी हैँ -- 
“सीख न दीजे बाँदरा, घर वयाका जाय 
सुधारकको सुधारके मैदानमें आनेसे पहले उसी तरह वर्दी पहनकर सजना और जरूरी 
हथियारोंसे लैग होना होगा जिस तरह सिपाही लडाईके मैदानमें उतरता हैं। सुवारक 
की वर्दी हैं उसका त्याग, उसकी तपस्याकी तैयारी, उसका घैयें, उसकी विनय-संपन्नता, 
शील, दृढ विव्वास, सच्चा जान, वत्सलता, निर्भीकता, निष्कामभावना, उसकी संव तरह 
की सेवाकी तैयारी, उसका स्वाभिमान, समाजपर प्रभाव का खयाल, उसकी चारो प्रकार 
की उपगरहनता इत्यादि । हम वातें तो बहुत-सी गिना गए है, इन सवको अलग-अलग 
खोलकर हम इस लेखकों वढ़ाना नही चाहते । यह सब गुण गिनानेमें ही बहुत मालूम 
होते हैं। पर असलमें एक दूसरेसे इतमे गृंथे हुए है कि इनमेंसे कोई भी आदमी किसी एक 
को भी मजवूतीसे पकड़ ले तो सवके सव इतनी आसानीसे खिचे हुए चले आयें जैसे हजारो 
मन सामानसे लदी नाव एक मामूली रस्सीके सहारे नदीके तलपर विना परिश्रमके खिंची 
चली झ्ाती है । इसलिये सुधारकको इस वड़ी गिनतीसे भयभीत नहीं होना चाहिये । 
गिनती तो और भी वढ सकती थी । हमारा “इत्यादि” यह सूचना भी दें रहा हैँ पर 
यह कितनी भी लवी क्यो न होती अ्मलके लिए रहती उतनी ही सुगम जितनी श्रव हैं । 
जिस तरह रानी मक्खी अ्नग्रिनत अंडे देकर श्रगगिनत मव्खियाँ तैयार कर लेती है, वैसे 
ही समाज-सुधारककी अटूट लगन और समाज-सुवारका सच्चा ज्ञान एक क्षणमें मनुप्यमें 
गुण पैदा कर देता है और ये गुण जल्दी ही वड़े होकर पंख पा जातें हैं। गहदकी 
मक्खियोकी तरह भिनभिनाकर समाजकी सेवा करने लगते है । 
जिस तरह मामूली तार और विजलीके तारमें हमारी श्राँखोके लिए कोई श्रतर नही 
होता वैसे ही समाजके एक सदस्य और सुधारकमें देखनेमें अंतर नहीं दिखाई देगा, पर 
जैसे वे दो तार गुणोमें एक-दूसरेसे विलकुल भिन्‍न है वैसे ही ये दो व्यक्ति णील-स्वभाव 
में एकदम भिन्न होते है। गाँधीजी अपनेको मरते दम तक वैप्णव कहते रहे । और 
भी दुनिया जीनेसे मरने तक अपनेको वैष्णव कहती है । गांधीजी और अन्य वैप्णव 
देखनेमें एक थे । वे भी यही गीत गाते थे - “बैंप्णव जन तो तेने कहिये जे पीर पराई 
जाणे रे” यही गीत गावीजी भी गाते, दूसरोसे गाते हुए सुनते थे, पर उनके सुननेमें 
औरो से भेद था । उनके गाने की लय दूसरोंसे मेल नहीं खाती थी । उनके हृदयमें 
इन शब्दोंका जो भाव था, वह बही नहीं था जिसे आम वैष्णव या उनके श्रनुयायी समझे 
हुए हैं। यदिग्राधीजीके भावकों कोई समझलेगा तो खुद भी वह गाँवी ही वन जायगा । 
परमू-मुघारक गीतोका रस चूसते है छुछ नहीं । जिस तरह गन्ना धरतीसें मिठास 
लेता है, शेप चीज़ें छोड़ देता है, नीवू खटास लेता है दूसरी चीज़ें छोड़ देता है, नीम कड़- 
वाहट लेता है दूसरी चीज़ें छोड़ देता है वैसे ही इस गीतसे वदमाग वदमाणी ही खीच सकता 
है । पर पीडाको टूर करनेकी भावना वाला रस तो सहृदय ही चूस सकता हैं । गाँधीजी 
वैप्णव होते हुए मुसलमान भी थे, ईसाई भी, वौद्ध, जैनी, जरयुस्ती सभी थे, दूसरे वैष्णव 
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तो वैष्णव भी नही है । दूसरे वैष्णव ये गीत गाते हुए कि “बैप्णव जन तो तेने कहिये, 
जे पीर पराई जाणे रे”, यह गीत गाते रहते है कि “वैष्णव जन तो तेने कहिये जो लहसन- 
प्याज न खाय रे,“वैष्णव जन तो तेने कहिये जे हरिजन छकर न्हाय रे, ” “वैष्णव जन तो 
तेने कहिये, जे नित रामके मदिर जाय रे,““वैप्णव जन तो तैने कहिये, जे घटे झाँझ वजाए रे” 
“बैप्णव जन तो तेने कहिये, जे वैष्णवेतर अलगाय रे”, “वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे 
सागर पार न जाय रे” इत्यादि । 

सुधारकने अव समझ लिया होगा कि उसका हृदय कितना पवित्र होना चाहिये । उसके 
सिरपर बडीसे बडी या छोटीसे छोटी किसी भी रढिकावोझ नही होना चाहिये । अगर 
वह जरा भी वोझिल हुआ तो ऊँचा कैसे उठ सकेगा ? रूढियोका बोझ ही तो है, जो 
आदमीको दवाये रखता है । समाज-सुधारक कितना ही ऊँचा क्यो न उठ जाय, कितना 
ही नाम क्यो न पा जाय अगर समाजके व्यक्तित्वनें एकके ऊपर एक खडे होकर उसको 
अपने सिरपर उठा लिया तो हमारी नजरोमें वह दो कौडीका भी आदमी नही है । हम 
उस सोनेके कलसको तो मिट्टी समझते हैं जो मदिरकी चोटीपर लगा है, वयोकि 
उसका आधार है, मदिरका गुवद, मदिरकी दीवारें, मदिरकी बुनियाद, उसका अपना 
कोई आधार नही होता ! वह चमकनेवाली किसी और चीजका भी वन सकता हूँ । 
खोटे सोनेंका भी वन सकता है। स्टेनलेस स्टील चाँदीसे ज्यादा चमकता हैं। पर 
चांदीकी कदर नही पा सकता । समाजमें तो ताकत है कि वह अपने सिरपर उठाकर 
गघेकों भी पुजवा सकता है, लकडी और पत्थरकी मूत्तियोकों तो पुजवा ही रहा है । 


समाजकी कोरी पूजा पाया हुआ झादमी हमारी नज़रोमें ऊँचा नही है । हम तो सुधारक 
और परम-सुधारक उनको कहते है जो अपनी तपस्याके वलसे निविकार हो जाय, जिसमें 


ऊपर बताए हुए गूण आ जाये और जो इन्ही गृणोकी गैससे इतने हल्के हो जायें कि गैस 
भरे फुरेकी तरह समाज-प्रार्थनाके डोरेसे वाँधकर ही रखना पडे ! अगर समाज 
उसे छोड बैठे, तो वे उड जायें और दुनिया भर में घूमते फिरे। समाज सुधारक 
वही है, जो हल्के होकर समाजसे ऊँचे तो उठ गये है, पर किसीके कघेपर सवार नही 
है---कोई उनको थामें हुए नही है, वह अपने हल्केपनके सहारे ही समाजके सिरोपर लुढकने: 
फिरते हैं। किसीपर ज़रा भी बोझ सावित नही होते । जिसके सिरपर वे जितनी 
देर रहते है, उतनी देर उस आदमी या कुटुबका सारा तन-मन पुलकित रहता है, आनन्द 
का अ्रनुभव करता रहता है । वह यह चाहता ही नही कि वह उस आनन्दसे वचित हो जाय ' 
सुधारक रूढिमें फंसे हुओसे लडता श्रौर सिर फुडव्वल नही करता । वह तो अपने हल्केपन 
से प्रभावित करता हैं । वह किसी से घुणा नही करता, वह कुछ करनेके लिये बहुत ही 
कम कहता हैं। वह तो अपने कृत्यसे उनपर भ्रसर डालता हैं श्रौर उनमें अ्रपनेश्राप ऐसी 
भावना पैदा कर देता है कि वे उसकी नकल करने लगते हैं । वह उपदेश देगा--आदेश 
बहुत कम देगा । उसके उपदेशमें श्रादेशकी गैस भरी रहती है। तभी तो उनका 
उपदेश सुनकर एक-दो-दस नही, लाखो एकदम वदल जाते और उसी क्षण हल्ला श्रनुभच 
करने लगते है । उन्हें विलकुल ऐसा मालूम होने लगता हैं मानों वें ज़मीनसे मूत-दो- 
सूत ऊँचे हो गये है । और उन्हें गमनागमनमें आसानी होने लगी है, वे अपनेको चलता 
हुआ नहीं--उडता हुआ सा अनुभव करने लगते है । 


समाज-सुधार श्रौर समाज-सुधारक १८१ 


यही होते है समाज-सुधारक जो समाजकों इस तरहका बना देते हैं। उनकी देखा- 
देखी समाज वैसा अपनेग्राप वन जाता है। अगर किसी समाज-सुधारकको देखकर 
समाज हल्का अनुभव न करे, तो समझना चाहिये कि समाज-सुधारकर्में जरूर वहुत-सी 
कमियाँ है। समाज-सुधारक खुले मैदानमें जिसकी गालियाँ सुनता हैं श्रगर वह गाली 
देनेवाला घरमें या अकेलेमें किसीसे उस समाज-सुधारककी तारीफ न करे, तो समझ लेना 
चाहिये कि वह समाज-सुधारक झूठा है दिखावटी है। दुश्मन कितना ही बुरा क्यों 
न हो, अपने दुश्मनके गुणोकी तारीफ किये बिना कोई नही रह सकता । यह ठीक है कि 
वह उसके गुण गाता नही फिरेंगा पर गुणोकी पहिचानसे कैसे रुक सकेगा ? एक अँगरेज 
गाँधीको अ्रेंगरेजोका दुश्मन कह सकता था पर गाँवीको सत्यवादी कहनेसे कैसे चुप रह 
जाता ? सत्य-गुण तो उसे भी पसद है, वह उनको खुद भी तो शीण नवाता है। 
ठीक इसी तरह सुधारकके गुण घर-धरमें गाये जाने चाहिये । वाहर उसे गाली मिलती 
रहें इसकी परवाह नहीं । सुधारककी कसौटी समाजका प्लेटफार्म नहीं--धरका कमरा 
हैं। उस सोनेको वहाँ कसकर देखो । अ्रब श्राप हमारी वात समझ गए होगे कि परम- 
सुधारकको ऊँचा बनानेमें समाजका हाथ इतना नहीं होता, जितने उसके अपने भीतरी 
गृण। होसकता है, उनमेंसे एकसे ज्यादा गृण हममें हो; पर वे हमें दिखाई कहाँ देतें 
है ? आप कहेंगे कि इस लेखके लेखकको हो सकता है पता हों, लेकिन साफ खोलकर 
हमें कोई वात इस लेखमें वहीं बताई गई । हाका ठीक है । हमें चाहिए कि हम ज़रूर 
अपने जवानोका रास्ता साफ कर दें। उनसे कवीरकी वोलीमें वात करें--ईसाकी 
बोली में मूसा, वुद्ध और महावीरकी वोलीमें नही, सतोकी वोलीमें। या यो कहिये कि 
साफ दिल आदमियोकी वोलीमें बातें करें। 

आइए अब खरी और सीधी वातें सुनिये--- 


“लकडीकी बना गल माल भले, पर हाथ में लेकर जपना क्यो ? 
पत्थरकी वना वेशक मूरत, पर उसके आगे नवना क्यो ? 

तू एक नही दस नदियां तर पर यह होगा भवतरना क्यो ? 
राजा थे दोनों रामकिशन ये ईस समझ दम भरना क्यो ? 


कौसल्या नदन राम नहीं वे तुझ जैसे थे रामचद। 
यगुदानदन भी राम नही वे तुझ जैसे थे इयामचंद। 
क्या राम रहेंगे मंदिर में वो तुझे मिले कर झ्राख बंद । 
वो तेरे भीतर बैठे है वो हैं तेरे आनद कंद। 
मयखुरो मसहफ विसोजो आतिश अदर का वाजन । 
हरचि खाही कुन वलेकिन मरद्ुम आजारों मक्तुम । 
पद्य बहुत स्पप्ट हैं। टीकाकी ज़रूरत नहीं । फारसीके पद्य का अर्थ हम भागे 
चलकर करेंगे । उसपर अपनी राय भी जाहिर करेगे । पर उससे पहले जरा कवीरजी 
भी वात सुनलें । 
साला लक्कड़ ठाकुर पत्थर तीरथ सभगरे पानी 
रामा छुदाना भरते देखें चारों वेंद कहानी 


श्थ२ बसन्‍्तलाल सुरारका स्मृतिग्रंथ 


अगर दुनियामें सच बोलना धर्म है, अहिसा धर्म है, अचौर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, 
ब्रह्मचर्य धर्म है और बाकीके छे क्रत जो गाँधीजी गिनवा गये है धर्म है, तो कवीर साहब 
पूरे धर्मात्मा थे और भी अनेक सत उन्ही जैसे धर्मात्मा हो गये है। घर्मवादी, सप्रदाय- 
वादी, पथवादी, सतवादी, महतवादी, बुद्धिवादी, पूजीवादी या और कोई वादी धर्मात्मा 
नही हो सकते । अ्रलबत्ता वादी-विवादी हो सकते है--वादी-प्रतिवादी हो सकते है । 
और ये सब सुधारक बने, तो असफल ही रहेंगे । असफल रहें चिता नही, ये तो ढानेवाले 
विगाड्‌ और फुटारू साबित होते है । समाजके टुकडे-टुकडे कर जाते है, समाजमें भेद- 
भाव फैला जाते है , कबीर-पथ बेशक है, पर कबीरका बनाया हुआ नही है । कबीरके 
नामपर बना हुआ है । बनानेको 'गाँधीबम' बन सकता है, गाँधी चाय बन सकती है, 
गाँधी शराबघरकी बुनियाद पड सकती है, गाँधी कसाबघर भी खुल सकता है, पर क्या 
इससे यह सिद्ध होगा कि गाँधीजी की ये ही सब देन है ? सुधारक सुधार ही नही करते, 
सिर्फ सुधरा हुआ जीवन बिताते हैं । 

अगर मै लकडी पत्थरको किसी रूपमें भी नही पूजता, पानीको किसी तरह भी अदर 
की सफाईका कारण नही मानता, किसी मृत या जीवित पुरुषको सब भूलोसे बरी नहीं 
मानता, किसी भी ग्रथको किसी ऐसेका कहा नही मानता,जो त्रिकालज्ञ था तो मैं सुधारक 
बननेके योग्य हूँ, पर में इसे न माननेकी डॉंडी भी नहीं पीठता फिलूँगा । मेरा रहन- 
सहन इसको खुद बतादेगा । किसीके सीधे प्रइन करने पर मै सीधा जवाब देनेमें झिझ्कूंगा 
भी नहीं । अगर मै झिझकता हूँ, तो सुधारक होनेके योग्य नही । अ्रपने किसी और 
काममें लगूँ, जिस योग्य हूँ वह काम करूँ । 

ऊपरके फारसीके पद्म पर अपने विचार भी यहाँ बताए देते है। यह पद्य ऐसे 
मौलानाके है, जिसे मुसलमान पहुँचा हुआ सत समझते है । शब्दार्थ ये है -- 

मयखुरो--शराब पी और मसहफ विसोजो-कुरान जला और आतिश अदर का 
वाजन आग काबे में लगा दे। हर चिखाही कुन जो कुछ चाहे कर वलेकिन 
मरदुम आजारी मकुन--लेकिन आझादमियों को सताने का काम न कर 

यहाँ शराब पीनेकी बात कहना इस्लाम धमेके खिलाफ हैं। आज ऐसे 
मुसलमान मिल सकते है, जो शराब पीते हो, ऐसे मौलाना भी मिल सकते है, ऐसे राजाओो 
का इतिहासमें जिक्र है, जो नूर्‌द्दीन! यानी 'धर्मेके प्रकाश” का नाम पाये हुए थे। और 
खूब शराब उडाते थे, पर हजरत मुहम्मदके समयमें ऐसा एक भी मुसलमान नही मिल 
सकता था कि जिसके कपडे पर अगर शराबकी एक बूँद भी गिर जाय, तो वह उसे उतार 
कर न फेंक दे और उसमें झ्राग न लगा दे । आज भी शराव पीनेकी बात सुनकर मुसलमान 
बिगड खडे होगे । कुरान जला डालनेकी वात तो इससे भी बुरी है और काबेमें 
आग लगानेकी बात और भी बढकर है। यह कहकर तो मौलाना ने हद कर दी कि 


जो जी चाहे कर । यानी दुनियाका वुरे-से-बुरा पाप, कर लेकिन आदमियोको सतानेका 
का काम मत कर । 


जो आदमियोको सतानेका काम कर सकता है, वह चाहे किसी भी धर्मका माननेवाला 
क्यों न हो, कोई भी क्यो न हो, वही शराब पीने, कुरान जलाने, कावेमें आग लगाने और 
जो जी चाहे करनेके लिये तैयार भी हो सकता है । आदमियोके दिल दुखानेवाला आदमी, 
आदमियोको सतानेवाला आदमी धर्मात्मा हो ही नही सकता । 


समाज-सुधार और समाज सुधारक १४३ 


सुधारकको अपने मनमें यह अच्छी तरह बैठा लेना चाहिये कि किसी भी ग्रथमें ऐसी 
कोई वात लिखी ही नही जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि झूठ बोलना धर्म है, हिंसा 
करना धर्म है, चोरी करना धर्म है, परिग्रह धन इकट्ठा करना, धर्म है या शील खो देना 
धर्म हैं। कोई वुरी बात किसी धर्मग्रंथमें नही मिलेगी । पद्यवद्ध होने के कारण धर्म- 
भ्रंथ ऐसी भाषामें ज़रूर है, जिनसे स्वार्थी लोग अपने मनके अर्थ लगाकर समाजको 
श्रधर्मके लिये तैयार कर देते है। कोई धर्म-प्रथ लडाई की श्राज्ञा नही देता । यह 
आदमीकी अपनी कमजोरी है, जो उसमेंसे यह अर्थ निकाल लेता है। हर भापषाके 
अक्षरोमें यह खूबी है कि जरा इधर-उधर करनेसे कुछका कुछ श्र हो जाता है। एक 
कहावत है---ख़ुदा वयक नुख्ता जुदा मीशावद,” यानी खुदा विंदीके हेर-फेरसे जुदा हो 
सकता है । फारसीके अक्षर 'खे” के ऊपर बिंदी लगती है, और “जीम” के नीचे । विदी 
अगर ऊपरकी नीचे लिख जाय या लग जाय, तो फारसी श्रक्षरोमें लिखा हुआ 'खुदा' जुदा' 
पढा जायगा । भाषा और लिपिकी इन छोटी-छोटी गुत्थियोसे स्वार्थी लोग फायदा 
उठाकर समाजको लडवा उठेते हैं। सुधारककों इन सब वातोका ज्ञान ही नही होना 
चाहिये इनसे ऊँचा होना चाहिये । 


सुधारके कर्तव्य अनगिनत हैं। उनपर एक ग्रंथ अलगसे लिखा जा सकता है, 
पर हमें सुधारकको ग्रंथजालमें नही फंसाना, ग्रथोसे ऊपर उठाना हैं । हमें तो बताना 
यह हैँ कि सुधारकके लिये सब ग्रथ वेकार है । ग्रंथोका जानकार वह भले ही हो, पर 
ग्रंथोकी प्रमाण कभी न मानें, ग्रंथोका हवाला कभी न दें । उन्हें प्रमाणमें कभी पेश न 
करें, प्रमाण तो वह वुद्धि, परम-प्रमाण हृदय और परमोत्तम प्रमाण अंतरात्मा को ही माने । 
सुधारक जैसे ही समाजका सच्चा हितैपी बना कि उसको सव ग्रथोका निचोड़ इस तरह 
समझमें भ्रा जायगा जैसे काला लोहा घिसे जानेपर शीशे जैसा साफ वनकर दूसरेके प्रति- 
विम्वको दिखाने लगता है। आदमी सर्वेग वन सकता हैं या नही ? पर अपने कामके 
लिए बहुन तो बहुत आसानीसे वन सकता हैं। चोरी करनेके लिये जितना ज्ञान 
चाहिए शाह बने रहनेके लिये उससे हज़ारोगुना कम ज्ञान की जरूरत हैं । झूठ बोलनेवाले 
को अपने झूठ छिपानेंके लिये जितने झूठ तैयार करने पडते हैं और उनमें जितनी मेहनत 
ओर बुद्धिलगानी पड़ती हैं, सच वोलनेमें उससे हजारगुना कम बुद्धिसि काम चल सकता है । 
कहावत हैकि'वुद्धि बहुत खर्चे करनेसे बढती और कम खर्च करनेसे घटती हैं। पर यह हमारी 
वात और भी ठीक है कि बुरे कामोमें लगकर वुद्धि जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही 
गंदली होती जाती है। वह फैलावमें ही लम्बी-चौडी होती है, लेकिन अँधेरे को 
बढाती ही है, जिसमें फिर टटोलना ही पड़ता है और वुद्धि अच्छे कामोमें जितनी ही कम 
लगे उतना ही प्रकाश करती हैँ । ज्यादा लगाने पर ज्यादा प्रकाश भी कर सकती हैं 
लेकिन जरूरतसे ज्यादा लगनेपर धोखा हो जानेकी संभावना है, दियासलाई मामूली 
रगड़ खाकर जल सकती है, प्रकाश दे सकती है, दिया जला सकती है और हमेशाके लिए 
उपकार कर जा सकती है । उसी दियासलाईको अगर वहुत जोरसे रगडा जाय, तो 
उसका सिर भक्‌ से एक क्षण ही प्रकाश देकर नीचे गिर जायगा और अपना प्रकाश वेकार 
वरवाद कर जायगा । अगर दियासलाईक। सिर न भी गिरा तों दूर तक हाथ जानेसे 
प्रकाश होकर भी हवासे वुझ जायगा और दूसरे दिये न जल सकेंगे । इसलिए बुद्धिके 
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इस्तेमालमें इस बातका वडा ध्यान रखना चाहिये कि वह बुराइयोकी खाद देकर न पोसी 
गई हो । तभी तो समझदार यह कह गये है कि साथ्यके लिये सावन भी भले होने चाहिये । 
पैसा ईमानदारीसे ही कमाना चाहिये वेईमानीसे नही । सुधारककों यह ध्यान रहे कि 
उसे जो कुछ समाजमें करना है, उसकी जल्दवाज़ी न करे । अपने उसूलोंसे हरगिज 
नडिगें। समझौता कभी न करें। गुरु नानककी तरहसे मरदाना नामका एक साथी 
बनाकर ही अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दे । धर्म और पथ स्थापनामें न लगे । 
अपनी मेहनतके फल देखनेकी इच्छा न रखें । अपने पुजने की भावनाको पास न फटकने 
दे। वह तो रूढ्योसे श्रलिप्त गुद्ध मोती वना हुआ समाज सीपके पेटके श्रंदर जगत 
सागरके एक कोनेमें पठा रहे और अगर उसे कोई निकाले भी तो गलेमें पडनेके 
लिये तैयार रहे । लेकिन उससे उन्हें पेट फडवाने के लिये मालाके डोरेमें पिरोये जाकर 
अपनी आज़ादी खोनेको भी तैयार रहे। गुरु नानक और मुहम्मद साहव दोनो याद 
किये जाते हैं । दोनो अपने समयमें श्रपत्ती सफलता देख गये थे | गाँधीजी तो अपने समय 
के मालिक बन गये थे । सुधारक इस इतिहासको जानते हुए भी इतिहासके रसमें गोता 
मारने या डूबनेकी न सोचे । वहाँ दम घुटकर मरनेके सिवाय और है ही क्या ” उसके लिए 
तो एक ही पाठ हैं कि वह इस सब पर तैरता रहे श्रौर बादल की तरह तैरता रहे । तव 
और तभी वह देख सकेगा कि सुधार क्या रग लाता है । 


>>.) ि>नमम०>+>> 


समाज-छुधार और समाज सुधारक १४५ 
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पंडित सुखलालजी 


शास्त्र और सामाजिक क्रान्ति 


सुमाजके विस्तार और विकासके साथ ही उसके पुराने शास्त्रमे आनेवाली आचार- 
विचारकी प्रणालियोंको नये युगका सामना करना पड़ता है । तब पुराने और नये 
विचारोमें कभी कभी देवासुर-संग्राम-सा तुमुल-दवन्ह भी मच जाता है। पुरानी प्रणा- 
लियोका एकमात्र वल श्रद्धा है। नवीन युग तक या वुद्धिवादसे गुरू होता है । उसका 
कार्य पुरानी मान्यताओोकी विद्लेषण-प्रधान परीक्षा करना हैं। जब केवल श्रद्धाजीवी 
पुरातनता नवयुगीन-परीक्षाकी कसौटीके सामने ठहरनेमें असमर्थ होती हैं, तव पुरान 
पंथी भास्त्र यह मानकर छुटकारा पा लेते है कि श्राचार-विचारगत मान्यताएँ दो प्रकारकी 
होती है : पहली अहेतुवादी और दूसरी हेतुवादी । जिसमें दलील या तककंकी गुजाइद 
न होकर, मात्र श्रद्धासे ही जिसका अनुसरण हो वह अहेतुवाद; और जिसमें तक या परीक्षा 
की भी गृजाइश हो, वह हेतुवाद कहलाता है । 

पुराने और नए युगके संघर्षका फल है--इस अहेतुवाद और हेतुवादका समन्वय या 
समझौता । श्ञास्त्रके पुराने स्तरके ऊपर समझौतेका यह नया स्तर भी स्थान पाता है । 
इस तरह शास्त्रके विपयो तथा उनके भावोमें विकास होता रहता हैं । 

पर यह प्रक्रिया यही समाप्त नही होती, क्योकि मानव चेतना इतनी गम्मीर और 
सजीव हैं कि वह केवल श्रद्धा या तर्कंकी, भ्रथवा थो कहिए कि अहेतुवाद और हेतुवाद 
की सीमाममें, आवद्ध रह नही सकती । चेतनाके उस गहरे भागसे प्रज्ञाका नया वल भी 
कभी-कभी उदय होता है। तब वह वल मात्र श्रद्धा और मात्र तकंकी आ्राज्ञाका कायल 
नही रहता; वल्कि वह ॒प्रज्ञावल श्रद्धा और तक दोनोंको अपना सेवक वनाकर उनसे 
काम लेता है। अतएव प्रभाकी सूझ अहेतुवाद और हेतुवाद इन दोनो श्ञास्त्रीय भूमिकाड्रों 
से परे होती हैं। इसे ही योगियोने सामर्थ्य योग! कहा हैं। सच्ची क्रातिका मूल 
सामथ्यें-योग' में है, परन्तु अहेतुवादी और हेंतुवादी शास्त्रकी भूमिकावाले सामर्थ्ययोग- 
मूलक क्रातिको ठीक तौरपर समझ नही पाते, तब वे नये उदयोन्मुख सत्यका गला घोटने 
में कुछ उठा नही रखते । इसीसे हम यहुदी और ईसाई तथा वैदिक और जैन-वौद्ध 
आदि सभी परम्पराशओंके शास्त्रोंकी समय-समयपर मानवताकी प्रगतिम्में साधक होनेके 
वजाय वावक पाते हैं । फिर भी अन्तमें प्रज्ञावादकी ही विजय देखी गई है । 

ऋ्राति और परिवर्तन दोनों ही एक नही है । परिवर्तन जड और पुरावी आचार- 
विचारकी छूढ़ या मात्र श्रद्धाजीवी प्रणालियोका ऊपरसे सुधारमात्र हैं, । यह सुधार 
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किन्ही दवावोके कारण लाचारीसे करना पडता है । इसे बुद्धिकी लीपापोती या मरहम- 
पट्टी भी कह सकते है । परिवतंनमें पुरानी श्रद्धाके मूल करीब-करीब ज्योके त्यो रहते 
है और प्रणालियोका ऊपरी लिवास थोडा-बहुत बदल जाता है । 

ऋान्ति निराली वस्तु है । करान्तिकी प्रेरणा मात्रसे बौद्धिक वैभव नही आ सकता । 
उसका उद्गम प्रतिभा या सहज सूझमे हैं। जब कोई अन्तर्नेत्रसे पुरानी प्रथाओ तथा 
उनकी पोंपक अविचारी श्रद्धाका मानवताघाती परिणाम देख लेता हैं और उसको अपने 
दशेनमें सन्देह तक नही रहता तव उसकी प्रतिभा जग जाती हैं और उसे क्रातिकारी 
विचारों की भ्रोर प्रेरित करती हैं । 

लोग समझते है कि क्रातिकारी तरगी और अव्यावहारिक होता है, पर सच्चे ऋाति- 
कारी पर यह आरोप लागू नही होता । रुच्चा क्रातिकारी वह है, जो श्रपनी सूझ और 
मानवताके भविष्यपर पूरा विश्वास रखता हैं । वह केवल चालू प्रथाओ का या विश्वासो 
का निपेष करने में ही अपने कत्तंव्यकी इतिश्री नही समझता । यह तो उसका प्राथमिक 
कार्य है। उसका अगला कदम नई परिस्थिति-निर्माण करनेका होता है ऐसी परिस्थिति 
जिसमें समाज श्रद्धा और वुद्धिका योग्य समन्वय साथ सके | 

लोग यह भी समझते है कि ऋतिकारी बुद्धिवादी तो होता ही है, पर श्रद्धालु नही । 
यह धारणा भी गलत है । क्रान्तिकारीमे अन्य सबकी श्रपेक्षा श्रद्धाका बल अधिक 
होता है, क्योंकि एक तरफ तो उसे श्रनेक विधि-विरोधोका सामना करना पडता है, तो 
दूसरी ओर अपनी सूझ और विचारसरणीको कार्यान्वित करनेके लिये उसे श्रडिग रहना 
पड़ता हैं। हाँ, इतना अवद्य हैं कि वह विचार-विहीन पुरानी श्रद्धाओका निर्भयतासे 
विरोध करता है, पर पक्का आस्तिक होनेके लिये कुछ श्रगोमें नास्तिकता भी अनिवायें 
हो जाती है। कऋ्रातिकारी सचमृच आस्तिक होता है, क्योकि उसे अखण्ड मानवतापर 
अट्ट श्रद्धा और साथ ही अपनी मौलिक श्रद्धाके सशोधनमें भी पक्का विश्वास होता है । 

हम बुद्ध और सुकरातको क्रातिकारी समझते है, ईसाको भी । श्रन्तमें हम गाँवीजी 
पर आा टिकते है। क्यो ? इस प्रशइ्नका जवाब उत्तकी मौलिक सूझ और श्रद्धाके 
संशोघन-कार्यसे मिल जाता है । बुद्धने विचार और आचार दोनोमें क्रितिकी | विरोध 
और प्रलोभन कोई उसे तिल-मात्र भी डिगा न सका। सुकरातने विचारमें क्रतिकी । वह 
अपनी सुझमें कितना पक्का था इसका सबूत तो मौका मिलनेपर भी जेलोसे न भागनेके 
शौयंपूर्ण निर्णयसे मिल जात। है । और क्राइस्ट ”? कितना प्रशान्त, कितना श्रक्षोम्य 
श्रौर कितना मृत्युसे निर्भय !' उसने अन्त तक संत्यके आग्रहको नही छोडा | 

गाँवीजीकी बात तो बिलकुल ताज़ा हैं। मानव-जीवनका, कोई भी ऐसा पहलू 
नही है जिसमें गाँधीजीने मौलिक सशोधन किया न हो। केवल विचारमें ही नही, 
आचारमें भी उन्होनें क्रति की । 

रूढ-श्रद्धालुका मार्ग सरल हैँ, क्योकि उसे प्रचलित लकीरपर भेडिया-वसानकी 
तरह ही चलना है। परिवर्तेनवादी या सुवारकका मार्ग भी कठिन नही, क्योकि उसे 
आमूल-परिवर्तत करना ही नहीं पडता । उसे तो जहाँ जितना अनिवार्य रुपसे हो, 
सुभीतेके साथ करना है । और उतना ही करके वह कइृत-कृत्य हो जाता है। पर 
ऋतिकारी स्थिति जुदा है । उसे तो जहाँ-जहाँ घुन लगा दिखाई दे, वहाँ ही सर्वन्न काट- 


शास्त्र और सामाजिक ऋाषण्ति श्ड७ 


छाँट, कभी-कभी उच्छेद और अनन्‍्तमें नई रचना तक करनी पड़ती है । इसीसे समाजमें 
ऋतिकारी सहसा सुलभ नही होता । 
कोई क्रातिकारी आकर समाजको जीवनके नये मूल्य समझाता है । शुरूमें भले ही 
उसका प्रवल विरोव हो, हत्या तक हो, पर अन्तमें उसके द्वारा सुधार-मार्गगो समाज 
अपनाने लगता हैं। जब क्रातिकारीकी वात समाजमें जड़ जमाती है, तब शञास्त्रकारो 
को श्ास्त्र-रचनाकी खूराक मिल जाती है । फिर तो वे नई क्राति को श्ञास्त्रमें स्थान देकर 
लोक-स्वीकृत करानेका प्रयत्त भी करते है। परन्तु ऐसे शास्त्रकार कम देखे जाते है, 
जिन्‍्होने खुद ही क्राति भी की हो और खुद ही उसीके आधारपर शास्त्र-रचना की हो । 
दूसरों द्वारा की गई क्राति की गतमुखसे प्रशसा करना या तकंवलसे उसकी शास्त्रीयता 
स्थापित करना अलग वात है , और खुद की गईं क्रातिके अनुभवोके वलपर खुद ही भास्त्र- 
रचना अलग हैं। फिर भी मानवता ऐसी सामान्य वस्तु नही हैं कि हमेशा दवी ही रहे । 
ऐसे व्यक्तिको भी मानवता अक्सर पैदा करती ही है जो खुद ही क्रातिकारी और थास्त्रकार 
दोनो हो । 
यदि समाजकी परिधि या क्षेत्र छोटा हैं तो ऋतिका कार्य उतना कठिन नही होता । 
जैसे-जैसे समाजकी परिधि विस्तृत होती जाती है, एक समाज दूसरे समाजके विश्येप सम्पर्क 
में आता हैं, एक देश दूसरे देशके विद्येप निकट आने लगता है; वैसे-वैसे ऋतिका कार्य 
जटिल और कठिन होता जाता हैं, क्योकि इस दवद्गा में अनेक देशोके, विविध-समाजके 
नानाविब आ्राचार-विचारोको देखकर उनके आचार-विचारोके परिवर्तत या सशोवन 
की वात सोचनी ही पड़ती है और उस विचारकों अमली वनानेके लिए पहलेकी अपेक्षा 
कही अधिक पुरुपार्थ की आवद्कता होती है । श्राज विब्वकी दणा ऐसी ही है । कोई 
एक देश या समाज केवल अपनेमें ही सीमित होकर टिक सका हो ऐसा श्राज सम्भव नही है। 
हर देश और हर समाजकी क्रातयों का श्रपना इतिहास भी हैं। कोई देश, मानव- 
यूथ या मानव-कुल ऐसा नही है, जिसने समय-समयपर कमोवेश क्रान्तिका अनुभव किया 
नहों। जो समाज विलकुल पिछडा हुआ हूँ, या माना जाता है, (जैसे अ्रफ्रीकाके कुछ 
नीगो लोग या भारतके आदिवासी आदि) उसमे भी, सुधार मात्र ही नही, कभी-कभी 
ऋतिकी लहरें तक आई हैं; भले ही वे तीन्न न हो, व्यापक न हो, यहरी न हो । वरना 
वे समाज आजतक जीबित ही न रह पाते 
भारत एक पुरानी संस्कृतिवाला देश हैं। इसमें अनेकविध-समाज हैँ; जिनके 
विचार-प्राचार अनेक विपयोमें भिन्न भी हैं । वें सब समाज रूढि, सुधार और क्रातिकी 
भूमिकासे गुज़रते आए हैं और भ्राज भी कोई एक तो कोई दूसरी भूमिकासे गुजर रहा है । 
परन्तु सामान्य-रुपसे कहना हो तो यही कहना ठीक होगा कि आजका भारत कमोवेश 
ऋतिकी दिगामें ही है। सामाजिक जीवनकी परिधिमें केवल ज्ादी, विरासत आदि 
जैसे ही प्रब्न नही थ्राते; उसमें तो आथिक, राजकीय, धामिक आदि सभी प्रण्नोका समा- 
वेग होता हैं । किसी एक पहलूमें सुधार या क्रति उस समय तक सफल सिद्ध नही हो 
सकती, जब तक कि जीवनके दूसरे सव पहलुओका सुधार या उनमें क्राति न की जाय । 
उदाहरणार्थ, दाम्पत्य-जीवनमें स्त्री-पुरपकी समानता सिद्ध करनी हो, तो उनके जिक्षण 
और आशधिक-जीवनके विपयोमें भी जड़-मूलसे परिवर्तत करना होगा । यह नही कि 
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नारी अ्रपढ रहें, कम पढें व आर्थिक स्पसे बिलकुल पराधीन रहे, फिर भी पुरुपके साथ 
समानतासे बैठ सके । 

हमें यदि स/म्प्रदायिक या दलमुक्त राज्यप्रणाली स्थापित करनी है, तो यह नही 
कि हम पण्डित, मौलवी, मुल्ला, वावा-साथु आदिके वहम और भअन्वश्रद्धा-प्रधान अविचारी 
बर्मे-प्रचारको निवाहतें जायें और ऐसी राज्यप्रणाली भी चालू रख सके । 

पतिकी मृत्युके साथ ही उच्च-बर्ण या सवर्ण कही जानेवाली जातियोमें से अनेक 
स्त्रियाँ सती हो जाती थी । यह एक रूुढि थी । जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायोकी धर्म- 
भावना या झागें जाकर राजकीय गासनसे सती-प्रथापर प्रतिबन्ध लगे । यह सुधार 
अवश्य है, पर इस सुधारमें वैधव्यके सकटकी जडका मूल-सणोवन नही हुआ । विववा 
सती होनेसे अवश्य बच गई, पर वहुघा लाचारी वच्य कवि श्रीहर्पषके कथनानुसार, स्वीकृत 
वैधव्यकी श्रग्नि उसे श्राजन्म, जलाती ही रही । आजकल उसमें क्राति प्रारम्भ हुई है । 
विववा भी चाहे, तो विवाह कर सकती हैं। उसे कानूनी मददके श्रलावा समाजके 
एक विशेष भागकी सहानुभूति भी प्राप्त है। फिर भी यह पूर्ण-क्राति था शुद्ध-काति 
नही है। शुद्ध और पूर्ण ऋतिमें तो पुनर्लग्न करते समय या करनेके वाद विधवाके प्रति 
समाजके किसी भी भागमें अवमाननाका भाव रह ही नहीं सकता । जैसे पुनर्लोग्नके 
वाद विधुरके प्रति किसीका अवमाननाका भाव नहीं देखा जाता । यही नही, बल्कि 
पुनलेग्न करनेवाले पुकपकी उस विधवाके प्रति ऐसी दृष्टि भी नही होनी चाहिए कि मैं 
उसका उद्धार कर रहा हूँ । इस दिवामें शुद्ध-काति वही कही जा सकती है, जिसमें 
विधवा और पुनर्वरण करनेवाले पुरुष दोनोका हृदयगत सख्य हो, आजन्म वफादारी हो 
जो हर प्रकारकी कठिनाइयोमें भी एकसी रहे । 

स्व प्रयत्न या पैतुक-विरासतासे मिली सम्पत्तिको पुण्यका फल समझना रूढिवाद 
है। आगामी पुण्य-उपार्जनकी दृष्टिसे या अन्य प्रेरणाओसे इच्छानुसार सम्पत्तिका 
दान करना, मात्र-सग्रहमें एव अपने उत्तराधिकारीको ही देनेमें सतोप न मानना, सुधार 
है। स्वामित्वके वारेमें ऋतिका प्रभाव तब होता है जब व्यक्ति सोचे कि---जो सम्पत्ति 
मुझे प्राप्त है वह केवल मेरे प्रयत्नका फल नही है, और मै दूसरोकों गरीब या तग स्थिति 
में रखे बिना घन-सचय भी नहीं कर सकता। घधन-सचयका अ्र्थ॑_ अन्यकी गरीबी 
होती हैं। जो व्यक्ति श्रन्यकी गरीबीको स्वीकार या नजरस्न्दाज करके धननसचय 
करता है, वह घनसचयके स्वामित्वके नाते पुण्यवान्‌ हो जा सकता है पर साथ ही श्रनेक 
व्यक्तियोकी गरीवी और लाचारीके पोपकके नाते पापी भी कम नही है । इस दृप्टिसे 
बह पुण्यकी श्रपेक्षा पापका ही भागी अधिक है ।! ऐसा सोचकर वह व्यक्ति धन-सचय 
करनेके वजाय अ्रपनी इच्छा व समझदारीसे उपाजित धनका विवेकयुक्त वँटवारा करे । 
जब समाजमें कानून या अन्य दवावके सिवा भी स्वामित्व-त्यागकी भावना और 
प्रवृत्ति स्थापित होकर जीवनमे घुल-मिल जाय तब ही कातिकी पूर्णंता मानी जा 
सकती हूं । 

कभी राजाको देव-रूप मानकर पूजासत्कार किया जाता था । उसके विलकुल 
नालायक व अयोग्य उत्तराधिकारीको भी निवाहना धर्म समझा जाता था । यह रूढि- 
वाद है। राजा वह है, जो सचमुच प्रजापालन कर सके और इस कार्य में सुयोग्य मन्त्रियो 
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का भी सहारा ले तथा नालायक उत्तराधिंकारीको वारिस बनानेका भ्राग्रह न रखे । तल्त- 
नशीन नरपतिके नालायक होनेकी स्थितिमें यदि प्रजा उसे पदश्रष्ट करे, तो यह विचार 
सुधारवादी हैं ? इस दिशामें क्रातिका प्रारम्भ वैयक्तिक राजसत्ताके तो त्यागसे होता 
है, परन्तु राजसत्ताका त्याग कर देनेपर भी यदि वह परिस्थितिका लाभ उठाकर पुराने 
राज्य देश या समाजका अधिकृत एवं उपयुक्त काम किए बिना सिहासनपर मौजमज़े 
उडाता और साधा रणत - जनताको निठल्ले आलसीपनेका सवक सिखाता रहे तो समझना 
चाहिए कि अभी इस वारेमें क्रान्तिका वहुत काम वाकी हैं । 

पुराने ग्रंथों है ब्रह्म च क्षत्र च--न्राह्मण या क्षत्रिय ये दो वर्ण विद्येप श्रेष्ठ हैं; 
वैश्य सेठ है, तो शूद्र सवका सेवक है। यह हुआ रूढिवाद । धामिक सुधारसे या 
श्रन्य देशोके सम्पर्क से यह विचार आया कि उच्च-नीचका भेद न्यायोचित नही । यह 
सुधार परिवर्ततवाद है। पर जब इस वर्णभेदकी भावनामें अरव्पृश्यताकों जड़ मूलसे 
निवारणका प्रइन आया, तव क्रातिका वीजबपन हुआ । यह बीज अकुरित तो हुआ । 
पर अ्रभी उसके फलने-फूलनेमें कई वाधाएँ है । कुछ पक्के सुवारको और राज्य-शासन 
के वलपर जहाँ अस्पृश्यताके निवारणका प्रयत्न होता है यही दूसरी भ्ोरसे जात-पाँतके 
मिथ्या अभिमानी, न्यस्त-स्वार्थ साधक, धर्मके ठेकेदार तथा दूसरे नासमझ लोग अब्पृश्यो 
को आगे आनेसे रोकनेमें कुछ भी उठा नहीं रखते । उच्च-नीचकी भावनाकों पूर्णतः 
निर्मल करके अ्रखण्ड-मानवताके नाते समानताकी स्थापना करना ही पूर्ण क्राति हैं, भौर 
साधना अ्रभी वाकी है। 

हर सम्प्रदाय अपने-अपने प्रवर्तकोको स्वतत्र ईव्वरकी कोटिका माने तथा अपने 
अपने शास्त्रोको ही अ्पौरुषेय, ईद्वरप्रणीत या सर्वजकथ्रित मानकर उनको इतना 
पूर्ण मान ले जिससे कि उन्हें किसी श्रन्य के शास्त्रोसे कुछ भी समझने या लेने लायक न 
लगे ऐसा अ्तिसकीर्ण घर्मवाद धामिक-रूढिवाद कहलाता हैं। स्वयं जिज्ञासा या अन्य 
परिस्थितिवश इतर परम्पराओके शास्त्रोके परिचयका मन तो हो पर इसके पीछे मुख्य 
दृष्टि यह रहे कि इन शास्त्रोके आधार पर जहाँ सम्भव हो वहाँ, केवल अपने शास्त्रके ही 
मौलिकतत्व स्थापित किये जायें और जहाँ ऐसा सम्भव न हो, वहाँ इतर शास्त्रोके अभि- 
आयके भ्रति, बहुत हुआ, तो तटस्थ रहा जाय यह एक तरहका हुलमुल धामिक सुधार 
है। धार्मिक क्राति की भूमिका विलकुल निराली है। उसमें अपनी या दूसरेकी 
परम्पराका विरोधमूलक भेद रह ही नही पाता । परम्परा, सम्प्रदाय, जास्त्र, प्रवर्तक, 
कोई भी हो, अगर उसमें मानवताके हितकी वात हो, कोई सकीर्णताका भाव न हो, किसी 
जाति या वर्गके स्वार्थका सम्बन्ध न हो तो वे सव ऋ्रांतिकी भूमिकामें मान्य होती है । 
इतना ही नही, बल्कि ऋरतिका सच्चा अग्रदूत अपनी प्रज्ञाके प्रदीपसे ऐसी अ्रनेक वातें नये 
रूपमें लोगोकों समझा जाता हैँ जो शायद कभी किसीने सुनी भी न हो । काति 
की इस भूमिकामें जो घर्मेंसमन्वय या सर्वेबर्म समभाव पैदा होता है, वह मानवताको 
बहुत ऊँचा उठा ले जाता हैं । 

भारत ही नही, दुनियानें इस युगर्में ऐसी क्राति की कुछ झाँकी गाँधीजीके जीवन- 
कार्यमें पाई है । ज़वर्दस्ती , शस्त्रवल या प्रलोभन आदिसे मानवसमाजोमें अनेक परिवत्तेन 
होनेका इतिहास तो मिलता ही है, पर इतिहासमें ऐसा एक भी पृ८्ठ नही है, जिसमें यह 
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मिले कि किसीने जीवनके यावत्ल्षेत्रोंमि अहिसा और सत्यके बलपर इतने व्यापक प्रमाणमें 
मौलिक-काति की हो। इसी कारण गाँधवीजीका घधर्मे-समन्वय या सर्वेवर्म-समभाव 
पुराने सन्‍्तो या नये सुधारकोसे विलकुल भिन्‍न कोटिका लगता है । 

अन्तमें, हम श्री विनोवाजीको भी नही भुला सकते । आज चाहें उनके विचार 
सरलतासे सर्वमान्य न हो, पर उन्तके विचारकी जडमें एक ऐसा प्रेम-सदेश---एक ऐसा 
अ्रखण्ड-मानवतावादी भाव है कि अगर मानव जातिको विचारपूर्वक ज्ञान्तिसि जीवित 
रहना है तो सघपं, स्वार्थ हिंसा और वैर-प्रतिवैरकी वृत्तिसे थक जानेपर जल्दी या देरसे 
उसे अपनाना ही पडेगा। ऐसी ही सामाजिक क्रातियाँ विशुद्ध भास्‍्त्र बन जाती है भौर वे 
मानव-जीवनकी स्थायी विभूत्तियाँ हैं । 

रूढिका मूल वहममें हैं और सच्ची क्रातिका प्राण धर्ममें ।॥ वहम और धर्ममें अन्तर 
है। वहम अज्ञानके कारण धर्मसे पैदा होता है भर उसका ही नाशक रता है । सच्ची- 
क्रातिकों समझनेके लिये वहम और धर्मका श्र्तर अवश्य समझना चाहिए। वहमके 
नागसे कोई हानि नही, पर धर्मके नाशसे हानि अ्रवश्यम्भावी है । वहमके नाझसे ही 
धर्मको बचाया जा सकता है, जो क्रातिमात्रका प्राण है । भावको हम वॉल्तेयरके निम्न 
बब्दोमें प्रकारान्तरसे पढ़ सकते है। ये उसने अपने एक मित्रको सम्बोधित करके 
लिखे थे -- 
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शास्त्र और सामाजिक क्रान्ति १५१ 


श्री सत्यदेव विद्यालंकार 


समाजिक क्रान्ति - उसका रुप और प्रतिक्रिया 


प्रकृति और पुरुप,---यह दो मुख्य तत्व है, जिनसे इस विश्व का निर्माण हुआ हैँ 
यह दोनो तत्व ऋ्रातिके प्रभावसे अछूते नही रह सकते । दोनोके लिए उसकी प्रतिक्रिया 
भी प्राय. एक सी होती है । दोनोकों एक-दूसरेका विरोधी इस रूपमें माना गया है कि 
प्रकृतिकी कठोरताकों सहन न करनेके कारण पुरपने उसपर विजय प्राप्त करनेका प्रयत्न 
किया और उस प्रयत्नके कारण दोनोमें एक संघर्ष छिड़ गया । फिर भी दोनो एक-दूसरे 
के पूरक है और दोनोके पारस्परिक व्यवहारपर ही यह सारा विदव टिका हुआ है । दोनो 
का कातिके प्रभाव और प्रतिक्रिया (परिणाम) से वच सकना संभव नही है । 

प्रकृतिमें होनेवाली ऋतिको आँबी, तुफान, अंझावात, भूकप व प्रलय आदि अनेक 
रूपोर्में देखा जा सकता है और उसकी प्रतिक्रियाकों इन परिवर्तनोंसे सहजमें समझा जा 
सकता है । एक वाकक्‍्यमें कहें, तो यह कहा जा सकता है कि क्रांतिका प्राकृतिक रूप 
अत्यन्त भयानक एवं विनाशकारी है लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अथवा परिणाम श्रत्यन्त 
सौम्य, सुन्दर, जीवन-प्रद एवं प्राणदायक होता है। हम कातिके कालके सारे कष्ट, 
क्लेश व दुखोकों सहसा ही भूल जाते हैँ । मानव-जीवनमें होनेवाली क्रातिक/ भी यही 
रूप और क्रिया-प्रतिक्रिया है । भ्रतित्रिया शब्दका प्रयोग हम यहाँ परिणामके श्रर्थमें 
कर रहे हैं। यहाँ उसका अर्थ विपरीत परिणाम किंवा रिऐक्सन नहीं किया जाना 
चाहिये । उसके लिए ठीक-ठीक अर्थका सूचक शब्द प्रतिगामी हैं । 

अंकुर पृथ्वीका पेट फाड़कर प्रगट होता हैं और पौवा सिर ऊँचा किये स्वाभिमानके 
साथ वढता चला जाता है । पृथ्वीका पेट न फटे, तो वनस्पतिका पैदा होना रुक जाय 
और पौधा भी संभव न रहे! जीव-जन्तु और प्राणियों के लिये, जीवन निर्वाहकी समस्या 
का हल कर सकना कठिन हो जाय । इस प्रकार देखा जाय, तो ऋातिके गर्भसे ही जीवन 
के पोषक तत्व प्रगट होते है । इसीलिए ऋ्रांतिको जीवन एवं प्राण देनेंवाली कहा गया 
है। वह मनुष्यमें स्वाभिमानकी उस भावनाका संचार करती है, जिसके विना वह अपने 
मनुष्यत्वको खोकर निरा पशु वन जाता है । मनुष्य जीवनकी सार्थकता छाती फ़ुलाकर, 
सिर ऊँचा करके जीवित रहनेमें ही है । 

मानवकी आत्माका स्वभाव सिद्ध गुण चेतनता है और चेतनता ही जागृतिका चिन्ह 
हैं। परन्तु श्रात्मकी यह चैतन्य शक्ति उस चिनगारीके समान हैं, जो राखके नीचे 
ढकी हुई अपने स्वाभाविक रूप एवं गुणकी भूल जाती हैं। इस राखकी तरह मानव- 
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आत्मापर भी रूढि, परंपरा, श्रंध-विब्वास, मिथ्या धारणा, श्रात-भावना एवं निरर्थक 
मामाजिक मान्यता आदिसे पैदा हुई जडता मूढताका वास्तविकताको ढेंकनेवाली अवास्त- 
विकताका पर्दा पड जाता है। कभी-कभी उसकी तह इतनी मोटी हो जाती है कि उसका 
हटा सकना, दुस्साध्य हो जाता है। साधारण स्थिति तो यह होती हैं कि हवाका एक 
अनुकूल झोका आते ही राख उड जाय और दवी हुईं वह चिनगारी प्रज्वलित हो उठे। उसमें 
ऐसी अदम्य शक्तिका सचार हो उठे कि वह घरो, नगरो भयानक जगलोको भस्मसात 
करनेवाले दावानलका सा भीषण रूप धारण कर ले । मानवकी आत्मापर पडा हुआ 
जडता भ्रथाह मूढताका श्रावरण यदि हट जाय, तो उसकी चैतन्य-शक्ति भी इसी प्रकार 
प्रज्वलित हो सकती है और वह भी अदम्य वन सकती है। यही क्रातिका काम है 
कि रूढि, परपरा, अव-विश्वास, मिथ्या धारणा, भ्रात भावना और झूठी कल्पना, निरर्थक 
सामाजिक मान्यता तथा पुराने सस्कारोके विकार को छिल्न-भिन्न कर डाले । शअ्रवास्त- 
विकताको दूर कर वास्तविक स्थिति लाना क्रातिका धर्म है। 

प्रकृतिको परिवर्ततशील वताया जाता है। उसमें उसका जो चक्र हमारे चारो 
ओर बना हुआ्ना है, वह सदा ही घूमता रहता है। इस गति अथवा प्रगतिका नाम ही तो 
परिवतंन है । विन-रात, सुबह-शामका परिवर्तन यदि न हो, तो प्रकृतिपर निर्भर रहने 
वाले प्राणि मात्रका जीवन दूभर हो जाय । दिनमें सूर्य और रात्रिमें चन्द्रमाका 
यह क्रम सृष्टिके श्रादिसि चला आता है और सृष्टिके अन्त तक चलता रहेगा । बारह 
मासकी लडीमें वे हुए कितने ही वर्ष मानव-जीवनमें निरतर जुडते रहते है प्रकृतिकी 
इस गति-प्रगति अथवा परिवतेनका नाम ही तो यह ससार हैं। यदि कही प्रकृतिका 
यह स्वभाव मन्द पड जाय, तो ससार निश्चय ही ससार न रहकर असार वन जाय । 
प्रकतिके जिन पाँच तत्वोसे इस ससारका निर्माण हुआ हैं उन सवका यही स्वभाव-सिद्ध 
धर्म है। पानी हवा व अग्नि आदिके वेगको कौन वाँध सकता है ? पानीकी धारा, 
हवाका झोका श्रौर अ्रग्निकी ज्वाला बडेसे बडे अ्रवरोधको भी पार करके अपना रास्ता 
वना लेती है । आत्माके स्वभावसिद्ध चैतन्यकी भी स्वाभाविक स्थिति यही हैं । उसकी 
गतिको भी कोई सदाके लिये रोक नही सकता । भअ्रज्ञान, जडता व मूर्खताका परदा उस 
पर पड सकता है, परन्तु सदाके लिए नही, केवल कुछ समयके लिए । 

गतिके इस प्रकार स्वभाव-सिद्ध होनेपर भी हर प्रकारकी गतिको प्रगति नही माना 
जा सकता । हर परिवर्तन वास्तविकता पैदा करनेवाला नही हो सकता। विनाशकी हर 
प्रतिक्रमाको कातिका रूप नही कहा जा सकता। मशीनका पहिया यदि उल्टा घूमना शुरु हो 
जाय, तो अनर्थका कारण बन जाता है। पानीकी धारा यदि सीमालाँध जाय तो जल- 
प्रलय हो जाती है । ह॒वाकी गतिमें “अति” पैदा होनेपर तुफान या झझावात आ जाते 
हैं। अग्निकी शिखाएँ प्रज्वलित होनेपर दावानल वन जाती हैं। वेग यदि उठ्ेग 
बन जाय, तो उसकी सराहना नही की जा सकती । इस कारण प्रगतिके स्वरूप को 
ठीक-ठीक आँक लेना आवश्यक हैं । क्राति वीमारीकी श्रौपधिके समान हैं। निदान 
और उपचारके बिना श्रौोपधि भ्रपना गुण नही दिखा सकती । 

बौद्ध साहित्यकी भाषामे कहा जाय, तो क्रातिके रुप और उसकी प्रतिक्रियाके लिए 
वबोधिसत्व” और वुद्ध दो शव्दोका प्रयोग किया जा सकता है। वोधिसत्वका अभि- 
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प्राय है. पूर्णताकी खोज एवं उसके लिये प्रयत्त करनेवाला । क्रातिकी प्रक्रियाकां 
उ्देष्य भ्रथवा प्रयोजन भी यही होता हैं । वह प्रूर्णता या वास्तविकताका खोज करती 
अथवा उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्त करती है। बुद्धका श्र्थ है, पूर्णताकी प्राप्तिकी 
सीढी, जो क्रातिकी प्रतिक्रिया अथवा उसका परिणाम है । जातक-कथाओमें बार-बार 
यही समझानेका प्रयत्न किया गया है कि पूर्णताकी प्राप्तिमें कितने ही जन्म-जन्मान्तर 
लग सकते है । जीवको कितनी ही योनियाँ पार करनी पड सकती हैं । उसकी खोज 
व प्रयत्न निरन्तर जारी रहने चाहिये । गौतमको कितनी लम्बी, घोर तपस्याके बाद 
वुद्धत्व' प्राप्त हुआ । झावश्यक नहीं कि क्रातिकी एक ही पक्रियाके वाद सफलता हाथ 
लग जाय । कितनी ही प्रक्रियाएँ असफल या विफल हो सकती है, परन्तु खोज श्रथवा 
प्रयत्नका तारतम्य दटूटना नही चाहिये । उनकी श्रूखला निरन्तर वनी रहनी चाहिये । 
वैदिक प्रार्थनाके शब्दोमे क्रातिके उपासक मानवका ध्येय होना चाहिए कि “असती 
मा सत्‌ गमय । तमसो मा ज्योतिर्गंमय । मृत्योर्मा अ्रमृतं गमय ।” असत्यसे सत्य, अध- 
कारसे प्रकाश और मृत्युसे अमृतती ओर जाना ही क्राति की प्रक्रिया अथवा उसका 
रूप हैं। असत्य, श्रन्धकार और मृत्यु वास्तविक नही, वल्कि उस आवरणके समान है, 
जो वास्तविक स्वभावको ढेक लेता हैं। क्रातिका काम उसको दूर करना है । 
सामान्यतया मानव-जीवनसे सवध रखनेवाले क्रातिके तीन क्षेत्र है, जिनको हम 
व्यवहारकी भापामें व्यक्ति, समाज और राप्ट्र कह सकते है । दूसरे जब्दोमें धर्म, समाज 
और राजनीतिसे भी उन क्षेत्रोको व्यक्त किया जा सकता है । इन तीनो क्षेत्रोमें होने 
वाली क्रांतियोकों धामिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति कहा जा सकता है। धाभमिक 
क्षेत्र केवल व्यक्ति तक सीमित न रहकर अत्यन्त व्यापक वन गया है, क्योकि मानव- 
जीवनके समस्त व्यवहारको धर्मके साथ जोड दिया गया हैं और धर्म-स्थानोकी स्थापना 
करके समाजको उनके साथ बाँध दिया गया है। राजनीतिको भी धर्मके साथ बाँधने 
की निरंतर चेप्टाएँ की जाती रही है । धर्मेके प्रतीक पण्डे पुरोहित व पण्डित भ्रथवा 
मुल्ला-मौलवी व पादरी न केवल व्यक्तिके जीवनपर हावी रहे है; भ्रपितु समाज और 
राजनीतिको भी उन्होने अपने फौलादी पजोमें रकखा है। इसमें सदेह नहीं कि उनका 
प्रभुत्व बहुत तेजीसे मिटता जा रहा है; फिर भी मिटते हुए समाजकी तरह वे अपनी 
सत्ता बनाए रखनेमें निरन्तर सलग्न हैं। राजाओो अथवा सम्राटोकी तरह उन्होने 
भी अपनी सत्ताकी रक्षाके लिये भयानकसे भयानक संघर्ष किये और कर रहे हैं। योरपमें 
कभी पादरियोकी तुृती वोलती थी । अनेक देशोंसे उनकी सत्ता मिट चुकी हैं और अनेक 
में केवल शोभा व नामके लिये उनका अस्तित्व रह गया है । कभी टर्ककि खलीफा 
सारे मुस्लिम राष्ट्रोके अथवा समस्त मुस्लिम जगतके धर्म-गुरु माने जाते थे। उनकी 
खिलाफतकी गद्दीका चारो ओर वोलवाला था। कमालपाणगा और उनके साथियोने 
गद्दीके विरुद्ध विद्रोहता झडा खडा करके ऋतिका ऐसी चक्र घुमाया, कि उसका अस्तित्व 
ही मिट गया । मुल्ला, मौलवी दाढी, फैज़कैप तथा बुरका आदि धर्मके सारे चिन्ह 
समाप्त कर दिये गये | मस्जिदोमें विद्यालय, पुस्तकालय, अस्नानताल, अ्रजायवघर 
अथवा इसी प्रकारकी अन्य लोकोपकारी संस्थाएँ कायम करदी गई । धर्म स्थानके रुपमें 
उनका कोई अस्तित्व तथा महत्व नही रहा । कुरानगरीफके अरबी भापामे लिखे होने 
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से यह फैसला दे दिया गया कि वह टर्कीके लिये नही है। जिस धर्मने जनताकों मूढ 
बनाकर उसमें जडता पैदा कर दी थी, उसकी उन्नति व प्रगतिके सब मार्ग अवरुद्ध कर 
दिए थे और उसके जीवनपर अवास्तविकताका परदा डाल दिया था, उसका कोई चिन्ह 
तक टर्कीमें शोप नही रहने दिया गया । धर्मकी आ्राडमें कैसी अनैतिकता पनप रही थी । 
खलीफाके हरममें सैकडो लडकियाँ अनैतिकताका जीवन वित्तानेके लियें लाचार की जाती 
थी। महिलाओकी आजादीका अपहरण किया गया था। वें घरोके बाहर झ्रा-जा 
नही सकती थी । घरोके दरवाजो और खिडकियोपर मैले-कुचैले परदे टंगे रहते थे । 
खुली हवा और खुले प्रकाशका उपभोग करना उनके लिए वरजित था । इस सारी स्थिति 
को धामिक ऋातिने बदल दिया । कमालपाशाकी यह मान्यता थी कि स्त्रियोके रूपमें 
देशकी आ्राधी जनताकों गुलामीमे रखते हुए प्रजातन्त्रके प्रयोगको सफल नही बनाया जा 
सकता । टर्ककि इस महान परिवर्तनका प्रभाव अ्रन्य मुस्लिम राष्ट्रोपर भी पडा । 
भले ही अ्रफगानिस्तानमें बादशाह अ्मानुललाको सफलता नही मिल पाई और ईरानमें 
रजाशाह पहलवीने क्रातिका जो चक्र धुमाया था, वह अपने पूरे वेगसे नही चला, फिर भी 
इनमें और अन्य मुस्लिम-देशोमें वहुत तेजीसे परिवर्तन हो रहे है ' मिश्रमे जिस तेज़ीसे 
परिवर्तन हुआ, उसकी किसीको कल्पना तक नहीं थी। वहाँ राजसत्ता और उसके 
आ्श्चित सामन्तशाहीका एकाएक भ्रत ही हो गया । धर्मंका नारा बुलन्द करके जनता 
को मदान्ध बनानेवाली मुस्लिमलीग पाकिस्तानमें लडखडा रही है । 

हमारे देशमें राष्ट्रीय-दृष्टिसे धर्म निरपेक्ष आदर्शको स्वीकार किया जा चुका है और 
जनतामे भ्रसमानता, भेदभाव तथा ऊँच-नीचका विस्तार पैदा करने वाला धर्म बडी तेजी 
से लुप्त होता जा रहा है। अन्य अनेक देशोमें भी प्राय ऐसी ही स्थिति पैदा हो रही हैं । 
धर्मके नामपर कायम की गई जडता वमूढताको सर्वथा नष्ट किया जा रहा हैं । नये चीन 
श्रौर सोवियत रूसकी तो चर्चा ही क्या की जाय ? उनको “नास्तिक” कहकर 
उनकी भर्तंना की जा रही है | यद्यपि नये चीनमें लोगोके धार्मिक विव्वासों व मान्य- 
ताओमें किसी भी प्रकारका कोई हस्तक्षेप नही किया जाता और धामिक त्योहार आदि 
पहलेसे भी भ्रधिक उत्साह एवं घूमधामसे मनाये जाते है, फिर भी राज-काजमें धर्मका कोई 
स्थान नही रहा, जनताके व्यवहारमे भी उसका महत्व कम होता जा रहा हैं। इस प्रकार 
चारो ओर जो धार्मिक क्राति हुई है, उसका प्रभाव जनताके केवल व्यक्तिगत जीवनपर ही 
नही , उसके सामाजिक जीवनपर भी पडा है और सामाजिक-क्रातिका चक्र भी उसी 
वेगके साथ घूम रहा है । धामिक और सामाजिक दृष्टिसे इन सभी देशोमें जनताके 
जीवनका जो कायाकल्प हो रहा है, वह आदचर्येजनक है । 

इस प्रसगमें राजनीतिक ऋतिकी चर्चा करनेकी आवश्यकता नही हैं, परन्तु इतना 
भव्य कहा जा सकता हैं कि धामिक व सामाजिक क्राति राजनीतिक-क्रातिकी पूरक है । 
वह पहले उसके लिये भूमि तैयार करती है भर वादमें उसकी कमियोको दूर कर उसको 
पूर्णतापर पहुँचाती हैं। जहाँ ऐसा नही होता, वहाँ राजनीतिक-त्राति सफल नहीं 
हो पाती । इस प्रकार होनेवाली ऋतिकी प्रक्रिया बहुत लवी होती है, परन्तु उसके 
परिणाम अत्यन्त शुभ व स्थायी होते है । उदाहरणके लिये हम अपने ही देशकी स्थिति 
के सबधमें कुछ विस्तारसे विचार करें। अग्रेज जब इस देशमें आये थे, तव हमारे देश 
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के लोगोमें व्यक्तिगत रूपसे किसी भी वातकी कमी न थी, कितु अग्रेजोके मुकावलेमें हमारे 
सामूहिक चरित्रका विकास नहीं हुआ था । मुसलमानोके मुकावलेमें भी वह बहुत 
कमजोर था । राजपूत वीरता, त्याग, तपस्या उत्सगें एवं वलिदानके धनी थे, परन्तु 
उनका सामाजिक एवं सामूहिक जीवन सर्वथा विश्वुखल था। स्त्रियोकी स्थिति भी समाज 
में कुछ ऊंची न थी। लड़कीका जन्म एक अभिशाप ही समझा जाता था । ऊँच-नीच 
के भेद-भावकी खाई बहुत गहरी और चौडी वन चुकी थी । ऊंचे घरानेके राजपूत सरदार 
युद्धके क्षेत्रमें झनत्रुका सामना करनेके लिये भी अपनेसे नीचे माने गये राजपूत सरदारोके 
साथ कन्धेसे कन्वा मिलाकर खडे नही हो सकते थे । इस अ्रकार वे युद्धके क्षेत्रमें निरन्तर 
पराजित होते रहे ! इतिहासके विद्वानोने स्वीकार किया है कि पेशवाओमें अपने ब्राह्मणत्व 
का जो अभिमान समा गया था, वह उनके राजनीतिक पतन और मराठागाहीके विनाश 
का मुख्य कारण वन गया । हमारी ऐसी ही कमज़ोरियोके कारण पहले मुसलमान 
और फिर श्रंग्रेज हम पर हावी हो गये । १८५७ की देगव्यापी प्रचंड राज्य-कराति भी 
हमारी इन्हीं कमजोरियोके कारण सफल नही हो पाई और हम इस तरहसे गुलामीमें 
जकड दिए गए। इस अत्यन्त निराशापूर्ण स्थितिमें राजा राममोहनराय, ईदवरचन्द्र 
विद्यासागर, स्वामी दयानन्द तथा स्वामी विवेकानन्द श्राविके रूपमें हमारी सामाजिक 
एवं घामिक चेतनाने एक जवदेंस्त करवट ली। इसी सामाजिक एवं धामिक क्रातिके 
गर्भसे हमारी राजनीतिक चेतना अथवा राष्ट्रीयताका प्रादुर्भाव हुआ । लोकमान्य- 
तिलक, तथा अन्य राजनीतिक नेताओोने धामिक एवं सामाजिक मामलोकी उपेक्षा करके 
केवल राजनीतिक जागृति पैदा करनेमें ही अपनी सारी शक्ति लगा दी । परन्तु राज्य 
का संघर्ष बहुत लंवा खिंच गया । महात्मागाथीके रूपमें एक वार फिर देशकों वह 
नेतृत्व प्राप्त हुआ, जिसने एक ओर मादक द्रव्य निषेध तथा हरिजनोद्धार, महिला जागरण 
सरीखे कार्यक्रमोको हाथम लेकर धार्मिक एव सामाजिक क्रातिपर वल दिया और दूसरी 
ओर राजनीतिक क्रातिमें अपनेकोी खपा दिया । यह प्रक्रिया इतनी लंबी हो गई कि 
जिस स्वराज्यको गाँधीजी एक वर्षमें प्राप्त करना चाहते थे, उसे प्राप्त करने में २७ वर्ष 
लग गये । परन्तु उसकी नीव अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओके वावजूद कमज़ोर और 
खोखली नही है । दूसरोने भी उसकी दृढता एवं मजबूतीको स्वीकार किया है। स्व- 
राज्य-प्राप्तिकि बाद अब हम फिर सामाजिक एवं घामिक-क्रातिके विभिन्न आदर्शोको 
पुरा करनेमें लगे है । सम्यता, समानता और बन्वुत्व भावके आदणके सुदुढ-प्राधारपर 
प्रजातंत्रकी नीव रखी गई है। ऊँच-नीचके समस्त सामाजिक एवं घामिक आधार 
एक-एक करके नप्ट किए जा रहे हैं। स्त्री और पुरुषकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति 
और राजनीतिक अधिकारमें जो श्रतर था, वह दूर कर दिया गया है । सामाजिक 
व्यवस्थाके लिए समाजवादके आदर्शको स्वीकार करके हम पूरी तेज़ीसे उसकी शोर अग्रसर 
हो रहे हैं । यह है सामाजिक एवं धार्मिक क्रतिका वह रूप, जिसके विना राजनीतिक 
ऋ्राति पूरी तरह निखर नही सकती और उस का रग ठीक तरह खिल नहीं सकता । 

रूसकी सोवियत कऋ्रातिका उदाहरण भी टर्की जैसा ही है। वहाँके क्रातिकारी 
यूवक भी अपनेको उन आादश में पूरी तरह ढाल चुके थे जिनमें वे अपने सारे देशको ढालना 
चाहते थे । नये चीनका उदाहरण इस दृप्टिसे अत्यन्त स्पप्ट है । चीनके रा्ट्रपिता 
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डा० सुनयातसेन १८६६ में जिस राज्य कातिके प्रयत्न करनेमें लग गये थे और जिसके 
लिये उन्होने निर्वासन तककी कठोरसे कठोर यातनाएँ सहन की, वह १६११ में सफल 
हुई भौर प्रजातत्रकी स्थापना होकर वे उसके पहले राष्ट्रपति भी चुन लिये गये थे । परन्तु 
वह पूरे ११ महीने भी निभ न सकी । प्रतिगामी तत्वोने उस पर हावी होकर उसे सर्वथा 
विफल वना दिया । डा० सुनयातसेन और उनके साथियोने यह अनुभव किया कि सर्व 
सामान्य जनताको अपने साथ लिये विना और उसकी सामाजिक जडता एवं धामिक मूढता 
को नप्ट किये विना उनके प्रयत्न सफल नही हो सकते । उनको एक वार फिर अज्ञातवास 
एवं निर्वासनका जीवन विताना पडा और वबडेसे बडे जोखिमका सामना करना आवश्यक 
हो गया । ४ मई १६१९ को जिस क्रातिका सूत्रपात किया गया वह राजनीतिक 
की अपेक्षा मुख्यत सास्क्ृतिक थी, जिसका सीधा सवध जनताके सामाजिक व धाभिक 
जीवनके साथ था। देशव्यापी महान युवक-आदोलनके रूपमें उसका सूत्रपात किया 
गया। इस प्रकार तैयार किए गए सुदृढ आधारपर प्रारम की गई क्राति १ श्रक्टवर 
१६४६ को पूरी तरह सफल हो सकी । आज भी वहाँ चार मईका दिन प्रति वर्ष सास्कृतिक 
क्रातिकों सफल एवं व्यापक बनानेके लिए विशेष रूपसे मनाया जाता है। यह बस्तुत 
नये चीनके युवकोका वह महोत्सव है जिसपर वे श्रपने प्रजातत्री राप्ट्रकों ये सामाजिक 
एवं धामिक श्रादणोमें पूरी तरह रँगनेका दृढ़ सकल्प करते है। १ अक्टूबर १९४६ 
को ही उन्होंने अपने कार्यकी इतिश्री नही मान ली, बल्कि उसके बाद और भी अधिक 
उत्साह एवं विश्वाससे अपने काममें जुट गये । इस प्रकार वे प्रजातत्नी ऋतिको पूर्णता 
की सीमापर पहुँचानेमें पूरी तरह सलग्न हैं। 

यह है वह प्रक्रिया जिससे सामाजिक एवं धा्िक क्राति द्वारा राजनीतिक करातिके 
लिये अनुकूल परिस्थितिया पैदा की जाती है और उसके वाद उसीके द्वारा उसको पूर्ण 
बनानेका प्रयत्न किया जाता हैं। इस क्रातिकी लवी प्रक्रियाके सबंधमें हमको डा० 
सुनयातसेन के साथ घटी हुईं एक बहुत पुरानी घटना याद श्राती है। वे अपने श्रज्ञातवास 
में लदनके एक होटलमें ठहरे हुए थे। उनके पास के कमरेमें कुछ रूसी क्रातिकारी 
युवक ठहरे हुए थे। वे भी उनकी तरह अनज्नातवास कर रहेथे। दोनोमें परिचय 
होनेके वाद एक-दूसरेके देशमें सभावित ऋ्रातिके सवधमे चर्चा हुई। रूसी नवयुवकोने 
डा० सुनयातसेनसे पूछा कि वे अपने देशमें क्रातिके कितने वर्षोमें सफल होने की श्राशा 
रखते हैं। डा० सुनयातसेनने उत्तर दिया कि ३० वर्षोमें । रसी नवयुवक उनका 
यह उत्तर सुनकर कुछ स्तम्भित रह गये । उनके विस्मयका कारण यह ३० वर्षकी 
अ्रवधि नही बल्कि यह था कि वे अपने देशमें तो ३० वर्षोमे भी क्रातिके सफल होने 
की आशा नही रखते थे । डा० सुनयातसेन अपने देशकी जनताकी स्थितिसे भली प्रकार 
परिचित थे । किसी राजा या राजवशके विरुद्ध विद्रोह कर के उसको राज्यच्युत कर 
देना इतना कठिन नही है, जितना कि झाम जनतामें किसी क्रातिको सफल बनाना । रुस 
में ज़ारश्ाहीको समाप्त करनेका प्रग्न मुख्य था। जनता उसके आत्याचारोसे तग 
आ चुकी थी । उसके जीवनके समस्त साधनों यहाँ तक कि पानीके सोतोपर भी जार 
का एकाधिकार था । श्रनेक प्रकारके टैक्‍्सोकी भरमार थी । यहाँ तक कि बाजार 
जाने और घरमें चूल्हा जलाने तक पर टैक्स लगता था । जनताकों जान-बूझकर मूढ, 
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किन 


जड और अन्नानी रखकर उसपर मनमाना जासन किया जाता था । सरा देग बादशाह 
की जागीर और सारे देशवासी उसके गुलाम समझे जाते थे। ऐसे अत्याचारी 
शासकको राजगद्दीसे च्यूत करना इतना कठिन न था। लेनि चीन और भारतकी 
स्थिति सर्वथा मिन्न थी । यहाँ श्राम जनताकों एक विशेष प्रकारके सामंती शासन 
ओर नौकरशाही गासनसे मुक्ति दिलानेकी समस्या बहुत टेढी थी । भारतकी समस्या 
झौर भी भ्रधिक उलझी हुई थी । यहाँ एक जातिपर दूसरी समूची जातिका शासन 
था । वह ऐसे दो-एक व्यक्तियोपर निर्भर नहीं था, जिनको हटा देने मात्रसे समस्या 
हल हो जाती । यहाँ भौर चीनमें भी इस समस्याकों हल करनेके लिये आम जनताके 
चरित्रके निर्माण करनेंका प्रण्न मुख्य था, जिसके वलपर तत्कालीन शासनका अंत किया 
जा सके । गाथीजी और डा० सुनयातसेनने उसका निर्माण किया । चालीस करोड 
और साठ करोड़ जनताके चरित्रके निर्माण करनेमें २५ या ३० वर्ष लग जाना मामूली 
बात थी । वैसा ही हुआ भी । इसी कारण इस क्रातिकी यह प्रक्रिया बहुत लंबी है 
झौर उसके लिए अश्रपार घैयें, अटूठ आत्मविब्वास और निस्सीम निष्ठाकी आवश्यकता 
है। ससारकी सब वड़ी-बड़ी कातियोको इसी प्रकार सफल वनाया गया है। सामाजिक 
एवं धार्मिक क्रातिके आवारपर की गई राजनीतिक क्राति सफल हुए बिना नही रह सकती 
और उसके परिणाम भी प्राय: सदा ही शुभ एवं कल्याणकारी होते हैं। उसका रूप 
जितना भीपण और लम्बा होता हैं, उसकी प्रतिक्रिया किवा परिणाम उतना ही सत्य, 
शिव एवं सुदर होता है। 


टी न 
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श्री हरिदत्त वेदालकार 


विवाह, कुठ्ठम्ब श्र समाज 


दिवाह श्रौर परिवार मानव-जातिमें आत्मसरक्षण, वअवर्धन और जातीय जीवन 

के मातत्यको बनाये रखनेका प्रधान साथन है । 
विवाह सस्थाका प्रादुर्भाव 

मरण-वर्मा मनुष्यको श्रमर बनानेवाली विवाह सस्था का मानव समाजमें प्रादुर्भाव 
किस प्रकार हुआ ? यह एक मनोरजक श्र रोचक प्रग्त हैं। उद्गम सदैव भ्रस्पप्ट 
और अनिश्चित होते है। भगवती श्रुतिके शब्दोमें ऐसे उद्गमोको निशचयसे कौन 
जानता हैं ? कौन उन्हें वता सकता हैं ? (को अद्धा वेद, क इह प्रवोचत्‌ ऋग्वेद 
१०।१२६।६) । इनपर रहस्य का आवरण पडा हुआ है । 

किन्तु मनुप्यकी श्रदम्य जिज्ञासा इस से सन्तुष्ट नही हो सकती । वह इस पर्देको 
हटाकर सुदूर अतीतके धुन्चले एवं अस्पप्ट कालके सबंधमें कुछ जानना चाहती है । 
तथ्योके अभावमें कल्पनाके पश्लोपर उडकर उस कालकी झाकी प्राप्त करती है । 

कामाचार द्वारा विवाहके प्रादुर्भावकी कल्पना 

१६ वी दताव्दीमें समाजञ्ञास्त्रियो ने जब सर्वप्रथम इस विययका अनुसंधान किया, 
तो उन्हें श्रनेक जातियोमें ऐसी कथायें और प्रथायें मिली, जिनके आ्राधारपर यह 
कहल्पनाकी गयी कि मानव समाजमें विवाह-संस्थाका उदय कामाचार (?707रवा8०एा५ ) 
से हुआ ! इसके अनुसार पहले स्त्री-पुरुपोको स्वच्छन्द सबंध करनेकी स्वत्तत्रता थी । 
स्त्रियों और पुरुषो दोनो पर विवाहके सम्बन्धर्में कोई रोक-टोक या प्रतिवन्ध नहीं थे । 
इस निर्वाध और उन्मुक्त स्वतन्त्रताकी दशाको कामाचार या श्रनावरण (?707र/50ए५ ) 
स्वच्छन्द विवाह (6७७ ग्राक्षावत88०), गण विवाह (07070 ग्राष्टाग7820) 
स्वैरिणीत्व (प्॒७७७॥४॥ ) आदि विभिन्न नामोसे कहा जाता था और यह माना 
जाता था कि इस आरभिक कामाचारसे ही बादमें नियमवद्ध वत्तमान विवाहों का 
जन्म हुआ । 5 

भारतीय साहित्यमे महाभारतकी कुछ कथायें उपर्युक्त मतको सिद्ध करनेवाली 
वतलायी जाती थी। आदि परवंमें पाण्डुने कुन्तीको नियोगकी प्रेरणा करते हुए कहा 
है---पुराने जमानेमें स्त्रियाँ खुली, अपनी इच्छानुमार जहाँ चाहे वहाँ जानेवाली और 
स्वतत्र थी (अनावृता किलपुरा स्त्रिय आसन्‌ वरानने । कामचार विहारिण्य स्वतन्रा- 
चारु हासिनि ॥१0१२२॥३) | वें कीौमार्यावस्‍थासे ही अनेक पुरुषोके पास जाया 
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करती थीं । ऐसा करना अधर्म नही था । उत्तर कुरु देशमे आज तक इसका प्रचलन 
है। इसके वाद पाण्डुने यह बताया कि विवाहकी मर्यादा इस लोकमें देरसे प्रचलित 
नही हैं। इसे स्थापित करनेवाले उद्दालक ऋषि के पुत्र इवेतकेतु थे। एक समय 
जब उनके पिताके सामने एक ब्राह्मण उनकी माताका हाथ पकड़कर ले जाने लगा और 
इवेतकेतुनें इसपर आपत्ति की तो उद्दालकने सवातन धर्म कहकर इसका समर्थन किया । 
ब्वेतकेतुको यह धर्म श्रसह्य था, उन्होंने समाजमें स्त्री-पुरुषकी मर्यादाकी स्थापना वल- 
पूवेंक की । इसी प्रकार इसी ग्रथमें अन्यत्र विवाह-प्रथा प्रचलित करनेका श्रेय दीर्बतमा 
ऋषिको दिया गया है । दीर्घंतमा जन्मसे ही अधे थे, प्रद्वेपी नामक कन्यासे उनका 
विवाह हुआ था, उनकी कई सन्‍्ताने भी थी। पर जब उन्होने सुरभिकी सन्तानसे ग्रोवर्मु 
(कामाचार) सीखा और निश्णक होकर यह कार्य करना शुरू किया तो अन्य ऋषि 
मर्यादाका उल्लंघन करनेवाले (वितथ मर्याद) दीर्घेतमासे वडे रुप्ट हुए। उन्हें 
शआ्राश्नमरकी मर्यादा तोड़नेके कारण वहाँ रहने योग्य नही समझा गया। उनकी 
पत्नीने भी जब दीर्घतमाके श्राचरणसे ऊवकर उसे छोड़नेका निश्चय किया तो दीर्घतमाने 
कहा---मैं आजसे ऐसी लोक-मर्यादा स्थापित करता हूँ कि यावज्जीवन एक ही पति वारी 
का सहारा होगा । पतिके जीवित रहने या मर जानेपर भी कोई स्त्री दूसरे पुरुषकी 
शरण नही लेगी |” कहा जाता है कि दी्घतमाकी व्यवस्थासे पूर्व समाजमें विवाह 
ओर परिवारकी सस्था नही थी । 

चीनके एक पुराने इतिहासमें कहा गया है कि प्रारम्भमें पुरुष तथा अन्य प्राणियोमें 
किसी वातमें अन्तर नही था। मनुष्य जगलोमें इधर-उधर घूमते थे । स्त्रियोपर 
उनका अधिकार समान रूपसे था । बच्चोको अपने पिताका कभी ज्ञान नही होता था, 
वे केवल अपनी माताको जानते थे ।” सम्राट्‌ फौ-हीनें इस आदिम कामाचारका श्रन्त 
कर विवाहकी सस्थाका श्रीगणेण किया । इसी प्रकारकी कथायें मिश्र और यूनानके 
प्राचीन इतिहासमें पायी जाती है । मिश्रमें विवाह प्रथा चलानेका श्रेय मेनेसकों तथा 
यूनानमें केक्रोप्सको दिया जाता है । 

कुछ समाज ज्ञास्त्रियोने आज तक प्रचलित ऐसे रीति-रिवाजोका निर्देशन किया हैं, 
जो इस बातका प्रमाण है. कि विवाहकी आविम-अवस्था कामाचार ही थी। इनमें छ. 
प्रथाएँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय है--(१) प्राग्ववाहिक स्वतन्त्रता, (२) प्रथम राव्य- 
घिकार (305 ?77726 +२००४६) (३) घामिक वेद्यावृत्ति (४) स्त्रियोकों उधार 
देना तथा उनकी अदला-बदली करना (५) कुछ पर्वो पर यौन स्वच्छन्दता (६) मातृक 
अधिकार (7०४८ णएह्ठा/ ) । इनके अतिरिक्त प्राचीन यूनानी श्रौर रोमन 
लेखकोंके प्रमाणोंके आधारपर कामाचारका समर्थत्र किया गया । 

प्राग्वैवाहिक स्वतन्त्रताका तात्पर्य अनेक, जगली जातियोमें पायी जानेवाली उस 
परियाटीसे है, जिसके अनुसार विवाहसे पहले नर-नारी को यौन-संबंध करनेकी स्वच्छन्दता 
होती है। कामाचारकें समर्थकरोका कथन है कि पहले यह स्वतत्रता मानव-समाजमें 
सार्वेभौम थी, श्रव कुछ विश्येप जातियो तक ही सीमित रह गई हैं । कामाचारका दूसरा 
प्रमाण प्रथम कुप्रृत्यधिकार है। लार्ड एववरीने इसपर बहुत वल दिया है । उसका 
यह मत था कि पहले समाजमें सामूहिक विवाह ((.ण०श_शाणातंं गरक्ाा988०5) की 
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परिपाटी थी और सब स्वरियोपर सव पुरुषोका सामूहिक अधिकार था । किसी स्त्रीपर 
पूर्ण वैयक्तिक अधिकार प्राचीन परपराका उललघन और खण्डन था। कोई व्यक्ति 
कानूनी रूपसे किसी भी स्त्रीपर तभी ऐसा अधिकार पा सकता था, जबकि वह भूत कालमें 
माने जानेवाले सामूहिक अधिकारोको किसी विधिसे थोडे समयके लिये स्वीकार करले । 
इस प्रकारकी स्वीकृति वह पुरुष प्रथम राव्यधिकारकी विधिसे प्रदान करता था। 
अनेक जातियोमें यह प्रथा है कि सुहागरातको नववधूका कौमार्य उसका पति नही, किन्तु 
पुरोहित, राजा या सामन्‍्त भग करता है। एववरी इन्हें समाजका प्रतिनिधि बताते 
हुए यह कहता है कि प्रहले जो अधिकार सारे समाजको था, अब उसका उपयोग समाजकी 
ओरसे ये व्यक्ति करते है । उसके बाद ही व्यक्तिको पत्नीपर पूरा अधिकार होता है । 
कन्याओोको विवाहसे पूर्व मन्दिरमें सेवा और वेश्यावृत्तिके लिये भेजनेकी प्रवृत्ति प्राचीन 
बेवीलोनिया, यूनान, रोम और मिश्रमे अनेक स्थानोमें प्रचलित थी । स्विस समाज- 
जास्त्री वेखोकनने इसका सवध कामाचारसे जोडा है। “विवाह क्रह्मचारी रहनेके 
धामिक शआ्रादेशोका उल्लघन है, अत विवाहसे पहले देवताको प्रसन्न करना आवद्यक 
है ताकि विवाह द्वारा ईव्वरीय नियम-भग करनेके दण्डसे बचा जा सके | इसी दृष्टि से 
मन्दिरोमें देवताकी कृपा पानेके लिये कुछ समयके लिये वेश्यावृत्तिकी जाती थी ।” 

अफ्रीका और भ्रीनलैण्डकी अनेक जातियोमें पत्नियोके विनिमय और उधार देनेकी 
परिपाटी है। भध्य-अ्रफ्रीकके वनयन कोलोमें जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नीके साथ 
मित्रके यहाँ जाता है, तो पत्नियोकी अदला-वदली अवब्य होती है । हवाई द्वीपमे भी 
यही परिपाटी है । हडसन खाडीके एक्सिमो लोगोमें श्रग कौत (पुरोहित) द्वारा मन्त्र 
पढे जानेके बाद पत्नी-विनिमय अनिवार्य हो जाता है, स्त्रियोकोी जिन पुस्पोके घरोमें 
जानेको कहा जाय, बहाँ रात बिताना आवश्यक होता हैं। यदि कोई स्त्री किसी पर- 
पुरुषके पास जानेसे इन्कार करती है, तो यह समझा जाता है. कि वह अवश्य बीमार 
पटेगी । इसी प्रकार अ्रतिथियोको स्त्रियाँ भेंट करनेकी परिपाटी भी कई जातियोमें 
मिलती हैं। ब्रिफाल्टका यह मत है कि स्त्रीका विनिमय या उधार देना यह सूचित 
करता हैं कि उस जातिके सव व्यक्तियोका उसपर समान रूपसे श्रधिकार हैं और यह 
आदिम कामाचारका स्पष्ट सूचक है। 

कुछ पर्वोपर मनृप्योको प्राप्त होनेवाली निर्वाध तथा उच्छू खल यौन स्वच्छन्दता 
से भी यह परिणाम निकाला गया हूँ कि पहले सदैव ऐसी स्वतत्रता थी । अब उसे कुछ 
विशेष भ्रवसरो तक ही नियन्त्रित कर दिया गया हैं । कोकोनोरमें रहनेवाले तिव्वतियो 
में तिझ्ाओ माञ्नो हुई (हैट चुननेका पर्व) नामक उत्सवके समय दो या तीन दिन तक 
मन्दिरकी भूमिमें पुरुषको जो स्त्री पसन्द आती हैं और जिसका शिरोवस्त्र या हैट पुरुष 
छीन लेता है, उस स्त्रीको रातके समय उस पुरुपके पास आना पडता हैं। मैडागास्कर 
ठापूमें राज-परिवारमें सनन्‍्तान होनेके अवसरपर सडको और गलियोमें ऐसी निर्वाव यौन- 
स्वतत्रता होती थी कि वे विशाल चकलेका रूप धारण कर लेती थी, यह काल आन्द्रो-त्सी 

जज 

मेती कहलाता था, उस समय कानून किसीको दण्ड नहीं दे सकता था। 

मातृ-सत्ता (४०४॥४८' शष्टा।) का प्रतियादन सर्वप्रथम स्विस समाज-शास्त्री 
वेरबोफन तथा इसके बाद मैकलीनानने किया । ब्रिफाल्टने आधुनिक कालमे 
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इसका प्रवल समर्थन किया है । ये सब विद्वान्‌ यह मानते है कि समाजमें स्त्रियोको 
प्रवान स्थान प्राप्त था, वे परिवारपर पूरा शासन करती थी, वज-परपरा पुरुषो द्वारा 
नही किन्तु स्त्रियों द्वारा चलती थी । सनन्‍्तान पिताकी नही, माताकी समझी जाती 
थी। और माताके ही परिवारमें रहती थी । आज तक भारतमें मलावार और 
आसामकी अ्रनेक जातियों तथा कुछ श्रन्य देशों यह मातृसत्तात्मक व्यवस्था पायी जाती 
है। चैखोफन तथा मैकलीनान इसे समाजकी सबसे पहली अवस्था समझते थे । 
मैकलीनानका यह कहना था कि कामाचार के कारण ही यह अवस्था उत्पन्न हुई | 
विवाहका कोई वन्धन तो था नही सन्तानका पितृत्व भी अनिश्चित था, श्रत मातृवशी 
समाजका होना सर्वेथा स्वाभाविक था | वादमें इसका स्थान पितृ सत्तात्मक समाजने 
लिया और वही व्यवस्था सावंभौम हो गयी । इस समय मातुसत्ताके समाजोके कुछ 
उदाहरण प्राचीन कालमें इस प्रथाके व्यापक रूपसे प्रचलित होनेका प्रवल प्रमाण है । 

प्राचीन यूनानी श्लौर रोमन लेखकोने अनेक जातियोमें कामाचारका वर्णन किया है । 
पश्चिममें इतिहासके पिता समझे जानेवाले हिराडोटसने सीधियन लोगोमें अगाथिरस 
(582779565) जातिके से संवधनमें लिखा था--त्रे मनुप्यमें सवसे अधिक नज़ाकत 
रखते है, उनके आभूषण मुख्य रूपसे सोनेके होते हैं। उनमें स्त्रियोपर सवका समान 
स्वत्व होता है ताकि ये सव भाई बने रहें और निकट-सबंधी होनेके कारण 
वे एक-दूसरेके प्रति घृणा और ईष्यकिे भाव न रखे। स्ट्रैवोने ट्रोग्लों डाइट 
(77०:००9(९) देशके स्वंधर्में यह लिखा हैं कि वहाँ मुखियाकी स्त्रियों और 
वच्चोंकों छोडकर बाकी सब स्त्रियाँ और बच्चे सारे समाजके समझे जाते है । इसी 
लेखकने आईरीन या प्राचीन आयर्लेन्डकी कैल्ट जातिके सवधर्में इसी प्रकारकी वात लिखी 
हैं। संभवत. ब्रिटिग द्ीप-समूहमें इस प्रकारके कुछ रिवाज थे, जूलियस सीज़रनें पतियों 
द्वारा १४-२० पत्नियोपर सामान्य अधिकार की वात लिखी है । 

अमरीकी विद्वान्‌ लुईसमोर्गन (,6एञॉं७॥0787 ) नें संयुक्त राज्य अ्रमरीका 
के रेड-इंडियनोका अध्ययन करते हुए मानव जातिके सास्क्ृतिक विकासकी कई अवस्थाओं 
का उल्लेख अपने “प्राचीन समाज” (7००7४ 50००४) शिकागों १८७७ में 
किया । इसमें यद्यपि मोगेनने निश्चित रूपसे तो यह नहीं कहा था कि विवाहकी 
पहली अवस्था कामाचार नही है, पर उसने यह मत रखा कि विवाहकी अगली अ्रवस्थाओ 
से यह तकंसंगत परिणाम निकाला जा सकता हैँ कि पहली दशा कामाचार रही होगी । 
इसके बाद दूसरी अवस्था संरक्‍्त परिवार (८०ा४श्थाट्रणा7० #थगणं४) की थी, इसमें 
भाई वहनोके अन्तविवाह होते थे, इसके वाद तो तीसरी अश्रवस्था पुनलौन” (?फ्राथणा ) 
की थी, इसमें कई भाइयोकी अनेक साझ्ी पत्नियाँ होती थी और कई वहिनोके बहुत से 
पति । इसके वाद वहु-विवाह (?णए्॒३००४ ) या एक पुरुष या स्त्री 
के साथ अनेक स्त्रियों या पुरुषोंके विवाहकी अवस्था आयी और अन्तर्में एकपत्नीव्रत 
(2४०7०8०779) की। वेखोफन मेंक्लीनान, लार्ड एववरी, क्रोपाट किन, 
ब्लाख आदि विद्वानोने इस सिद्धान्तका समर्थन, और विद्यद प्रतिपादन किया । 
इस मतको कारलमाक्सके साथी फ्रेडरिक एन्जेल्सनें मानव समाजको पारिवारिक तथा 
राजनीतिक विकास प्रदर्शित करनेवाले अपने जर्मन ग्रथ--परिवार और राजसत्ताकी 
उत्तत्तिमें न केवल स्वीकार किया वल्कि अनेक प्रयासोसे पुप्ट भी किया | 
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विवाहका जीवशास्त्रीय उद्गम 
विवाह और परिवारका मूल अपनी जातिकों सुरक्षित बनाये रखनेकी चिन्ता 

हैं। यदि पुरुष कामाचारके मतानुसार स्त्रीसे सबब करनेके वाद पृथक्‌ हो 
जाय, गर्भावस्‍थामें पत्नीकी देखभाल न की जाय, सनन्‍्तान उत्पन्न होनेपर उनके 
समर्थ और वडा होने तक उसकी सहायता न की जाय तो अवध्यमेव मानव- 
जातिका शीघ्र ही अन्त हो जाय । कुछ प्राणियों में अवव्य यह व्यवस्था देखी जाती 
है कि वे मैथुनके वाद अलग हो जाते है, किन्तु पक्षियोकी अनेक जातियों तथा मनुप्यके 
पूर्वंज कहलाने वाले वन्दरोमें ऐसा नही होता । ग्रोरिल्ला और चिम्पाज्जी परिवार 
बनाकर रहते हैं। जीवन-विकासकी श्वुखलामें निम्न जातियोमें बच्चोकी उत्पत्ति 
सख्या वहुत अधिक होती है । बच्चे बहुत जल्दी बडे होते हैं, इन जातियोमें अ्रवच्य 
कामचार है । नर-मादा सयोगके वाद पृथक्‌ हो जाते हैं, उनको अपनी जातिके सरक्षण 
की विशेष आवध्यकता नही है । मछलीके अडे लाखों-करोडोकी सख्यामें होते है, उन्हें 
सेनेकी जरूरत नही होती, वच्चे पैदा होते ही तैरकर भोजन ढूँढने लगते हैं, अत उनमें 
स्त्री-पुरुषके स्थिर सवधकी, विवाह और परिवारकी झ्रावश्यकता ही नहीं है। यही 
दशा साँप आ्रादि रेंगनेवालें प्राणियों या सरीसृपो (२८०७४॥०७) के अण्डो की 
है। ये धूपकी गर्मीसे स्वयमेव विकसित होते है, अ्रत उनमें मात।-पिताकों अपने बच्चो 
की चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

किन्तु पक्षियोमें अण्डोको सेनेका काम मादा करती है, यदि वह न बैठे, तो उस जातिका 
श्रन्त हो जाय, इस समय नर उसे भोजन लाकर देता है। डाबिनका कहना है कि 
वैवाहिक सववकी स्थिरता, सतीत्व और पति-पत्नीमें एक-दूसरेके प्रति प्रगाढ प्रेमके जैसे 
सुन्दर उदाहरण पक्षिजगत्‌ममें मिलते है, वैसे मानव समाजमें सुगमतासे उपलब्ध नहीं 
होते। माताका दृब पीनेवाले प्राणियों (|४४०॥॥795) में बच्चो को पक्षियोकी 
अ्रपेक्षा माता-पिताकी भ्रधिक आवशब्यकता होती हैं क्योकि उनके पूर्व विकासमें अ्रधिक 
समय लगता हैं। ओरग-उठाडू; ८ से १३ वर्षकी आयु युवा होता है, यदि उस समय 
माता-पिता उसकी अन्रुओसे रक्षा न करें, पिता उसे भोजन न दे, माता उसका अपने 
दुग्धसे पालन न करे, तो वह जीवित ही नही रह सकता ।। अत जातीय सरक्षणकी 
दृष्टिसि चिर काल तक इकट्ठा रहनेसे बच्चेके प्रति स्‍्तेह आदि मातृ भावनाओं एवं रक्षाकी 
पितृ भावनाओका उदय होता है । इनके वलवती होनेका एक कारण यह भी है कि उनमे 
बच्चोकी सख्या वहत कम होती है । इसीलिये वे एक परिवार वनाकर रहते है । 

अनेक प्राणि-शास्त्रियोने पश्ु-पक्षियो--विशेषत मनुप्यके पूरवेज गोरिल्ला, चिम्पाजी 

आदियमें विवाहके वाद स्थायी सवव बनाये रखने और पारिवारिक जीवन वितानेके पुप्ट 
प्रमाण दिये है । नई परिस्थितियाँ इन्हें वच्चोके साथ परिवार बनाकर रहनेका कारण 
होती है, इन परिस्थितियोमें निम्न वातें विश्येप रूपसे उल्लेखनीय हँ--सन्तानकी 
सख्याका कम होना, गर्भकाल लम्बा होना और उस समय मादाकों नरके सरक्षणकी 
आवश्यकता, उत्पन्त सतानका चिरकालतक गातुदुग्ब पर आश्रित रहना, वच्चोका जैनव- 
काल लम्बा होना, उसमें असहाय होनेके कारण भाता-पिताके सरकषणकी आवश्यकता, 
मादाके गर्भिणी होनेपर घर बनाना, रात-भर वच्चोकी चीतोंसे चौकसमी करना, मादाके 
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लिये नरका भोजन लाना, मादा द्वारा बच्चेका पालन-पोपण बन्दरोसे मानव समाजकी 
जातियो तक सर्वत्र देखा जाता हैं । माता-पिता और बच्चेका परिवार मानव-समाज 
में सावंभौम है, अत विवाह सस्थाकी उत्पत्ति उपर्युक्त नवीन शास्त्रीय परिस्थितियोसे 
हुई हैं, कामाचारसे नही | 
विवाहका भविष्य 
जिस प्रकार विवाह-सस्थाके प्रादुर्भाव और उद्गमके सवध में मनोरजक 
कल्पनायें की गयी है, उसी प्रकार इसके भावी स्वरूपके विपयमें भी रोचक 
भविष्यवाणियाँ की जा रही है । इनके अनुसार मानव-समाजमें एक ऐसा युग श्रानेवाला 
है, जव विवाह और परिवार-प्रथाका पूर्ण रूपसे अन्त हो जायगा । स्त्री-पुरुष इच्छानु- 
या किल्लत >> 5 स्ट्रा 
सार कामसुखका उपभोग कर सकेंगे । कामाचारकी दशा श्रतीत कालमें भलेही कोरी 
कल्पना रही हो, आने वाले युगमें अवश्य सत्य सिद्ध होगी । गर्म-निरोधके साधन उन्नत 
हो जानेसे स्त्री-पुरुप सबवमें बच्चे उत्पन्न होनेकी कोई सभावना नही रहेगी । मॉ-बापको 
वच्चे-पालनका झझट नहीं उठाना पडेगा। राज्य द्वारा सचालित शिगुशालाभ्रोमे 
अनुभवी धायें सतान-पालनका काये करेंगी । सुप्रसिद्ध औपन्यासिक आल्डस हक्सले 
ने अपने एक उपन्यास 'नवीन साहसिक जगत्‌' में यहाँ तक उडान ली हैं कि भविष्य में 
विज्ञान इतना उन्नत हो जायगा कि प्रयोगशालाओमें वीये और रजको मिलाकर 
कृत्रिम रूपसे बच्चे उत्पन्न किये जा सकेंगे . स्त्रियाँ प्रसूति-व्यथासे मुक्ति पा जायेगी. 
ऐसी कल्पनाओकी पदिचमी जगत्‌में पिछली डेंढ शताब्दीमें होनेवाली महत्वपूर्ण 
क्रातियोंसे बहुत बल मिला है। १०वीं शताव्दीके उत्तर्राधिमें होनेवालें दो प्रकार 
के परिवर्तनोने विवाह और परिवार प्रथाको बहुत प्रभावित किया है---(१) सास्क्ृतिक 
(२) आर्थिक । सास्क्ृतिक परिवर्तंनोका श्राशय समानता, स्वतन्त्रता, और व्यक्ति- 
वादके नये सामाजिक आदशोका प्रवल होना है । फ्रेंच राज्य-क्रातिने राजनीतिक क्षेत्रो 
में ही स्वाधीनताकी भावना उत्पन्न नही की, अपितु सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छन्द प्रेमके 
आदर को भी स्पृहणीय वनाया । युवक-युवती अ्रपना जीवन-साथी चुननेमें माता- 
पितवाका हस्तक्षेप नापसन्द करने लगे। 
आशिक-परिवर्तेन सास्क्ृतिक परिवर्तनोंसे भी अधिक महत्वपूर्ण थे। १८ वी 
शताव्दीके अन्तमें योरोपमें औद्योगिक -क्राति हुई, । कताई-बुनाई भ्रादि विभिन्न उद्योग 
हाथकी वजाय पानी और वाप्पकी शक्तिसे सचालित होने लगे । इस कातिकी प्रगति 
के साथ विवाह और परिवारका आर्थिक महत्व नप्ट हो गया । पहले उत्पादनका केन्द्र 
परिवार था, अब उसका स्थान कारखानेने ले लिया । इसमे मजदूरी करनेके लिये 
लोग दूर-दूर से आने लगे । परिवारका विघटन आरम्भ हो गया, स्तरियाँ भी कार- 
खानो और दफ्तरोमें जाने लगी । आ्राथिक दृष्टिसे स्वावलम्बी होनेके कारण वे पितृ- 
प्रभुतासे बहुत-कुछ स्वतन्त्र होने लगी । 
पश्चिमी जगत्‌में वैज्ञानिक और यात्रिक उन्नतिके कारण अतीत कालमें परिवार 
द्वारा किये जानेवाले अनेक कार्य अन्य माध्यमों द्वारा अधिक क्षमता और कम-व्ययके साथ 
किये जाने लगे है। आथिक आवश्यकताझ्ोकी पूत्तिका कार्य कारखानोने ले लिया 
है। राज्य द्वारा स्थापित विद्यालय पहले घरमें मिलनेवाली शिक्षा देनेका कार्य कर 


श्द््ड वसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


नटनलजनम 


रहे है । प्रसृति और वीमारीमें परिवारकी अपेक्षा अधिक सुविधाजनक चिंकित्सालय 
है। पहले वृद्धावस्थामें असहाय होनेपर पुत्रपर भरोसा रखा जाता था, भ्रव वीमेकी 
पालिसीसे यह कार्य आसानीसे हो जाता हैं। काम करनेवाली स्त्रियोकी सुविधाके 
लिये विविध प्रकारकी शिशुजालाओो तथा वालोदान (॥ा6क्ष 8०5) का 
प्रचार वढ रहा है । होटलो और उपाहारगृहोने खानेंकी दुष्टिसि परिवारकी उपयो- 
गिता कम कर दी है। 

इन सब नवीन परिस्थितियोंसे पण्चिम तथा उसकी देखादेखी भारतमें विवाह और 
परिवारके विरुद्ध विद्रोह हो रहा हैं। न्यूयार्क राज्यके एक अफसरने अपने पितासे २५ 
हजार डॉलरका उपहार पानेवाली एक युवतीसे पूछा-- क्या इसे आप अपना घर बनाने 
में व्यय करेंगी ?” उस तरुणीने आू्चरयय प्रकट करते हुए कहा---मै चिक्रित्सालयमें 
पैदा हुईं हूँ, भिभ्गालामें पत्नी हें, कॉलेजमें पढी हूँ, चर्चमें मेरी आदी हुई है, होटलमें रहती 
हूँ, मुझे परिवार और घरकी क्या आवध्यकता ?” 

कुछ विचारक मनोवैज्ञानिक दृष्टिसि विवाह और परिवार प्रथाको हानिकारक 
मानते है । वाटसनका कहना हैँ कि घर अ्रव अतीत कालकी वस्तु हो रहा हैं। इस 
समय इसका उपयोग यही है कि यहाँ कपडे बदल लिये जायें और कुछ घटे सो लिया जाय । 
वह दिन दूर नहीं, जब बच्चे घरकी वजाय उससे अधिक अच्छी सस्थाओमें वाल-शिक्षण- 
निपष्णात व्यक्तियों द्वारा पाले जाया करेंगे, परिवार प्रद्ाका अ्रन्त हो जायगा । 

एक श्रमेरिकन लेखक श्री कैलवर्टनने विवाह और परिवारका मर्सिया पढते हुए लिसा 
है--- प्राचीन परिवार पद्धति क्षीण हो चुकी है, पुराने धरका स्थान सिनेमा, क्लव और 
नृत्यगालाने ले लिया है। घरके दो ही उपयोग शेप रह गये है--यह भोजन करनेके 
लिए शौर मरनेके लिए है । पेनने वडी भावुकतामें यह गीत बताया था--- (इस पृथ्वीपर) 
घर जैसा कोई (मथुर) स्थान नही है, अ्रव इस गीतका यह रूप हो गया है---भगवान्‌को 
वन्यवाद दीजिये कि इस घरतीपर घर जैसी कोई चीज़ ही नही है (दी वैकरप्मी आफ 
मैरिज लडन १६३१, पुँ० २३) । 

क्या वास्तवमें भविप्यमें विवाह प्रथाका लोप हो जायगा ? उपयुक्त भविष्य- 
वाणियाँ किये हुये चौथाई सदी बीत चुकी है, पर भ्रभी तक इस प्रथाका उच्छेद नही हुआ । 
फिर भी अनेक विचारक तलाकोकी सख्यामें भीपण वृद्धिकों इस वातका सूचक समझते 
हैं कि भविप्यमें विवाह-प्रथाका अन्त हो जायगा। 

इसमें कोई सदेह नहीं कि पण्चिममें तलाकोकी सख्या बहुत वढ रही हैं । सयुकत- 
राज्य अमरीकाके कुछ झ्राँकडोसे यह वात स्पप्ट हो जायगी । १८६७ ई० से वहाँ इस 
विपयके आँकडे रखे जाने गुरू हुए हैं। उस वर्ष तलाकोकी कुल सख्या ६,६३७ थी, 
१६०० ई० में यह पाँचगुनीस भी अधिक वढकर ५५,७५१ हो गयी, प्रथम विश्व-युद्धके 
अतिम वर्ष १६१८ में १,१६,२५४ और और १६२६ में २,०५,८७६ हो गयी, इसके वाद 
चार वर्ष तक विद्वव्यापी मदीके दिनोमें यह सख्या कम हुई । १६३३ में १,६५,००० 
थी, इसके बाद फिर बढना शुर हुई और द्वितीय विव्व-युद्धकी समाप्तिके बाद १६४६ 
में ६,१०,००० हो गयी, इसके वाद फिर यह सख्या घटना शुरू हुई और १६४८ में 
४,०५,००० थी । यह सख्या १५६७ की सख्यासे चालीसगुना है। इसका यह अर्थ 
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है कि 5१ वर्षमें वहाँ तलाकोकी सख्या चालीसगुनी हो गयी है, इस सख्याको यदि वर्ष- 
भरके समयमें फैलाया जाय, तो मोटे तौरसे यह कहा जा सकता है कि वहाँ प्रति मिनट 
एक तलाक होता हैं। क्या यह विवाहके अंधकारमय भविष्यका सूचक नही हैं ? 
यो देखनेमें तो ऐसा ही प्रतीत होता है, उपर्युक्त श्रांकडो और तलाकोकी सख्या वृद्धि 
वडी भयावह है । ध्यान दिया जाय तो यह बृद्धि इतनी भीषण नही प्रतीत होगी । वह 
तथ्य यह है कि इसमें जनसख्याकी वृद्धिका विचार नहीं किया गया । १८६७ में 
संयुक्त राज्य अमरीकाकी जनसख्या ३ करोड ७३ लाख ७५ हजार ७०३ थी, और १६४८ 
में यह बढ़कर १४ करोड ६१ लाख, १३ हजार हो गयी हैं। यदि जनसंख्याके हिसाव 
से प्रति हज़ार व्यक्तियोके पीछे तलाकोकी सख्याका औसत निकाला जाय तो १८६७ 
में तलाकोकी दर .३ थी और १६४८ में २८। इस हिसावसे तलाकोकी संख्यामें चालीस 
गुना नही कितु नौगुना से कुछ श्रविक वृद्धि हुई है । इस सख्यासे यह स्पष्ट है कि तलाक 
देनेवालोकी सख्या तीन तक भी पूरी नही पहुँचती । 
अमरीकामें तलाककी भयावहताकों एक दूसरे ढगसे भी प्रकट किया जाता हैं । 
१६४५ में भ्रमरीकार्में जितने विवाह हुए थे, उस संख्याके एक तिहाई तलाक दिये गये । 
यदि सौ विवाह हुए तो ३१ तलाक दिये गये । इन आऑँकड़ोके आवारपर यह कहा जाता हैं 
कि अमरीकाके प्रति तीन विवाहोमें से एक विवाहकी समाप्ति तलाक द्वारा होती है । 
पर इसमें भी दो वातोका ध्यान नहीं रखा गया । पहली तो यह कि १६४४ युद्धका 
वर्ष था और युद्ध वद होनेके वादसे वहाँ तलाकोकी सख्या घटी है श्रौर दूसरी यह कि एक 
वर्षमें हुए विवाहो और तलाकोंके पारस्परिक अनुमानसे किसी परिणामपर पहुँचना गलत 
है क्योकि १६४५ में जो तलाक दिये गये, वे स्पप्टत”ः १९४४१ में हुए विवाहोंके तलाक 
नही, १९४५ से पहले वर्षो्में हुए विवाहोके तलाक है । अत कई वर्षोके तलाको और 
विवाहोकी सख्या का औसत्‌ निकालकर ही दोनोका अनुपात दिखाना चाहिये । १६३० 
से १६४७ के इस प्रकारके श्रॉकडोका श्रीसत निकालनेसे यह प्रतीत होता है कि वहाँ विवाहो 
और तलाकोका पारस्परिक अनुपात २० १ हैं। पर इससे यह परिणाम नही निकालना 
चाहिये कि वहाँ वीस फीसदी अथवा प्रति पाँचमें से एक विवाहका अन्त तलाकसे होता है 
क्योकि उपर्युक्त वर्षोमें होनेवाले अनेक तलाक ऐसे विवाहोंके भी है जो १६३० से पहले 
के हैं । वस्तुत तलाकोका सही अंदाज़ा इस बातसे हो सकता हैं कि विवाहित स्त्रियोके 
तलाकोकी संख्या तथा अश्रविवाहित स्त्रियों द्वारा किये जानेवाले विवाहोकी सख्या 
की तुलना की जाय । १९४७ में इन दोनोका अनुपात १ और १० था और १६४८ में 
यह घटकर एक और 5८६ रह गया । इसका अर्थ यह हैं कि प्रति १०० विवाहोके 
पीछे २० न होकर दस या इससे कम तलाक होते है । इस प्रकार यह कहना सर्वेथा 
अआ्रामक है कि वहाँ सौ विवाहोके पीछे ३१ तलाक होते हैं ।* 
तलाकोकी संख्या यद्यपि उतनी नही है, जितनी प्राय. कही जाती हैं । फिर भी 
इस तथ्यको नही भुलाया जा सकता कि वहाँ तलाकोकी संख्यामें वृद्धि हो रही है। क्‍या 
यह वृद्धि विवाहके भविष्यके लिये चिन्ताजनक है ” अधिकाश समाजशास्त्रियोका 
“5 इस प्रकरणके सब अकड़े इलियट ओर मेरिलके सोशल डिस आरमैनिज्ेशन 
पु० ४३७-४४० से लिये गये है । 
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विचार इसके विपरीत है। तलाक विवाह-प्रथाके अन्तका नहीं, उसकी उपयोगिता 
का सूचक हैं। मैरिलने लिखा है कि तलाकोकी वृद्धिका तात्पयँ यह नही हैं कि परिवार- 
प्रथा क्षीण हो रही है, क्योंकि तलाक देंनेवालें श्रधिकाण व्यक्ति पुन विवाह करते है । 
उनके पुनविवाहसे यह सूचित होता हैं कि विवाह और परिवारकों वे एक सामान्य 
व्यक्तिके लिये स्पृहणीय और उन्नत जीवन पद्धति समझते हैं। वे अपना उपयुक्त 
जीवन-सगी न मिलनेपर ही दूसरा जीवन-साथी ढूँढनेके लिये तलाक देतें हैं । 
तलाकोमें वृद्धि होते हुए भी पश्चिममें वहसख्या ऐसे दम्पतियोकी है, जो अपने 
विवाहोसे पूर्ण रूपसे सुखी और सतुप्ट हैँ । इस विपयमें इग्लैण्ड और अमरीकामें हुए 
विविध अनुसधान वडा सुन्दर प्रकाश डालते है । अ्रभी हालमें प्रकाशित ६४२ पृष्ठ 
की एक विस्तृत चैसर रिपोर्टमें ३७०५ विवाहित और २३२६३ ब्रिटिश कुमारी युवतियों 
से पूछे गये प्रब्नोके आधारपर अ्ग्रजोके वर्तमान वैवाहिक जीवनका विशद प्रतिपादन 
है। इसके अनुसार प्रति दसमें से सात ब्रिटिश पत्नियोनें अपनेको असाधारण रूपसे 
सुखी या बहुत सुखी वताया हैं, नौ पत्नियोने अपनेको सुखी बताया है,। लगभग सभी 
पत्नियोने यह कहा हैं कि उन्हें दुवारा विवाहका श्रवसर दिया जाय, तो वे पुन अपने 
पतियोको ही चुनेंगी । सयुक्‍त राज्य अमरीकामें वर्जेल तथा कॉट्रेल और टरमैन 
अपनी गवेपणाओमें ऐसे ही परिणामोपर पहुँचे है। टरमैनकी अनुसवानमें अत्यधिक 
सुखी दम्पतियोंकी सख्या ३० प्रतिशत तथा अत्यधिक दुखी दम्पतियोकी सख्या केवल एक 
प्रतिशत थी । इन आँकडोसे यह स्पप्ट है कि पश्चिममें विवाहके जल्दी लुप्त होनेकी कोई 
आजशका नही है। 
विवाह प्रथाके भविप्यमें वनें रहनेका कारण यह भी है कि इससे कुछ ऐसे प्रयोजन 
पूरे होते हैं, जो श्रन्य किसी साधनसे नहीं हो सकते । विवाहका एक प्रधान और महत्व- 
पूर्ण प्रयोजन वद्-वृद्धि है । विज्ञानने अव ऐसी उन्नति कर ली है कि कृत्रिम गर्भावान 
होने लगा है, किन्तु अभी तक विज्ञान ऐसा सावन नही ढूँढ सका कि गर्भाशयसे वाहर शिशु 
का विकास हो सके । इसमें भी कोई सदेह नही कि विज्ञान भविष्यमें ऐसे , साधन ढूँढ 
लेगा । जे० वी० एस० ,7हॉल्डेन प्रभूति जीव-शास्त्रियोका यह कथन कि. निकट 
भविप्यमें ऐसी उन्नति सभव है, जिससे गर्भाशयसे बाहर क्रत्रिम रूपसे पैदा किए 
(820०(080०7०:०) बच्चोका पालन-पोपण वैज्ञानिक प्रयोगशालाओमें सफलतापूर्वक 
किया जासके । पर इसमें सवसे वडा भय यह है कि गर्भाशयका उपयोग न होनेसे उसमे 
ताना प्रकारकी योनि-सवधी बीमारियाँ उत्पन्न हो जायँगी। इससे मानव-समाजको कृत्रिम 
-हपसे _चलानेवाला रज (०४७) वन्द होनेसे मनुप्य जातिके लोप की सभावना है । 
आजकल विन्ानने यद्यपि ऐसे भोजन ढूँढ लिये है, जिनमे शरीरके लिये आवश्यक सव 
तत्वोको गोलियोमें सानुरूप भरा जा सकता है और इन गोलियोंके खानेसे मनृप्यकी 
भूख दूर हो सकती है, पर इनका उपयोग इसलिये सभव नही है कि मनृप्यनें विकासकी 
प्रक्रियामें काफी बडी अन्न प्रणाली (#॥गरध्वएए 080) झआमाशगय और आँतोको 
पाया है, । इनके सम्यक रीतिसे कार्य करनेके लिये यह श्रावव्यक है कि भन्दर 
जानेवालें भोजनका परिमाण और मात्रा काफी हो भोजनकी गोलियो से आवश्यक तत्व 
भले ही मिल जायें, पर उन्हें खानेपर अन्न प्रणाली, पाकाशय और आँतें काम करना 
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/ बन्द कर देंगी । उनमें अनेक वीमारियाँ हो जायगी, श्रत ऐसे भोजन विज्ञान हारा बन 
| जानेपर भी उनका प्रयोग नही होता । इसी प्रकार विज्ञान द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पन्न 
! जिशुश्रोका विकास सभव होनेपर भी उनका प्रयोग किये जानेकी कोई सभावना नहीं 
प्रतीत होती। सन्तानोत्पादनके लिये विवाह और परिवारकी आवश्यकता बनी रहेगी । 
विवाहका दूसरा प्रयोजन सन्‍्तानका पालन है । यद्यपि इस सबधर्मं विज्ञाननें बडी 
' उन्नति करली है। परिचमी देशोमें राज्य द्वारा वच्चोकी पालनेके लिये गिशुशालाओो 
॥ । का विकास हुआ है, पर इसमें सदेह है कि ये कभी घरका स्थान ले सकेंगे । अ्रमरीकामे 
', | शिशुशालाओमें पाले जाने वाले तथा घरोमे पाले जानेवाले वच्चोके स्वंधर्में अनेक तुल- 
नात्मक अध्ययन हुए है । इन सबसे यही सिद्ध हैं कि दोनो प्रकारके बच्चो में वडा अन्तर 
होता है । यह ठीक है कि राज्य द्वारा सचालित शिश्ुशालाओके कार्यकर्त्ता वाल-मनो- 
विन्नान और वाल-शिक्षणके प्रकाण्ड पण्डित होते हैं पर वे वालकको वैसा स्नेह, प्रेम, 
ममता और सहानूभूति नही दे सकते, जो उसे घरमें मिल सकता हैं । राल्फ लिन्टनने 
लिखा है---“जिश्ुके समुचित विकासके लिये शारीरिक आवश्यकताञ्रोकी पूत्ति पर्याप्त 
नही है ? बच्चो को वैयक्तिक ध्यान, प्रेम और अनुक्रिया (7?८४००॥5४०) के सतोपकी 
अधिक आवश्यकता हैं। शिशुशालाओ द्वारा बच्चोको सतोप नहीं मिल सकता । 
शिशु-शालाझोके इस थोक उत्पादनकी परिस्थितिमें जिन वच्चोका लालन-पालन होता है, 
) उनमे सामान्य व्यक्तित्वका विकास नही हो पाता । इससे उन्हें युवावस्थामें अपनेको 


ड़ 


/ समाजके अनुकूल ढालनेमें वडी कठिनाई होती है ! हमारे समाजकी नित्यताके लिये 
परिवारपद्धतिकी नित्यता आवश्यक प्रतीत होती है” (दी नेचुरल हिस्ट्री आफ्‌ फैमिली 
पृ० ३७ ) ॥ है 

विवाहका तीसरा प्रयोजन दाम्पत्य प्रेम है, और यह मनुष्यको विज्ञानके किसी साधन 

से नही प्राप्त हो सकता । प्रकृतिने स्त्री और पुरुषको पृथक्‌ रूपसे अधूरा और श्रपूर्ण 
बनाया हैं । शत गथ ब्राह्मणके शब्दोमें उनमें तभी पूर्णता आती है जब वे परस्पर 
मिलते है। वृह॒दारण्यक उपनिषदर्में कहा गया है कि पहले पुरुष अकेला था, बह 
दुखी था, उसने दूसरा साथी चाहा, तब आत्मा द्विधा विभकक्‍त होकर स्त्री-पुरुष बने . 
जीवशास्त्रकी दृष्टिसे भी स्त्री और पुरुष पृथक्‌ रूपमें अथूरे है। उन्हे एक-दूसरेकी 
पु । आवश्यकता रहती है और मिलकर ही वह अपना कार्य अच्छी तरह कर सकते है । यह 

“ / समझना भूल होगी कि रति सुखके लिये ही उन्हें एक दूसरेसे मिलनेकी आवश्यकता है । 
* रति सुख यद्यपि दाम्पत्य प्रेमका एक महत्वपूर्ण श्रग हैं, पर दाम्पत्य प्रेम केवल रति सुख 

ही नहीं हैं। वह इसके अतिरिक्त भी वहुत कुछ है । दाम्पत्य प्रेम में एक-दूसरेके 

प्रति सहानुभूति और सहायता, कठिनाइयोको एक साथ मिलकर हल करना, एक-दूसरेके 
सान्निध्यमें सुरक्षा, निश्चिन्तता और सुखकी अनुभूति, एक दूसरेसे प्यार किये जाने और 
प्रशसित होनेकी तथा अन्य वीसियो भावनायें होती है। भवमभूतिने उत्तर रामचरित 
में दाम्पत्य प्रेमका वर्णन करते हुए कहा है---यह सुख और दु खमें एक जैसा अपरिवर्तित 
रहता है, जीवनके ऊँच-नीचमें निरन्तर बना रहता है, जो हृदयका विश्रामस्थल है, इसका 
उन्माद बुढापेसे भी कम नहीं होता । यह वहुत दिनों तक साथ रहने तथा हृदयोके 


हर 
र. 


न्- 3 ०० 


हि 30 वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


अत+>ब्मकक >५ मा. >न्‍कक 


आवरण हट जानेसे परिपाकको प्राप्त हुए प्रकृष्ट प्रेमपर श्रवलम्बित है ।76 रतिं सुख 
यौवन ढलनेपर घट जाता है, पर दाम्पत्य प्रेम अवस्था वढेनेके साथ वढता चलता है, दोनो 
अपनेको एक दूसरेका अभिन्न-मित्र और साथी समझते है और एक-दूसरेके प्रति ऐसी 
घनिप्ठताका अनुभव करते है, जो सभवत ससारके अन्य बहुत कम सबधोमें पायी 
जाती हैं । 
यह दाम्पत्य प्रेम मनुष्यकों विवाहके अतिरिक्त कही नही मिल सकता । लेकिन 
इसके अलावा यह वडा उपयोगी और सरक्षण दाता है। अमरीकामें विवाहित और 
अविवाहित पुरुषोके सवधमें एकत्र किये गये ऑकडोंसे यह स्पष्ट होता है कि विवाहित 
व्यक्तियोकी मृत्यु-सख्या अविवाहितोसे कम होती है । न्यूयार्क राज्यमे अ्रभी हालके एक 
वर्षमें एक वीमा कम्पनी द्वारा एकत्र किये गये ऑँकडोसे यह ज्ञात होता है कि ३० से ४४ 
वर्षकी अवस्थामें मरनेवाले अविवाहितोकी सख्या इसी आयुके विवाहितोकी सख्याकी 
मृत्यु-मख्या से दुगुनी थी । इसका कारण स्पष्ट है, विवाहितोका खान-पान उत्तम तथा 
जीवन भ्रधिक नियमित होता है उनकी छोटी-मोटी बीमारियोमें श्रधिक ध्यान दिया जाता 
हे और शुश्रूपा अच्छी होती है । शरावसे होनेवाली मृत्युश्रोमें भी यही अनुमान पाया 
जाता हैं क्योकि एकाकी व्यक्ति अपने एकान्त जीवनकी नीरसता और चिन्ताश्रोको दूर 
करनेके लिये मद्यपान का आश्रय लेते है । आत्महत्या करनेवालोकी सख्यामें भी उपर्युक्त 
प्रकारका अन्तर दृष्टिगोचर होता है । दाम्पत्य प्रेमका कभी अनुभव न करनेवाले तथा 
तलाक या साथीकी मृत्युके वाद उसे खो देनेवाले व्यक्ति वन्वनोवाले व्यक्तियोकी अ्रपेक्षा 
अधिक सख्यामें जान-वूझकर भ्रपना जीवन समाप्त करते हैं। (मेरिल सोशल डिस 
आरगैनिजेशन पू० ३६३) । बच्चोके हितोका सरक्षण भी विवाह तथा परिवारं 
प्रथामें ही सबसे अधिक होता है । 
इसमें कोई सदेह नही कि भविप्यमें विवाह और परिवार प्रथामें वडे ऋरतिकारी 
परिवतेन होगे । प्रणयके तत्वको अधिक प्रधानता दी जायगी । गर्भ निरोधके साधनों 
को उन्नत करके सनन्‍्ताने कम उत्पन्न की जायगी, परिवारके सदस्योकी सख्या कम होगी, 
नर-नारीके दाम्पत्य और झाथिक अधिकारोमें पूरी समानता होगी । वैज्ञानिक यत्र 
और उपकरण गृहस्थीका कार्य बहुत सुगम बना देंगे, स्त्रियाँ घरोसे वाहर अधिक सख्यामें 
काम करेंगी। वर्तमान कालमें स्त्री-पुरुपोकी तथा विशेष रूपसे स्त्रियोकी जिस 
प्राग्वैवाहिक पवित्रता और सतीत्वपर वल दिया जाता है, उसका महत्व कम हो जायगा। 
वच्चोकी शिक्षा स्वास्थ्य और भरण-पोषणकी व्यवस्था राज्यकी ओरसे होगी । मातृत्व 


' ऐच्छिक तथा प्रायोजित होगा । वाल-विवाह कम होगे, अविवाहित रहने और वडी 


आयुरमें विवाह करनेकी प्रवृत्ति बढेगी, तलाकोकी सख्यामें वृद्धि होगी । 
किन्तु इन सब परिवतेनोके होनेपर भी विवाह सस्थाके लुप्त अथवा उच्छिन्न होने 
की सभावना नही लगती । अणु-बमोने मनृष्यके अस्तित्वका भविप्य अन्धकारमय 
कर दिया है, पर जब तक उसकी सत्ता वनी रहेगी, तव तक उपर्युक्त जीव विजानीय और 
& उत्तर रामचरित १३६ अद्वत्त सुख दु'ख योरनुगुण सर्वास्ववस्थासु यत्‌, विश्रामो हृद- 
यस्य यज्न जरसा यस्मिन्न हर्योरसः । कालेना वरणान्ययात्परिगते यत्स्तेहसारे स्थितं, 
भद्वं तस्य सुमानृषस्य कथमप्येक हितत्पाथ्येते ॥ 


विवाह, कुट॒म्त भ्रौर समाज १६६ 
३२ 


भानसिक आवश्यकताओ्ंकी पूर्ति विवाह तथा परिवारसे ही होगी । राल्फ लिन्टनने 
लिखा है---इसमें सदेह नहीं कि माता पिता और वच्चोकी निमूत्तिको अन्य मानवीय 
संबंधोकी अपेक्षा अधिक कठिनाईका सामना करना पड़ रहा हैं, पर यह त्रिमूत्त सब 
पारिवारिक संगठनोकी चट्टानी नीव है। कुटुम्वकी अन्य व्यवस्थायें बाहरी शक्तियी 
द्वारा टूट सकती है, पर यह चट्टान सदैव वनी रहेगी । विज्ञान या राजनीति हमारे लिये 
प्रलयका निर्माण कर रही है, उस प्रलयमें भी अन्तिम मनुप्य अपने जीवनके अन्तिम 
क्षणो को अपनी पत्नी और सनन्‍्तानकी खोजमें लगा देगा' (नेचुरल हिस्ट्री आफ्‌ 
फैमिली पृ० ३८) । 
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तृतीय खण्ड 


भारतीय समाज पर वाह्य प्रभाव 


सरदार के० एम० परणिक्कर 
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भू[रतीय सविवानमें जिन मूलभूत श्रधिकारों और नीति-निर्दशक सिद्धान्तोकी 
घोषणा की गई है, उनपर अमल करानेकीदृष्टिसे यद्यपि न्‍्यायतत्वोको कोई अ्रधिकार 
नही दिये गये हैं पर वे उन आदर्णों पर अ्रवग्य जोर देते है, जिनको राज्यने स्वीकार कर 
लिया हैं। इनमें से कुछ मूलभूत अधिकारों भर वहुतसे सिद्धातोका समाज सम्बन्धी 
हिन्दू धर्मावारित परिकल्पनासे सीधा विरोध है। सविवानमे इस वातकी भी स्पप्ट 
घोषणा की गई है कि राज्य जन-साधारणके कल्याणके लिये अधिकसे श्रधिक कारगर 
उपायो द्वारा एक ऐसी समाज-व्यवस्था कायम करनेका प्रयत्न करेगा, जिसमें सामाजिक, 
आशिक एवं राजनीतिक न्याय प्राप्प हो । इसमें चातुर्वष्यंके झ्राधारपर रचित समाज- 
व्यवस्थाका निषेष है । हिन्दुओके सामाजिक विकारोका इसमें बिलकुल स्पप्ट विरोब 
हैं। अवसरकी समानता, और एक सामान्य चागरिक सहिताके निर्माणकी आवश्यकता 
सम्बन्धी निर्देशक सिद्धातोके ग्रहण द्वारा यह वात श्र भी दृढ करदी गई हैं। सविधान 
से पहले जो सामाजिक परिवर्तन हो चुके थे, उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया है । 

वास्तवमें यह कहा जा सकता हैं कि सविधानने भारतीय जनताकों एक प्रकारसे 
यह दृढ श्राव्वासन दिया हैं कि विधान-सभाएँ नये सिद्धातोंके आधारपर समाजकी पुनर्रचना 
करनेका पूर्ण प्रयत्त करेंगी । अतएव इस बारेमे हमें गौरसे विचार-विव्लेपण करनेकी 
आवश्यकता हैं । 

भारतीय सविधानके सवधर्में निस्सदेह सबसे अधिक महत्वकी वात यह हैं कि वालिग 
मताधिकारके आधारपर पूर्ण लोकतत्रके आदर्णकों स्वीकार कर लिया गया है। यह 
देखते हुए कि इस देगमें चार करोडसे अधिक ऐसे लोग है, जिनको पिछडी जातियाँ कहकर 
सवोधित किया जाता है, और जिनको आजके पहले अ्रस्पृष्यताके आधारपर अनेक तरह 
की सामाजिक अयोग्यताओका धिकार होना पडता था, यह स्पप्ट है कि वालिग मताबि- 
कारका राजतीतिकसे अधिक सामाजिक महत्व हैं। पिछड़ी हुई जातियाँ सारे हिन्दु- 
स्तानमें फैली हुई है । दरअसल जातियाँ सारे हिन्दृस्तानमे फैली हुई हैं. ये जातियाँ 
हिन्दू समाजका सबसे दवा हुआ निम्न स्तर हैं। उनको इतने अधिक परिमाणमें राज 
नीतिक सत्ता प्रदान करना न केवल उनकी समानताका स्वीकार ही है, वल्कि उनके हाथोमें 
ऐसा यत्र दे देना है कि जिसके जरिये वें अपने अधिकारोपर अमल भी करा सकते हैं । 
बालिग मताधिकारके दूसरे परिणाम भी हुए हैं। कई सामाजिक समूहोको, जिनको पहले 
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अपनी शक्तिका पता भी नही था और जिनको हालहीमें हुए राजनीतिक परिवर्तनोका 
स्पशेमात्र हुआ था पहले पहल इस वातका भान हुआ कि उनकी भी कोई ताकत है । 
पड़िमाची--एक पिछडी हुई जाति जिसके वारेमें वहुत कम लोगोनें सुता भी था--सन्‌ 
१६५२-५३ के चुनावके वाद मदरासकी विधान सभामें एक बहुत ताकतवर दल हो गया । 
उन्होने अपने आपको वह्लिकुल क्षत्रिय--अग्निकुलके क्षत्रिय---कहना शुरू किया और 
सख्याधिक्यके वलपर वे राजनीतिक सत्तामे हिस्सा पानेके हकदार हो गये । वास्तवमें 
उन्होने तामिल अचलमे एक उल्लेखनीय क्रातिकी सृष्टि की है। हिन्दुस्तानमें सभी 
जगह अल्पाधिक रूपमें यही हुआ हैं। वालिग मताधिकारके आधारपर स्थापित नई 
राजनीतिक व्यवस्थामें पुरानी परम्परागत प्रभृत्वशाली जातियोका स्थान नई जातियो 
को मिल गया है । हि 

सविधानका दूसरा महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि पहले जिनको रियासतें कहा 
जाता था, उनमें सामन्तवादी व्यवस्था का गढ टूटा । वर्तमान भारतीय सघके लगभग 
आधे भागमें पहले देशी राजाओका शासन था । इन रियासतोमें जिस बशका राजा 
राज्य करता था, उससे सवधित जातियो और समूहोके आधारपर सामाजिक सस्थान 
वना हुआ था । राजस्थानमें शासन-सत्तामें राजपूतोको ही स्थान मिलता था, और 
दूसरी जातियोवाले, चाहे जितने भी धनी और ताकतवर हो, नगण्य से थे । मराठा 
राज्योमें सत्ता मराठोके हाथमें ही होती थी । व्रावणकोर-कोचीनमें सत्ता अधिकतर 
नायर तथा दूसरी जातियोंके लोगोंके हाथमें थी, जो शासनकर्ता राजाओंसे सम्बन्धित 
होते थे। राजाओके जाते ही रातो-रात यह सव बदल गया । आज राजस्थानके 
मत्रि-मडलमें एक भी राजपूत नहीं हैं । उनकी जागीरें और ठिकाने ले लिये गये है । 
अब वह राज्य करनेवाली जाति नही रही । जहाँ-जहाँ राजाओका शासन था, वहाँ 
सर्वत्र ही इस प्रकारका परिवतेन श्रा गया हैं। इस फेर-वदलके सामाजिक महत्वकी 
सहज ही कल्पना की जा सकती है, खासतौरसे जब हम इस बातको याद करते है कि उत्तरी 
भारतकी बहुत-सी रियासतें आखिरी दम तक स्थितिपालकता और रुढिवादिताके 
गढ़ थे । 

साम्यवाद 

सविधान और उसके द्वारा नित नई राजनीतिक शक्तियोको पनपनेका अवसर मिला, 
उनका असर निरन्तर बढ रहा है, चाहे उसको हम पुरी तौरसे देख नही पा रहे हो । यह 
परिवरतंन स्वाभाविक और तर्कंसम्मत लगता है, इसलिए इसका कोई तीज विरोध नही 
दिखाई पडता । साम्यवादके प्रसारने हिन्दू समाजको चुनौती दी हैं, उसके वारेमें ठीक 
यही वात नही कही जा सकती । साम्यवाद समाजको एक बिलकुल नये आवारपर 
गढना चाहता हैं; सिर्फ उसकी आथिक और राजनीतिक गकल ही नही वदलकर सारे 
समाजका रूपान्तर करना चाहता है, और नये सिद्धातोपर उसका निर्माण करना चाहता 
है । साम्यवाद एक ऐस!। वर्गहीन समाज वनाना चाहता है, जिसमें सत्ता नीचेके तवके के 
लोगोंके हाथमें हो । यह सिद्धात हिन्दुओके प्रत्येक विचार, जैसे जाति, संयुक्त कुटुम्ब, 
बैवाहिक प्रतिवन्ध, खान-पान संवधी प्रतिवन्‍्ध आदि सबसे टकराता है। वास्तवमें हिन्दुओंके 
जीवनका कोई पहलू नही है, जिसको साम्यवाद चुनौती न देता हो । हर साम्यवादी 
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को अपने व्यक्तिगत और दलगत जीवन-व्यवहारमें ऐसे सिद्धातोकों मानकर चलना 
होता है, जिनका हिन्दुओके सामाजिक जीवनके परम्परागत मूल्योसे सीधा विरोध है । 
तरुणो और उम्र परिवर्तनवादी विचारोवाले लोगोका साम्यवादके प्रति आकर्पेण होनेका 
एक कारण यह भी है, कि वें देखते है कि जिन सामाजिक विचारों और रूढियोंके 
खिलाफ वे विद्रोह करते है, उनको तोडनेके लिये साम्यवादसे वढकर और कोई विचार- 
प्रणाली नही हैं । गाधीवाद, समाजवाद, राष्ट्रवाद और इस प्रकारके दूसरे राजनीति- 
वाद हिन्दू धर्मकी मान्यताओ्रो और प्रथाओके साथ समझौता कर लेते हैं, और एक सुधार- 
वादी दृष्टिकोण रख वे कुछ तो कानून वनाकर और कुछ सामाजिक-आर्थिक कारणोसे 
सामाजिक प्रथाओमें सुधार कर लेनेंकी आशा रखते है । साम्यवाद ही है, जो इस मामलेमें 
किसी प्रकारका समझौता नहीं करता, इसका कारण यह है कि हिन्दू समाजमें 
जो प्रथाएं प्रचलित है उनका सर्वथा निपेध साम्यवादका मुख्य आधार है। 
साम्यवादमें जाति और सयुक्‍त कुटुम्बके लिये स्थान ही नहीं है। विवाह-आादीके 
मामनेमें भी वे हिन्दु-समाजकी मर्यादाओंको नहीं मानते । और सामाजिक प्रइनों 
पर उनके क्रातिकारी दृष्टिकोणका असर इसलिये श्रीर भी होता है कि भारतवर्पमे 
साम्यवादके नेता भी तथाकथित ऊँची जातियोंके स्त्री-पुरुपोमें से है । 

केवल अपने दलके कार्यमें ही नहीं, वल्कि दूसरी समस्त कार्यवाहियोमें भी साम्यवादी 
लोग हिन्दुओकी सामाजिक सस्थाओको चुनौती देनेपर जोर देते है । उनकी नाटक- 
मडलियाँ इसी आदर्शपर चलकर प्रचारकार्य करती है। उनके साहित्यका भी यही 
उद्देब्य होता है। वास्तवमें हिन्दू सामाजिक व्यवस्थापर श्राक्रमण करनेका उनका 
उद्देश्य उसको जडमूलसे उखाडना ही होता है, जिससे कि एक सामाजिक रिक्‍तता उत्पन्न 
हो जाय और उनको निर्वाव रूपसे कार्य करनेका मौका मिले । 

चाहे हम मावसवादी दुप्टिकोणकी यह बात स्वीकार न भी करे कि सामाजिक सस्थान 
आर्थिक कारणोसे बनता और वदलता है, इससे तो इन्कार नही किया जा सकता कि 
श्राथिक प्रगतिके सोपान सामाजिक जीवनमें नये आधारोकी सृप्टि करते है । शिकारी 
श्रीर मछलीमार लोगोका तौर-तरीका वनजारा जातियोके लोगोंसे भिन्न होता है । गाँवो 
में सामाजिक जीवन जिन श्राधारोपर बना होता है, वे व्यावसायिक समाजमें नही चल 
पाते । पॉल विनाग्राडाफने विश्लेषण करके वताया है कि आाथिक जीवनके विभिन्न 
सिद्धातोके आधार॒पर निर्मित विकसित समाजोकी कानूनसम्बन्धी धारणागओरोमें अन्तर 
होता है। सभ्यताके विकासके साथ इन प्रथाझ्रोको बौद्धिक रुप मिल जाता है झौर 
राज्य सत्ता या धर्म सत्ता द्वारा कानूनका दर्जा दे दिया जाता है। और साथही 
श्राथिक आवश्यकताशञ्ोके अनुसार कानूनमें हेर-फेर करनेके लिए भी आवश्यक प्रणालीका 
विकास हो जाता है । साम्यवादी राज्य-व्यवस्थामे कानून सिर्फ परिवर्तत का ही साधक 
नही होता, वल्कि पूँजीवादी समाजके सारे सामाजिक सगठनको नप्ट करना उसका उद्देंग्य 
होता है। इस मान्यताके आधारपर कि पूँजीवादी समाजकों सामाजिक सस्थान पूँजी- 
बादके हित-रक्षणके उद्देश्यसे वना हुआ है, समाजवादी लोग उसपर सर्वत्तोमुखी श्राक्रमण 
करके उसके मूल्योको हमेशाके लिये मिटा देना चाहते है श्लौर एक ऐसे समाजका झादर्ण 
सामने रखते हैं जो सर्वथा मा््संवादके सिद्धातोके अनुसार वना हुआ हो । 
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यह मान बैठना बिल्कुल गलत होगा कि चूँकि हिन्दू समाज-व्यवस्थानें आज तक 
बौद्ध, इस्लाम, और ईसाई धर्म (जिनमेंसे प्रत्येकने धामिक और सामाजिक आधारपर 
हिन्दू समाजकी वुनियादी धारणाओका विरोध किया) के आक्रमणोसे सफलतायूबंक मुका- 
बला किया है, साम्यवादके आक्रमणसे भी डरनेकी कोई बात नही हैं आज परिस्थिति- 
तियाँ विलकुल भिन्न है । इस्लाम और ईसाई मजहवके आक्रमणका हिन्दू धर्मेपर कोई 
गहरा असर नही पडा क्योंकि जिन लोगोंने उन धर्मोकों अगीकार किया, उनको हिन्दू: 
घर्मसे निकल जाना पडा । इस प्रकार उनका आ्राक्रमण वाहरसे ही हुआ औौर हिन्दू- 
समाजको उससे अपनी रक्षा करनेमें कठिनाई नही हुई। जो हिन्दू धर्मान्तर करके 
मुसलमान या ईसाई हो गए, वे समाजके भीतरसे सुधारका आन्दोलन नही चला सके । 
साम्यवादियोने इस वातको समझ लिया, इसलिये थे हिन्दू समाज-व्यवस्थाकी सारी बातों 
का विरोध करते हुए भी समाजकों छोड़कर अलग नही हुए । उनका तरीका है कि 
समाजमें रहते हुए जाति, विवाह-सवध, खान-पान आदिके नियम-प्रतिबंध नही मानना । 
इस स्थितिका मुकाबला करनेमे हिन्दू वर्म समर्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई 
यंत्र नही है, जिससे सव लोग एक समान व्यवहार करें . 

उद्योग प्रधान समाज 

हिन्दुओके सामाजिक ढाँचेको बदलनेमें उद्योग प्रधान समाजका असर भी खास 
महत्व रखता है । जाति-प्रथाका सम्बन्ध वहुत हद तक ग्रामीण उद्योग-वंबों और हाथ- 
कारीगरीके कार्यो से हैं । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था ही सयुकत कुटुम्ब प्रणाली और पेणेवर 
जाति-भेदका मुख्य आधार है। आाजका उद्योग-प्रवान समाज इन दोनो बुराइयोंकी 
जडपर ही कुठाराघात करता हैं । यह देखनेमें आ रहा है कि वड़ें-वडे औद्योगिक शक्षेत्रो 
में हिन्दुओका सामाजिक ढाँचा वहुत तेजीसे वदल गया है । श्रभी तक इन परिवर्तेनोका 
असर सारे समाजपर इसलिए सीमित रहा है कि उद्योगीकरण कुछ ही क्षेत्रो तक परिमित 
रहा । विगत कुछ वर्षोमें सामूहिक विकास-योजनाञ्री और राष्ट्रीय विस्तार सेवा- 
योजनाओं द्वारा जो विकासकार्य हुआ हैं उसके द्वारा शहरोके नये विचार ग्रामीण क्षेत्रोमें 
भी पहुँच रहे हैं। वास्तवमें इन योजनाओको (जिनका हिन्दुस्तानके गाँवोमें बहुत प्रसार 
हो चुका है) ग्रामोमें भी शहरी विचारोका वातावरण लानेका प्रयास कहा जा 
सकता हैं । 

ग्राम-सभाओोकी स्थापनाके हारा गाँवोका राजनीतिक रूपान्तर तो लगभग किया 
जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप गाँवोके परम्परागत ढाँचेको वदलने और नई सामाजिक 
शक्तियोंके विकासमें वड़ा योगदान मिला है। आज गाँव सभाओोमें अस्पृश्य 
कहे जानेवाले लोग भी ब्राह्मण और जमीदार श्रेणीके लोगोके साथ बैठते है । कई स्थानों 
में उन वर्गके लोग जो पहले सामाजिक दृप्टिसे पिछड़े हुए समझे जाते थे, गाँव सभाओके 
अव्यक्ष भी चुनें गये है। इसमें खास वात गाँवकी सचालन-सत्तामें इन लोगोका अश 
ग्रहण करना नही हैँ, लेकिन समानान्तर समाजका विच्छेद है, जो हिन्दू ग्राम्य जीवनकी 
की खास वात रही है । इस समानान्तर सामाजिकता और सवर्ण तथा वर्णगहीन जातियों 
के विभेदके नाते ही, हिन्दुओंके आम्य-जीवनकी उन बातोमें भी परिवर्तेन हो गया है, जो 
हजारो वर्षोसि चली श्राती थी। हिन्दू समाजकी रूढ़िवादिताका मुख्य श्राधार 


१७६ वसन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रेय 


भ्राम्य-व्यवस्था रही है। उस क्षेत्रमें न तो मुसलमान और न अग्रेज शासक ही कमी 
पहुँच पाये । पहली दफा आज इस क्षेत्र में रूढ्वादितापर आक्रमण जुरू हुआ है। 

हाथ-कारीगरीके धधों और वशागत पेशोका विघटन, जो उद्योगीकरणकी ओर 
बढते हुए समाजमें अवश्यम्भावी है, कई प्रकारसे सामाजिक ढाँचेपर असर डालता है । 
हरएक गाँवमें वहांके लुहार, खाती, कुम्हार, तेली, जुलाहा, मोची आरादि हुआ करते थे । 
आज भी कही-कही चाहे वे मिल जायें पर उनकी श्रथिक स्थिति इतनी विगड चुकी है कि 
सगठित जातियोके रूपमें उनका अस्तित्व नहीं के समान है। आज कुम्हारकी 
जगह फैक्टरी द्वारा बनाये गये वर्तत उसके दरवाजेपर पहुँच जाते है । चाहे बडे पैमानेपर 
सरकारी सहायता मिल जानेसे जुलाहोका कारवार चलता रह जाय पर कपडेकी मिलोने 
जन-साधारणकी आवशध्यकताओ की पूर्ति करनेका काम ले लिया है । पेणेवर जातियों 
के विघटनके क्रमको कोई रोक नहीं सकता । 

गाँवोमें विजलीके प्रसार और चारो शोर बडे-बडे उद्योगोके विस्तारके परिणाम 
स्वरूप हिन्दुओके सामाजिक जीवनपर कई रूपोमें श्रसर पड रहा हैं । विजलीके योगसे 
कई छोटे-छोटे उद्योग पनपते है भर उनसे गाँवोमें शहरी रूप झाने लग जाता हैं । घरसे 
फैक्टरीकी तरफ कदम उठाना शुरू होते ही जातिका उच्छेद गुरू हो जाता है । छोटी- 
छोटी फैक्टरियाँ जाति-प्रथाको नप्ट करनेमें सब जातियोके बच्चोके लिए खोले गए 
स्कूलोसे भी ज्यादा कारगर होती है । इसलिये उद्योगोकी नियोजित तरीकसे श्राचलिक 
आधारपर स्थापना हिन्दुओके सामाजिक जीवनके तौर-तरीकोको एक चुनौती है । 

मजदूर सधोका सगठन भी जो उद्योगीकरणके साथ अनिवायय है, हमारे जाति-विभकक्‍त 
समाजको वदलनेमें खास तौरसे मदद करता हैं। अ्रधिकाश मजदूर नीची जातियोके 
होते हैं ॥ सघोके सघटनके द्वारा जो राजनीतिक और उद्योग-सवधी सत्ता प्राप्त होती है, 
उसके कारण मजदूरोमें विचारोकी जागृति श्रौर उम्रता उत्पन्न होती है। अतएव 
हिन्दुस्तानमें मजदूरोमें उत्पन्त हुई जागृति सामाजिक दृष्टिसे दलित वर्गोके लोगोकी 
जागृति और उनकी अ्रपने मानवीय अ्रधिकारोके प्रति जागरूकता है । 

उत्पादनके आधुनिक तरीको, मशीनों, यातायात और रहन-सहनके साधनोकी 
विस्फोटनकारी परिवतंनशीलताको भी श्रभी तक हिन्दुस्तानमें पूरी तरह नही कूता गया है । 
इनके सामाजिक अ्रसर बहुत व्यापक होते हैं । रेलमें जात-पाँत और खान-पानके वधन 
नही चल सकते, वास्तवमें, छूनेसे गदा हो जानेकी जो वात प्रथम महायुद्धके पूर्व केरलमें 
मानी जाती थी, वह रेलके झ्राते ही अपने आप खत्म हो गई । अस्पताल (जहाँ हरेक 
आदमी विना किसी जातिगत भेद-भावके भर्ती हो सकता है), स्कूल कालेज और दूसरी 
सार्वजनिक सस्थाओने भी इन भेद-भावोको खत्म करनेमें मदद की है । 

विज्ञान 

हिन्दू समाजपर विज्ञानका भी वहुत गहरा प्रभाव पडा है। बडी अ्रजीच वात 
लगती है कि ससारके समस्त वडे-वडे धर्मोमे हिन्दू धर्म ही ऐसा है, जिसपर विज्ञानकी 
प्रगतिका सबसे कम असर हुआ हैँ । कई यूरोपीय विह्वानोने तो यह भी कहा है कि हिन्दू 
धर्मके सिद्धातोका आधुनिक विज्ञानकी अ्रति उन्नत विचारधाराझोके साथ मेल बैठ जाता है । 
विज्ञानके जिन विवादास्पद प्रइनोने ईसाई घर्मकी वुनियादोकों हिला दिया हैं, कापर- 
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नेजियन प्रणाली, और विकासका सिद्धांत, उनसे हिन्हू-धर्मका विवाद नहीं हुआ क्योकि 
उसमें विचारके ऊंने स्तरोपर किसी भी वैज्ञानिक विचारका विरोध नही है। लेकित 
हिन्दुओकी वहुत सी सामाजिक प्रथाओं श्र सामाजिक जीवन की कुछ मुस्य संस्थाओं 
के वारेमें यह वात नही कही जा सकती । यह भली भांति विदित हूँ कि मंसारमें सिर्फ 
हिन्दू जाति ही है, जो ज्योतिपगास्त्रकों इतना सामाजिक महत्व देती हैं भर ज्योत्तिप 
की गणनाको इतना महत्व देती है । ज्योतिपकों हिन्दू-जीवनका एक मूलभूत झावार 
माना जा सकता हैँ। अच्छे पढे लिसे परिवारों तकमे नक्षत्रोक्रे स्थानके हिसावसे शुभ 
मुद्र्त देखे बिना विवाह-अनुप्ठान नही सम्पन्न हो सकता । बहुतसे पठे-लिखे लोग भी 
नक्षत्रकी स्थितिका पता लगाए बिना यात्रा शुरू नहीं करते । नेपालके हिन्दू राज्यमें 
सार्वजनिक झायोजन भी नक्षत्रोका हिसाब देखकर किये जाते हैं । कुभ मेलेका हिन्दू 
त्योहार भी अ्रमुक नक्षत्रोके एक स्थानपर आनेपर निर्भर करता है। सूर्य भर चन्धग्रहण 
कुछ प्राचीन विद्वानोके आधारपर धामिक दिन गिने जाते है । किसी बाहरी आदमीके 
लिये यह समझ पाना कठिन है कि हिन्दुओके सामान्य जीवनमें ज्योनिपका किस हद 
तक असर है । स्वभावत ही दरा प्रकारके विचारपर विज्ञानका वहत अ्रसर हैं । एक 
विक्षित व्यवित जो अपनी पुत्रीके विवाहकी शुभ तिथिके लिए ज्योतिपीसे पूछना है, अ्रच्छी 
तरह जानता हैं कि नक्षत्रोफे स्थानका दाम्पत्य जीवनपर कोई असर नहीं पड सकता । 
जिन राजनीतिक नेताओने कुम्भ मेलेके अवसरपर प्रयागमें गगा-स्नान किया, वे भी यह तो 
नही मानते होगे कि उसी दिन स्नान करनेसे कोई खास पुण्य होता होगा । इन सब 
प्रथाश्रो और भ्रनुप्ठानोमें कोई विग्वास नहीं रहा है; जो कुछ होता है, वह अबत्र एक प्रथा 
मात्र रह गई है । झ्ाकाहारकी प्रथा, जिसका हिन्दू धर्मसे कोई सबंध नही है पर जिसको 
एक धामिक प्रथाके बतौर उच्च वर्णकी जातियोफे लोग मानते है, आज अर्थहीन हो 
गई है, जवसे विज्ञानने यह साबित कर दिया है कि पेट-पौथोमें भी प्राण होता है श्र पश्ञुत्रो 
की भाँति उनमें भी दुख-सुखकी अ्रनुभूति होती हैं । इस प्रकार हिन्दुओके रीति-रिवाज, 
प्रथा और सस्थाओपर विज्ञानका वडा दूरमामी अ्रसर पडा है और ज्यो-ज्यो वैज्ञानिक ज्ञान 
बढेगा, उसका असर ब्रढता ही जायगा । 
विचार 

विज्ञानसे भी भ्रधिक महत्वपूर्ण (क्योकि उसका ज्ञान बहुत कम लोगोपर सीमित 
होता है) विचार होता है। विचारका असर सामाजिक ससस्‍्थानपर बहुत जवर्दस्त 
होता है । जो व्यक्ति अपने विचारके परिणामस्वस्प किसी प्रथाके वारेमें जका करता 
है या किसी प्रथाकी अवहेलना या विरोध करता है, वह ऐसी भक्तियाँ पैदा करता है, जो 
कतिपय परिस्थितियोमें क्रिकारी कही जा सकती हैं । खास तौरसे जो समाज रूढियों 
से वँवा होता हैं, उसमें विचार और उसकी अभिव्यक्ति परिवर्तनके बहुत शक्तिशाली 
साधन होते है और कानूनका काम केवल उन विचारोको शकल देना और समर्थन प्रदान 
करना रह जाता हैं, जिनको जनमतका समर्थन मिल चुका होता है। हिन्दूसमाजमें 
विचारने अपना कार्य छोड़ नहीं दिया था। यह वरावर हिन्दू सामाजिक 
संस्थानका परीक्षण करता रहता था, लेकिन जिन कारणोका हम पहले विश्लेपण 
कर चुके है, उनसे नये सम्प्रदायोपर नये सुधारवादी समूहोकी ही सृप्टि हुईं। कानून 
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बना सकनेकी स्थितिके अ्रभावमें हिन्दू रीति-रिवाजोकी सामान्य सहितामें नये विचारको 
जगह देनेका कोई जरिया नही था। राजनीतिक अनैक्य, जिसने कई विभिन्न अधिकृत 
क्षेत्रीकी सृष्टि कर रसी थी, के कारण भी सारे हिन्दुस्तानकी दृष्टिसि कोई सुधार 
सभव नही हो सका । यही कारण था कि सुघारकोका कार्य अलग-अलग क्षेत्रो (जहाँ आन्दो- 
लन शुरू किया गया) तक सीमित रहा । सत्रहवी और अश्रठारहवी णताब्दियोमें, 
जवकि विचारके अखिल भारतीय माध्यमके रुपसे सस्क्ृतका श्रष्ययन भी नप्ठ होने लग 
गया था, परिवहनकी कठिनाइ्यों श्रौर सास्क्ृतिक आदान-प्रदानके लिए आवज्यक एक 
सामान्य भापाके अ्रभावके कारण विचारका देद्श-व्यापी आदोलन , असभव था। 
उन्नीसवी शताव्दीके तृतीय चतुर्थाशके मध्य कालमे जाकर इस स्थिमें परिवततंन हुआ । 
विचारके एक सामान्य माध्यमके रूपमें जिक्षित समुदायको श्रेंग्रेज़ी भापा मिल जानेसे 
सारे देशमें अपने विचारोका प्रचार करनेका सावन मिल गया । 

वर्तमान शताव्दीके आरभसे तो विचारमें भी वडी क्रातिकारी प्रगति हो गई । पहले 
जव हिन्दू समाज-व्यवस्थाके मूलाधारके वारेमें भी भअका की जाती थी, रूढिवादिता अपनी 
सव छझकलोमें विद्यमान थी, और यही वतानेकी कोणिण की जाती थी कि नया विचार 
सिफं सच्चे अर्थका प्रतिपादन या व्याख्यामात्र था। परन्तु राममोहन राय और केशव- 
चन्द्र सेनने इस प्रकार का दावा न करके हिन्दू समाजपर शास्त्रके श्राधारपर नही, वल्कि 
विचारके ग्राधार॒पर झ्राक्तमण किया । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने अपने सत्यार्थ प्रकाश 
में इसी परिपाटीका निर्वाह किया कि वे वेदका वास्तविक श्रर्थ वता रहे थे । मुझे इसमें 
कोई सदेह नही लगता कि उनकी शिक्षा, जिसने हिन्दुओकी वहुत सी सामाजिक प्रथाओं 
का विरोध किया, राममोहन राय और वगालके दूसरे सुधारकोके वौद्धिक उदारवादकी 
अपेक्षा कही अधिक ऋातिकारी थी । 

रढिवादियोका विचार भी गतिशील हो गया था । स्वामी विवेकानन्द, जो वेदान्तके 
पृष्ठपोपक श्रौर सनातन हिन्दू घर्मके पुनरुद्धारक थे, एक उम्र विचारक थे और उन्होने 
हिन्दुओकी कई सामाजिक सस्थाओकी निन्‍्दा करनेमें कोई हिचकिच्राहट नहीं की । 
उन्होने यह कहकर दुनियाको अ्रचम्भेमें डाल दिया कि जाति-प्रथाका हिन्दू धर्मसे कोई 
वास्ता नहीं हैं। उन्होने कहा--“बुद्धमे लेकर राममोहनराय तक हरेकने जातिकों 
एक धार्मिक सस्था माननेकी गलती की लेकिन पुरोहितो-पडितोकी सारी चिल्ल-पोफे 
बावजूद जाति अ्रव सिर्फ एक ऐसी सामाजिक सस्था रह गई है, जो अश्रपना काम खत्म कर 
चुकनेके बाद भारतवर्पषके वातावरणमें सडाँध पैदा कर रही है । निस्मदेह विचारका यह 
श्रत्यधिक क्रातिकारी रूप है । विवेकानन्दके समयसे जाति प्रथाका कोई समर्थक नही हुआ । 
प्रश्न सिर्फ कूडेकरकटको साफ कर नई वुनियादोपर इमारत खडी करनेका था, पर 
जब तक हम स्वाधीन नही हुए, तब तक वैसा करना सभव नही था । श्रेग्रेज़ी भारतकी 
व्यवस्थापिका सभा अ्रगर सामाजिक मामलोमे कानून बनानेका विचार करती भी, तो 
देशका केवल डे भाग ही उस कानूनके क्षेत्रमे आता । बाकी ह हिस्सेपर तो बचानुगत 
देशी राजाओका राज्य था । एक अपवादको छोडकर वाकी सारे राजा लोग वीते हुए 
अतीतके ही रक्षक थे। अपवाद स्वरूप ये सयाजीराव गायकवाड जो सामाजिक 
मामलोमें एक सच्चे च्रातिकारी थे और जिन्होंने हिन्दू समाजकी समस्याझशोकों समया 
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और अपनी छोटी-सी रियासतमे व्यापक रूपसे उनको हल करनेका प्रयत्न किया । लेकिन 
एक सयाजी राव गायकवाड़के विरुद्ध एक सौ तीस दूसरे राजा लोग थे, जिनमेंसे वहुतसे 
तो अपनी रियासत में अस्पृश्यताके पालनचपर भी कडाई करते थे । राजस्थानकी बहुत- 
सी रियासतोमें स्वाधीनताप्राप्तिके दिन तक अछुतोको सार्वजनिक स्कूलोमें भी नही जाने 
दिया जाता था। इन रियासतोमें वाल-विवाह जारी था, जो स्त्री अपने पतिके 
घरसे चली जाती थी, उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया जाता था । ब्रावण- 
कोर, कोचीन, मैसूर आदि रियासतोमें समाज-सुधारमें कुछ प्रगति हुईं थी, परन्तु साधारण 
तौरसे यही कहा जायगा कि सन्‌ १६४६ में जब उनका विघटन हुआ, तब तक देशी 
रियासतें सामाजिक रूढ़िवादिताके सुरक्षित गढ बने हुए थे । 

सविधानमें यह सिद्धान्त रखा गया है कि हिन्दू समाजके सुधारके लिये कानून बनाना 
भारतीय पालियामेंटका एक प्राथमिक कर्तव्य होगा। सविधानका २४ वाँ श्रनुच्छेद 
इस प्रकार है--- 

“२५ (१) सार्वजनिक ज्ञाति एवं व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य तथा इस भाग 
में उल्लिखित दूसरी धाराओोको ध्यानमें रखते हुए समस्त नागरिकोको विचारकी स्वतत्रता 
और किसी भी धर्मको मानने, उसपर श्रमल करने श्रौर उसका प्रचार करनेकी स्वाधीनता 
का हक होगा । 

(२) इस धारा में उल्लिखत कोई वात राज्यको निम्न बातो के वारे में कानून 
वनानेसे नहीं रोकेगी-- 

(क) किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक और श्रन्य गैर-साम्प्रदायिक प्रवृत्ति, 
जिसका सम्बन्ध धार्मिक मान्यता या व्यवहारसे हो, का नियमन या प्रतिवन्धन । 

(ख) सामाजिक कल्याण या सुधार अथवा हिन्दू समाजकी सार्वजनिक धामिक 
संस्थाओको हिन्दुओके समस्त वर्गो और श्रेणियोंके लिए खुली करना ॥” 

इसमें सामाजिक कल्याण और सुधारके लिये कानून वनानेका अधिकार वचाकर 
रखा गया हैं। एक प्रकारसे सनातनपथियोको पहलेसे ही विज्ञप्ति दे दी गई है कि 
धामिक स्वतत्रतामें उन रूढियों और रीति-रिवाजोको सरक्षण देनेका अधिकार शामिल 
नही हैं, जिनको जनताकी सामाजिक चैतनाने पहलेसे ही फेंक दिया है । इस घाराका 
दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि पहली दफा सहिष्णुताकी सीमाएँ निर्धारित की गई है । 
जैसा हम पहले कह चुके है, हिन्दू धर्मकी सवसे वडी कमजोरी यह रही हैं कि घामिक विश्वास 
और रूढ़ियोमें सहिप्णुताकी सीमा कभी निर्धारित नही की गई थी । इस धाराके हारा 
उस दोपका परिमार्जन कर दिया गया है । 

हिन्दू धर्मपर दूसरे धर्मो और समाजोका जो अ्रसर पड़ा है, उसके वारेमें यहाँ विवेचन 
करनेकी आवश्यकता नही है । बहुत हद तक उन्होने भारतवर्षमे विचारकी नई आवहवा 

वनानेंमें मदद की है। ईसाई और इस्लामी समाजोके सहअस्तित्वनें हिन्दुओकी 
समाज-व्यवस्थाके वद दरवाजेके वाहर सामाजिक जीवनमें तो नही, परन्तु विचार-जगत्‌में 
बहुत बड़े परिवर्तन पैदा किये, जिनके कारण आन्दोलन खड़े हुए और नये सम्प्रदाय बने । 
जब इससे परिवत्तंनकी क्रिया शुरू हुई और हिन्दुओमें वैचारिक काति उत्पन्न हुई, तभी 
वचारो और संस्थाश्रोमें विरोध प्रकट होने लगा। --अश्रनुवादक--भैवरमल सिंघी 
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भगवतश रण उपाध्याय 


भारतीय जीवन पर इसलाम का प्रभाव 


भु[रतीय सस्कृतिपर इसलामका प्रभाव इतना व्यापक और गहरा पटा हैं, कि भ्रनेक 
बार यह कहना कठिन हो जाता है कि इस सस्क्ृतिमें क्या हिन्दू हैं कया मुसलमान । 
साहित्य, कला और जन-जीवनपर पडनेवाला वह प्रभाव अनेक दूरके छोरोको छुगया हैं और 
देशकी सस्क्ृृतिका गायद ही कोई श्रग हो, जिसमें वह प्रभाव प्रगट न हो । हमारे कवीर, 
नानक आदि महात्माओने तो उससे इतनी गहरी प्रेरणा पाई है कि स्थानीय धर्मकों भी 
उन्होने नये विश्वासकी मान्यता दी और उस नये विश्वासकी नई सामाजिक चेतनासे 
देशके जीवनको फिरसे कूतना और सँवारना चाहा । उस दिशामें उनके प्रयत्न निस्सदेह 
असफल नही कहे जा सकते । यहाँ हम उसी प्रभावके कुछ प्रकट आ्ाँकडे प्रस्तुत 
करेंगे यद्यपि वें आँकडे केवल उस प्रभावकी सूची मात्र होगे, कुछ सागोपागीण 
व्याख्या नही । 

साहित्यकी दिशामें तो इसलामका महत्व इतना वडा है कि उसके ऋणसे प्रान्तीय 
भाषाएँ, विशेषकर हिन्दी, उऋण नहीं हो सकती । कमसे कम उत्तरी और पश्चिमी 
भारतपर जो मुसलमान शासनका सदियों प्रभुत्व रहा है, उसका देशके जनजीवनपर गहरा 
असर सहज ही पडता गया है । श्ञासन, उसके विविध क्षेत्रों, विभागों और महकमो 
में, कानूनी व्यवहार और अ्रदालतोमें नये शब्दों और एवारतोका उपयोग हुआ है, जो 
अरवी और, विशेषकर, फारसीसे शासनको मिले थे। यह सही है कि वह चिनगारी 
जो सहसा इसलामका वैश्वानर वनकर एशिया और दक्षिणी योरोप श्रौर उत्तरी श्रफीका 
में भडककर उन्हें चाट गई थी पहले पहल ग्ररवकी मर भूमिमे जिलाई गई, शौर श्ररवी 
रिसलोने ही पहले उन सारे देशोपर कब्जा किया । पर, जब एकीभूत इसलामी साम्राज्यके 
शासन की आवश्यकता प्रतीत हुई, तव अरबोने ईरानियोका मुँह ताका । ईरानी शासनके 
कार्यमें सदियोसे प्रवीण रहे थे श्नौर प्राय एक सदीके भीतर ही वे इसलामके नये साम्राज्यके 
शासनके स्वामी वन गये । भारतपर काबुलकी राह इसलाम जो हावी हुआ, तो उसमे 
अधिकतर हाथ उनका ही था जिनकी मादरी जवान फारसी थी या कमसे कम फारसीसे 
प्रभावित थी । जो फारसीसे दीगर जबान बोलते ये, उन बाहरसे आनेवाले मसलमानो 
का भी साहित्य कमसे कम फारसी ही था। अरबीके मुकाबले फारनीके शब्दोके हिन्दी 
आदि प्रान्तीय भाषाओ्में मिल जानेका एक विशिष्ट कारण यह था कि फारसी और 
सस्कृत दोनो आये भाषाएँ थी, एक-दूसरेसे, चाहे दूरका ही सम्बन्ध रसनेवाली हो । 
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साहित्यके इस क्षेत्रमें इसलामका पहला प्रभाव इस प्रकार देशकी भापा और लिपि 
पर पड़ा । अरबी लीपिको ईरानियोने नये सिरेसे साज़ वढाकर फारसी कर ली थी । 
वस्तुत. ईरानी श्रत्यन्त प्राचीन कालसे लिपिकार रहते आ्राये थे। स्वय लिपि' शब्द 
का भारतमें प्रयोग प्राचीन पह लवीसे श्राया था जहाँ 'लिवि', 'लिविर'*, दिवि', दिविर' 
लेखनके सम्बन्धमें प्रयक्त होते रहे थे। प्राय सारे एनियामें अरवी लिपिके वजाय 
फारसी लिपिका व्यवहार होने लगा था, विशेषकर इस कारण कि इसलामके दायरेमें 
नित्य नई आती-जाती जातियोके उच्चारणके विभिन्न स्वरोको अरबी लिपिमें प्रगट कर 
सकना सम्भव न था, यद्यपि उनके लिये अ्रभिव्यक्तिका माध्यम दूँढना झ्ावश्यक था, जो 
श्रपेक्षाकृत (निश्चय केवल श्रपेक्षाकृत) माध्यम फारसी लिपिने दिया । वह लिपि 
भारतमें भी इसलामके प्रचारके साथ, उसके शासनके प्रसारके साथ प्रचलित हुई । आने 
वाले मुसलमान आपसमें अरवी, फारसी, तुर्की श्रादि विभिन्न भाषाएँ बोलते थे, पर उनकी 
लिपि प्राय. एक थी, फारसी । भश्रौर वे यहाँ वालोंसे जिस भापामोें बोलने लगे, वह 
अनिवार्यत श्ररवी, तुर्की, फारसी मिली भाखा' थी,--हिन्दी या हिन्दुस्तानी, खड़ी वोली 
का प्रारम्भिक रूप । परन्तु यह नई बोली लिखनेके लिये भी उसी एक फारसी लिपिका 
इस्तेमाल कमसे कम उन विदेशियोके वीच होता था । इस रूपमें फारसी लिपि भाषा 
ओऔऔर उसके प्रकाशनके लिये समान आधार वन गई । यह न भूलना चाहिये कि वह 
लिपि मात्र इसी कारण इस देझमें प्रयुक्त हुई कि उसका प्रयोग करनेवाले विदेशी यहाँकी 
वैज्ञानिक देवनागरी लिपिसे श्रनभिन्न थे और उन्हें वाव्य होकर उस अकेली विदेशी लिपि 
का उपयोग करना पडा जिसकी उन्हें जानकारी थी । 

भाषाके साथ यह वात न थी । भापा, जैसे उसकी व्युत्पत्तिसे प्रगट है, विचारोको 
बोलकर प्रगट करनेकी वाहन है । और उसका समझा जाना उसके प्रयोगके लिये अहम्‌ 
वात है । आज जिसे हम उर्दू कहते है, और जिसे खडी वोली हिन्दीको ऋद्ध करनेवाली 
उसकी एक विश्विप्ट सास्क्ृतिक शैली मानते हैं, वह मात्र इसी देशकी भाषा है, इसलामी 
जगतके किसी दूसरे देशमें यह नही वोली जाती । इसलामकी यह देन, जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, हिन्दी के लिये वडी ऋद्ध सिद्ध हुई । हिन्दीमें एक नई इवारत, नया एख- 
लाक, नये मुहावरे, नये छन्द---शेर, गज़ल, रुवाई आदि---आये और उससे हिन्दी समृद्ध 
हुईं।  शव्दोका तो ससार इतना भरा कि गाँवोकी हमारी नितात निपढ और गँवार 
नारियाँ तक अरवी, फारसी, तुर्की और (उनसे पहले के, उन्हीके जरिये आये) असीरी- 
वाबुली-सुमेरी शब्दों तकका अनायास अनजाने स्वाभाविक उपयोग आज कर लेती हैं । 
उजवक', कजाक', अलाय-वलाय' (अलैया-बलैया) रोटी” आदि कुछ ऐसे शब्द है 
जो इस सम्बन्धमें उद्धृत किये जा सकते है श्लोर जो साहित्य श्रौर अवामकी वोलच्यलमें 
समान रूपसे बिना किसी आयासके प्रयुक्त होते है । इस सवधरमें मैं उन हजारो जव्दो 
को छोड देता हूँ जो इसलामके प्रचारके साथ आकर हमारी भाषामें घुलमिलकर सस्क्ृति 
के अग वन गये हैं । उजवक' शब्दका प्रयोग आज विवकृफ' अर्थमें होने लगा है पर किसी 
ज़मानेमें बलखवदर्शासे चीनकी सरहद तक उज़वकनतुर्क जातिका दवदवा था और 
कितनी ही वार उन्होने आमू दरिया पारकर हिन्दुकुशकी चरोटियोपर अपने झडे 
फहराए थे। किस भ्रकार उनकी ताकतसे वढ़कर उनकी वेवकूफीका द्योतक यह शब्द 
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वन गया यह सस्क्ृतिके विस्तारकी स्वतत्र कहानी है। वस इतना ही कह देना 
काफी होगा कि यह शब्द हमारे गावो्में वडी स्वाभाविक रीतिमे साधारण वोलचालमें, 
खडी वोलीमें ही नही वल्कि विविधि वोलियोमें भी प्रयुक्त होता हैं। कजाक' का अर्थ 
हमारे यहाँ मुनासिव ही क्र! श्रौर कसाई' के भ्रथमें होने लगा है, जिस अर्थमें स्वयं विहारी 
ने अपने साहित्यमें उसका प्रयोग किया है, और यह अर्थ रूसकी ज़मीनपर वसनेवाले 
उन कज्जकोकी गक्ति और सक्तमणशीलता का अपूर्चे प्रकाशक है जिनके रिसालोकी 
चोट श्राज भी एशियाई जातियोकी पीठपर गहरी हैं। कज़ाक मूल रूपमें स्वय एशियाई थे । 
आज सोवियत रूसके सोलह प्रधान प्रजातातन्रिक इलाकोमें भारतकी सरहदपर उजबकि- 
स्तान और कुछ पीछे हटकर कज़ाकिस्तान श्रवस्थित है। अलाय-बलाय' शब्दोकी 
व्युत्तत्ति जननेकी कोणिश सालोसे फारसी और अरवीके पडित कोशकार भी करते 
रहें हैं, इसलियें विशेष कि श्ररव और फारससे भारत तक के गाँवोमें इस पदका नितात 
आत्मीयतासे प्रयोग हुआ्ना है । अ्रथ॑वेवेदके प्रसिद्ध मत्र श्रालिगीच विलिगीच पित्ता च माता 
च में आलिगी-विलगी' उसी अलाय-वलाय' के प्राचीनतम रूप हैं। अगर हम उन 
आलिगी-बिलगी” का पूर्वतम और प्राचीनतम रूप दूँढनेकी फिक्र करें तो वह हमें अथर्व- 
वेदसे कमसे कम हजार वर्ष पहले लिखी उस वाबुली-सुमेरी ईटपर मिलेगा जिसे डाक्टर 
लियोनार्ड वूलीने खोद निकाला हैं, जो वहाँके राजाओका कुर्सीनामा हैं श्रीर जिसके पाँचवें 
और छठें राजा 'एलूलू-बेलूलू' हे। रोटी” के मूलके सम्बन्ध कुछ कह सकना इस समय 
सम्भव नही सिवा इसके कि उसका प्रयोग सारे प्रान्तीय भाषाओमें होता है। जिस 
शब्दका प्रयोग भारतकी प्रान्तीय भापाओमें समान रूप और अर्थममें होता है, उसका 
सम्बन्ध अ्रनिवार्यतत सस्क्ृत या प्राकृतोसे होना चाहिये । परन्तु हम जानते है कि रोटी 
बब्द मूलत न भस्क्ृतका हैं, न प्राकृतका । कहाँसे यह झ्राया यह कह सकना कठिन है 
यद्यपि ईरानसे तुर्की तक इसका इस्तेमाल होता है। कुछ श्रजव नही जो मुलत यह 
तुर्की भापाका धब्द हो । यद्यपि तुर्कीमें श्स्‍रक्षरोका उच्चारण मृदुल होता है, टवर्ग सर्वथा 
नहीं होता । उस व्षामें इसका उच्चारण 'रोती' होना चाहिये । शब्द यह चाहे 
जहाँसे आयाहो भारतीय नही है, और आया यह इसलामके साथ ही है व्योकि इसलामके 
आगमनके पहलेके साहित्य या भाषाओ्रोमें इसका उल्लेख नहीं मिलता । इस शब्दका 
केवल भारतीय भाषाओसे ही सम्बन्ध नही हैं वरन्‌ यहाँके जनजीवनसे भी है क्योकि 
यह एक सास्क्रतिक प्रदन भी खडा करता हैं कि क्या हमारे यहाँ केवल फुलके और 
चपातियोके द्योतक इस रोटी शब्द मात्रका प्रचलन हुआ श्रथवा पहले फुलके और चपातियो 
का भोजनमें व्यवहार टी नही होता था और यहकि वह व्यवहार इसलामके झडेके नीचे 
भारत आनेवाली जातियोने इस देशमें आरम्भ किया। चूँकि फुलके श्लौर चपातियोके अति- 
रिक्त इस देशकी जीवित भाषाओं और स्वय सस्क्ृत और प्राक्ृतोमें तवेके लिये भी, जिनपर 
फुलके और चपातियाँ या रोटी वनती है, शब्द नही मिलते, यह निप्कर्प असगत न होगा 
कि पहले भारतमें रोटी-भोजनका श्रग ही न थी । यदि यह विचार वैज्ञानिक हो तो 
यह महत्वकी वात होगी कि छुश्ाछूतके दुल्ह कोट चौकेमे इस शब्द और इससे द्योतित 
होनेवाली खाद्यविधिका प्रवेश कैसे हो पाया, जहाँ परिवारके वाहरके मानव तकका 
प्रवेश पा सकना असम्भव रहा है ? परन्तु सस्कृतियोके अन्तरावनम्बनकी परम्पर्मे 
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ऐसी घटनाओंका प्रादुर्माव सहज और स्वाभाविक रहा है पझ्ौर उस क्षेत्रमें हमें धोखा 
विज्ञेप कर वही होता है जहाँके सम्बन्ध्में हम सर्वेधा निर्दिचत होते है । रोटी शब्द और 
सास्क्ृतिक तत्वके रूपमें भारतको इसलामकी देन है । 

यह तो हुई भापाकी वात । साहित्यमें भी इसलामका योग कुछ कम नही हुआ । 
जैसा हम ऊपर कह आये है, यहाँ इसकी सविस्तार व्याख्या तो नही कर पाएँगे पर इस 
सवधमे सकेत निश्चय कर देंगे क्योकि साहित्य पर इसलाम प्रभावका विस्तार कुछ 
थोड़ा नही है । सूफी धर्मकी सत्ता धामिक सीमाओ्ेसे वाहर निकल कर साहित्य पर 
भी छा गई, देशमें भी विदेशोमें भी । विदेशसे तो वह आई ही थी। उसका उदय और 
प्रसार पहले फारस और अरबमें हुआ फिर सारे मध्य और पश्चिमी एशिय/में और श्रन्तमें 
भारतके साथ-साथ उन सारे देशोमें हुआ जहाँ-जहाँ इसलामकी फौजोके वाद सूफी सत 
और उनके चेले पहुँचे थे । भारतकी हवा सदियोसे शकरके अद्वेतनादसे गूज रही थी 
ओर उसकी ज़मीनपर सहज ही सूफीवादका अनुकूल अंकुर लग गया । कालान्तरमें 
विव्वास और मान्यताओ्रोके जगत्‌को अपने वाससे सुवासित करता वह साहित्यके क्षेत्र 
उतरा और मलिक मोहम्मद जायसी आदिने उसी परम्पराकी प्रवृत्तियोके झाग्रहसे हमें 
अपने काव्य दिये । पद्मावर्त उसी परम्पराका, उसी सूफीवादके पौधेका, श्रभिराम 
पुप्प है। नानक और विदेपतः कवीर तथा उनसे प्रभावित अन्य सतोकी भावसत्ता, 
इसलाम संवधी शब्दोंके अतिरिक्त, सूफीवादकी महिमासे भी प्रेरित हुई । 

जुद्ध हिन्दी-खड़ी वोलीका ठाठ खडा करनेमें तेरहवी सदीके श्रमीर खुसरोसे लेकर 
उन्नीसवी सदीके इंशा श्रल्ला खाँ तक मुसलमान साहित्यकार सहायक हुए हैं। उसी 
परम्परामें इन दोनो छोरोके वीच रसखान, शेख और आलम, रहीम खानखाना, वाज़ 
वहादुर, स्वयं श्रकवर आदि रहे हैँ जिन्होने हिन्दीके अगाग सजाये हैं और उनमें सौरभ 
भरा है। यहाँ उन उर्दूके रससचारक अद्भुत कवियोका उल्लेख नही करेंगे, जिन्होंने 
हिन्दीकी प्रधान सास्क्ृतिक शैलीसे उर्दूको समृद्ध किया और जहाँ तक भाषा या भाषाके 
व्याकरण और उसकी वनावटका प्रश्न है, वे खडी वोलीमें लिखनेके कारण स्थानीय 
वोलियोमें लिखने वालें हमारे महान्‌ सूर, तुलसी, देव, विहारी श्रादिसि भी निकट आ गये । 

कलाके क्षेत्रमें इसलामकी देन अत्यन्त श्रसाधारण है । मन्दिरोको छोड़कर वारहवी 
सदीके वाद बननेवाली प्राय. सभी इमारतोपर इसलाम द्वारा लाई ससानी वास्तुणलीका 
प्रभाव पडा । आरम्भमें तो उस हिन्दू-मुस्लिम कला-मेंलाका परिणाम वही हुआ, 
जो गांधारशैलीके विकासके समय हजार वर्ष पहले पंजावमें हिन्दू-प्रीव सयीगसे हुआ था 
यानी हिन्दू संगसाजो, राजो और कलावन्तोने, अधिकतर इसलामके उसूलोसे नये वर्मकी 
मसजिदें वनाईं । दिललीसे काठियावाड़ और मालवासे पूर्वी दकन तक सैकड़ो-- 
इसलामकी घामिक इमारतें आज खडी है, जो पुकार-पुकारकर हिन्दू-मुस्लिम संयुक्त 
वास्तु-क्रियाकी कहानी कहती हूँ और आज वे सारी इमारतें मजहबके दायरेंसे वाहर 
आकर घर्मनिरपेक्ष भारतीय जनताकी विरासत तथा गौरवकी गालीन वस्तु वन गयी हैं । 
फिर उनके अतिरिक्त दिल्ली, आगरा, लखनऊ गौड और अन्य उत्तर भारतीय नगरो 
और दकनमें जो मुसलमान राजाओकी वनवाई इमारतें श्राज खड़ी है, और जो बुद्ध इसलाम 
की कलाको व्यक्त करती है---उसकी मसजि्ें, इमामवाडे, मकबरे और किले---सभी आज 
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भारतीय कलाके अपने नमूने वन गयी है । वे इस देशकी मोहनजोदडोसे आज तककी 
कोई पाँच हज़ार सालके कार्यप्रसारमें वहनेवाली धाराके श्रग वने है । संसारकी सबसे 
सुन्दर वास्तुकलाका नमूना ताज' आज भारतीय गौवरकी चूडामणि है, जो इसलामकी 
देन है । 

कागज और वारूद दोनोका आविप्कार चीनियोने किया परन्तु उनका इस देझमें 
प्रचार इस्लामने किया, चीनमे मुद्रण और कागजका आविप्कार बौद्ध साहित्य, (जिसकी 
माँग वहाँकी जनतामें वेहद वढ गई थी) के वितरणके लिए हुआ, भारतमें मुद्रण और 
कागज़ दोनोका व्यवहार उनके आविप्कारके वहुत पीछे हुआ, सदियों पीछे । पर कमसे कम 
आरम्भमें उनका सफल प्रयोग मुसलमान कारीगरो द्वारा सम्पन्न हुआ, आज भी कमसे कम 
प्रेसके सचालनमें अनेक मुसलमान मजदूर और छापेके फोरमैन, मशीनमेन जिल्दसाजी 
आदिमे लगे हुए हैं । वारूदका आविष्कार चीनियोने जीवनको आकर्षक वनानेके लिए 
आतिणवाजीके अर्थ किया था, यद्यपि मव्य और पश्चिमी एणिया तथा योरुपमें पहली वार 
उनका उपयोग जीवनको ध्वस्त करनेके लिए किया गया था! । इस देणमें बावरनें पहली 
बार उसका उपयोग १५२६ ई० में पानीपतकी लडाईमें किया, अधिकतर आतिशबवाजीके 
रूपमें जिससे इब्नाहिमके हाथी भडक उठे ये, यद्यपि फतेपुर सीकरीके मैदानमें उसका 
उपयोग तोपोसे निरन्तर टूटते श्रातें राजपुत्ती रिसालोके विरुद्ध किया गया। आज भी 
आतिशवाजी, पटाखो आदिके लिए वारूदी काम अधिकतर मुसलमान कारीगर ही सम्पन्न 
कर रहे है । 

धर्मके क्षेत्रमें तो निस्सदेह अनेक रूपोसे इसलामका प्रभाव यहाँके विश्वामोपर पडा । 
सूफीवादकी ओर ऊपर सकेत किया जा चुका हैं । भारत और पाकिस्तानकी मानवता 
की एक बडी विशाल सख्या मुसलमान है, जो चाहे जिस रीतिसे भी मुसलमान हुई हो, 
इसलामके प्रभावकी परिचायक है और आज इस घधराके उत्तकर्प अपकर्पमें उसका किसी न 
किसी अ्रशमें सम्मिलित योग है। मालावार और दक्षिण भारतके अनेक क्षेत्रोमे 
इसलामके उदयसे पहले ही अरवोकी आावादियाँ वस गई थी और धर्म के प्रतिवधोको 
तोड़कर सहज ही उसकी ह॒दोके वाहर शुद्ध मानवत्ताका व्यवहार करनेवाले भ्ररव मल्‍्लाहो 
को नाखुदा' कहा गया । वह स्वय उस सम्वन्धका परिचायक है, जिसमें इसलामकी मान्य- 
ताएँ न केवल सदिग्ध थी वल्कि प्राय सवेथा अ्रस्वीकृत थी । पर उन वस्तियोसे इसलाम 
के उदयके वाद उसके उद्गम अभ्रर्वसे लगातार सवध वना रहना भारतके दक्षिणी समुद्र 
तदका इसलामके प्रचारके लिये एक मजिल वन जाना था । मुसलमान फकीर, कलन्दर, 
दरवेज और औलिये लगातार उधर आठवी-नवी सदियोमें एकेश्वरवादकी सत्ता घोषित 
करते रहे । यह जो कुछ गुननेवाले पडितोने कहा है कि आचाये जकरके अद्दत एकेव्वर- 
वादपर इसलामकी उस प्रधान मान्यताका प्रभाव हैं वह बेबुनियाद नहीं है। यदि 
तसब्बुफके बुनियादी उसूलोपर गकरका वेदान्त हावी हो सकता था तो कुछ भ्रजव नही, 
जो उस वेदान्तकी मिट्टीसे भी स्वयं इसलामके उस प्रधान तत्वका संयोग हो गया हो, 
यद्यपि यह किसी अश और स्पमें गकरके तकक-नैपुण्य और महानताको ओछा नही करता । 
राजस्थानके राजपूत राजा किस ह॒द तक मुसलमानी एखलाक और तहजीब के मज़बूत 
पाए बन गए थे इसका सबूत देनेकी शायद जरूरत न होगी क्योकि बात यह न तो सदिग्प 
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है न विवादास्पद | परन्तु राजस्थानके, कमसेकम राजाओके, मृतक कर्मसे इसलामकी 
एक धामिक रीतिका स्पर्श हो गया हैं यह यहाँ वता ठेना समीचीन होगा । उनकी 
समाधियोको छतरियाँ कहते हैं। छतरियाँ” मुसलमानी मकबरो की परिचायक है । 
यह सही हैं कि संतोकी समावियाँ पहले भी वना करती थी, यद्यपि वहुत पहले या इसलाम 
से सम्पर्कके पहले नही, परन्तु उनके ऊपर ताज़ियानुमा या खरबृज़ानुमा गुम्वज कभी नही 
बनते थे । धार्भिक वास्तुकलाका यह हिन्दू रूप इसलामके प्रभावका ही द्योतक है । 
स्वयं हिन्दू संतोकी छतरियाँ भी इसी प्रकारकी है और नि३चय वे इस देश में इसलामके 
उदयके वादकी हैं। अगर कवीर और नानककी समाधिके ऊपर ऐसे गुम्बज हो तो 
शायद कुछ लोगोको भ्रजव न लगे पर सकलाग्मनिगमपुराण' आदि के पडित और असा- 
धारण स्मातें गोसाईं तुलसीदासकी राजापुरवाली समाधिकी ताज़ियानुमा छतरीका 
गुम्बज उस प्रतिक्रियाको चुनौती निरचय देगा, जो कला-साथनामें हिन्दू-मुसलमानका 
भेद करती हैं । 

जनजीवन और सामाजिक व्यवहारपर इसलामका जितना प्रभाव पडा है उसे लिखने 
के लिये समय और विस्तार दोनो चाहिये । यहाँ केवल कुछ मोटी-मोटी वातोकी ही 
ओर इशारा कर देना वस काफी होगा । देशके तनखा, श्रागा, वख्णी, मजूमदार, जागीरदार 
सरकार आदि कुल नामोसे प्रगट है कि किस प्रकार हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसलाम 
के प्रभावमें धीरे-धीरे आई । इसलामके उदयके बाद सम्भवत. पहली वार इस देगमें 
शरीरके ऊपरी भागपर सिला हुआ वस्त्र पहना गया । कुरता और पाजामा इसलामको 
माननेवाली संस्कृति द्वारा ही इस देझमें प्रचलित हुये | मुगलोने जिन श्रचकन और 
पाजामेको अपना दरवारी वेश वनाया उसे लखनऊके नवावोने शालीनता दी और आज 
वही भारतका राप्ट्रीय वेश वना है । हिन्दू सबवा नारीके वैवाहिक प्रतीकोमं सिन्दूर 
ओर चूड़ीके अतिरिक्त नाककी नथ भी है । नथ' शब्दका सम्बन्ध भी रोटीकी भाँति 
ही न संस्कृतसे है न पालीसे और न कभी इस देगमें इसका इस्तेमाल इसलामके श्रागमनके 
पहले हुआ हैं । प्राचीनकालसे लेकर वारहवी सदी तककी हज़ारो-लाखो देवी-देवताशञ्रो 
की मूर्तियोंके आभूपण-परिवारमें कही नथ नही देख पड़ती | उबर नथका इस्तेमाल 
नाकिल' के रूपमे अरबमें वरावर होता था । पशुओकी नाक छेदकर उसमें नाकिल 
डाल रस्सी पहनाकर उन्हें ले जाया जाता था। वस्तुत" यह प्रथा और भी पुरानी 
थी, श्रसीरियों या असुरोकी, जो अत्रुको जीतकर उसके होठोको छेंदकर उसमें रस्सी पहना 
कर ले जाया करते थे । उसीका उल्लेख प्राचीन नवियोकी इंजीलकी पुरानी पोथी 
की ललकारगमें हुआ है जव वे यहूदी महात्मा असुर राजाओकी कऋररतासे भ्रक्रांत जुरूसलममें 
खड़े होकर कहते हैं कि एक दिन आएगा जब तुम भी अपने दोनो होठ और नाक छेंदाकर 
पशुओ और गुलामोकी तरह हाँके जाओगे । सो नथ पशुओ और गुलामोपर मानव और 
विजेता के स्वामित्वका परिचायक है, जैसे कभीकी हिन्दू नारीका वैवाहिक नथ उसके 
पुस्पके प्रति उसकी अकिचन स्थितिका परिचायक था । 

अंतमें भारतीय संगीतकी ओर अब संकेत करेंगे जिसका उल्लेख किये विना प्रस्तुत 
विपय सम्बन्धी लेख निस्सदेह अपूर्ण ही रह जायगा । ललित कला होनेके कारण इसका 
विवेचन तो वस्तुतः वास्तु आदि कलाओ्रोंके साथ ही होना चाहिये था परन्तु जीवनके 
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अत्यन्त निकट होने से इस प्रभावका उल्लेख श्रन्तमें करना उचित समझता हूँ जिससे इसकी 
याद वनी रहे। संगीत, कमसेकम अपने अज्ञास्त्रीय अयवा श्रमार्गीय देशी रूपमें, प्राचीन 
मार्गीयसे उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार चित्रकलामें मृगल कलम अजन्ताकी 
शैलीसे । ओर जिस प्रकार ईरान और मध्य एजियासे चित्तेरे लाकर मुगलोने 
अपने उस सोफियाने सुकुमार मुगल कलमको सँवारा जिसका सा दूसरा कलम 
श्राज न देशमें है न विदेश में । उसी प्रकार मुगलो, लखनऊ, जौनपुर और रामपुरके नवावो 
या उनसे भी पहलेके मुसलमान वादशाहोने अरवी-फारसीके गजल, रुवाई श्रादि छदोके 
सयोगसे देशी” की अनेक उपेक्षित और गँवार समझे जानेवाले रागोको मार्ग अथवा शास्त्रीय 
सगीतकी मर्यादा दी । खयाल, ठुमरी आदि अनेक चीज़ें दरवारोमे गाई गई और उनकी 
साधना श्रुपदके साथ-साथ वादणगाहो और मुसलमान आचारयेने भी भरपूर की । सगीत 
में गायन, वादन और नर्तेन तीनोका सयोग होता हैं। तीनोपर इसलामी सस्क्ृतिका 
बडा गहरा असर पडा हैं। गायनके रागोंके सम्बबमे ऊपर संकेत किया जा चुका हैं । 
उसके सहायक वाजोमें अनेक ऐसे है, जो केवल मुसलमानोके ही बनाये हये है । तबला, 
सारगी, सितार (जिसके गितार, जिथार आदि अनेक योरीपीय रूप हुये), अलगोज़ा 
आदि मुसलमान गवैयोकी खोजके ही परिणाम है, वैसे ही शहनाई और रोशनचौकी भी । 
अगर इन्हें हमारे सगीतसे निकाल दिया जाय तो कहना न होगा कि क्‍या बच रहेगा । 
शास्त्रीय नृत्यमें श्राज एक शैली 'कत्यक' भी है। यह शैली सर्वथा मुसलमान दरवारो 
में पोपित होकर विकसी श्रौर इसने कलान्तरमें श्रपनी शास्त्रीय मर्यादा पाई । 

अत्यन्त सूक्ष्म रूपमें केवल सकेतत , यह निवन्ध उन परिवतंनोका उल्लेख करता हैं, 
जो इसलामके प्रभावसे यहाँ प्रवर्तित हुओ)ं । उनका व्यास वडा है जैसे भारतीय सस्क्ृति 
की परिधि बडी हैं । इस महान्‌ सस्क्ृतिने अपनी राह आये सारे प्रभावोको श्रगीकार 
करके आत्मसात कर लिया । उसका गौरव उसकी मौलिक निर्माण-शक्तिसे इस अ्रगी- 
करणकी दिश्ामें कही अधिक महान्‌ हैं । 
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भवानी शद्धूर शुक्ल 


भारतोथ समाज पर अंग्रेज़ी शिक्षा और पाइचात्य 
विचार-धारा का प्रभाव 


किमी राष्ट्रके उत्थान-पतनमें शिक्षाका जो महत्व है, उसके सम्वन्धमें कुछ लिखना 
प्रस्तुत लेखमें अधिक समीचीन नही है । यद तो सभी मानते हैं कि शिक्षा ही मनुष्यके 
बुद्धि-प्रकाशका प्रमुख सावन हैं। वैसे तो सामाजिक क्रातियोके पीछे श्रनेक कारण 
होते हैँ परन्तु राष्ट्रीय पैमानेपर समाजको जिस विश्येप प्रकारकी गिक्षा दी जाती है, उसका 
उनमें सर्वोपरि स्थान हैं। हमारी सामाजिक अथवा अन्य प्रकारकी विविध मान्यतायें 
भी शिक्षाकी ही प्रतिफल हैं । इसीलिए कोई भी उत्तरदायी सरकार, सामाजिक संगठन 
अथवा समाजसेवी व्यक्ति राष्ट्रीय शिक्षापर सबसे पहले ध्यान देता हैं। परन्तु भाषा 
का भी इस क्षेत्रमें कुछ कम महत्व नही है । भाषा हमारे विचारोकी वाहिका है । उसी 
के भमाध्यमसे किसी राष्ट्रकी भावनाएँ और आकांक्षाएँ व्यक्त की जाती है । समाज 
ओर संस्क्ृतिसे उसका गहन सम्बन्ध है । इसलिए किसी भाषाके विषयमें विचार करने 
के श्र्थ होते है किसी जातिके विपयमें सोचना । किसी देझशमें जिन विभिन्‍न भापाओोका 
विकास होता है, वें उस देशके निवासियोकी सस्क्ृति, रहन-सहन और चिन्तन-शक्तिकी 
पूर्ण संगतिमें होती है । श्रत- जब हम किसी भाषाका अ्रव्ययन करते है, तो हमें 
उसके पीछें जितनी सास्क्ृतिक परम्पराएँ होती है उनका भी सहज ज्ञान हो जाता है । 
यही नहीं उस भापाके और उसके ह्वारा व्यक्त किये हुए विविध विचारोंके माध्यमसे हम 
उसके बोलनेवालोंसे भी परिचित होते हैं। यह प्राय” असम्भव है कि इस परिचयका 
सीखनेवाले पर कोई प्रभाव न पड़े । प्रस्तुत लेखमें हम भारतीय समाजपर अंग्रेजी गिला 
और पाण्चात्य विचारधाराके प्रभावोपर विचार करेगे। परन्तु इस विपयरमें पहले 
भापा और शिक्षाप्रणालीकी महत्तापर विचार करना आवश्यक है क्योकि अँगरेज़ी शासन- 
कालमें जो शिक्षा भारतीय विद्यालयोमें दी गई उसका माव्यम अँगरेज़ी भाषा थी | 

भाषा मनृप्यके विचारोको दूसरे मनुप्यके मस्तिप्क तक पहुँचानेका सर्वोत्तम सावन 
हैं। विब्बमें भाषाश्रोकी विविवता इसी तथ्यकी ओर संकेत करती हैँ कि संसारके 
सभी व्यक्ति समान रीतिसे नहीं सोचते । किसी भी भाषाका समाजमें दोहरा काम 
होता है । एक ओर तो वह कुछ विद्येप नियमोको जो पूर्वकालसे प्रत्येक पीढ़ीमें प्रचलित 
है अपनेमें सुरक्षित रखती हैँ और दूसरी ओर व्यक्तिकी श्रात्मीय कल्पना तथा विचारों 
का आधार वनती हैं। अपनी इन्ही विश्येपताप्रोंके कारण भाषामें निहित तत्वोका 
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अध्ययन प्राचीन कालसे ही विद्वानोका प्रिय विषय रहा है । बहुत पहले आइसोक्रेटिस 
(750०265) ने कहा था कि भाषा ज्ञान ही हमें पशुओंसे भिन्न बनाता है और शुद्ध 
भाषाके बोलनेकी शक्ति व्यक्तिके अच्छे और विश्वसनीय होनेका निश्चित प्रमाणहै । 
सुकरात, प्लेटो और अ्रस्तूनें भापाकी सर्जनात्मक, शक्तिकी ओर सकेंत किया । 
स्टोडक विचारधाराके लोगोका तो यहाँ तक कहना था कि केवल भाषाके ही सहारे 
व्यक्तिके विशिष्ट वौद्धिक गुणोको स्पप्टतया समझा जा सकता हैं। यह भापा ही हैं, 
जो मनृप्यको मनुप्यतासे परिपुरित करती है । प्राचीनकालके ही नही झ्राधुनिक विद्वान 
भी भाषाको व्यक्ति और समाजकी सास्कृतिक चेतना एवं मानसिक प्रक्रियाओको व्यक्त 
करनेका उपाय मानते है क्योकि भापाकी उपादेयता मानव समाजमें केवल पारस्परिक 
विचार विनिमय में नहीं है बल्कि मनृप्योकी मानसिक उपज, और एक विश्येपकाल 
ओर एक विशेष स्थानपर उनका तद्भव सस्कृति-हूपोंके आलेखन एवं सरक्षण" में भी 
हैं। किसी जातिकी सास्क्ृतिक परम्पराएँ कई श्रणो तक उसके साहित्य की पर्य्याय है । 
यह साहित्य उस जातिकी मान्यताओ्रोको बतलाता हैं। फलत यह उन परम्पराओरो 
अथवा शिक्षाके रूपको कायम रखनेकी व्यवस्था भी करता है जो सस्क्ृतिकी गतिको 
बनाये रखनेके साधन है । *भाषाके माध्यमसे सस्क्ृतिके विविध रूपोमें भ्रन्तर स्थापित 
किया जा सकता है । यह भापाका ही गुण है, जो व्यक्तिको न केवल इस योग्य बनाता 
है कि वह तात्कालिक अनुभूतिको ग्रहण कर सके वल्कि उसको अपने सन्निकट जगतके परे 
भी विस्तीर्ण कर सके ) 

सम्प्रति, मानव समाजमे भापाकी महत्ताको साधारण रीतिसे सिद्ध करनेके लिए 
उपर्युक्त विचार पर्याप्त होगे । परन्तु राप्ट्रीयवा और उसके जागरणमें भापाका क्या 
स्थान है । इसके विपयमें भी कुछ विचार करना असमीचीन न होगा । यद्यपि राष्ट्री- 
यताकी परिभाषा लिखना कठिन है परन्तु उसका अधिकतम स्पप्ट विइलेपण जॉन स्टुगर्ट 
मिलके कथनमें ३ मिल जायगा । उनके अनुसार 'मानव-समाजका एक भाग तब राषप्ट्री- 
यताको जन्म देता हुआ कहा जाता हैँ जब वह सामान्य सहानुभूतिसे परस्पर आवद्ध होता 
है जो उसमें तथा अन्य दूसरोमें नही पाई जाती और जो लोगोको दूसरोसे अधिक स्वेच्छा 
ओर सहयोगसे काम करनेके लिए प्रोत्साहित करती है, जब वह एक ही सरकारके 
अन्दर रहना चाहता है--ऐसी सरकार, जो उसकी अपनी या उसमेंसे कुछ की पूर्णतया 
अपनी हो । राष्ट्रीयता की ऐसी भावना विविध कारणोसे उत्पन्न हो सकती है । कभी- 
कभी यह जाति और जन्मकी समानताका फल होती हैं । भाषा और धमंकी समानता भी 
इसमें बडा योग देती है । भौगोलिक सीमायें भी इनमेंसे एक कारण हैं ”॥ मिलके 
इस कथनसे राष्ट्रीयताके विकासमें भापाका योग भली तरह से समझमें भ्रा जाता है । 
अत हमें किसी भा पाका अध्ययन करते समय यह निश्चित स्पसे मालूम होना चाहिए कि 
वह भौतिक , मनोवैज्ञानिक अथवा आध्यामिक सूद्षम ग्रुत्यियोकों सुलझानेकी एक कुजी 
है जिनसे आज राप्ट्रोका भाग्य निश्चित होता हैं। मैडेसियागाका यह कथन अक्षरण 

१. ई० ई० यूबेकर दि कासेप्ट्स श्रॉफ सोसाइटो, पृ० १५ 

२. इग्लेडके शिक्षामत्नातलयकी २६ वीं पुस्तिका लिंग्वेज्ञ, पृ० ११ 

३. रिप्रेज्ेण्टेटिव गवनेमेण्ट, 
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सत्य है कि भाषायें राष्ट्रीय चरित्रकी सबसे सीधी अश्रभिव्यक्ति हैं । वे मानवीय मत्तिप्क 
का वाह्य जगत॒पर प्रथम प्रभाव है । ४ उदाहरणार्थ, एक फ्रेंच दूसरे देशके निवासी 
से भिन्न केवल शब्दो, योगो तथा ध्वनियोका ही प्रयोग नही करता वल्कि श्रोताके ऊपर 
अपने व्यक्तित्वकी एक छाप भी डालता है। राप्ट्र-राप्ट्के बीचके इस अन्तरके चाहै 
जो कारण हो, परन्तु अन्तत. वे मनके उस रूपसे जुड़े हुए है, जो उसकी भाषागत जातिपर 
हावी हैं । ५ 

भापाकरे विपयमें इतना विचार करना स्यात्‌ पर्याप्त है । अव हम समाजमें शिक्षाके 
महत्वपर विचार कर सकते है। शिक्षाका उद्देग्य व्यक्तिगत स्वार्थोकी पृत्तिके लिए 
योग्यता प्राप्त करना नहीं है । वैयक्तिक रूपसे शिक्षाका उद्देग्य मनृप्यके जीवनको 
इस योग्य बनाना है जिससे उसके योगदानसे मानव-समाज सुखी और सम्पन्न हो सके । 
शिक्षाका प्रतिफल स्वाभाविक रुूपसे संस्कृतिका विकास होना चाहिए। संस्कृति 
मानवीय चिन्तन-क्रियाका फल है । इस उद्देश्यकी पृत्ति ज्ञान प्राप्त करनेपर हो सकती है। 
थिक्षा प्राप्तिका साधन हैं। मनुप्य विचारणील ग्राणी हैं। चिन्ता उसका सहज 
लक्षण हैं श्रौर इसी चिन्तनके सह।रे मनुप्य अपना वौद्धिक और आत्मिक विकास करता 
है। व्यक्ति समाजकी इकाई है श्रत किसी समाजका रूप उसके संदस्योके श्रनुरूप 
होता है । पुस्तक-पाठ, पाव्यालाओमें श्रष्ययन, डिग्री अथवा श्रन्य ऐसी ही वस्तुओं 
के द्वारा कोई व्यक्ति गिक्षित नही हो जाता ।. शिक्षित व्यक्तिका समग्र व्यक्तित्व सम्बुद्ध 
होता है । परन्तु समाजमें शिक्षाका महत्व केवल वुद्धि प्रकाग (स्ा्ठ/॥णभा॥शा) 
में ही निहित नही है । उसकी उपादेयता समाज और राप्ट्रकी श्रनेक निजी समस्याओं 
के हल करनेमें भी है । जैसे, हमारे देशमें दरिद्रता, वीमारी, अनैक्य श्रादिको दूर करना 
है जो हमारे राष्ट्रीय जीवनकों शताब्दियोंसे क्षीण बनाते थ्राये है । हमारी जिक्षा ऐसी 
होनी चाहिए, जो हमें समाज, राप्ट्र और ससारकी प्रगतिके साथ-साथ चलनेंके योग्य 
बना सके | 

प्रत्येक समाजकी अपनी समस्‍यायें होती है और उसकी श्राकाक्षाएँ भी आवश्यक 
नही है कि दूसरे समाजकी श्राकाक्षाओंके समान हो । गिक्षा किसी समाज-विशेपके 
आदशोके श्रनुकूल होती है। प्राचीन यूनानमें गिक्षाके विविध रूप थे। एसेंसमें 
सुन्दर और सुखी जीवनका उपभोग ही श्रभीप्ट था । प्रकृतिकी अनुकम्पासे वे सुखी 
थे भी। फलत. वहाँके निवासियोमें वैयक्तिकता प्रमुख होती गई । उसके चिन्तक भी 
तदनुरूप हुए । इसके विपरीत स्पार्टामें शिक्षाका आदर्श हुआ साहस एवं श्रनुआसन 
का ऐसा विकास जिससे व्यक्ति राज्यके लिए सर्वस्व वलिदान कर सके । परिणाम 
यह निकला कि स्पार्टके लोग वीरकर्मा और गारीरिक गक्तिसे पूर्ण हुए । इसी प्रकल्‍र 
प्राचीन कालमें प्रत्येक देशकी शिक्षा उसकी आवव्यकताओके अनुरूप थी । 

शिक्षाके व,स्तविक महत्वको समझ्न लेनेंके पश्चात्‌ हम अधिक सुविधाके साथ अपने 
प्रतिपाद्य विषयपर विचार कर सकते हैं। समाज-निर्माणमें, समाजकी मान्यताओको 
स्थिर करनेमें और राष्ट्रीय आकाक्षाश्रोकी पूत्ति करनेमें जब वगिक्षा एक प्रधान कारण 

४. मंडेरियागा : इंग्लिशमेन, फ्रेंचमेन ऐण्ड स्पैनियार्डस, पृ० १८३ 
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है तव भारतीय समाजपर भँगरेज़ी शिक्षाका असाधारण प्रभाव पडना परम स्वाभाविक 
ही है। बह प्रभाव व्यापक स्पसे आज हम लोगोके वीच परिलक्षित है। भारतीय 
समाजका पाश्चात्य शिक्षाके द्वारा यह अभिनवीकरण ससारके इतिहासकी एक विशिप्ट 
घटना है। परन्तु उक्त अग्रेजी जिक्षा--फलत पाइचात्य विचारधारा--के अनेक 
प्रभावोका विश्लेपण करनेके पूर्व हमें भारतीयोकी अपनी प्राचीन शिक्षा और उनके पाच्चात्य 
जगतके सपकंमें आनेके पूर्वतक उसमें अ्रनेक परिवर्तनोका इतिहास तथा भारत और योरप 
के आधुनिक सम्वन्धोके स्थापित होनेके समय हमारी सामाजिक दशाका सम्यक्‌ ज्ञान 
भी श्रपेक्षित है । 

प्रोफेसर येफु० डब्ल्यू० टॉमसके शब्दोमें भारतमें शिक्षा विजातीय नही है । कोई 
भी ऐसा देश नहीं है, जहाँ विद्यानुराग इतना शीघ्र उत्पन्न हुआ हो या इसने इतना स्थाई 
एवं शक्तिशाली प्रभाव डाला हो / यहाँकी प्राचीन शिक्षाका नैतिक पहलू तैत्तरीय 
उपनिपद्‌की शिक्षावल्लीमें देखा जा सकता है जब दीक्षान्तके श्रवसर॒पर गुरु शिप्यको 
अपना अन्तिम उपदेश देता है ! शिक्षित व्यक्तिके कर्तंव्योमें कुछ वार्तें अधिक महत्व 
की है, जैसे अध्ययनसे विमुख नही होना चाहिए । (स्वाध्यायान्माप्रमद ) अथवा सत्यसे 
विमृुख नही होना चाहिए (सत्यान्नप्रमिदतव्यम्‌ ) इत्यादि । शिक्षा यद्यपि कुछ विद्येप 
वर्गोके लिए थी परन्तु उसका सामाजिक महत्व बहुत अधिक इसीलिए था। जीवन 
का चातुर्थाग पूर्णत अ्रध्ययनमें ही लगाया जाता था। यही नहीं एक विशेष वर्ग 
के लिए तो वह अनिवार्य थी । मनुने ब्राह्मणके छ कर्मोमें पढना और पढाना सबसे 
पहले कहा है। समाजमें विक्षा-प्रसारका दायित्व शासकके हाथमें न था और ब्राह्मण 
ही इसकी व्यवस्था करते थे । राजा और नागरिक इन व्यक्तिगत पाठशालाभश्रोकी 
भूमि और धनसे सहायता अवज्य करतें थे । अ्रध्यापकोका वडा सम्मान था। गुरु 
को साक्षात्‌ परन्रह्म माना जाता था। गुरु और शिप्यके सम्बन्ध पिता और पुत्र 
के समान थे । उदारता और पारस्परिक सहयोगके वातावरणमें पले हुए एवं शिक्षित 
लोगोका भ्ाद्श था सहनाववतु । सहनीभुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । त्तेजस्वि- 
नावधीतमस्तु । या विह्॒पावहेँ !! (कठोपनिपद्‌) । 

वैदिक कालके प्रारम्भमें स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करनेका पूर्ण अधिकार था । 
इसी शिक्षाके कारण घोपा, अ्रपाला, विश्ववारा प्रभूति विदुपियोने ऋग्वेदकी श्रनेक ऋचाओ 
की व्याख्या की । इसी प्रकार उपनिपदोके कालमें भी स्त्री-शिक्षा प्रचलित थी । गार्गी 
और मैत्रेयीके नाम इस कालमें अग्रगण्य हैं। परन्तु स्मृतियोके युगसे स्त्री-भिक्षा शिथिल 
हो गई और धीरे-धीरे वह समय भी आ गया जब वे सभी प्रकारके ज्ञानसे वचित हो गई । 
भारतके समूचे इतिहासमें उक्त समयके पश्चात्‌ स्त्रियोकी शिक्षापर तवतक कोई विचार 
नही किया गया जब तक वह समय नही श्रा गया जिसे हम आधुनिक युग कहते है । 

प्राचीन भारतमें मनुप्यके चार पुरुपार्थ माने गए थे--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । 
इनमें भ्रर्थ भर काम लौकिक महत्वके हैं । विक्षाप्रणाली ऐसी थी जिससे मनुप्य योग्य 
वनकर सभी पुरुपार्थोको कर सके । इसीलिए जहाँ विद्याकों मुक्तिका मार्ग बततलाया 
गया वहाँ उसे अर्थकरी भी कहा गया । प्राचीन भारतमें न केवल व्यापक साक्षरता 
थी प्रत्युत उच्च शिक्षाका भी उचित प्रवन्ध था। उच्च छिक्षाके प्रसारमें बीडोका भी 


भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा श्लौर पाइचात्य विचार-घारा का प्रभाव १६१ 


बहुत वड़ा हाथ रहा हैं। तक्षशिला, काणी, नालन्दा, विक्रमणिला, वलभी, काची 
और मदुरा आदि स्थान प्राचीन कालमें विक्षाके प्रधान केन्द्र थे जिनमें विदेशके 
भी अनेक विद्यार्थी अव्ययन करते थे । 

भारतके मध्यकालीन इतिहासमें भी शिक्षा-प्रसारका काम लोग प्राय. व्यक्तिगत 
रूपसे करने लगे थे । समाजमें जिक्षाका महत्व पहले जैसा न रह गया था । वैसे 
जाति धर्मके आवारपर लोग अलग-अलग अपनी परम्परागत विक्षा प्राप्त कर रहे थे । 
मुसलमान जासक गजिक्षानुरागी थे अतः उन्होने भी देशमें अनेक मदरसो और मकतवोको 
स्थापित करवाया । इनमें अधिकतर धामिक शिक्षा दी जाती थी । परन्तु विविव 
विपयोकी शिक्षाका अभाव न था । अकबवरने तो इस क्षेत्रमें बहुत ही अधिक उत्साह 
दिखलाया । उसके विचारसे एक लम्बे समय तक पाठ्शालाओमें समय नप्ट करना 
अनुचित था। अवुल फज्लका कहना हैं कि अकवरने जिक्षा-सम्बन्धी एक फरमान 
जारी किया था । उसमें लिखा गया था कि देगके प्रत्येक वालककी नैतिकता, गणित, 
कृषि, भूमाप, ज्यामिति, ज्योतिष, ग्रृह-विज्ञान, प्रशासनके नियम, आयुर्वेद, तर्क तथा 
विज्ञानकी शिक्षा अनिवार्यतत: दी जानी चाहिए। भ्रकवरके आसन-कालमें गिक्षाकों 
विशेष महत्व दिया गया । उसके दरवारमें देश और विदेशके विद्वान आपसमें वाद- 
विवाद करते थे। उसके उत्तराधिकारियोमें भाहजहाँने दिल्‍लीमें जामी मस्जिदके 
निकट एक कॉलिज खुलवाया । परन्तु औरेंगज्ेवके शासनकालमें शिक्षणमें राजकीय 
सहायता केवल एक धर्म तक हीं सीमित कर दी गयी । उसकी मृत्युके प०्चात्‌ मुगल 
साम्राज्यका विशाल प्रासाद जब धराभायी होने लगा तव भारतका ज्ञान-विनान भी 
इतस्तत- विखर गया । उचित शिक्षाक्े अभावमें जैसा स्वाभाविक है हमारा पहली 
बार सामाजिक पतन प्रारम्भ हुआ । पुराने आश्रम, विश्वविद्यालय, पाठ्यालाएँ, 
मदरसे या मकतव बिल्कुल खत्म होने लगे । जो थे भी उनमें सुशिक्षित, उदार और 
प्रगतिगील अध्यापकोकी कमी थी । समाज स्वयं अंबविब्वासी, विलासी और स्वार्थी 
हो चला था । उसने भी अपने सुवारकी कोई उचित व्यवस्था न की । वस्तुत इस 
समय नयी, सामाजिक मान्यताओकी आवश्यकता थी, वे मान्यताएँ जो समाजको विक्काल 
के अनुकूल बना सके । 

अट्ठारहवी शताव्दीका भारत सम्भवत अपने समूचे इतिहासमें सर्वाधिक ह्ासोन्मुख 
समाजका चित्र प्रस्तुत करता है। मुगलोकी सत्ता विखर चुकी थी और देश अनेक 
छोटे-बडे टुकडोममें ठीक उसी तरह वँट गया था जैसे सिकन्दरके झ्ाक्रमणके समय पश्चि- 
मोत्तर भारत । इन राजनीतिक इकाइयोका पारस्परिक सघर्ष समाजके लिए वडा 
घातक सिद्ध हुआ । राजनीतिक अस्थिरता और अशान्तिके वातावरणमें लोगोको रोज़ी- 
रोटी कमाना कठिन होने लगा । देंगके कलाकार, विद्वान और विचारकोको सरक्षको 
का अभ्रभाव हो गया । हमारा व्यावसायिक ढाँचा विश्वृंखलित हुआ । सूत, रेशम 
और जरीका उत्कृप्ठ काम करना अब वडा महंगा पड़ने लगा । फलतः वह विशेष 
योग्यता भी नप्ट होने लगी । परन्तु राजनीतिक और आाथिक पतनसे कही अधिक 
भारतीयोंका इस जताब्दीमें सामाजिक और सांस्कृतिक पतन हुआ । समाज केवल कुछ 
रूढ़ियो और अन्वविष्वासोका वाहक ही रह गया । इस पतनका अनुमान इस तथ्य से 
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ही लगाया जा सकता है कि इस समय हमारे प्राचीन ग्रंथ लुप्तप्राय हो गये । धन्य है 
वे पादचात्य गवेपक जिन्होंने अपने विद्यानुरागके कारण अत्यन्त घैर्यके साथ भारतीय 
वाडमयका पता लगाया जिसके ऊपर आज हम सभी को गर्व है । वस्तुत यह संक्रमण 
काल था जबकि भारतीय स्वय अपनेको भूलने लगे थे । 

परन्तु इस सक्रमणके कारण क्या थे, जिन्होंने समाजको ग्रसकर किकतेव्यविमूढ 
बना दिया ? इस प्रदनका विस्तारमें उत्तर चाहे जो हो, पर इतना अवव्य है कि किसी 
भी सामाजिक कातिके जो कारण होते है, वे सभी उक्त संक्रमणके जनक हो सकते है । 
मनृष्यका प्रवान लक्षण उसकी गआ रात्माभिव्यक्ति है और यही वात समाजपर भी लागू 
होती हैं। जब कोई समाज अपने अन्तस्‌को वाह्य जगत॒के सामने नहीं ला पात्ता, तो 
उसे वही व्यग्रता होती है, जिसका दर्शन किसी पावेत्य सरितामें उसके समुद्र---उस वृहत्तम 
जलराशिकी ओर जाते समय किसी विगाल अश्रचल शिलाके अ्रवरोधके करण हम देखते 
है। यहाँ यह भी न भूलना चाहिए कि परिवर्तन प्रकृतिका एक शाइवत नियम है । 
समाज परिवर्तंतका कोई अपवाद नही हैं। १८ वी शतीका भारतीय समाजभी परि- 
वर्तनकी प्रतीक्षामें था---साधारण निमित्तका भी उसके लिए बडा मूल्य था । सामाजिक- 
परिवर्ततका सबसे बडा कारण मनुप्यकी विचारधारा हैं। मनुष्य अपने मनोनुकूल 
समाजका निर्माण करना चाहता है। उसकी यह इच्छा ही सामाजिक क्रातिके पीछे 
गौण रूपसे काम किया करती है । देश और कालकी परिस्थितियाँ मनुप्यकी विविध 
इच्छाओोकी जन्मदात्री है । परन्तु इन परिस्थितियोसे श्रवगत होनेका साधन क्या है ? 
हम यह पहले ही कह चुके है कि किसी राष्ट्र, जाति या समाजका गिक्षासे गहनतम सम्बन्ध 
हैं। अत हम यह भी कह सकते है कि सामाजिक उत्थान और पतनके पीछे शिक्षाका 
विशेष स्थान हैं । जो शिक्षा समाजकी श्रावश्यकताञ्रोकी पूर्ति नही करती, और उसकी 
समस्याओका समाधान प्रस्तुत नही करती वह निश्चित रूपसे समाजको विगलित बनाये 
रखेंगी । अ्रत त्राणका उपाय नये विचारोका समाजमें समावेश हैं। यह समावेश 
समाजमें प्राय सीघें नही होता । शिक्षा इसका महत्वपूर्ण माध्यम हैं । 

भारतीय समाजकी इसी सक्रमणकालीन दशामें उसका पाइचात्य जगतसे विशेष 
सम्पर्क स्थापित हुआ । वैसे तो भारतके सम्बन्ध पश्चिमके साथ अतिप्राचीन हैँ जिनकी 
सूचना प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रथोसे प्राप्त होती है। इस समय भारत मानवीय 
सभ्यताका एक प्रधान केन्द्र था। बौदोने भी मानवताके सार्वभौमिक सिद्धातोके 
प्रचारके समय भारत ओर यूरोपके सम्बन्धोकी घनिप्ट किया । परन्तु यह पुराना 
समय था। जैसा के० टी० पालका कथन है इस सम्पर्कके वीच 'पश्चिमका भारतके 
प्रति बहुत कम या नहीके वरावर योग है । भारतने सिखलाया या दिया और वदलेमें 
अपेक्षाकृत वहुत कम लिया । सम्पर्क वस्तुत एक पक्षीय था, यह पश्चिमका भारतके 
साथ सम्पर्क था भारतका पदिचिमके साथ नहीं ॥* रोमन साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ 
परिणामत भारतके साथ व्यापारिक सम्बन्धोका विच्छेद हो जाना, भूमध्यमागरके इदें- 
गिर्दे ईसाई धर्मका प्रचार, विदेशोमें भारतीयोके प्रभावक्षेत्रके मध्यसे ही इस्लामका 
आकस्मिक जन्म इत्यादि अनेक कारणोने शताब्दियों तक भारतके साथ पश्चिमकों श्रलग 
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खा ।० परन्तु जिन सामाजिक परिवर्तनोके सन्दर्भमें हम श्रभी विचार कर रहे थे, उनकी 
दृष्टिसि भारत और पब्चिमका सम्पर्क अभी नही स्थापित हुआ था | यह सम्पर्क वास्तव 
में पहली वार तब स्थापित हुआ जब पुर्तंग्रलियोने भारतके लिए योरपसे एक नवीन 
समुद्री मार्ग दूँठ निकाला । यह सम्पर्क तव और अधिक वढा जब १५०० ई० के लगभग 
पूतंगाली, डच, डेन, फ्रांसीसी और अंग्रेज आदिने भारतव्षमें अपनी आवादियां बसाईं । 
इन जातियोका रहन-सहन, विचार, इनकी भाषा और संस्कृति, शासन व्यवस्था तथा 
थिक्षा प्रणाली सब-कुछ भारतीयोसे भिन्‍न थी । जिन्होंने जने -शन: भारतीय समाजपर 
अपना प्रभाव डालना प्रारम्भ किया । १७ वी गताब्दी तक इन विदेशी जातियोमें 
भारत-भूमिपर पारस्परिक संघर्ष होता रहा । अ्रन्तत अंग्रेज सफल हुए । वे मुख्यत. 
भारत-व्यापारके सम्वन्धमें आये थे किन्तु अवसर पाकर वे यहाँके गासक वन बैठे । शासक 
होनेके नाते उनकी संस्क्ृतिका व्यापक प्रभाव इस देशके निवासियोपर पड़ना स्वाभाविक 
था । प्राथमिक दगामें तो इनके सुखी और सम्पन्न जीवनका भारतीय समाजने अनुकरण 
करना चाहा । उसके वाद गासन इत्याविके सम्वन्धर्में भारतीयों और अंग्रेजोर्में निकटता 
वढी । परन्तु इस निकटतामें एक वाबवा थी--वह थीं भापाकी । अग्रेजोको ऐसे 
लोगोकी आवश्यकता थी, जो उनकी वातोको समझकर उनके अनुसार शासनप्रवन्यमें 
कुछ सहायता कर सकें । अ्रत. मुख्यत जीविकोपार्जनके लिए भारतीयोने उनकी भाषा 
अग्रेजीको सीखना प्रारम्भ किया ! 
भाषाकी अद्भुत प्रकृतिके विपयमें हम प्रारम्भमें चर्चा कर चुके है । अंग्रेजी भाषा 
के माव्यमसे अंग्रेजोंकी सम्यता, उनके मानसिक विकास और साथ ही योरपीय संस्कृति 
का परिचय मिलना भी जुरू हुआ | 
१८ वी णताव्दीमें भारतका गासन धीरे-बीरे ईस्ट इण्डिया कम्पनीके हाथोमें जा 
रहा था । इस समय कम्पनीवालोने प्रथम तो भारतीयोकी शिक्षाकी ओर घ्यान ही 
नही दिया और जो कुछ दिया भी वह केवल देशी भापाकी शिक्षाकी ही ओर । इसके 
पहले ईसाई मिजनरी देशी और पादचात्य शिक्षाके सहारे अपने घामिक विचारोका प्रचार 
कर रहे थे । कम्पनीवालोने अँग्रेज़ी थिक्षाके प्रचारके लिए प्रारम्भमें कुछ भी काम न 
किया । उनको भय था कि भारतीय समाज उसका स्वागत न करेगा। परन्तु भीघ्र 
ही उनके विचारोमें परिवर्तन हुआ और उक्त शताब्दीके अन्तिम दशाव्द (१७६२ ०) 
में उनके एक प्रमुख डाइरेक्टर चाल्संग्राटने स्वयं लिखा कि भारतवर्पमें पाग्चात्य शिक्षा 
ओर घम्मेका प्रचार होना चाहिए । इसीके अनुसार १७६३ ई० में ब्रिटिग हाउस आफ 
कॉमन्सने भारतकी उन्नतिके लिए लाभप्रद ज्ञान! और धार्मिक तथा नैतिक प्रमति” विपयक्‌ 
एक प्रस्ताव पास किया । फलत- कम्पनीने मिश्रनरियोकों शिक्षा और धर्म प्रसारके 
लिए आशिक सहायता देना प्रारम्भ किया । मिजनरियोका यह श्रांन्दोलन भारतमें 
पाण्चात्य विचारोंके प्रवेगका प्रथम हार था । भारतीय गीघ्र ही इन प्रचारकोंके 
कॉलिजोमें अपने वच्चोकों पढनेके लिए भेजने लगे । सर फिलिप हार्टगका कहना है कि 
माता-पिता इन वच्चोको ईसाई प्रभावमें लानेके लिए ही इन कॉलिजोमें भेजते थे ।< जहाँ 
७. के० टो०--पाल ब्रिट्शि कन्वेन्दान दिद इंडिया पृ० २२ 
८. सर फिलिप हार्टंग : स्टडीज़ ऐण्ड रिपोर्टसू, नं० ७, (सम ऐस्पेक्ट्स ऑफ 
इण्डियन एजुकेशन पास्ट एण्ड प्रेज्ञेंट), पु० ६- 
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तक इस समयकी सरकारका शणिक्षासे सम्बन्ध है उसकी नीति यहाँ अ्रधिकसे अधिक देगी 
ज्ञान-विज्ञानका प्रवार करना था । तदनुसार वारेन हेंस्टिग्सवे १७८१ ई० में मुसलमानों 
के लिए कलकत्ता मदरसा और ग्यारह वर्षोके वाद १७६२ ई० में वनारसके रेजिडेंट 
जोनैथन डकनने उस समयके गवर्नर जनरल लॉड कारनेवालिसकी रायसे हिन्दुओके लिए 
सस्क्ृत कालिज वनारसकी स्थापना कराई । 

परन्तु इस्लैण्डमें कुछ धमनुरागी उत्साही व्यक्ति भारतमें देशी शिक्षासे सतुप्ट न 
थे। फलत १७६३ ई० में भारतमें पाइचात्य शिक्षा और धर्मके प्रचारके लिए जो 
प्रस्ताव पास किया गया, उसका हम पहले उल्लेख कर चुके हैं । 

भारतमें अ्रगरेजी शिक्षाके प्रचारकी दृष्टिसे १६ वी गताब्दी सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं । 
भारतकी आधुनिक सम्यताका वस्तुत यहीसे श्रीगणेश हुआ । पिछली शतताब्दीमें 
विद्वके इतिहासमें अनेक महत्वपूर्ण घटनायें घटित हुई थी जिनमें श्रमरीका और 
फ्रासकी व्यापक जनक्रातियाँ प्रमुख है। इन्होंने ससारका रूप ही वदल दिया 
था। यह प्रभाव असाधारण था। इस समय योरपमें वौद्धिक क्रातिकी जो 
लहर दौडी उसने वहाँके निवासियोका जीवन-दर्शन बदल दिया । शिक्षा, साहित्य, 
विज्ञान, राजनीति, दर्शन और घमम इत्यादि सभी क्षेत्रोमें नवीन वादोका जन्म हुआ | 
१६९ वी शताब्दी पाइचात्य जगत्‌के लिए शान्तिपूर्ण थी। इस समय वहाँके निवासियों 
में नवीन मान्यताएँ स्वीकृत की जा चुकी थी। इस अभूतपूर्व परिवर्तनसे इग्लैड अछुता 
न रहा | वहाँ इस शताद्दीके मध्यमें महारानी विक्टीरियाका शासन प्रारम्भ हुआ, 
जिनके साम्राज्यमें कभी सूर्यास्त नही होता था । साम्राज्यकी विगालताने श्रग्नेजोके 
मनको वडप्पन! के भावसे भर दिया । उनके विचारसे कोई भी श्रेंग्रेज़ी वस्तु महान्‌ 
थी। उनके कत्तेव्य भी महान थे ! उस वृहत्‌ साम्राज्यके अग्रेजोसे भिन्न निवासियों 
को सुसम्य बनाना उनका परम घमर्में था। उनकी शिक्षा थी--डग्लैडका अनुकरण 
करो, अग्रेजी राजनीतिक सस्थाओका अनुकरण करो, श्रग्नेजी खेलोका अनुकरण करो, 
अग्रेजी भाषा सीखो, अग्रेजी साहित्य, इतिहास तथा दर्शनका झ्रच्ययन करो । यह उस 
यूगके श्रग्नेजोकी स्वार्थपरता होती यदि वे केवल नये देशोको जीतते ही जाते श्रौर उनको 
महान्‌ अग्रेज़ी सभ्यताके सम्पर्कसे वचित रखते ।* भारत उनका सबसे प्रिय देश था और 
वहाँ अग्रेज़ी तथा पाण्चात्य विचारधाराका प्रचार सबसे पहले श्रावश्यक था ! 

१६ वी जताव्दीके भारतका सामाजिक इतिहास भी कुछ कम महत्वपूर्ण नही है । 
इस कालमें यहाँ कुछ ऐसे गवर्नर-जनरल आये जिन्‍्होने विश्येप उत्साहके साथ गताव्दियोसे 
पिछडे हुए समाजका सुधार कर उसको एक सर्वथा नवीन थुगमें लानेका प्रयत्न किया । 
लार्ड विलियम वेंटिक और लॉडे डलहौजी इन प्रारम्भिक सुधारकोमें प्रमुख हैं। ये 
सामाजिक सुधार मुख्यत १८२८ ई० से १८५७ ई० तक किये गये । सती-प्रथाका 
अन्त किया गया । सामाजिक समानताके आधारपर सरकारी पद प्रत्येक जाति और 
धर्मवाले व्यक्तिके लिए उपलब्ध होने लगे । थिक्षामें भी जाति और धर्मके वन्चन हटा 
दिये गये। लार्ड डलहौजीके शासन कालमें योरोपके जिन वैज्ञानिक आविप्फारोदो भारतमें 
प्रविप्ट किया गया वे भी समाज पर अपना प्रभाव छोड़े विना न रह सके। रेल, 
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तार, डाक, ने व्यापार और विचार विनिमयर्में विशेष सुविधा प्रदान की। विज्ञानकी 
अद्भुत प्रगतिने जिस प्रकार योरपके ऊपर प्रभाव छोडा था उसी प्रकार भारतपर भी 
वह प्रभाव छोड़ने लगी । पहले तो भारतीयोने इन नवीन सुविधाओका विरोब किया 
किन्तु शासनकी कठोरता, भौतिक सुखका लोभ, एवं सद्वुद्धिके कारण वादमें ये त्याज्य 
न रही । देझमें नयी-नयी मशीने स्थापित हुईं, जो महीनोका काम दिनोमें कर देती थी । 
इन मशीनोने देशका आर्थिक ढाँचा बदलना शुरू किया जिसका प्रभाव भी भारतीय 
समाजपर पड़ा । परन्तु ये सव परिवतेन बाहरी है और इनका अपने-आप केवल इतना 
ही महत्व है कि इन्होने हमें अपने वहुतसे पुराने विचारों और मान्यताओोंकी वदलनेके लिए 
बाध्य किया । भारतीय और पाइ्चात्य सस्क्ृतियोंके सम्मिलनके वास्तविक प्रभाव 
अन्यत्र ही थे। 

उपर्युक्त सभी सुधारोमें शिक्षा सम्बन्धी सुबारोने वस्तुतः नवीन भारतीय सम्यताकी 
नीव डाली । अग्रेज़ी शिक्षाके माध्यमसे पश्चिमके अनेक उदारवादी सिद्धान्तोने श्राकर 
अपनी अ्रदूभुत शक्तिसे भारतीय समाजको झकझोर दिया । पुरानी धारणाएँ नई 
शिक्षाके प्रकागमें समयके प्रतिकूल मालूम पड़ी । अत आलोचनाकी प्रवृत्ति जाग्रत हुई । 
अब कोई वस्तु अपने यथारूपमें सहसा नहीं स्वीकार की जाती थी बल्कि निर्णयात्मक 
बुद्धि ही उसकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृतिका आधार थी । अडिग वैज्ञानिक सत्योने 
अन्च विश्वासोंके महलको ढहा दिया । नैतिकता और धर्म विपयक नये विचारोसे भी 
समाजका रूप बदलने लगा। समाजमें उत्साह और गतिशीलताकी एक लहर दौड 
गई । हमने पहले ही देखा है कि १८ वी झताव्दीके श्रन्तमें पाइ्चात्य ज्ञान-विज्ञानकी 
शिक्षाका प्रसार धर्मप्रचारक कर रहे थे। यही नही प्राच्य विद्वानोका श्रनुशीलन भी 
पाइचात्य वैज्ञानिक प्रणालीसे होने लगा था जब १७८४ ई० में कलकत्तामें सर विलियम 
जोन्सने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ वेंगालकी स्थापना की । 

सरकारकी ओरसे श्रग्रेज़ी शिक्षाके प्रचारके लिए इंग्लैण्डमें १८१३ ई०में एक चार्टर 


पास किया गया, जिसके अ्रनुसार भारतमें उसके उद्देशयोको शीघ्र पुरी करनेकी अपेक्षा 
थी परन्तु लापरवाही और उपेक्षाके कारण सन्‌ १८२३ ई० तक कुछ भी न हुआ्आा और तब 
कलकत्तामें एक संस्कृत कॉलिज खोलनेका निरचय किया गया । इस समय तक अनेक 
प्रभावशाली भारतीय पाइचात्य विचारवाराके पक्षपाती हो चुके थे। उनमें राजा 
राममोहनराय प्रमुख है। उन्होनें तत्कालीन गवर्नेर-जनरल अमहसस्टंके सम्मुख एक 
विरोध पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उन्होने कहा कि इस प्रस्तावित सस्क्ृत कॉलिजमें विद्यार्थी 
वही सीखेंगे, जो उन्हें पिछले दो सहस्न वर्षेसि ज्ञात हैं, हाँ उसके साथ मिथ्या और छिछला 
ज्ञान और वढ जायगा  । यदि ब्रिटिश विवानमंडलकी यही नीति हैं, तो संस्क्ृत जिक्षा 
इस देशको अंवकारमें बनाये रखनेंके लिए सर्वोत्तम उपाय है। परन्तु जैसा कि देशी समाज 
की उन्नति करना सरकारका ध्येय है, उसको उदार और प्रगतिणील शिक्षाप्रणालीका 
संबर्बन करना चाहिए, जिसमें गणित, दर्शत, रसायनशास्त्र एवं शरीर विज्ञान सभी सम्मि- 
लित हो और साथमें योरपमें शिक्षित प्रतिभा और विद्यासे सम्पन्न व्यक्तियोको रखकर 
तथा कालिजोमें आवश्यक पुस्तकों और यन्त्रादिकी व्यवस्था करके अन्य लाभप्रद वैज्ञानिक 


१६६ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


विपयोकी शिक्षा भी दी जानी चाहिए । परन्तु सरकारपर इसका विश्येप प्रभाव न पडा । 
अत प्रगतिशील भारतीय शिक्षा प्रसारके कार्यमें धर्मप्रचारकोके साथ सहयोग करने लगे । 
यह नया आदोलन वगालसे आरम्भ हो रहा था । 

सन्‌ १८३३ ई० में चार्टरका सशोवन हुआ जिसके अनुसार भारतीयोको राजकीय 
सेवाओमें स्थान देनेकी नीति अपनाई गई थी । शासनको अधिक शिक्षित व्यक्तियोकी 
आवश्यकता थी । इस चार्टर ऐक्टके अनुसार ही लार्ड मैकाले (जिसका नाम भारतमे 
अग्रेजी शिक्षाके प्रारम्भ करनेवालोमें अमर रहेगा) सन्‌ १८३४ में तत्कालीन गवर्नर- 
जनरल लार्ड विलियम वेंटिकका कानूनी सलाह वनकर भारत आया । उसने आते 
ही यहाँकी शिक्षा प्रणालीमें परिवर्तत किया । उच्च शिक्षा किस भाषाके माध्यमसे 
दी जाय यह प्रइन पहलेसे ही विना हल किया हुआ पडा था। अत मैकालेने उस प्रश्नका 
स्पप्ट उत्तर दिया । उसका उद्देश्य भारतीयोको पाइ्चात्य शिक्षाके द्वारा अपने जैसा 
ही वना लेना था । इसलिए उसने कहा 

“हमें एक जात्तिको शिक्षित वनाना है, जिसको इस समय उनकी मातृभापामें शिक्षा 

नही दी जा सकती । हमें उनको कोई विदेशी भापा पटानी चाहिए । हमारी अपनी 
भापाके अधिकारके विपयमें कुछ कहना व्यर्थ ही है. जो कोई भी उसको जानता हैं उसको 
वह सब विस्तृत वौद्धिक सम्पत्ति प्राप्त हो जाती है, जिसको पृथ्वीके समस्त सर्वाधिक 
बुद्धिमान राष्ट्रोने पैदा किया है भर लगभग नव्बे पीढियोसे संचित किया है । यह बडी 
सुविधासे कहा जा सकता है कि उस भापामें जो साहित्य श्राज उपलब्ध हैं, 
वह उस समूचे साहित्यसे कही वढकर है जो तीन सौ साल पहले सारे ससारकी भाषाओं 
में प्राप्त्था। यही सव-कुछ नही है । भारतमें अग्रेज़ी शासक वर्ग द्वारा बोली जाती 
है। यह सरकारी जगहोपर उच्च वर्गके देशी लोगो हारा भी वोली जाती है। यह 
सम्भवत॒ पूर्वके सभी समुद्रोकी व्यापारिक भाषा वननेवाली है । यह योरपकी दो महान 
जातियोकी भापा हैं, जो विकासके पथपर है---एक दक्षिण अफ्रीकामें है और दूसरी श्रास्ट्रे- 
लियामें , ये वे जातियां है, जो प्रत्येक वर्ष महत्वपूर्ण होती जा रही हैं और जो हमारे भारतीय 
साम्राज्यसे सम्बद्ध हैं । चाहे हम अश्रपने साहित्यकी अन्तर्निहित गरिमाको देखें श्रौर चाहे 
इस देशकी विशिष्ट परिस्थितियोको हमें सवसे श्रधिक उचित यह लगेगा कि सभी विदेशी 
भाषाओमें अग्रेज़ी ही हमारी देशी प्रजाके लिए सर्वोत्तम रहेगी। प्रन्‍्न हमारे सम्मुख यह 
है कि जब उपयुक्त समय होगा तव हम यह भाषा पढायेंगे और तव हम स्थानीय भापयें 
भी पढायेंगे जिनमें, सभी जानते है, किसी विपयकी पुस्तकें नहीं है जिनकी हमारी पुस्तको 
से समता की जा सके । क्या जब हम योरपीय विज्ञानको पढायेंगे, हम उन प्राणालियों 
को भी पढायें, जो योरपसे भिन्‍न होनेपर और भी अधिक निम्न है, और वया जब हम 
गभीर दर्शन तथा वास्तविक इतिहासका सरक्षण करेंगे, तव जनताके धनसे उन चिकित्सा- 
सवधी सिद्धान्तोका भी सामना करेंगे, ज्योतिप जो किसी अग्रेजी वोटिंग स्कूलकी लटकियो 
में हँसी पैदा करदे, इतिहास जिसमें तीस-त्तीम फीट ऊँचे राजा हैं तथा जो तीस हज़ार 
वर्षों तक शासन करते है तथा भूगोल जो खाड और मकक्‍्खसनके समृद्रोसे निर्मित है ।! 

ऊपरके वाक्योसे यह स्पप्ट हो जायगा कि मैकाले भारतीयोंके ज्ञान और वौद्धिक 
स्तरका कितना बडा निन्दक और आलोचक था । उसकी वास्तविक यबोजनाका पना 
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उसके इन बब्दोंसे लगता है कि हमें भारतमें इस तरहकी एक श्रेणी पैदा कर देनेका 
भरसक प्रयत्न करना चाहिए जोकि हमारे और उन करोड़ो भारतवासियोके वीच, जिनपर 
हम शासन करते है, समझाने-वुझानेका काम करे । ये लोग ऐसे होने चाहिए जो कि 
केवल रक्त और रगकी दृप्टिसे हिन्दुस्तानी हों, किन्तु जो अपनी रुचि, भाषा, भावो और 
विचारोकी दृष्टिसे श्रेगरेज हो ।/ वह अपनी योजनामें अन्तत: सफल हुआ और सरकारी 
तौरपर अग्रेजी की शिक्षा देश-भरमें दी जाने लगी । पाठ्यक्रम तथा पुस्तकें सभी पण्चिम 
की थी। विक्षाके क्षेत्रमें यह परिवर्तत असाधारण महत्वका था । श्रग्रेज़ी भाषाके 
माध्यम से पाइचात्य साहित्य और विज्ञानके श्रव्ययनका जो क्रम इस समय प्रारम्भ हुआ, 
उसका आज तक कोई अन्त नही है, अत- इसके वादके इतिहासका अव्ययन आवश्यक है । 
इस समय देणके विभिन्न भागोमें अनेक विग्वविद्यालय खुले, जिनका सगठन पूर्णतः यो रोपीय- 
मुख्यत लन्दन, श्रॉक्सफोर्ड श्ौर केम्न्रिज विब्वविद्यालयोके ग्रावारपर हुआ । 

उक्त शजिक्षाप्रणालीसे भारतीय समाजपर अच्छे और बुरे जो भी प्रभाव पड़े उनपर 
अधिक विवाद नही हैं। वें प्रभाव तो स्वाभाविक ही हैं । किन्तु इन प्रभावोंके पीछे 
कौन-सा सामाजिक मनोविज्ञान काम करता है यह भ्रवश्य रोचक विपय हैं। हम 
यह देख चुके हैं कि अंग्रेज़ोके भारत आगमनके समय भारतीयोकी क्या सामाजिक दशा 
थी। अंग्रेजी शिक्षा और पाइचात्य विचारवारा के प्रभावमें पहले से ही लोग श्राने 
लगे थे। यह प्रभाव समय-समयपर नये-नये रूपोमे परिलक्षित हुआ । हम साधारण- 
तया कह सकते हैं कि हमारा आजका समाज वहुत कुछ पाच्चात्य ढाँचेमें ढल गया है । 
पाथ्चात्य विचार भी न केवल गहरोमें वल्कि दूर देहातोमें किसी न किसी रूपसे पहुँच 
चुके हैं । बहुतोके वारेमें तो हम यह भी नहीं सोच पाते कि वे विदेशी है । वस्तुत- 
वे विदेशी है भी नहीं क्योकि आजका मनुष्य देश, जाति और धर्मकी दीवारोसे उतना 
अलग-अलग नहीं घिरा है जितना पहले था। अत. पब्चिममें किये गए अनुसन्वान 
सारे संसारके हैं। भारतकी किसी वैज्ञानिक प्रयोगशालामें पता लगाया हुआ सत्य 
सारे ससारमें व्याप्त है । 

हमने पश्चिमके साथ मिल-जुलकर रहना, उनकी वातको भी सुनना, समझना और 
अच्छी समझकर स्वीकार करना एक दिनमे नहीं सीखा । श्रग्रेजोके सम्पर्कके पूर्व हम 
अपने ज्ञानको भूल चुके थे । अग्रेजी शिक्षा और योरपीय विचारवाराकी समता करने 
के लिए हमारे पास न तक था, न वुद्धि थी और न उत्साह था । अ्रत- उन विचारोको 
जो हमारे विव्बासोकी जड़ हिलायें दे रहे थे हमने विना सोचे-समझे अपने विचारोसे ऊँचे 
और गक्तिणाली मान लिया । यह भारतीय समाजकी पराजयकी भावना थी | 
श्री हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्यायने कहा भी है कि अंग्रेजीकी शिक्षाका कुपरिणाम यह निकला 
कि भारतीयोमें हीनताकी भावना घर कर गई । उन्होने अपनी कला, अपने साहित्य 
और अपने इतिहासमें विश्वास खो दिया । वे स्वयमेव यह विश्वास करने लगे कि उनके 
देशकी किसी भी अच्छी चीज़ का मूल योरपीय है । उनके नाटक-दर्णगन और उनकी कलाएं 
किसी न किसी रूपमें यूनानी साहित्यकी ऋणी है । क्लाइव और वेलेजली इतिहासके 
देवता हैं ।.. भारतीय वडी कुगलतासे लूसी ग्रे' और दि ले ऑफ दि लास्ट मिस्ट्रेल' 
के उद्धरण दे सकता था पर उसने भवभूति और कालिदासका नाम तक न सुना, १९ 

१०. टाइम्स ऑफ इण्डिया, दीवाली सप्लीमेण्ट, १६३८- 
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परल्तु यह पाइचात्य प्रभावकी पहली स्थिति थी। एक वार झुक जानेपर पश्चिमकी 
वीद्धिकता जिस बेगसे भारत आई उसका सामना करना सम्भव नथा। हमको लगा 
जैसे हम कुछ नही है । इस धारामें वहनेवालोमें वगाली मुख्य थे जहाँ कहा जा चुका है 
कि श्रग्रेज़ी शिक्षा सवसे अधिक थी । बडे और सम्पन्न परिवारके लोग पहले इस प्रभाव 
में आये । धीरे-धीरे मिशनरियोके भाग्य भी खुले । पाञ्चात्य समाजको समझना 
अब अधिक कठिन न था। उनकी सामाजिक समानता और भारतीय समाजकी अ्रस- 
मानता दोनो का साथ-साथ चलना सम्भव न था। भारतीयोने पाइचात्य धर्म और 
रहन-सहनको अ्रपनाना शुरू किया । 

भारतीय समाजपर पाण्चात्य विचारबाराके प्रभावकी दूसरी लहर भी बडी स्वाभा- 
विक थी । लेकिन वह पाइचात्य और भारतीय जीवनमें समझौता करानेके प्रयास 
में थी । राजा राममोहन राय इस आदोलनके नेता थे। वह अट्ठारहवी शताब्दीके 
तृतीय चरणमें एक ब्राह्मण परिवारमें उत्पन्न हुए थे और भारतीय समाजकी दुरवस्थासे 
अत्यन्त क्षुब्य थे। उन्होने पाग्चात्य भापाओका अध्ययन किया । परन्तु स्वयं अपनी 
जाति और धर्ममें बनें रहकर भारतीय समाजका सुधार करना चाहा। उनका ब्रह्म 
समाज एक ऐसा ही सगठन था जो देशके शिक्षित नवयुवकोकों एक ओर तो पश्चिमके 
ज्ञानसे परिचित करानेके पक्षमें था और दूसरी ओर उनको अपने धर्म श्रौर साहित्यमें 
भी रुचि लेनेके लिए उत्साहित करता था। 

परल्तु प्राच्य विद्याओके अध्ययनका जो प्रारम्भ सर विलियम जोसके समयमे हुआ 
था वह वेकार न था । उससे भारतके अ्रतीतका ज्ञान प्रारम्भ हुआ और फलत समाजमें 
प्रतिक्रिककी एक तीसरी लहर दौडी । यह प्रतिक्रिया यद्यपि सतुलित मस्तिप्कडी 
उपज न थी परन्तु परम स्वाभाविक थी जिसने १६ वी शताब्दीके उत्तराधेको छा लिया । 
इस लहरमें पडकर लोग प्रथम पाइचात्य प्रभावकी विपरीत दिशामे चलने लगे । देणी 
और विदेशी विद्वानोने मिलकर सस्क्ृत साहित्यकी भ्रमूल्य निधिका पता लगाना शुरू 
किया जिसने भारतीयोको पुन आत्म-स्फुरित किया । “हम, बडे है,” भारत सदासे ससारका 
सिरमौर रहा है ।' भारत ससारका गुरु है' इत्यादि विचारोने पाइचात्य दर्णगन ऑर 
विज्ञानके विरुद्ध विद्रोह किया । इस समय भारतीय राप्ट्रीय काग्रेसका भी जन्म हुआ 
जिसका इतिहास ही भ्राओ्ने चलकर भारतका इतिहास वन गया । १६ वी झताब्दीका 
उत्तराद्ध ऐसे ही आदोलनोसे भरा है । स्वामी दयानन्द सरस्वतीने आये समाजकी स्थापना 
की जिसके प्रचारके लिए उन्होने अग्रेज़ीके विरुद्ध हिन्दीको चुना। भारतमे पुन 
वैदिक सस्कृतिको फैलाना स्वामीजीका उद्देश्य था । वेद मानवीय ज्ञानके भ्रमित म्रोत 
है। जो-कुछ उनमें नहीं है वह ससारमें कही नही हैं। इस प्रकारके आदोलनोने 
एक वार फिर भारतीयोको पाश्चात्य जगत॒के प्रति उदासीन वना दिया । इसी णताब्दी 
में श्रीरामकृष्ण परमहसने अपने उदार धामिक विचारोका प्रचार प्रारम्भ किया । परन्तु 
उनके प्रमुख शिप्य स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्दके समान भारतीय सस्कृतिकों ही 
विश्वकी सर्वोत्कृप्ट सस्क्ृृति मानतें थे। उनके विचारमसे पाश्चात्य जगत्‌ पतित शौर 
पूर्णतया भौतिकवादी है। यह विचारवारा उसी प्रतिक्रियाके रुपमें उत्पन्न हुई थी 
जिसका श्रभी उल्लेख किया गया हैं । 


भारतीय समाज पर श्रंग्रेज्ी शिक्षा भर पाइचात्य विचार-धारा का प्रभाव र्ह६ 


१९ वी शताब्दीमें भारतमें राप्ट्रीयवाकी एक लहर दौड़ गई थी | और तज्जन्य 
प्रभावको संवर्धन तथा उसको स्थायित्व देनेके लिए एक महासभाका भी जन्म हुआ | 
इस संगठनमें पाइचात्य विद्याश्रोमें पारंगत भारतीय विद्वान ही पहले पहल सम्मिलित 
हुए, जो अपने राष्ट्रका निर्माण और समाजका सुधार करना चाहते थे । उनमें प्राय, 
श्रपनी उच्चताका न तो मिथ्या दम्भ था, न परिचमके प्रति घृणा थी और न परिचिमके 
श्रन्वानुकरणकी मनोवृत्ति । वैसे इस प्रकारकी उदार विचारवारा राजाराम मोहनराय 
के समयमें उत्पन्न हुई थी । रामकृष्ण परमहस भी धामिक और सामाजिक क्षेत्रोमें 
उदार विचारोंवाले थे । ब्रह्म समाजके ही समान वम्बईमें प्रार्थना समाजका जन्म हुआ 
जिसके प्रशंसकोमें रामकृष्ण भण्डारकर, महादेव गोविन्द रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले 
प्रभृत्ति लोग थे जिन्होंने आगे चलकर भारत सेवक संघ वनाया । 

इस प्रकार १६ वीं शताव्दीके भारतीय समाजमें हम दो प्रकारके वर्ग पाते हैं । पहला 
जो उग्र स्वभावका था जो पाश्चात्य जिक्षा, धर्म, दर्शन और सल्कृतिको हीन मानता 
था और दूसरा जो भारतीय समाजको न तो श्रकारण ऊँचा और न पादचात्य समाजको 
नीचा मानता था बल्कि वुढ्धिके द्वारा पूर्व और पणश्चिमकी विचारधाराओोका श्रध्ययन 
करता हुआ अपने सामाजिक उत्थानका मार्ग प्रशस्त करना चाहता था । पहला वर्ग 
उन लोगोका था जो किसी समय अपने में लघुताकी मनोवृत्ति श्रपना चुके थे और अ्रव 
उसकी प्रतिक्रियाके कारण ठीक उल्टी दिश्ञामें चलने लगे थे । दूसरा वर्ग उन लोगोका 
था जो पाइचात्य सम्पर्कससे विचलित नही हुए थे तथा जहाँ जो उचित विचार था 
उसको उन्होनें अपना लिया था। इस दूसरे वर्गनें अपने रहन सहन, राजनीतिक 
तथा सामाजिक वर्शेनकी अनेक कमियोको ईमानदारीके साथ स्वीकार किया और 
इसलिए उसने पश्चिमके ज्ञानसे लाभ उठाना चाहा । परन्तु कुछ भी हो एक बात 
दोनो वर्गोर्में मार्ककी है। वह यह कि दोनो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे भारतीय 
समाजकी अनेक कमियो और कुरीतियोकों समझ गये थे। इसीलिए पहले वर्गनें भी 
चाहें वह पश्चिमके प्रति उम्र विचारोवाला ही क्यो न हो उन सामाजिक दोषोको दूर करना 
चाहा, जिनके कारण पाञ्चात्य धर्म और विचारोका भारतमें क्षिप्रतासे प्रचार हो रहा था । 

भारतीय समाजपर पाइचात्य विचारवाराका जो प्रभाव पड़ा उसकी चौथी तथा 
अन्तिम स्थिति भारतीय और पाश्चात्य सस्क्ृतियोका समीकरण है । और इसी समी- 
करणका परिणाम आजका भारतीय समाज है। परिवर्ततकी इस दशाका प्रारम्भ, 
हम देख चुके हैं, १६ वी गताब्दीमें ही हुआ परन्तु उसके प्रत्यक्ष परिणाम २० वी झताब्दीके 
दूसरे चरणसे परिलक्षित हुए। महात्मा गाघी इस युगके सर्वाधिक प्रभावश्ञाली पुरुष 
हुए जिन्होंने अपने ऊपर पारचात्य विचार घाराके ऋणको स्पप्टत* स्वीकार किया । 

ऊपर हमने पावचात्य प्रभावकी विभिन्न दशाओ्ोको देखनेका प्रयत्न किया हैं जिनसे 
चलकर आजका हमारा समाज वना है । 

आजका भारतीय समाज पाइचात्य विचारधारा और संस्कृतिमें ही ढला हैँ । 
समाजके जिस वडे वर्गमें ग्रभी शिक्षाका प्रसार नही हुआ है वहाँ भी अंग्रेजी शिक्षाका 
और समयके प्रभावसे आू्चर्यंजनक सामाजिक परिवर्तन हो रहे है। इसमें कोई थक नही 
है कि समाजके एक वडें भागकी झात्मा अब भी भारतीय है परन्तु पाइचात्य चिन्ताने हमारे 
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रहन-सहन और जीवनकी मान्यताओंकों वदल दिया है । हम यहाँ भारतीय प्रभावोंको 
अलगसे भी देख सकते है । 

यह कहना शायद अनुचित न होगा कि भारतमें राष्ट्रीयवाकी विचारधारा पश्चिमकी 
ही देन है जो अग्रेजी शिक्षाके द्वारा यहाँ आई । निस्सदेह राप्ट्रीयता शब्दसे हम प्राचीन 
कालमें अ्रपरिचित न थे । इसके स्तवनमें श्रनेक सुन्दर वैदिक मत्नोकी रचना भी हुई थी 
तथापि वर्तमान युगमें भारतीय राष्ट्रीयताका उदय अग्रेजी शासन और शिक्षाके 
कारण हुआ । हम इस युगमें वेदोसे राष्ट्रीयताका भाव कम ले सके किन्तु जान स्टुअर्ट 
मिलके विचारोने जिक्षित भारतीयोको अधिक प्रभावित किया । इन विचारोके ही 
प्रभावसे भारतमें स्वाधीनता प्राप्तिका आन्दोलन शुरू हुआ । श्रग्नेजी शिक्षाके कारण 
वर्क, मैकाले, पेन और मैज़िनी, गैरीवाल्डी भारतीय विद्याथियोके निकट आ गये जिनके 
विचारोका प्रभाव उनपर पडना स्वाभाविक था । आगे चलकर इगलैण्ड और योरपके 
राजनीतिक दर्णकोने भारतके राष्ट्रीय आदोलनमें विचारोका आधार प्रदान किया | 
इस प्रभावकों आदोलन के पहले उभार में अनेक भारतीयोने साभार स्वीकार भी किया । 
दादाभाई नौरोजीने १८६७ ई० में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशनके सम्मुख कहा--दिशी लोग 
अब इसको जानने और इसका अनुभव करने लगे है कि मनुष्य-मनुष्यके बीच न्याय किसको 
कहते है । विश्वविद्यालय और शिक्षा सस्थामें इस बातके प्रमाण हैं कि लोगोका कितना 
बुद्धि प्रकाश हो रहा है। लोग सर्वोच्च राजनीतिक दक्षा, जो किसी भी राप्ट्रकी आकाक्षा 
हो सकती है, का पाठ सीख रहे है / इसी प्रकार गोखलेने कहा--शान्तिका फल 
विधि और व्यवस्थाका सस्थापन, पाइचात्य शिक्षा और भाषण स्वतन्त्रता और फलत 
उदार सस्थाश्रोका समुचित सम्मान” अग्रेजी शासनके लाभ हैं। १६ वी शताव्दीके 
योस्पमें राप्ट्रीयता और प्रजातन्त्रवादी विचार विकसित हो रहे थे और वही भारत भी 
आये । २० वी शताब्दीमें रस्किन और टॉल्सटॉय आदिने भारतीयोको प्रभावित किया । 
भारतीयोकी राजनीतिक चेतना परश्चिमके दर्शनका प्रत्यक्ष फल है । 

अग्रेजी शिक्षाने हमारे वैधानिक विचारोपर भी प्रभाव डाला । देशमे जो नयी 
न्याय प्रणाली स्थापित की गई, उसका आधार पूर्णत पाश्चात्य था। पश्चिचमी न्यायदर्शन 
के सहारे आजके कानून वने । वैयक्तिक कानूनोपर भी प्रभाव पडा। प्रारम्भमें तो 
स्मृतियोमें लिखित कानूनोका सुधार धीरे-धीरे हुआ परन्तु बादमें हिन्दू और मुसलमान 
कानून बहुत कुछ वदल गये । कानूनी सशोधन असाधारण महत्वके थे। विवाह, 
सम्पत्ति और उसका वँटवारा इत्यादिकी नीव विल्कुल नये सिरे से पडी । हिन्दू कोड 
ऐक्ट जिसके भावी प्रभावसे प्राय सभी परिचित है, इसका उदाहरण है । 

पद्िचिमके सम्पकंसे भारतीयोकी चिन्तन प्रणाली बदली । स्वतन्ब्रता, समानता, 
नागरिक श्रधिकार, राज्य व्यवस्था श्रौर राजनीतिक दर्शन इत्यादि के विपयमें भारतीय 
व्यक्ति ससारके अन्य व्यक्तियोके समान सोचने लगा जिसका फल यह निकला कि भारतीय 
राष्ट्र संसारके अन्य राप्ट्रोक निकट आया । भारतीयोका बौद्धिक पुनर्जागरण पाग्नात्य 
चिन्तनका सबसे महत्वपूर्ण फल हैं। इस युगके महानतम व्यक्ति गाथी, रवीन्द्रनाव 
टैगोर और नेहरू इसी जागरणके प्रतिनिधि है । 
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यहाँ यह भी कहना अत्युक्ति न होगी कि भारतीयोंका पाइचात्य जगतूसे सम्बन्ध 
न जुडता, तो सम्भवत आज भारतमें विज्ञान शब्दसे ही हम परिचित न होतें। भारत 
सदा परिचमका इसलिए ऋणी रहेगा कि वर्तमान युगमें पदिचमने उसको विज्ञानकी 
शिक्षा दी। एक वार उस सत्यको जानकर भारतीय इस क्षेत्रमें चुप न बैठे ।जगदीश 
चन्द्रवीस, पी० सी० राय, सी० वी० रमन और आजकल के अनेक भारतीय वैज्ञानिकों 
की गवेपणाओने संसारके ज्ञानका संवर्धन किया हैं। मशीनोसे पहले हम अपरिचित 
थे और इसलिये डरते थे किन्तु वैजानिक जिक्षाने मशीनोके प्रति हमारे विचारोंको बदल 
दिया । आज भारतीय समाज बड़ी तेज़ीके साथ अपनी पुरानी कृषक सस्क्ृतिका त्याग 
करता हुआ पाइचात्य मशीनोकी संस्कृतिमें प्रविष्ट हो रहा है। इस नवप्रवेश्के फल 
अच्छे हो या बुरे यह प्रदन यहाँ विचारणीय नही हैं परन्तु इतना अ्रवश्य हैं कि भारत अब 
योरप-जैसा दिखलाई पड़ने लगा है। रेल, तार, डाक, बिजली, रेडियो, हवाईजहाज 
तथा अ्न्यान्य आविप्कारोने हमारे प्राचीन विध्वासोकी जडको जिस प्रकार हिला दिया 
है, उसका उल्लेख हम पहले ही कर चुरक॑ है । 
पादचात्य विचारोने वस्तुत: वत्तमान भारतीय समाजकी काया को वदल दिया है । 
इनका एक प्रमुख प्रभाव धर्मके ऊपर पड़ा। पहले तो धर्म अ्न्ध विश्वास श्रादि 
के साथसे अलग हुआ और फिर उसका सामाजिक महत्व समाप्त हो गया । भानव- 
समाजको एकसूत्रमें वाँघनेके लिए आजकल धर्म बिल्कुल असमर्थे है। यदि ऐसा होता, 
तो आजकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिकी दशा न जाने कया होती । भारतके 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई तथा श्रन्यान्य धर्मावलम्बी और उनके पारस्परिक सहयोगका 
आधार धर्म कभी नही हो सकता । समानता और वन्वुत्वकी भावनाने सभी धर्मोकी 
तात्विक एकताकी ओर लोगोकों श्रधिक उन्मुख किया । तत्वत सभी धर्म एक है । 
वहुतोके लिए तो धर्म व्यक्तिगत पसन्दकी चीज़ वन गईं । परन्तु ऐसे लोग समाज-विरोधी 
नहीं माने जाते । योगिराद अरविन्दमें धर्मके दूसरे पहलूका विकास हुआ । इस युग 
में यदि किसी नये धर्मका जन्म हुआ तो वह मानव धर्म है, जो सावदेशिक और सार्वभौम 
है । आज संसारके किसी कोनेमें जो कुछ होता है, उसका हमारे जीवनपर सीधा प्रभाव 
प्रड़ता है। हमारा सामाजिक दर्शन समाजवाद, और साम्यवादके सिद्धातोसे श्रनुप्राणित 
हो रहा है । और यह कौन नही मानेगा कि ये सभी वाद परिचममें उपजे है ? 
यदि पाज्चात्य विचारोका भारतीय समाजपर एक श्रन्य प्रभाव देखना हैं तो आधुनिक 
भारतीय साहित्यका अध्ययन करना पड़ेगा । और यदि यह सत्य है कि साहित्य समाजका 
दर्पण है, तो यह भी सत्य है कि हमारा शिक्षित वर्ग न केवल पादचात्य शिक्षा या विचारों 
से प्रभावित है प्रत्युत बहुत-कुछ उनके श्रनुकूुल ढल चुका है। भारतीय साहित्यको 
ठीक समझना आजकल तब तक सम्भव नही है, जब तक कोई पादचात्य साहित्यकों न 
जांवता हो । बंगालीमें यह प्रभाव सबसे पहिले परिलक्षित हुआ और फिर उसके माध्यम 
से यह प्रभाव हिन्दीमें आया ।॥ परश्चिमकी नयी-नयी मनोवैज्ञानिक खोजोंको आप इस 
साहित्यमें पायेगे । साहित्यके पात्रोका समझना उनके जटिल जीवनके समझनेके समान 
ही कठिन हैं । काव्यमें नये-नये प्रयोग आलोचनाके नये-नये सिद्धान्त, निवन्ध आदिका 
विकास पारचात्य साहित्यके श्रध्यवनका परिणाम हैं । 
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ये सव परिवर्तन तो हमारे जीवन-दर्शनमें हुए है । कुछ प्रभाव अपने मूर्त रूपमें 
देख पडते है । भारतीयोका रहन-सहन अब दूसरा होने लगा है । पाइचात्य वेश-भूपा, 
प्रसावन और शिप्टाचारके नियमोको हम लोगोने अ्रपना लिया है और उनको अपनाकर 
हम लज्जा या ग्लानिका अ्रनुभव नही करते। भारतीय नगरोमें स्थान-स्थानपर योरपकीसी 
दूकानें खुलती जा रही है । होटल, रेस्तराँ तथा अन्य ऐसे ही स्थान विलकुल योरपीय 
हैं। जाति-पाँतिका इनमें भेद नहीं है। शिक्षा-सस्थाओमें अब कुर्सियोपर बैठकर 
पढ़ाई होती है और गुरुकुलकी शिक्षा प्रणाली कुछ स्थानों तक ही एक नये रूपमें सीमित 
है। स्त्री स्वातन्त्यका भाव भी इस युगमें पश्चिमी विचारोका प्रभाव हैं, जहाँ स्त्रियोको 
पुरुषोके समान ही अ्रधिकार प्राप्त है। आधुनिक भारतीय नारी मध्यकालीन नारीसे 
बिल्कुल भिन्‍न हैं और यदि समाजका इसी प्रकारसे परिवर्तन होता गया (जो अवश्य 
होगा ) तो रीतिकालकी किसी नायिकाका हमें अ्रन्दाज़ तक न मिलेगा । 

पाज्चात्य शिक्षा और चिन्ताका भारतीय समाजपर प्रभाव सर्वागीण है । 
बह केवल शिक्षित समाज तक ही सीमित नही है, सुदूर गाँवमें जहाँ अशिक्षित, निर्धन 
अन्धविद्वासी और पिछडी हुई मानवताका वास हैं, वहाँ भी पाण्चात्य सम्यताकी किरणें 
पहुँच रही है । क्योकि वहाँके युवक नगरोमें आकर शअग्रेजी प्रणालीसे शिक्षित होते हैं । 
श्राते है वें दूसरा रूप लेकर और जाते हैं वदलकर । हमारी लोक-भाषाओमें भी यह 
पाइ्चात्य प्रभाव परिलक्षित है । अग्रेजोके शताव्दियोके सम्पर्क्में उनमें अनेक नये 
शब्द भर विए है जिनसे विचारोको व्यक्त करनेमें लोगोको सुविधा होती है । 

परन्तु आवश्यक नही है कि उपयु कत सभी परिणाम शुभ ही हो । जहाँ एक ओर 
भारतीय समाज पादइचात्य विचारोसे परिचित होकर श्रत्यधिक प्रगतिशील हुआ है वहाँ 
पाइचात्य समाजके अनेक दोप भी उसमें झा गये । जिन अनेक मनोवैज्ञानिक, 
शारीरिक और झाथिक समस्याओके कारण योरपके व्यक्तिका जीवन श्रशान्त और जटिल 
हो गया है, उनसे श्राजजा भारतीय छूटा नही हैं। पश्चिमकी व्यावसायिक बुद्धि, 
मानवीय सुखोके साधनोका केन्द्रीकरण इत्यादि सभी भारतमें भी प्रवेश पा गये है । 
श्रग्नेज़ी शिक्षाका आगमन देशमें उन परिस्थितियोके बीच हुआ, जिन्होंने भारतीयोकी 
सर्जनात्मक शक्तिका हास कर दिया क्योकि शिक्षा आजीविका दिलानेका साधन वन 
गई। प्रारम्भमें जब पढने-लिखनेका कम मात्रामें काम था तब लोगोको पढ-लिखकर 
वेकार नही बैठना पडता था परन्तु शिक्षाकी प्रगति जिस वेगसे हुई, शिक्षित व्यक्तियोकी 
श्राजीविकाके लिए काम उतना न बढा । अत उक्त शिक्षाने श्राज देशके शिक्षित 
नवयुवकोमें वेकारीकी विपम स्थितिको पैदा कर दिया है। हमारी उक्त पाण्चात्य 
शिक्षाप्रणाली में प्रारम्भसे लेकर अन्त तक विद्यार्थियोको शारीरिक श्रमसे दूर रक्‍्सा 
जाता है । फलत सुदिक्षित व्यक्ति सिवा कायलिय अथवा पाठशालाके अन्यत्र जीविको- 
पार्जनके लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। शिक्षामें सतुलनका अभाव ही इस आर्थिक समस्याका 
रहस्य हैं। साकृतिक दृष्टिसि उक्त शिक्षाके परिणामस्वरूप समाजमे मध्यवर्गका 
विकास हुआ है जो सामाजिक क्रातियोंका अग्रदूत है , परन्तु पाश्चात्य शिक्षासे 
उत्पन्न सामाजिक अथवा आर्थिक समस्याओंसे आजका कोई व्यक्त बच नहीं सकता । 
विभिन्न राष्ट्रोके परस्पर निकट आ जानेके कारण नवीन समस्याएं अवश्य उत्पन्न होनी 
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है। भारतीय समाज जो पिछली कुछ शताव्दियोंमें दूसरोसे अलग रह रहा था 
उसके लिए नवीन अन्तर्राष्ट्रीय समस्‍्याएँ वड़ी जटिल मालूम पड़ रही हैं। परन्तु वह 
जटिलता केवल भारतीयोके लिए नही हैं वल्कि समूचे ससारके लिए उतनी ही नयी है, 
जितनी भारतके लिए । 

भारत और पर्चिमके सम्वन्ध वस्तुत श्रच्छे ही रहे हैं। आजके युगमें कोई जाति, 
समाज या राष्ट्र अकेला नही रह सकता । विदवके श्रन्य राष्ट्रोके साथ मिलकर रहना 
पड़ेगा । यह मिलन यदि आकस्मिक होगा तो आपसमें भ्रम और नासमझदारीके उत्पन्न 
होनेकी पूरी सम्भावना हैं। अ्रत अ्रच्छा यही होगा कि लोग पहलेसे ही एक-दूसरेको 
समझे रहे। इस दृष्टिसि यह कहा जा सकता है कि पश्चिमके साथ भारतीयोका सम्पर्क 
पारस्परिक सहयोगकी भावनाकों बल देनेवाला हुआ है । परिचमसे अब डरनेकी कोई 
वात नही है। योरपीय भाषाओके ज्ञानसे और योरपीय समाजके सम्पर्कसे श्रव हम 
वहाँके लोगोको अच्छी तरह समझ गये है । उनकी दुर्वलताओो और गुणीसे पूर्णत. अवगत 
है। इसलिए इधर कुछ वर्षोसे जिस नवीन भारतीय समाज और सस्क्ृतिका विकास 
हो रहा है, वह हमारी परम्पराओोके अनुकूल तथा भारतीयोंके स्वभाव और श्राकाक्षाओ 
का वहन करनेवाला है। इधर हमारे समाजका परिष्कार हो रहा है। पर्चिमकी 
उन सभी वातोको आ्रात्मसात्‌ करके जिनसे मानव समाज सुखी शऔौर सम्पन्न हो सकता है 
भारतीय पुनः अपने प्राचीन साहित्य, दर्शन, अपनी प्राचीन कलाओ तथा। आदर्शासे अनु- 
प्राणित होने लगे हैं । इससे एक सर्वथा नवीन भारतीयका जन्म हो रहा है जो पुर्वे भौर 
पश्चिमके सत्य, जिव और सुन्दरका प्रतीक है । संसार ऐसे व्यक्तिको शीघ्र ही देखने 
की प्रतीक्षा हैं। यह सम्भवतः पश्चिमकी भारतको अन्तिम देन हैं 
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चतुर्थ खण्ड 


समाजिक समस्याएं ओर सुधार आन्दोलन 


श्री क्षितीग कुमार विद्यालड्भार 


हिन्द्र कोड बिल 


स॒माजमें स्त्रीको उचित दर्जा दिलानेंके उपायोपर विचार करनेके लिए सरकारने 


१६४१ में एक कमेटी वनाई जिसके श्रध्यक्ष थे श्री वी० एन० 
इतिहास राव। इस राव कमेटीके सदस्य थे सर्वश्री द्वारकानाथ 
मित्तर, जे० आर० घरपुरे और वी० वी० जोशी । कमेटी 
ने उस समय विद्यमान कानूनमें कन्याओ्रोंके प्रति होनेवाले श्रन्याय पर विचार करके 
सरकारसे सिफारिशकी कि उत्तराधिकारके सम्वन्धर्मे सारे हिन्दू-कानूनके ही पुनननिर्माणकी 
जरूरत है । सरकारने इस सुझवकों स्वीकार कर लिया और फल-स्वरूप १६४२ में 
इस स्वंधर्में एक विल भारतीय व्यवस्थापिका सभामें पेश किया गया । व्यवस्थापिका 
सभा की डावर-समितिने बिलपर विचार करके सुझाव दिया कि केवल उत्तराधिकार- 
संबंधी कानून ही नही, किन्तु पिछली कमेटीको पुनर्जीवित कर समस्त हिन्दू कोडका 
मसविदा पुनः तैयार किया जाए। इसी सिफारिशका परिणाम था १६४७ का 
हिन्दू कोड बिल । हिन्दू कोड बिल तैयार करवानेमें भारतके तात्कालीन विधि मंत्री 
स्व० श्री भीमराव अम्वेडकरने बहुत प्रयत्न किया था | 
राव कमेटीने जो हिन्दू कोड विलका मसविदा तैयार किया उसपर १६४८ में समदकी 
प्रवर समितिनें विचार किया और विचारके पश्चात्‌ उसमें 
चारभाग काफी परिवर्तेत कर दिए। इसी प्रकार समितिके सुझावों 
के अनुसार सरकारने निश्चित किया कि हिन्दू कोड विल 
को ४ भागोंमें विभकत कर के प्रत्येक भागपर संसदर्मे अलग-अलग वहस की जाए । 
इस प्रकार हिन्दु कोड बिल निम्नलिखत चार भागो में विभक्‍त हो गया . 
(१) हिन्दू विवाह विधेयक (हिन्दू मैरिज विल, सरशवंए शिगायाबह० छा 
१६५५); 
(२) हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक (हिन्दू सकसेगन विल ्रगशर्तए ४00005४०ा 
छा। १६५६); 
(३) हिन्दू अल्पवयस्कता व सरक्षणता विधेयक (पाधतए ग्रांगरणा(ए शा 
0प्रधातांधाउधफए औ! बिल, १६५६); और 
(४) हिन्दू दत्तक ग्रहण श्रौर निर्वाह विधेयक (प्वातप 400फञांणा थ्ाएं 
ग्राध77039706 97॥ १६५६) , 
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संसदमें इनमे से प्रत्येक विधेयकपर दोनो सदनोमें वारी-वारीसे वहस हुईं । हिन्दू 
विवाह-विधवेयक १८ मई १६५४ को पास हुआ, हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक १७ जून, 
१६५६ को पास हुआ, हिन्दू अल्प वयस्कता व संरक्षणता विधेयक २५ अगस्त १९५६ को 
पास हुआ तथा हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक १४ दिसम्बर, १६५६ को पास 
हुआ । जिस-जिस दिन थे विवेयक संसदके दोनों सदनोमे पारित हो गए उसी दिन 
राप्ट्रपतिने उनपर हस्ताक्षर कर दिए और उसी दिनसे ये विधेयक अधिनियम वन गए और 
कानूनके रूपमें लागू हो गए। इस प्रकार एक-एक कर उसके स्थानपर उसके उद्देश्य 
पूरा करनेके लिए ये चार नए कानून आए । 

ये चारो कानून भारत भरके समस्त हिन्दुओपर ---जिनमें हिन्दुत्वकी अनेक शाखाएँ 
जैसे वीरशव, लिंगायत, ब्रह्मममाज, प्राचीन समाज और 
आये समाज आदि शामिल है, तथा वौद्धो, सिखो और जैनो 


किनपर लागू है पर लागू होगे । दूसरे बक्कोर्में मुसलमान, ईसाई, पारसी 
श्रौर यहदियोको छोड़कर ये कानून भारतवासियों पर 
लागू होगे । 


हिन्दू विवाह अधिनियम 

विवाह हिन्दू समाजकी एक प्राचीन और आवशच्यक प्रथा है । यह एक ऐसा सस्कार 
है, जो ऐसे प्रत्येक हिन्दूके लिये आवश्यक है, जो ब्रह्मचारी 
या सन्‍्यासी नही है । हिन्दू विवाहमें कन्‍्यादान और सप्तपदी 
की विधि आवश्यक मानी जाती है। हिन्दुओमें विधवा- 
विवाह प्रचलित नही हैं । किन्तु 'हिन्दू विधवा पुननविवाह 
ऐक्ट १८५६ के द्वारा उसे विहित माना गया । इसी प्रकार 
एक ही गोत्र और प्रवरके लोगोका विवाह द्विजो अर्थात्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय, वैध्योमें प्रचलित 
नहीं है, किन्तु हिन्दू विवाह अयोग्यता निवारण ऐक्ट १६४६ के द्वारा यह वावा भी हटा 
दी गई । अनुलोम और प्रतिलोम विवाहोको भी हिन्दू विवाह वैधता ऐक्ट १९४९ के 
द्वारा वैध माना गया । यद्यपि हिन्दुओमें ग्राम तौरपर एकपत्नी-विवाहका ही रिवाज 
है, फिर भी वहु-विवाह निपिद्ध नही था । किन्तु कुछ राज्योने कानून वनाकर बहुविवाह 
को निपिद्ध करार दिया। वम्बईने १९४६ में, मद्रासने १९४६ में और सौराप्ट्रने 
१६५० में इस तरहके कानून वनाए। विवाह-विच्छेदकी हिन्दू धर्ममे अनुमति नही 
थी क्योकि विवाह पति-पत्नीक़ी आत्माका मिलन माना जाता था, जो तलाकके द्वारा 
विछिन्न नही हो सकता । अलवत्ता वम्बई, मद्रास, सौराप्ट्र और चावनकोर कोचीनमें 
कुछ अ्रवस्थाओमें तलाककी छुट दी गई थी । शजेप भारतमें स्थिति ज्योकी त्यो थी । 
इसके अलावा देशके सभी भागोमें वाल-विवाहका भी श्राम रिवाज था। यद्यपि 
१६२६ में वाल-विवाह निवारण क़ानून! हारा १८ सालसे कम आयुके लड़के और १५ 
सालसे कम आयुकी लड़कीका विवाह दण्डनीय माना गया था फिर भी कानूनन ऐसे विवाह 
अवैध नही माने जाते थें। १६४५१ की जनगणनाके समय पता लगा कि केवलः उसी 
एक वर्षमें ६£२ लाल वाल-विवाह हुए थे । 


अधिनियम से पूर्व 
की अवस्था 
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हिन्दू विवाह अ्रविनियम (१६५५) के द्वारा ही विवाहके सम्वन्ध्मं पहलें पहल 
एक परिपूर्ण सहिता तैयार की गई । इस अधिनियमके द्वारा 
उद्देद्य वैध विवाहों की सामान्य गर्तें तै करके समस्त हिन्दुओंके लिए 
विवाह सम्बन्धी नियमोको सरल करनेका प्रयत्न किया गया । 
इस अधिनियम द्वारा वहु-विवाह निपिद्ध कर दिया गया और कई हालतमें अदालतकी 
मार्फत तलाक या विवाह-विच्छेदकी अनुमति दी गई । इस अ्रधिनियममें सभी हिन्दुओं 
के लिए विवाह और तलाकके सम्वन्धमें समान प्रणाली श्रपनाई गई और साथ ही निपिद्द 
विवाहों और तलाकसे सम्बद्ध उन रिवाजोकों जो जनताके आचार शौर सस्क्ृतिका अभिन्न 
अंग वन गए हैं, ज्योका त्यो छोड दिया गया है । 
कोई भी हिन्दू स्त्री और पुरुष परस्पर विवाह कर सकते है, यदि --- 
(१) विवाहके समय कोई और पत्नी या पति जीवित न हो । इससे एक-विवाह 
की अनिवार्यता लागू होती है । यह शर्ते पूरी न हो, तो 
विवाह की दातें.. विवाह अवैध माना जाएगा और पति या पत्नीके जीवित 
होनेपर विवाह करनेवाला व्यक्ति दण्डनीय होगा ॥ 

(२) विवाहके समय दोनो व्यक्तियोमें से एक भी जड वुद्धि या पागल न हो । यह 
शर्त पूरी न होनेपर विवाह श्रवैध ठहराया जा सकता हैं । 

(३) विवाहके समय वर १८ सालका और बवू १५ सालकी आयु पूरी कर चुकी 
हो। यहदवतं पूरी न होनेपर विवाह तो अ्रवैध नही माना जाता किन्तु विवाह करनेवाला 
लडका या लडकी दण्डनीय होते हैं । 

(४) विवाहार्थी स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध निपिद्ध कोटिमें न आता हो, वशणर्चे 
कि उन दोनोके समाजमें अ्रन्यथा रिवाज न हो । यह शर्त पूरी न होनेपर विवाह अवैध 
माना जाएगा और विवाह करनेवाले दण्डनीय होगे । 

(५) दोनो पक्ष एक-दूसरेके सपिण्ड न हो, बदातें कि उनके समाजमें अन्यथा रिवाज 
नहो। यह शर्ते पूरी न होनेपर विवाह अवैध माना जाएगा और दोनो पक्ष दण्डनीय 
होगे । 

(६) वधूकी आयु १८ वर्षकी न होनेपर उसके सरक्षकसे विवाहकी श्रनुमति ले 
ली गई हो । इस शर्त के पूरी न होनेपर विवाह अवैध नही माना जाता, किन्तु यदि वधू 
की शिकायतपर यह पाया जाए कि सरक्षककी अनुमति जबर्दस्ती या छुल-कपटसे की गई 
हैं, तो विवाह अवैध माना जाएगा । यह जतं पूरी न होनेपर सम्बद्ध व्यवित दण्डनीय 
होगा । 

निपिद्ध कोटिमें आनेवाले सम्बन्ध ये है -- 

दो व्यक्ति परस्पर विवाह नहीं कर सकते यदि एक दूसरेका वणज हो (जैसे पिता, 

पितामह, माता, मातामह आदि), या यदि एक व्यवित दूमरे 
निषिद्ध सम्बन्ध व्यक्तिके वशजका पति या पत्नी हो (जैसे सौतेली माता, 
पुत्रवधू, पतोह आदि), या यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यविन 
के भाईकी या चाचाकी या मामाकी या दादाके भाईकी वा नानाके भाईकी पत्नी हो, या 
दोनो भाई भ्रौर वहन हो, चाचा-भतीजी हो, चाची भतीजे हो, या भाई और बहन के 
बच्चे हो । 
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ऊपर कहा गया है कि परस्पर सपिण्ड व्यक्ति विवाह नही कर सकते । यह सपिण्ड 
सम्बन्ध क्या हैं ? इस अधिनियम के अनुसार मातासे ऊपर 
की तीन पीढी और पितासे ऊपरकी पाँच पीढी तक सपिण्ड 
सम्बन्ध चलता हैं। उदाहरणार्थे पुरुषके सपिण्ड सम्बन्धी 
है उसकी लड़की, माता, बहन, लड़कीकी लडकी, माँकी 
वहन, मौसीकी लड़की, भानजी, और भानजेकी लड़की। और स्त्रीके सपिण्ड 
सम्वन्धी हैं उसका लड़का, पिता, पोता, चाचा, चाचाका लडका और भाईका 
लड़का । 
सपिण्ड और निपिद्ध सम्बन्धों में प्रचलित रिवाजका जो अ्पवाद रखा गया है, वह 
महत्वपूर्ण है । पश्चिमी और दक्षिणी भारतमें यह रिवाज है कि वहाँ पुर्प अपनी बहन 
की लड़की , या अपने मामाकी लडकीसे शादी कर सकता है । भाई और वहनकी सनन्‍्तान 
भी परस्पर जादी कर सकती है । इसी प्रकार पंजावका रिवाज है कि वहाँ पुरुष अपने 
भाईकी विधवा स्त्री से जादी कर सकता हैं। जिन इलाकोमें ये रिवाज प्रचलित है, 
वहाँ इस प्रकारके विवाह वैध माने जाते रहेंगे । 
लड़कीकी आयु १८ वर्षसे कम होनेपर सरक्षककी अनुमतिकी जो आवश्यकता बतलाई 
गई है, उसमें अधिनियमके अनुसार संरक्षकताका क्रम यह 
रखा गया है : 
सबसे पहले पिता, पिता न हो तो माता, माता न हो तो दादा, दादा न हो तो सगा 
भाई, सगा भाई न हो तो सौतेला भाई--बजणतें कि लड़की उसीके पास रहती हो और 
वही लड़कीका पालन-पोपण करता हो, सौतेला भाई न हो तो सगा चाचा, सगा चाचा न 
हो तो सौतेला चाचा--वशर्तेकि वह लड़कीका पालन करता हो, वह न हो तो नाना और 
नाना न हो तो नानी । 
इस संवंधर्मे खास वात यह है कि २१ वर्पसे कम आयुका कोई भी व्यक्ति संरक्षक 
नही माना जा सकता । 
अधिनियमके अनुसार इस एक्टके अन्तगेत किए गए विवाहो का पंजीकरण (रजि- 
स्ट्रेशन) जरूरी नहीं हैं। इस विपयमें राज्योंको छुट 
रजिस्ट्रेशन दी गई है कि वे चाहें, तो पंजीकरणको अनिवार्य रखें, चाहें 
वैकल्पिक । किसी भी हालतमें पंजीकरण न करवानेसे 
इस विवाहकी वैधता पर असर नहीं पड़ता । किन्तु यदि किसी राज्यमें पंजीकरणको 
अनिवाये करार दिया जाए, तो उस राज्यकी सरकार विवाहका रजिस्ट्रेशन न करवानेवाले 
व्यक्तिको २५ रु० जुर्माना कर सकती हैं । 
इस अधिनियम? तलाककी व्यवस्था करके हिन्दू-कानूनमें भारी परिवर्तेन किया 
गया है। इस अधिनियमसे पहलें तलाक केवल कंतिपय 
नीच जातियोमें या कुछ राज्यॉमें ही , जिनमें इसके लिए खास 
90908: विच्छेद कानून बने थे, प्रचलित था । परन्तु इस अधिनियमर्में कुछ अव- 
विवाह विच्छेद. स्वाओंमें सभी विवाहोंके लिए, चाहे वे इस ऐवटके वननेके पहले 
सम्पन्न हुए हो या पीछे, तलाककी व्यवस्था की गई है । 


सपिण्ड 


संरक्षक-कम 
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पति या पत्नी निम्न आधारोपर विवाह-विच्छेंदके लिए प्रार्थेना पत्र दे सकते है, कि दूसरा 
व्यक्ति-- 

(१) व्यभिचारी है, या 

(२) उसने मत परिवर्तत कर लिया है और वह हिन्दू नही रहा; या 

(३ ) असाव्य रुपसे पागल है और प्रार्थनापत्र देनेसे पूर्व लगातार त्तीन साल तक 
पागल रहा है, या 

(४) सक्रामक और असाध्य कुप्ठ रोगसे पीडित है, या 

(५) स्परशंजन्य किसी भयकर त्वचा रोग (जैसे आतिशक या सूजाक आदि) 
से पीड़ित है, या 

(६) ससारसे विरक्त होकर सन्यासी वन गया है, या 

(७ ) लगातार सात वर्ष तक उसके जीवित रहने का कोई समाचार नही मिला 
है, या 

(5 ) अदालत द्वारा पृथक्‌ रहनेकी डित्री दिए जानेके बाद दो वर्ष तक सहवास 
नही हुआ है; या 

(६ ) शअ्रदालत द्वारा सहवासके अधिकारकी पुन स्थापना की डिक्री दिए जानेंके 
बाद दो वर्ष तक उनका सहवास नहीं हुआ है । 

यही वे आधार है, जिनपर पति-पत्नी एक-इडूसरेको तलाक दे सकते है । इसके 
अलावा इस अधिनियमके पास होनेसे पूर्वे जिस स्त्रीका विवाह हो चुका है, उसको भी 
उस हालतमें तलाकका अधिकार दिया गया है जब कि उसके पतिने दूसरी शादी कर ली 
हो, या स्वयं उसके अपने विवाह-सस्कारके समय ही वह दूसरी पत्नीके रुपमें व्याहकर 
आई हो, भले ही उस विवाहके समय बहु-पत्नी विवाह वैध रहा हो । किन्तु इस व्यवस्था 
के अनुसार विवाह-विच्छेदकी प्रार्थना करनेवाली पत्नीको यह सिद्ध करना होगा कि दूसरी 
पत्नी अभी जीवित है । यदि पति विवाहके बाद बलात्कार या अन्य प्रकारके पाशविक 
एव कुत्सित व्यभिचार का दोपी पाया जाए तव भी पत्नी तलाकके लिए प्रार्यनापत्न दे 
सकती हैं । 

सामान्यतया विवाह-विच्छेदके लिए प्रार्थनापनत्र किसी न्यायालय द्वारा विवाहकी 
तिथिके तीन वर्ष बाद ही स्वीकार किया जाएगा । किन्तु यदि प्रार्थको भ्रसामान्य कठि- 
नाइयोका सामना करना पड रहा हो, तो न्यायालय तीन सालसे पूर्व भी प्रार्थनापत्र स्वीकार 
कर सकता हैं । 

जब तलाककी डिक्री दिए जानेंके वाद विवाह भग हो गया हो, तो दोनो व्यक्तियों 

में से कोई भी दूसरा विवाह करनेके लिए स्वतत्र हैं। किन्तु 
तलाकके बाद इसके लिए यह पावन्दी रखी गई है, कि दूसरा विवाह करने 
दूसरा विवाह से पहले यह देख लिया जाए कि वित्राह-विच्छेदकी डिक्री 
के विरुद्ध अपील करनेकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है या 

यदि कोई भ्रपील की गई है, तो वह रद्द हो चुकी है, यदि श्रपील करनेका कोई अ्रधिकार 
शेप है, तो वह रह हो चुका है । यदि अ्रपील करने का कोई अधिकार शेप न रहता हो, 


हिन्दू फोड विल रश्१ 


तो दोनो पक्ष दूसरे विवाहके लिए स्वतत्र है, किन्तु हर हालतमें विवाह-विच्छेद की डिक्री 

दिए जानेके वाद एक वर्ष तक दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता । 
आयु-संवधी शर्ते को तोड़नेपर १५ दिन तक की सादी कैद या एक हज़ार रु० तक 
जुर्माना या दोनों दण्ड मिल सकते है। निपिद्ध सम्बन्धो 


नियस भंग या सपिण्डता वाली झर्तको तोडनेपर एक मास तककी सादी 
पर दण्ड कैद या एक हज़ार रु० तक जुर्माना या दोनो दण्ड मिल सकते 


हैँ। १८ वर्पसे कम आयुकी लड़कीसे उसके संरक्षक की 
अनुमति लिये विना शादी करनेपर एक हज़ार रु० तक जुर्माना हो सकता है । 
तलाकके लिए ऊपर वर्णित आधारोंके अलावा यदि किसी प्रदेशमें कोई और आधार 
भी कानूनका रूप धारण कर चुके हूँ, तो उस कानूनसे शासित होनेवाले लोगोको उस 
आवारपर तलाक देनेंका अ्रधिकार प्राप्त रहेंगा। उदाहरणार्थ यह व्यवस्था है कि 
रजिस्टर्ड दस्तावेजके द्वारा या पति और पत्नीमें से किसी एकके अदालतको दरखास्त 
देने पर विवाह भंग मान लिया जाएगा, चाहे इस प्रकारके तलाकके लिए कोई खास कारण 
न दिया गया हो । वर्तमान अधिनियम उस व्यवस्थामें वाधक नहीं होगा । 
यह अधिनियम विशेष विवाह अधिनियम ($9००४] )(७7779286 ४० 954 ) 
के अन्तर्गत हुए विवाहों पर भी कोई असर नहीं डालता। किन्तु विशेष 
विवाह अधिनियमके सम्बन्ध में एक खास वात बता देनी 


विज्ञेष विवाह हु हि कि 
विधेयक यहाँ आवश्यक हैं। वह ऐक्ट १ जनवरी १६९४५ को 


लागू हुआ था, उसका उद्देश्य यह था कि भारत भरके 
हिन्दुओके लिए विवाहकी कोई खास और एक जैसा कानून बनाया जाए। स्पेशल 
मैरिज ऐक्ट जम्मू और काइमीरकों छोड़कर सारे भारत पर लागू होता हैं और उसके 
अन्तर्गत कोई भी दो व्यक्ति, चाहे धार्मिक दृष्टिसे भिन्न मतावलम्बवी हो, विवाह कर सकते 
है। वह ऐक्ट भारतसे वाहर रहनेवाले भारतीयोपर भी लागू होता है । कोई भी 
२१ सालका लड़का और कोई भी १८ सालकी लड़की उसके अन्तर्गत विवाह कर सकते 
हैं, वशर्ते कि उनमें से कोई पागल न हो, उनमें से किसीकी पत्नी या पति जीवित न हो 
और वे दोनों सगोत्रताकी दृप्टिसे निपिद्ध सम्बन्धवाले न हो । 
श्रव वर्तमान स्थिति यह हैं कि कोई भी हिन्दू पुरुष या स्त्री चाहें तो उस स्पेशल 
मैरिज ऐक्ट (१६५४) के अन्तगेंत विवाह करले और चाहे तो वर्तमान हिन्दू मैरिज ऐक्ट 
(१६५५) के अन्तर्गत विवाह करले । कोई व्यक्ति हिन्दू मैरिज ऐक्टके अनुसार विवाह 
करके स्पेशल मैरिज ऐक्टके अन्तगेत अपना विवाह रजिस्टर्ट भी करवा सकता हैं । 
परन्तु तव तलाक और विवाहकी अवैबताके सम्बन्बर्में उसपर उसी ऐक्टके नियम लागू 
होगे, जो इस नए एक्टसे कुछ अंशोमे भिन्‍न हैँ । उदाहराणार्थ, उसमें पारस्परिक सहमति 
से तलाककी खास व्यवस्था है जैसी इस ऐक्टमें नही है । उसमें केवल पत्नीको ही निर्वाह 
व्यय मिलनेकी व्यवस्था है, पतिको नही, जबकि इस ऐक्टमें पति भी निर्वाह व्यय पानेका 
हकदार है । 
इसके अलावा स्पेशल मैरिज ऐक्टके श्रन्तगंत विवाह करनेवाले या उसके अन्तर्गत 
अपना विवाह रजिस्टर्ड करवाने वालेका अपने परिवारसे कोई सम्बन्ध नही रहेगा। इसका 
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अर्थ यह है कि उसके विवाहके दिन ही सयुक्त परिवारकी सम्पत्तिमें उसकी रुचि समाप्त 
समझी जाती हैं । वह या उसकी सन्‍्तान सबुक्‍त परिवारकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
भी नहीं वन सकते । उसके उत्तराधिकारका फैसला भारतीय उत्तराधिकार ऐक्ट 
१६२५ के अनुसार होगा न कि हिन्दू उत्तराधिकार ऐक्ट १६५६ के द्वारा । अश्रव क्योकि 
वर्तमान हिन्दू विचाह अधिनियममें तलाक आदिकी व्यवस्था हो गई है इसलिए अधिक 
सम्भावना यह है कि ,अभ्रव कोई हिन्दू स्पेणल मैरिज ऐव्ट १६५४ के अनुसार विवाह करने 
को आकर्पित नहीं होगा । 
हिन्दू उत्तराधिकार अविनियम 
हिन्दू कानूनकी सबसे महत्वपूर्ण किन्तु साथ ही सबसे अधिक उचञ्ल्ी 
हुई आखा हैँ उत्तराविकार। उत्तराधिकारके सम्बन्धमें टो प्रणालियाँ प्रचलित 
है--एकका नाम हैं मिताक्रा और दूसरीका नाम हैं दायमाग । दायभाग 
प्रणाली चलती हैं वगालमें और जेप भारतमें चलती हैं मिताक्षरा प्रणाली ! 
इसके साथ ही भारतके दक्षिण-पब्चिमी तट पर प्रचलित मझरुमक्कतपाम्‌, 
अलिप-सन्तानम्‌ और नम्बूद्रि प्रणालियोको भी जोडा जा सकता है। मिताक्षरा 
कानूनके भी कई उपविभाग है--जैसे मिथिला स्कूल, वम्बई स्कूल, बनारस 
स्कूल, मद्रास स्कूल और मयूख स्कूल आदि । इन प्रकार यह स्पप्ट हैं कि उत्तराधिकार 
के सम्बन्धमें कानूनकी दृष्टिसे सर्वत्र समानता नहीं है । 
इन सब प्रणालियोमे से किसीमें भी कन्याको सम्पत्तिमे अधिकार नही दिया गया । 
मिताक्षरा के अनुसार परिवारकी साझी सम्पत्तिमें कन्याको 
पूर्वावस्था कोई हक नहीं मिलता और परिवारके बुजुर्ग पुरुषकी मृत्युके 
बाद वाकी बचे आदमी ही सारी सम्पत्तिके मालिक समझे 
जाते हैं। १६३७ में "हिन्दू महिला सम्पत्ति अधिकार कानूनके जरिए विववाको 
पारिवारिक सम्पत्तिमें हिस्सा दिया गया था, किन्तु उसकी स्थिति श्रस्पप्ट थी। यदि 
किसी केसमे विबवाके रूपमें महिलाको सम्पत्तिका अधिकार भी दिया गया तो वह अधिकार 
केवल उसके जीवनकाल तक ही था। महिलाझोका पूरा अधिकार किसी चीजपर 
था, तो वह था स्त्रीवन । और किसी भी महिलाको उत्तराधिकारमे प्राप्त सम्पत्ति 
स्त्रीवन नहीं मानी जा सकती थी । केवल वम्बई स्कूल ही इसका अपवाद था । 
किन्तु इस स्त्रीवनकी वर्सीयतके सम्बन्धमें भी सर्वेत्र एक समान व्यवस्था नही थी । 
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम १६५६ इसलिए बनाया गया ताकि जिस सम्पत्ति 
की वसीयत नहीं की गई उसके उत्तराधिकारके सम्बन्ध 
उद्देश्य सव हिन्दुओमें एक समान प्रणाली प्रचलित की जाए। 
कन्याओ्रको भी उत्तराधिकारमें सम्पत्ति प्राप्त करनेफा हक 
दिया जाए और इस सम्बन्ध पुरुष और स्त्रीका भेद हटा दिया जाए एवं घामिक उपयोगिता 
के बजाय प्रेम और स्नेहके आवारपर सम्पत्तिफे वारियोफा नम तैयार किया जाए । 
किसी भी मृत हिन्दूकी अचल सम्पत्तिके उत्तराधिकारका निर्णय एसी अध्निपय्रमके 
अनुसार होगा, चाहे मृत व्यक्ति कही भी रहता हो, शिन्‍ल 
अधिनियमका क्षेत्र चल सम्पत्तिके उत्तराधिकारका निर्णय टस अधिनिय्मके 
अनुसार तभी होगा जब कि वह व्यक्ति भारतमें ही रहता हो । 
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इस अपवादकों छोड़कर शेप सभी प्रकारकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारके सम्बन्धमें 
यही ऐक्ट लागू होगा । 
हिन्दू पुरुषकी सम्पत्तिमें अपने श्राप उपाजित सम्पत्ति भी हो सकती हैं और अपने 
बाप-दादो द्वारा उपाजित सम्पत्ति भी । उपहार, पृथक्‌ उपाजित, विद्या तथा योग्यताके 
कारण बेतनादिके रूपमें प्राप्त होनेवाला लाभ और सयुक्‍त परिवारकी सम्पत्तिके वेटवारे 
के समय दिया गया हिस्सा पृथक्‌ सम्पत्ति समझी जाएगी और यह सव इस अधिनियम 
के अ्रनुसार उसके वारिसोके पास जाएगी । 
अधिनियमके अनुसार हिन्दू पुरपषके उत्तराधिकारी दो श्रेणियोमें विभकत किए 
गए है। हिन्दू पुरुषके मरनेपर उसकी सम्पत्तिमें हक पाने 
उत्तराधिकारियोकी वाले जिन उत्तराधिकारियोकों तरजीह या प्राथमिकता दी 
दो श्रेणियां गई है, वे सामान्यतया ये होगे . लड़का, लड़की, विववा पत्नी 
और माता--और इन सबको वरावरका हिस्सा मिलेगा । 
किन्तु यह सम्भव हैं कि लड़का या लडकी अपने वापसे पहले ही मर जाये । इसलिए 
यह व्यवस्था की गई हैं कि यदि पुत्र अपने पितासे पहले मर जाए, तो मृत पुत्रकी विधवा 
(अर्थात्‌ पुत्रवधू) और लड़के-लडकियाँ उस हिस्सेको परस्पर समान रूपसे वाँट लेंगे जो 
हिस्सा मृत व्यक्तिको जीवित रहनेपर मिलता । इसी प्रकार यदि लड़की अपने वापसे 
पहले मर जाए, तो उसके लड़के-लड़कियाँ उस हिस्सेकी परस्पर समान रूपसे बाँट लेंगे 
जो उस लड़कीको जीवित रहनेपर मिलता । इसी प्रकार यदि पुत्र और पौत्र दोनो 
पहले मर गए हो, तो पोतेकी विधवा पत्नी और पूर्व मृत पोतेके लड़के-लडकियाँ उस हिस्से 
को परस्पर वरावर-वरावर वॉट लेंगे, जो पूर्वमृत पोतेके हिस्सेमे पड़नेवाला था । 
इस अधिनियमके वननेंसे पूर्व कानूनके अनुसार केवल निम्न उत्तराधिकारी वन 
सकते थे: (९१) पुत्र, (२) पोता, (३) पड़पोता, (४) मृत व्यक्ति की विधवा 
पत्नी, (५) पूर्वेमृत पुचकी विववा पत्नी (पुत्रन्‍धू), और (६) पूर्वमृत पौत्रकी विधवा 
पत्नी (पौत्रववू) । श्रव इस अधिनियमके द्वारा इस सूचीमें निम्न वृद्धि की गई है: 
(१) माता, (२) पुत्री, (३) पूर्वेमृत पुञ्नीकी पुत्री, (४) पूर्वमृत पुत्नीका लडका, (५) 
पूर्वेमृत पुत्रकी लडकी, और (६) पूर्वमृत पौच्रकी लड़की । 
यह बात स्मरण रखनेंकी हूँ कि पौत्र और प्रपौत्र प्रतिनिधित्वके अधिकारी तभी 
होते हैं जब उनके माता-पिता जीवित नहो । ये १२ के १२ व्यक्ति एक साथ उत्तरा- 
धिकारी वनें, यह वात केवल किसी विरले केसमें ही सम्भव है । 
उक्त प्रथम श्रेणीके उत्तराधिकारियोंके न होनेपर दूसरी श्रेणीके उत्तराधिकारियो 
की वारी आती है । इस दूसरी श्रेणीके उत्तराधिकारियोका क्रम इस प्रकार है : (१) 
दूसरी श्रेणी पिता, (२) लड़केकी लड़की का लड़का, भाई, वहन (३) लडकीके 
लड़केका पुत्र, लडकीके लडकेकी पुत्री, लड़कीकी पुत्रीका पुत्र, लड़कीकी पुत्रीकी 
पुत्नी, (४) भाईका पुत्र, वहनका पुत्र, भाईकी पुत्री, वहनकी वेटी, (५) पिताका पिता, 
पिताकी माता, (६) पिताकी विचवा पत्नी, भाईकी विववा पत्नी, (७) चाचा या 
ताऊ, वृआ या पिताकी बहन, (८) नाना, नानी (६) मामा, मौसी | 
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स्त्रीकी सम्पत्तिके सम्बन्धमें इस अधिनियमने सबसे अधिक दूरगामी परिवर्तन 
किया है। हिन्दू महिलाके अधिकारमें जो भी सम्पत्ति हो, 
स्‍्त्रीकी सम्पत्ति वह चाहे उसे उत्तराधिकारमें मिली हो, चाहे वँटवारेके ममय 
प्राप्त हुई हो, चाहे उपहार या दान-दहेजके रुपमें प्राप्त हुई हो, 
या उसने स्वय खरीदी हो, या अन्य किसी भी प्रकारसे प्राप्त हुई दो, उस सम्पत्तिकों वही 
रखेगी । उस सम्पत्तिको दानमें देने, वेचने या आगे उत्तराधिकारमें देनेका उसका 
और केवल उसीका अधिकार रहेंगा । इस प्रकार स्त्रीकी सम्पत्तिपर स्त्रीका परिपूर्ण 
( #४75४00ए७ ) अधिकार स्वीकार करनेके वाद अधिनियम स्त्रीकी सम्पत्तिके 
उत्तराधिकारियोकी सूची दी गई है, जो पुरुषकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारियों की सूची 
से भिन्न है । 
हिन्दू सत्रीकी सम्पत्तिके उत्तराधिकारी निम्न हो सकते है. (१)लडके और लटकियाँ 
और पति--में सब वरावर के हिस्सेदार होगे । यदि कोई 
सत्रीकी सम्पत्तेके लडका या लडकी अपने माता-पितासे पहले मर गया हो, तो 
उत्तराधिकारी. पूर्व-मृत माता-पिताका हिस्सा पोते-पोतियोमे वराबर-तराबर 
बेंट जाएगा, (२) पतिके उत्तराधिकारी, (३) माता था 
पिता, (४) पिताके उत्तराधिकारी, (५) माताके उत्तराधिकारी । 
हिन्दू-सत्रीको मिली सम्पत्ति उन परिवारोमें न जाने पाए जिन परिवारोमे सम्पत्ति 
का जाना न्याय और युक्तिकी दृष्टिसे उचित न हो, इसके लिए कुछ खास नियम बनाए 
गए हैँ त्ताकि वह सम्पत्ति वापिस मूल परिवारमें ही आ सके । यदि किसी हिन्दू स्त्रीको 
अपने पिता या मातासे सम्पत्ति उत्तराधिकारमें मिली हो और वह अपने पीछे कोई लडका- 
लडकी या पोता-पोती बिना छोडे मर जाए, तो भले ही उसका पति पीछे जीवित हो, 
किन्तु स्त्रीकी सम्पत्ति पतिको न मिलकर वापिस पितृकुलमें लौट जाएगी । उसी प्रकार 
यदि किसी हिन्दू स्त्रीको अपने पति या व्वसुरसे सम्पत्ति उत्तराधिकारमें मिली हो, श्रौर 
वह स्त्री अपने पीछे कोई लडका-लडकी या पोता-पोती छोडे बिना मर जाए, तो मम्पत्ति 
पति-कुलमें ही जाएगी, पितुकुलमें नहीं । ये विद्येप नियम चल ओर अचल दोनों 
प्रकारकी सम्पत्तियोके वारेमें लागू होते है । 
सामान्य नियम उत्तराधिकारके सम्वन्धमे सामान्य नियम ये है 
(१) उत्तराधिकारियोमें सगे सम्बन्धियों को गैर-सगे सम्बन्धियोकी श्रपेक्षा प्राथ- 
मिकता दी जाएगी---चाहे अन्य सब दृष्टियोसे उनका एक ही रिश्ता क्यो न हो । दो 
व्यक्ति तब सगे सम्बन्धी कहे जाते हैँ जब वे उसी पत्नीसे समान पूर्वजोंके वशज हो, भ्ौर 
गैर-सगे तव कहलाते है जब उनके पूर्वज समान हो किन्तु वे भिन्न पत्नियोकी श्रौलाद हो । 
(२) विना वसीयत किए व्यक्तिकी मृत्युके समय माँके गर्भस्थ भिशुको भी उत्तराधिकार 
की दृष्टिसि वही अधिकार प्राप्त होगा, जो उसे मृत व्यक्तिकी मृत्युसे पूर्व जन्म लेनेपर 
होता । 
उत्तराधिकारके अधिनियमर्में उत्तराधिकारियोकी उन अनहईताओका भी उल्लेंस 
आयोग्य हैं, जिनके कारण वारिस बननेका उन्हें अधिकार नहीं रहता । 
वे अनहंताएं ये हैं 
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(१) प्रुत्रकी विधवा पत्नी, पीतेकी विधवा पत्नी और भाईकी विधवा पत्ली उत्त- 
राधिकारके योग्य नही रहते यदि उत्तराधिकारकी घोषणाके समय उन्होने पुनविवाह 
कर लिया हो । (२) हत्या करनेवाला व्यक्ति उस व्यक्ति का उत्तराधिकारी नही 
बन सकता जिसकी उसने हत्या की हैं । (३) जो व्यक्ति हिन्दू नहीं रहा उसके बच्चें 
उत्तराधिकारके योग्य नही रहते यदि उत्तराधिकारकी घोपणाके समय वे हिन्दू न हो । 

कोई हिन्दू स्त्री परिवारके रहनेके पुर्तैनी मकानमे परिवारके अन्य सदस्योके साथ 

यावज्जीवन रह सकती है, किन्तु उस मकानके बँटवारेकी 

भकान और तब तक माँग नहीं कर सकती जब तक कि पुरुष उत्तराधिकारी 

व्यवसाय स्वयं उस जायदादका वेंटवारा न करना चाहे और इसमेंसे 

अपना हिस्सा न लें ले । जब किसी अ्रचल सम्पत्ति या व्यवसाय 

का उत्तराधिकार किनन्‍्ही दो व्यक्तियोको मिलता है और उनमें से कोई एक 

व्यक्ति जायदाद या व्यवसायका अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को हस्तान्तरित 

करना चाहे, तो दूसरे व्यक्तिको यह श्रधिकार होगा कि वह उस हिस्से को खरीद ले । 

यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि संयुक्त परिवारका पुदतैनी मकान, जायदाद या 
व्यवसाय ज्योके त्यो रह सके । 

हिन्दू अल्पवयस्कता और संरक्षता अधिनियम 

हिन्दू समाजमें सुधारकी दुृष्टिसे वनाया गया यह तीसरा अधिनियम है । इस 
अधिनियम द्वारा अल्पवयस्कता और सरक्षता सम्बन्धी हिन्दू कानूनमें सशोधन किया 
गया हैं। इस विपयमें यह अधिनियम पूरा नहीं है। यह एक तरहसे (१८६० के 
गाजियन्स एण्ड वा्ड्स ऐक्ट' का पूरक है । इस अधिनियमको पूरी तरह समझनेके 
लिए १८६० के अधिनियमका पूरा पारायण श्रावश्यक हैं । 

इस अधिनियमके वननेसे पूर्व अवस्था यह थी कि किसी हिन्दू नावालिगके स्वाभा- 

विक सरक्षक को यह अधिकार था कि वह नावालिग की संपत्ति 
पूर्वावस्था व उद्देश्य को गिरवी रख सकता था, बेच सकता था, या मनचाहा उपयोग 
कर सकता था । परन्तु श्रव इस अधिनियम हारा स्वाभा- 

विक संरक्षकके अधिकारोंकों सीमित कर विया गया है । 

अल्पवयस्कका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु पूरे १८ वर्षकी न हो । और 

परिभाषा सरक्षकका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अल्पवयस्क व्यक्तिकी, 
उसकी सम्पत्तिकी, या दोनोकी, देखभाल करता हो । 

सरक्षक चार तरहके हो सकते है : (१) स्वाभाविक संरक्षक, (२) अल्पवयस्क 
के पिता या माता हारा वसीयतनामेमें नियुक्त सरक्षक, (३) अदालत द्वारा नियुक्त संरक्षक, 
ओर (४) कोर्ट आफ वाडेस हारा नियुक्त संरक्षक । 

नावालिग लड़के और अविवाहित लड़कीका स्वाभाविक सरक्षक पिता होता हैं 

पिताके बाद माता स्वाभाविक संरक्षक होती है, किन्तु लड़के 

स्वाभाविक की आयू ४ वर्षकी होने तक ही माता संरक्षक मानी जाएगी । 
संरक्षक अवैध लडके या अवैध अ्रविवाहित लड़कीके लिए स्वाभाविक 
संरक्षक उनकी माता मानी जाएगी और माताके वाद पिता । 
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विवाह हो जानेपर विवाहित लडकीका स्वाभाविक सरक्षक उसका पति माना 
जाएगा । 
अधिनियमके श्रनुसार और किसीको भी स्वाभाविक सरक्षक स्वीकार नहीं किया 
गया । किन्तु ऊपर वर्णित स्वाभाविक सरक्षक भी स्वाभाविक सरक्षक नहीं रह सकते 
यदि वे हिन्दू न रहें, या वानप्रस्थी या सन्‍्यासी वन जाएँ । सौतेला पिता या सौतेली 
माता स्वाभाविक सरक्षक नहीं वन सकते । 
इस अधिनियमके अनुसार स्वाभाविक सरक्षक अ्रल्पवयस्कके लाभके या उसकी 
सम्पत्तिकी सुरक्षाके लिए जो कदम आवश्यक समझे, वह 
है उठा सकता हैं, किन्तु अदालतकी पूर्व-अनुमति लिये बिना 
स्वाभाविक संरक्षक ,ल्पवयस्ककी भ्रचल सम्पत्तिके किसी भी हिस्सेको वह न 
के भ्रधिकार गिर्वी रख सकता है, न वेच सकता है, न हस्तान्तरित कर 
सकता है, न दान या उपहारमें दे सकता हैं। ५ वर्ष 
से अधिक समयके लिए या श्रल्पवयस्क व्यक्तिके वयस्कता-प्राप्तिके वाद एक वर्पसे अधिक 
समय तकके लिए वह अ्रचल सम्पत्तिके किसी भी भागको पट्टेपर भी नहीं दे सकता । 
अदालत भी इस प्रकार के किसी कदमकी तव तक अनुमति नही देगी जब तक उसे यह 
तसलल्‍ली न हो जाएं कि वह कदम अल्पवयस्क व्यक्तिके हितमे है । 
हिन्दू पिता अपनी अल्पवयस्क वैध सनन्‍्तानके लिए वसीयतनामें द्वारा सरक्षक नियुक्त 
कर सकता है । किन्तु पिता यदि मातासे पहले मर जाए, 
तो यह नियुक्ति कार्यान्वित नहीं होगी। अलबत्ता यदि 
माता अपने वसीयतनामे द्वारा किसी व्यक्तिको सरक्षक नियुक्त 
किए विना मर जाय तो पिता द्वारा नियुक्त सरक्षक ही अल्प- 
वयस्क सन्‍्तानका रक्षक रहेगा। कोई हिन्दू विधवा या 
हिन्दू माता भी अपनी अल्पवयस्क सन्तानकी रक्षाके लिए वसीयतनामें द्वारा सरक्षक 
नियुक्त कर सकती हैं । 
इस प्रकार नियुक्त सरक्षकको अ्रल्पवयस्क के पिता और माताकी मृत्यु के बाद स्वा- 
भाविक सरक्षकके सब अधिकार प्राप्त हो जाएँगे । किन्तु यदि वह अ्रल्पवयस्क लडकी 
हो, तो उसके विवाहके वाद सरक्षकका भ्रधिकार समाप्त समझा जाएगा । 


अठारह वर्षसे कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी अल्पवयस्कका सरक्षक नहीं वन 
सकता । 


इस अधिनियमके लागू होनेके वाद कोई भी व्यक्ति केवल सरक्षक होने मात्रसे किसी 
अल्पवयस्ककी सम्पत्तिके साथ मनचाहा सलूक नहीं कर सकेगा । जहाँ सम्पत्ति सयुक्त 
परिवारकी हो और वह सपत्ति परिवारके किसी वयस्क सदस्यके प्रवन्धाधीन हो, वहाँ 
अविभकत सम्पत्तिमें अल्पवयस्क व्यक्तिके हितोंकी रक्षाके लिए कोई सरक्षक नियुक्त 
नही किया जा सकता | 

हिन्दू दत्तक ग्रहण और निर्वाह अधिनियम 

हिन्दुओमें गोद लेने और निर्वाह-व्यय आदिके सम्बन्धमें वर्तमान प्रणालियोके 

एकीकरणके लिए यह अधिनियम बनाया गया हैं। इस अधिनियमके वन जानेके 
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चसीयतनामे द्वारा 
नियुक्त संरक्षक 


वाद इससे पूर्व के इस सम्वन्धके सभी कानून अरकार्यकारी 
पूर्वावस्था व उद्देश्य होगे । इस अधिनियमके वनने से पूर्व हिन्दू समाज में 
लड़कीको गोद लेनेकी या पत्नी द्वारा पतिको निर्वाह-व्यय 
मिलने की व्यवस्था नहीं थी। 
जब तक कोई व्यक्ति गोद लेनेका अ्रधिकारी न हो, गोद देनेवाला गोद देनेका अधि- 
कारी न हो, और जिस व्यक्तिको गोद लिया जाता है, वह गोद लिए जानेका पात्र न हो, 
तब तक कोई भी दत्तक अ्हण वैध नही माना जाएगा । 
कोई भी हिन्दू वयस्क पुरुष किसी भी लड़की या लड़केकों गोंद ले सकता है । पत्नी 
यदि जीवित हो, सनन्‍्यासिनी न वन गई हो और हिन्दू धर्मको छोड़ न वैठी हो तो उसकी 
सहमति अनिवार्य है । (यदि गोद लेनेके समय किसी व्यक्तिकी अनेक पत्नियाँ मौजूद 
हो तो सभी पत्नियोकी सहमति' आवश्यक है ।) 
कोई भी हिन्दू वयस्क स्त्री, जो विवाहित न हो, या विवाहित हो तो विवाह भंग हो 
चुका हो या पति मर चुका हो या सन्‍्यासी वन गया हो या हिन्दू न रहा हो, किसी भी लड़के 
था लड़की को गोद ले सकती है । 
बच्चेके पिता या माता या सरक्षकके सिवाय और किसीको उसे गोददेनेका अधिकार 
नही है । गोद देनेका मूल अधिकार पिताको ही है और उसे गोद देनेसे पहले पिताको 
संलक बने के बच्चेकी माताकी स्वीकृति लेनी होगी । पिताकी मृत्युके 
के बाद माता भी अपने वच्चेको गोद दे सकती है। जब 
अधिकारी पिता या माता दोनो न रहें, तव वच्चेका संरक्षक भी उसे 
गोद दे सकता है । किन्तु सरक्षकको इसकी अनुमति देनेसे पूर्व न्यायालय यह देख लेगा 
कि इस प्रकार गोद दिया जाना वच्चेके हितमें है और संरक्षक किसी रूपमें पैसेके प्रलोभनसे 
ऐसा नहीं कर रहा है। 
कोई भी गैर-हिन्दूु लडका या लडकी गोद नही लिये जा सकते यदि पहलेसे किसीने 
दरसक अपने हे उनको गोद ले रखा हो। यदि वे विवाहित हो, या उनकी 
आयु १४ वर्षकी न हुई हो, तब भी वे गोद नही लिये जा सकते । 
प्रभिज्ञारी किन्तु यदि समाजके किसी वर्गमें वैसी प्रथा हो और वह प्रथा 


जन-सामान्यमें प्रचलित हो, तो विवाहित लडका-लड़की या १४ वर्पसे कम आयु के लडका- 
लड़की भी गोद लिये जा सकते है । 

गोद लेनेकी अन्य जतें ये है :---( १) लड़का गोंद तभी लिया जा सकता है जब 

हे गोद लेनेवाले पिता या माताका कोई लड़का या पोता या 

अन्य झर्तें पड़पोता न हो । (२) लडकी गोद तभी ली जा सकती 

हैँ जब गोद लेनेवाले की कोई लड़की, या पोती न हो । 

(३) यदि कोई पुरुष किसी लडकीको गोद लेता है, तो गोद लेनेवाले पुरुपकी आयु गोद 

ली गईं लडकीकी आयुसे २१ वर्ष अधिक होनी चाहिए । (४) यदि कोई स्त्री किसी 

लड़केको गोद ले तो स्त्रीकी आयु लडकेकी आयुसे २१ वर्ष अधिक होनी चहिए । (५) 

एक ही वच्चेको दो या अधिक व्यक्ति एक साथ गोद नही लें सकते । (६) गोद लिए 

जानेवाले बच्चेके माता-पिता वच्चेको उसके जन्मवाले परिवारमें न रखकर उसे गोद 


००० >-. 


लेनेवाले परिवारको वस्तुत- सौंप देंगे । 
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हक 


गोद लिया हुआ बच्चा गोद लेनेवाले मात्ा-पिताकी ही सन्‍्तान माना जाएगा और 
जन्मके कुलसे उसका सम्बन्ध विच्छिन्न समझा जाएगा ॥ 
यदि कोई विधुर या क्वाँरा व्यक्ति किसी वच्चेको गोद ले, तो पत्नी गोद लिये बच्चे 
की सौतेली माता मानी जाएगी । और यदि कोई विधवा या अविवाहित स्त्री किसी 
बच्चेकों गोद ले और वादमें स्त्री विवाह करले तो उसका पति गोद लिये वच्चेका सौतेला 
वाप माना जाएगा । 
गोद लेने या देनेके सम्वन्धरमें रुपयें-पैसेके प्रलोभनको रोकनेके लिए अधिनियममें 
यह प्रतिवन्‍्ध लगाया गया है कि गोद देनेवाला किसी प्रकार 
कुछ प्रतिवन्‍न्ध का स्पया-पैसा नही लें सकता, न ही गोद लेनेवाला कोई रपया- 
पैसा दे सकता है। यदि इस प्रतिवनन्‍्धका पालन न किया गया तो ६ मास तक के 
कारावास की, या जुर्मानेकी, या दोनोकी सजा मिल सकती है । किन्तु राज्य सरकारकी 
स्वीकृतिके विना इस प्रकारकी सजा नहीं दी जा सकती । 
कोई भी हिन्दू पत्नी, चाहे उसका विवाह इस अधिनियम वननेके बाद हुआ हो चाहें 
पहले, अपने जीवन-कालमें अपने पतिसे निर्वाह-व्यय पानेकी 
निर्वाह-व्यय अधिकारी हैं । इसका अर्थ यह है कि पत्नीके लिए कपडो, 
निवासस्थान, शिक्षा और बीमार पढनेपर चिकित्साकी 
व्यवस्था करना तथा इन सब पर होनेवाले व्ययको वहन करना पतिका कतंव्य है । 
यदि पतिने पत्नीको बिना युक्तियुक्त कारणके छोड़ रखा है, या पतिने उसके साथ 
ऐसा कूर व्यवहार किया हो कि पत्नीका पतिके साथ रहना हानिकारक हो, या पति 
सक्रामक कुप्ठ रोगसे पीडित हो, या उसकी कोई दूसरी पत्नी जीवित हो, या पतिने इसी 
घरमे कोई अपनी रखेल रख छोडी हो, या घरके वाहर किसी रखेलके पास वह रहता हो, 
या उसने हिन्दू धर्मका परित्याग कर दिया हो, तो पत्नी अपने पतिसे श्रलंग रहनेकी और 
उससे निर्वाह-व्यय पानेकी श्रधिकारी है । किन्तु यदि पत्नी दुराचारिणी हो या हिन्दू- 
धर्म छोडकर किसी अन्य धर्मको ग्रहण कर ले, तो वह पतिसे श्र॒लग रहने या उससे निर्वाह- 
व्यय पानेकी अधिकारी नही है । 
लडकेके मर जानेपर उसकी विधवा पत्नी या पुत्रवधूके निर्वाहकी जिम्मेदारी उसके 
ब्वमुरके ऊपर है। किन्तु यदि पुत्रवचुके पास स्वय कोई 
आजीविकाका सावन हो, या वह अपने पति या पिता या माता 
की सम्पत्तिमें से श्रपन्ता निर्वाह कर सकती हो, या उसके पुत्र और पुत्री उसकी सहायता 
करते हो, और सम्मिलित जायदादने व्वसुरको इतनी आमदनी न हो कि वह निर्वाह-व्यय 
दे सके, तो पुत्र॒वधूको निर्वाह-व्यय नहीं मिलेगा । 
प्रत्येक हिन्दूकी यह्‌ जिम्मोदरी हैं कि वह अपने वैध या अ्रवैध वच्चोकी श्रौर अपने 
बूढे माता-पिताकी अपने जीवनकाल तक परवरिश करे । प्रत्येक वैध या अवैध बच्चा, 
जब तक वह १८ सालका नहीं हो जाता, अपने माता- 
बच्चों और बृढो का पिता से अपने निर्वाहकी माँग कर सकता है । बदि फिसीके 
निर्वाह बूढे माता-पिता अपनी कमाईसे या किसी अन्य जाबदादसे 
अपना निर्वाह करनेमे समर्थ न हो, तो उनऊे निर्वाहकी व्यवस्था 
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पुत्रवधू का निर्वाह 


करनी होगी । यदि कोई अविवाहित लड़की हो और वह॒ अपना गुजारा करनेमें 
असमर्थ हो, तो माता-पिताको उसके गृजारेका भार उठाना होगा । लड़कीकी शादी 
के समय होंनेवाला आवध्यक ख्चे भी माता-पिताको उठाना होगा और वह खर्च 
निर्वाह-व्ययमें शामिल माना जाएगा । 
सम्पत्तिके उत्तराधिकारियोको मृत हिन्दूके आश्रितोके पालन-पोपणका व्यय भी 
उठाना पड़ेगा । 
ऊपर जिन-जिनके निर्वाहकी जिम्मेदारीकी चर्चा की गई हैं, यदि उनमेंसे कोई भी 
अपने निर्वाहके लिए व्ययकी माँग करे तो वह राशि कितनी 
होनी चाहिए---इसका फैसला अदालत करेगी । परन्तु इस 
निर्वाह की राशि निर्णय करते नैनो पक्षोंकी 
राथि का निर्णय करते समय अदालत दोंनी पक्षोंकी आर्थिक 
और सामाजिक स्थितिका, अलग रहनेके दावेके औचित्यका 
ओर दावेदारकी सम्पत्तिके मूल्यका ध्यान रखेगी । अदालतके द्वारा एक वार रागिका 
निर्णय हो जानेके पश्चात्‌ यदि परिस्थितियोंमें महत्वपुर्ण हेर-फेर हो जाए तो वह रागि 
भी कम या अ्रधिक हो सकती है । 
हिन्दू घर्मका परित्याग करनेके वाद कोई भी व्यक्ति निर्वाह व्यय पानेका 
अधिकारी नही रहता । 
भविष्य 
हिन्दू समाजमें सुधार करनेकी भावना से प्रेरित होकर बनाएं गए उक्त चारों 
कानूनोका ऊपर हमने विवरण दिया है । इनमेंसे हरेक कानूनके बननेसे पूर्वकी अ्वस्थाका 
झौर काननके अमलमें आनेके वाद होनेवाले परिवर्ततका हमने यथास्थान उल्लेख किया 
है। किन्तु इन नए कानूनोंमें तलाककी व्यवस्था और कन्याको उत्तराधिकार --थें दो 
मुद्दे ऐसे है जो हिन्दू कानूनमें ऋतिकारी परिवर्तन करनेवाले है और इनपर लोकसभा 
में भी गरमागरम वहस हुई हैं । जब एक वार देशके संविधानमें स्त्री और पुरुषको 
वरावरीका दर्जा दे दिया गया, तो हिन्दू कानूनमें इस प्रकारके परिवर्तेत अ्रवश्य- 
म्भावी थे । 
तलाकके सम्बन्धर्में सबसे वडी आपत्ति यह की जाती है कि इस व्यवस्थासे तलाकों 
की सख्या बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवनकी मवुरता नप्ड हो 
जाएगी किन्तु जिन राज्योर्में कई वर्ष पूरवसे तलाककी छूट थी, 
उनके श्रनुभवसे इस बातकी पुष्टि नही होती । इसके विपरीत 
उन राज्यो के अनुमवोंसे यह पता लगता है कि इस व्यवस्था 
का अधिकतर उपयोग कप्टपीड़ित स्त्रियोने ही किया है । हिन्दू समाजकी वर्तमान दबामें 
यह स्वाभाविक भी हैं । विवाहकी अ्रविच्छेद्यता एक उदात्त आदर्श होतें हुए भी जब 
स्त्री-पुरुप का सम्बन्ध विवाहकी पवित्रताको कलंकित करनेवाला वन जाए तव भी उन्हें 
एकत्र वाँवें रखना उनपर ज़वर्देस्त अत्याचार करना है | जीवनकों सुखभय वनाना श्रौर 
दु.खमय विवाहोसे मुक्ति दिलाना ही इस व्यवस्थाका उद्देश्य है । 
तलाकसे भी कहीं अधिक कातिकारी व्यवस्था है कन्‍्याओंको उत्तराधिकार 
देनेकी । यह भी स्व्री-पुर्षकी समानताका ज़रूरी परिणाम हैं। जो स्त्री 


तलाक के गुण-दोष 
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पुरुषकी श्रर्वांगिनी कहलाती है, उसका पति की सम्पत्ति 
कन्या को उत्तराधिकार पर कोई अ्रधिकार न हो, यह कैसी विचित्र वात है ? इसी 
के गृण-दोप प्रकार जो माता अपने पुत्रके लिए बडेसे बडा वलिदान कर 
सकती है, वह पुन्नकी सम्पत्तिमें ज़रा-सा भी हिस्सा न पाए 
और सदा मुहताज ही वनी रहे, यह कितनी अगोभनीय वात है ? जो अधिनियम बनाया 
गया है, उसमें लडके और लडकीका हिस्सा वरावर रखा गया हैं । इस विपयमें मुख्य 
आपत्ति यह की जाती हैँ कि वहनको सम्पत्तिमें हिस्सा मिलनेसे भाई और वहनका प्रेम 
समाप्त होजाएगा । परन्तु जो प्रेम हिस्सा वँटानेसे काफूर हो जाता हो, वह भी कोई 
प्रेम है ? दूसरी आपत्ति यह की जाती है कि लड़कियाँ अनपढ होनेसे सम्पत्तिका दुर्पयोग 
करेंगी । परन्तु यही दलील अनपढ लड़कोकोके लिये क्यों नही दी जाती ? क्या लडके 
अनपढ नही होते ” और सब पढे-लिखे भी सम्पत्तिका सदुपयोग ही करेंगे इसकी क्या 
गारण्टी है ” फिर यदि दुरुपयोगकी वात मान भी ली जाए, तो इसी हेतुसे किसीको 
उसके अधिकारसे वचित करना न्यायकी वात नही है । 
लडकीको पिताकी सम्पत्तिमें, स्त्रीको पतिकी सम्पत्तिमें, और माताको पुत्रकी सम्पत्ति 
में अधिकार मिलना कुछ भी अनुचित नही है । किन्तु विवाहित लडकीकों पतिकी 
सपत्तिमें अधिकार मिले या पिताकी संपत्तिमें--यह मुख्य विवादका प्रश्न है। और 
इस विपयमें वनाए गए श्रधिनियममें विवाहित लडकीको पिता और पति दोनोकी सम्पत्ति 
में अधिकार दिया गया है । शायद कानून वनानेवालेके मनमें यह बात थी कि जब 
एक वार लडकीका सम्पत्तिपर अधिकार स्वीकार कर लिया तो फिर सम्पत्ति-सम्पत्तिमें 
भेद क्यो किया जाए। लडकीका सभी प्रकारकी सम्पत्तिपर अधिकार होना चाहिए 
--फिर चाहे वह पतिकी हो, चाहे पिताकी । 
वहरहाल, इन अभ्रधिनियमोके वननेसे हिन्दू-कानूनमें जो सुधार हुए है,उनका परिगणन 
हम इस प्रकार कर सकते हँ--जातीयता खत्म हो गई, वाल-विवाह भर वहु-विवाहकी 
समाप्ति हो गई, तलाककी व्यवस्था हो गई, स्त्रीको सम्पत्तिमें अ्रधिकार मिल गया, तथा 
कन्याको गोद न लिये जानेकी वाधा हट गई । जिन रूढियोंके अभिज्ञापके नीचे समाज 
सदियोसे कराह रहा था उनपर कठोर कुठाराघात हुआ है| श्ौर श्रागामी एक दशक या 
चौथाई सदीके पश्चात्‌ आनेवाला समाज वर्तमान समाजसे कई दुृष्टियोंसे सर्वथा भिन्न 
समाज होगा । 
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झ्युद्रपि इस समय हिन्दुओमें कई सहस्त जातियाँ और उपजातियाँ है पर यह सव 
चातुर्वेष्य विभागका ही द्ुप्परिणाम है । आर्योकी सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद हैं। 
उसमें कही भी ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण या वैच्य वर्ण लिखा नही मिलता । इन तीनों को 
बहुत वादमें स्मृतियों नें ही “वर्ण” का नाम दिया है । वेदमें वर्ण शब्द मिलता 
अवश्य है, पर इसका प्रयोग केवल “आयें” और दासके साथ ही हुआ है ।/ जैसे-- 
यो दास वर्णमघरं गृहाहक. ऋ २१२-४ 
अर्थात्‌--जो दास वर्ण को नीचे गुफामें डालता हैं । 
हत्वी दस्यूनू आये बर्णमावत्‌ । ऋ ३ ३४. &€. 
अर्थात्‌--दस्युओ को मारकर आये वर्णंकी पूरी-पूरी रक्षा करता है । ु 
इतना ही नही वेदमें वर्णोकी संख्या भी चार कही नही बताई गई । उसमें 
“चातुर्वेण्य/ भी लिखा नही मिलता; हाँ, दो वर्ण श्रवर॒य कहा गया है । 
जैसे-- 
उभौ वर्णावृषिरुग्र, पुपोष । ऋः ११७६. ६ 
अर्थात्‌ू--उग्र ऋषिने “दोनो वर्णों” को पुष्ट किया । 
कुछ लोग ऋग्वेदके दसवें मण्डलका निम्नलिखित मंत्र-- 
ब्राह्मणोहइस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य.झृतः । 
उरू तदस्य यद्वैच्य. पद॒भ्यां झूद्रो अजायत ॥8०, १२ 


पेश करके कहते है कि वेदमें चार वर्ण हैं, पर इस मंत्रका अर्थ तो केवल इतना ही है 
कि उस (प्रजापति) के मुख ब्राह्मण, वाह क्षत्रिय, उरु वैग्य थे और पैरोंसे गूद्र उत्पन्न 
हुए। इस मंत्रमें वर्ण गब्द कही है ही नही । ऐतिहासिक पण्डितोका मत है कि ऋग्वेद 
का दसवाँ मण्डल अपेक्षाकृत अर्वाचीन है । इसके अ्रतिरिक्त उव्वट और महीघर आदि 
भाष्यकारोने इसमें समाजका नही, यज्ञका वर्णन माना है । 
_% बोद्धेकि ग्रंथ सज्मिम निकाय ६३ में भी लिखा है--- ” हें श्राइवलायन, क्या तुमने सुना 
है कि यवन, कम्बोज और दूसरे सीमान्त देशोंमें दो ही वर्ण होते है--आाये और दास । 
आर्य दास हो सकता हैं और दास भी झा हो सकता है ।” 
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इसमें सदेह नही कि वेदमें मनुष्य-समाज कही-कही दो भागोमें वा मिलता है (जैसे 
कि आर्य और शूद्र* या आयें और दास+ या दस्यु ३), कही चारमें, कही पाँचमें४, कही 
छ में५ और कही वीसियो६ जातियोमें । पर वेद वर्ण केवल उपर्युक्त दो ही कहता है । 
कुछ लोगोकी धारणा है कि “पचजना ” का अर्थ निरुकतके अनुसार चार वर्ण और पाँचवाँ 
निषाद है। 

इस संवंधमें एक वातका स्मरण रखना चाहिए। निरुक्‍तकार यास्क वैदिक काल 
के बहुत पीछे हुआ है । उसे निश्चित रूपसे पता न था कि यह शब्द वैदिक कालमें 
किन अ्र्थोमिं प्रयुक्त होता था । इसीलिए उसने इस विपयमें भिन्न-भिन्न प्रचलित मत 
दे दिये है। निरुक्‍त का पाठ इस प्रकार है-- 

गन्वर्वा पितरो देवा असुरा रक्षासीत्येके 
चत्वारों वर्णा, निपाद. पचम इत्यौपमन्यव । (निरुक्‍त, ३-७) 

अर्थात्‌ पचजन के सबंध में अनेक मत हैं ।॥ कुछ लोग कहते है कि गधवे, पितर, 
देव, असुर और राक्षस ये पाँच पचजन है । पर औपमन्यवाचार्य का मत है कि चार 
वर्ण और पाँचवाँ निपाद, यह पचजन हैँ । 

आदि कालमें चार वर्णोका वाँट नही था । यह विभाजन पीछेसे किया गया, इसके 
प्रमाण महाभारत और पुराणोमें भी मिलते हैं । उनमें से कुछ झ्रागे दिये जाते है -- 

एक एव पुरा वेद प्रणव सर्वागमय । 
देवो नरायणो नान्‍्य एकोअ<ग्निरवर्ण एव च ॥।४]॥। 
--श्रीमद्‌ भागवत पुराण स्कंध १११४ 

श्रीवर स्वामी इसका अ्रथें यह करते है कि पहले सर्ववागमय प्रणव (श्ोकार) ही 
एकमात्र वेद था । एकमात्र देवता नरायण थे, और कोई नहीं । एकमात्र लौकिक 
अग्नि ही श्रग्ति और एकमात्र हस ही एक वर्ण था | पुराणमें कहा है कि प्रारभमें 
मनुप्यकी एकमात्र जाति हस* थी। 

महाभारत कहता है -- 

एक वर्णमिद पूर्व विश्वमासीदु युधिप्ठिर । 

कर्म क्रिया विभेदेन चातुरव्वेण्य प्रतिप्ठितम्‌ ॥। 

श्र्थात्‌--है युधिप्ठिर, इस जगत में पहले एक ही वर्ण था । गृुण-कर्मके विभागसे 
पीछेसे चार वर्ण स्थापित किये गये । 
१. तया#ह सर्वे पद्यासि यहुच शृद्र उतायें: (अथर्व ४-२०-४) 

भ्र्थातृ--में सबको देखता हूँ जो शूद्र है श्रोर जो श्रार्य हैं । 
३. त्वताइन्द्रोभयांश्रभिजान दासवृत्राण्यार्या च शूर (ऋ० ६-३३-३) हि 

अर्थात्‌ --हे शूर इन्द्र, रकावट डालनेवाले दोनो प्रकारके धान्रुओको, दासको श्रौर 

श्ार्यको तूने मारा। 
३- नयोर श्लार्य नाम दस्येव (ऋ० १०-४६-३) 

भ्रर्थात्‌ जिसने श्राय नाम दस्युको नहीं दिया। 
४. जैसा कि वेदके “पचजना.” “पंचकृप्टय.” झौर पंचमानव आ्रादि दब्दोसे प्रकट है । 
४. यजु २६-२ 
६. यजु, श्रव्याय ३० संत्र ५-६। 
+ शादो झृतयुगें नुणा हस इतिस्मृतम्‌ । 
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वही महाभारत फिर कहता है--- 

न विशेषो5स्ति वर्णाना सब ब्राह्म मिदं जगत्‌ 
ब्रह्मणा पूर्वेसूप्ट हि. कर्मभिवेर्णता ग्रतम्‌ ॥। 

श्र्थात्‌--वर्णोमें कोई भी वर्ण किसी प्रकारकी विशेषता नहीं रखता क्योकि यह 
सम्पूर्ण जगत्‌ ब्रह्ममय हैं। पहले सबको न्रह्माने ही उत्पन्न किया हैं। पीछे कर्मोके 
भेदसे वर्णोकी उत्पत्ति हुई । 

फिर वायूपुराण” कहता है-- 

“सत्युममें कर्म-भेद, वर्ण-मेद और आश्रम-भेद न था । त्रेता युगमें मनुष्यो की प्रकृ- 
तियाँ कुछ भिन्न-भिन्न होने लगी। कर्म, वर्ण, आश्रम-भेद श्रारम्भ हुए। तदनुसार 
शान्त, शुष्मा, कर्मी और दुखी ऐसे नाम पड़े । हापर और कलिमें प्रकृति-मेद और भी 
अभिव्यक्त हुआ । तबनुसार क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैद्य और जूद्र नाम पड़े ।” 

महाभारत के शान्तिपवे मोक्ष धर्म ४२।१७७ में इस प्रकार लिखा है-- 

प्रझन--हे भूगु मुनि, काम, क्रोव, लोभ, भय, चिन्ता, क्षुधा भौर श्रम आदि वातें हम 
सव में एक सी है, तव वर्णंका भेद क्यों मानते है ? 

पसीना, भूख, शौच, कफ, पित्त श्रौर रक्त सबके शरीरमें रहते हैं । तब एक वर्ण 
दूसरे वर्णसे अलग क्यो माना जाता हैं ? 

उत्तर--इसपर भृगु ऋषि वोले-- (पहले) एक ब्राह्मण ही वर्ण था। इसलिए 
(इस समय दिखाई देनेवालें भिन्‍न-भिन्‍न ) वर्णोमें कोई विशेष श्रन्तर नही । पहले-पहल 
ब्रह्मा द्वारा उत्पन्न किए हुए एक ही वर्णके लोग विभिन्‍न कर्मोके कारण भिन्न-भिन्न वर्णो 
को प्राप्त हुये है । 

फिर भविष्य महापुराणके ब्रह्म पर्व, अध्याय ४२ में लिखा हैं--- 

“यदि एक पिताके चार पुत्र है, तो उन चारोकी एक जाति होनी चाहिये। इसी प्रकार 
सव लोगोका पिता एक परमेश्वर ही है। इसलिए मनुष्य-समाजमें जाति-भेद है ही 
नहीं । जिस प्रकार गूलरके पेडमें श्रगला भाग, मध्यका भाग और जड़का भाग--तीनोमें 
एक ही वर्ण और आकार के फल लगते है, उसी प्रकार एक विराट पुरुप परमेश्वरके मुख, 
बाहु, पेट और पैरसे उत्पन्न हुए मनुष्योमें (स्वाभाविक) जाति-मेंद कैसे माना .जा 
सकता है ?” 

भविष्य पुराण (अश्रध्याय ४) कहता है--- 

तस्मान्न गोऋअववत्‌ किचिज्जाति भेंदोस्ति देहिनाम्‌ 
कार्यभेदनिमित्तेन सकेत. कृत्रिम: कृत । 


* अ्रप्रवृत्तिः कृतयुगे कर्मणोः शुभ पापयो: 


वर्णोश्रमव्यवस्थाइच तदाउप्सन्न संकरः 

त्रेतायुगे त्वविकलः कर्मारम्भः प्रसिध्यति 

वर्णानां अविभागादच त्रेतायां तु प्रकीत्तिताः । 

शान्ताइच शुष्मिणइचैव कर्मिणो दुखिनस्तथा ॥॥ 

ततः प्रवर्तेमानास्तें चेतायां जज्ञिरे पुनः । 
--चायुपुराण ८, ३३, ४६, ५७ आवि अ्रध्याय 
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अर्थात्‌ मनुप्योमें गाय और घोडे जैसा कोई जाति-मेंद नहीं । यह कामके भेद 
बनावटी* सकेत किये गये हैं । 
इतना ही नही विप्णु पुराण (अगर ४, ७, १) कहता है। 
गृत्समदस्यथ गौनकब्चातु व्॑ण्य प्रवर्तंयिताउमृत्‌ । 
ग्र्थात्‌--भृत्समदके पुत्र शौनकनें चातुर्वे््य व्यवस्था प्रवत्तितकी । 
इसी पुराणमें दूसरी जगह कहा है--- 
भागेस्य भागभूमि अतब्चातुर्वेष्ये प्रवृति । (चतुर्थ अश ७-६) 
श्र्थातू--भागसे भागेंभूमि उत्पन्न हुए, उनसे चातुववेण्य प्रवत्तित हुआ । महूपि 
जैमिनिका कहना है कि सृप्टिके आदियें पहले चतुर्मुख (ब्रह्मा) ने ब्राह्मण ही बनाए, फिर 
दूसरे वर्ण उन्ही ब्राह्मणोके वें अलग-अलग उत्पन्त हुये-- 
ससर्ज ब्राह्मणावग्ने सृप्ट्यादी स चतुर्मख 
सर्वे वर्णा पृथक्‌ तेपा वेजेपु जनिरे | पद्मपुराण (उत्कल खड, ३७, ४४) 
हरिवंग पुराणमें भी कहा है-- 
पुत्रों गृत्समदस्थापि शुनकों यस्य घौनका । 
ब्राह्मणा क्षत्रियादवैव वैव्या शूद्रास्तवैव च । (२६ अ्रव्याय १५, १९, २०) 
अर्थात्‌ गृत्समदके पुत्र शुनक हुए । शुनकसे शौनक कहलानेवाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्र बहुतसे पुत्र उत्पन्न हुये । 
इसके विपरीत वृहदारण्यक उपनियद्‌ कहता हैं कि पहले क्षत्रिय उत्पन्न हुये । उन्ही 
के वशज वादको दूसरे वर्ण हुए । 
उपनिपद्के बब्द हैँ -- 
“ब्रह्म वा इदमग्र आसीदु एकमेंव तदेक सन्नव्यभवत्‌ तच्छेबोरुपमत्यमृजत 
क्षत्रमू” । (१, ४, ११) 
प्रारम्भमें वर्ण-मेद न होनेका पता इस वातसे भी लगता हैं कि उपनिपद्‌, रामायण 
और महाभारत आदि प्राचीन ग्रथोमें किसी भी नामके साथ शर्मा, वर्मा और गुप्त आरादि 
वर्ण-सूचक घब्द लगे नही मिलते | 
महाभारतमें कृतवर्मा और महाभाप्यमें इन्द्रवर्मा नाम मिलता हैं। पर वहां 
“वर्मा” बर्ण-व्यवस्थाका द्योतक नही, वरन्‌ वह नाम है जैसे---आरजकल श्रीराममें “श्री”, 
रामजीदासमें “जी” झौर भगवानदासमें “भगवान” नामका ही अञ है । 
ऐसा जान पडता हैँ कि आदि कालमें मनुप्य-समाज ग्रगोत्रीके निकट गगा-जलके 
समान निर्मल था। लोग सात्तविक, सरल, सदाचारी और शुद्ध-हृदय थे। पहले 
भनुप्योकी सख्या बहुत कम थी और खान-पानकी सामग्री प्रचुर थी । लोग फव-फूल 
खाकर सहजमें पेट भर लेते थे । कालान्तरमें यह समाज वैसा शुद्ध, निर्व्याज और 
सरल न रह सका । तब अपनी-अपनी प्रकृति, रुचि और योग्यताके अनुसार लोग विभिन 
कार्य करने लगे। जैसे आजकल नाना प्रकारके व्यवसाय देखनेमें आते है, वैसे 
उस समय नही थे। उस समय कुछ लोग गाय आदि पश्मु चराते थे, कुछ घत्रुओंसे समाज 
की रक्षा करते थे और कुछ वालकोको पटाते थे । इस प्रकार ये सव लोग मिलकर एक 
दूमरेकी श्रावग्यकताओको पूरा करते थे । जो लोग सेती-वाडी करते झौर पश्षु चराने 
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थे, उनकी उस समयकी भापामें वैश्य कहा जाता था । जो शन्रुओसे लड़ते-भिड़ते थे, वे 
क्षत्रिय कहलाते थे और जो पठन-पाठनका काम करते थे, उनका नाम ब्राह्मण था । कहने 
का तात्पयें यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यकी यह वाँट जन्मपर नही, कर्मेपर थी । 
वर्तमान हिन्दू समाजमें जो वर्ण-भेद हैं, वह कामकी वाँट नहीं काम करनेवालोकी बाँट 
है। इसमें व्यक्तिकी योग्यताका विचार न करके केवल जन्मसे किसी को ब्राह्मण का 
काम श्रौर किसीको भगीका काम करनेपर वाघ्य किया जाता है। इसलिए उस पुरातन 
कालसे यह विलकुल उल्टा है। जैसे यूरोप और अमेशिकामें कोई अध्यापक, कोई सैनिक 
और कोई व्यापारी है और वह जन्मसे नही, वैसे ही उस कालमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य आदि सांकेतिक नाम थे। कामकी बाँट होनेपर भी उन लोगोमें ऊँच-नीचका 
कोई भाव उत्पन्न नही हुआ था। अतएव वेद कहता है--- 
अज्येप्ठासों अकनिष्ठास एते संञ्रातरो वावृधु . सौभगाया । ऋग्वेद, ५-५-६० 
श्र्थात्‌ तुममें न कोई उच्च है और न ही कोई नीच । तुम सब भाई हो । इसलिये 
भाइयोकी भाति अपने-अपने भागमें उन्नतिशील बनों । 
विभिन्न काम करनेवाले लोग एक ही घरमे इकट्ठे रहतें थे । 
वेद कहता है-- 
कारूरंह ततो भिपगुपलग्रक्षिणां नना । 
नानाधियो वसूयवो<्नु इव तस्विभेन्द्रायेन्दो परिख्रव। ऋग्वेद, ६-११२-३६ 
श्र्थात्‌--मैं एक कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है, मेरी माता चकक्‍कीसे अ्रनाज पीसती है । 
विभिन्न व्यवसायोमें लगकर हम लोग धन और आनन्द खोजते है, जिस प्रकार गौएँ मैदानी 
में अपना-अपना भोजन खोजती हैं । 
आजके हिन्दू समाजमें विभिन्न वर्णो और जातियोंके लोग परस्पर रोटी-बेटी व्यवहार 
नही करते । इससे उनका धर्म डूब जाता है और उनकी जाति चली जाती है । पर 
उस पुरातन कालमें ऐसी वात न थी । व्यवसायके कारण विभिन्न नामोंसे पुकारे जाने 
पर भी वे आपसमें वेटी-व्यवहार करतें थे । ऐसे विवाहोके कुछ उदाहरण आगे दिये 
जाते हैं। पहले अनुलोम श्रर्थात्‌ कथित ऊँचे वर्णके पुरुपका कथित नीच वर्णंकी स्त्रीके 
साथ विवाह लीजिए :-- 
१. शुक्राचाये ब्राह्मणने राजा प्रियन्नत क्षत्रियकी पुत्री उर्जस्व॒तीसे विवाह किया । 
२. शझांगी ब्राह्मणने राजा लोमपादकी पुत्री (और राजा दशरथकी गोद ली हुई 
पुत्री) ज्ान्तासे विवाह किया । 
है. यमदग्ति ब्राह्मणने सूर्यवंशी राजा प्रसेनजितकी कन्या रेणुकासे विवाह किया। 
इन्हींके पुत्र परणुराम थे । 
४. ऋचीक ब्राह्मणने राजा गाघि क्षत्रियकी कन्या सत्यवतीसे विवाह किया | 
४. पिप्पलाद ब्राह्मणने क्षत्रिया पद्मासे विवाह किया (शिवपुराण, उत्तराड्ध, 
श्रध्याय २० ) 
६. अगस्त्य ब्राह्मणने क्षत्रिया लोपामुद्रासे विवाह किया । 
७. रयिक्व ब्राह्मणनें राजा जानश्रुतिकी कन्या से । 
८. सौभरि ब्राह्मणने राजा मांवाता क्षत्रिय की कनन्‍्यासे । 


२२६ चसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


€ विश्वामित्रने देवलोककी अरप्सरा मेनकासे शकुन्तला उत्पन्न की । शकुन्तला 
का विवाह राजा दुष्यन्तसे हुआ । उनका पुत्र भरत हुआ । इसी भरतके नामसे 
इस देशका नाम भरतखड पडा । (भागवत पुराण, स्कव ४) 

१० भीमसेन ने हिडम्बा नामकी राक्षसीसे विवाह किया । उनका पुत्र घटोत्कच 
हुआ । 

अ्रव प्रतिलोम अर्थात्‌ कथित नीच वर्णके उच्च वर्णकी स्त्रीके साथ विवाहके उदाहरण 
सुनिए -- 

१. राजा प्रियन्नत क्षत्रियने विश्वकर्मा ब्राह्मणकी बेटी वहिपष्मतीसे विवाह किया । 

वायुपुराण (अ्रव्याय २८) में लिखा हैं कि कदम ऋषि की कन्या काम्या (विष्णु 
पुराण में इसका नाम कन्या लिखा है) राजा प्रियन्नत (क्षत्रिय) को व्याही गई । 
काम्यासे प्रियत्न॒तको दस पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। उन्होने क्षत्रिय-वशका विस्तार 
किया । 

२ राजा नपि क्षत्रियने शुक्राचार्य ब्राह्मणकी पुत्री कझत्वीसे विवाह करके ब्रह्मदत्तको 
जन्म दिया (भागवत पुराण स्कव ६।२१) । इसी कुलमें मुद्यल उत्पन्न हुआ जिसके 
नामपर ब्राह्मणोका मौद्गल्य गोत्र चला । 

३ राजा ययाति ने शुक्ताचार्य ब्राह्मण की पुत्री देवयानी से विवाह किया। 
इनके पाँच पुत्र हुए । 

४ प्रमत्ता ब्राह्मणीका विवाह एक नाईके साथ हुआ । इनके पुत्र मतग महामुनि 
थे। (महाभारत, अनुशासन पर्व, भ्रव्याय २२) 

५ कर्देम ऋषिकी कन्या भ्ररुत्वती और वेश्या* के पुत्र वसिष्ठ मुनिका विवाह हुआ । 
इनके पुत्रका नाम शक्‍त्‌ या शक्ति था। इसका विवाह चाण्डाल कन्या अदृश्यन्तीसे 
हुआ । इनका पुत्र पराशर था। (लिंग पुराण, पूर्वार्ध, अध्याय ६३ और शिव- 
पुराण, पूर्वार्द खण्ड १ अध्याय १३) । पराशरने धीवर कन्या सत्यवतीसे वेदव्यास 
उत्पन्न किया । वेंदव्याससे कौरव और पाण्डव हुए। 

हम पीछे लिख आये है कि सत्युगमें कोई वर्णमेद और आश्रम-मेद न था और इस- 
लिए वर्णसकरता का प्रइन ही उत्पन्न न होता था । कालान्तरमें ब्राह्मण भर क्षत्रिय 
दो भिन्न-भिन्न वर्ण प्रकट हुए। पर तब भी वे आजकलकी भाँति जन्मसे नही, वरन्‌ कर्म 
से या चरित्रगत थे । ब्राह्मण कहलानेवाला व्यक्ति क्षत्रिय वन सकता था और क्षत्रिय 
कहलानेवाला ब्राह्मण । इस प्रकार वर्ण-परिवतंन करनेवाले अ्रनेक लोगोंके नाम पुराणोमें 
मिलते है । उनमेंसे कुछ नाम आगे दिये जाते हैं । कँर्वंत (कहार) स्त्रीसे व्यासजी 
का जन्म है। शवपाक (चाण्डाल) स्त्रीसे पराणशर मुनिका । शुकीसे शुक, अलूकीसे 
* उतासि मेत्रावरणो वसिष्ठोबश्या ब्रह्मनन्‌ू मनसोईघि जातः।॥ ऋट० ७॥३३॥११- 

श्र्योतृ--मित्रावरणके झौरस झौर स्वर्मकी श्रप्सरा उवज्ञोके गर्भेसे चसिप्ठका जन्म 
हुआ । 

गणिका-गर्भे-सम्भूतोी वसिष्ठन्‍्य महामुनिः 

तपस ब्राह्मणोजातः संस्कारस्तत्र कारणम्‌ । 
“-भविष्य पुराण, १, ४२, ४६ 


चातुर्वेण्य का इतिहास २२७ 


कणाद्‌ और हिरनीसे श्ुंग ऋषि हुए । गणिका (वेश्या) से वसिष्ठ हुए। पर 
तपके प्रतापसे वे सब ब्राह्मण वन गये । 

वायुपुराणमें भी ऐसे महात्माओकी एक सूची मिलती है, जिनका जन्म यद्यपि क्षत्रिय 
बशमें हुआ पर तपोवलसे वे ब्राह्मण बन गये । हरिवंद पुराण, अध्याय ३२ में कहा 
गया है---“एक ही भागेंव वर्में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैदय और शूद्र (विभिन्न वणोके ) पुत्र 
उत्पन्न हुए । ऐंतरेय अहिदास शूद्वीका पुत्र था। आगे चलकर वह वेदका जाननेवाला 
ब्राह्मण हुआ । उसने वेदके सम्बन्ध ऐतरेय ब्राह्मण नामक ग्रंथ लिखा | वह इतर अर्थात्‌ 
श्रश्नाह्मणका पुत्र था। इसीलिए ऐतरेय कहलाया ) मालूम नही, उसका पिता कौन था ।” 

ब्रजसूची कहती है* कि जन्मसे मनुष्य शूद्र होता है, सस्कारसे ही वह द्विज कहलाता 
हैं; वेदाम्याससे विप्र और ब्रह्माज्ञानसे ब्राह्मण वनता है। इसी प्रकार व्यास स्मृति कहती 
है---“काठका वना हाथी, चमड़ेका वना मृग और अपड़ ब्राह्मण ये तीनो नाम मात्रके 
होते है । 

ऊपर दिए वचनोसे दो वातें सिद्ध होती है। एक तो यह कि श्रादिकालमें वर्ण 
व्यवस्था जन्मसे नही वरन्‌ गुण-कर्मसे थी और जैसा आजकल है, वैसा वर्णान्तर तव असंभव 
नथा। तब शूद्र पिताके घर जन्म लेनेवाला वालक श्रपने उत्तम गुणोके प्रतापसे ब्राह्मण 
हो सकता था और ब्राह्मण पिताके यहाँ जन्म लेनेवाला वालक अपने दुगुं णी होनेसे शृद्र 
हो जाता था। दूसरी वात यह हैँ कि महाभारत, पुराणो और स्मृतियोके समयमें वर्णो 
का लचीलापन नष्ट होता जा रहा था और वर्ण जन्मसे ही माने जाने लगें थे। तभी तो 
इन पुस्तकोर्में कहनेकी आवश्यकता हुईं कि अपढ़ ब्राह्मण काठके घोडेके सदृश केवल नाम 
का होता है या कुल और वीयेसे कोई ब्राह्मण नही होता । बात वास्तवमें यह है कि 
आजकल के समाजवाद और साम्यवादके सदुश्य वर्ण-व्यवस्था भी एक प्रयोगमात्र था । 
खेद हैं कि वह वहुत बुरी तरह विफल हुआ । 

आरम्भमें समाजके सभी प्रकारके काम करने वालोमें कोई ऊँचा या नीचा नही 
समझा जाता था । सभी काम ग्रतिप्ठित और सभी लोग समान समझे जाते थे । वादको 
धार्मिक कृति भ्ौर पृूजा-पाठ करानेवालोंका पद वहुत ऊँचा समझा जाने लगा । इससे 
ब्राह्मण भी धीरे-बीरे अपनी उच्च स्थितिका अनुभव करने लगे । 

उन्होने समझ लिया कि अनायास मिलते हुए पद और प्रतिष्ठाका परित्याग करना 
भी कोई वृद्धिमत्ता नही । अतएवं अब वे लोग अपने प्रभुत्वकी घाक जमानेका प्रयत्न 
करने लगे । परन्तु क्षत्रिय लोग भी अपनेको तुच्छ माननेको कब तैयार थे ? इसलिए 
इसी वातको लेकर आपसका एक झगड़ा उठ खड़ा हुआ । जब तक समाजमें जीवन 
और उत्साह वना रहा, वह पुरोहितशाहीकी जड़ोपर कुल्हाड़ा चलाने और अपने छिने 
हुए अधिकारोको फिरसे प्राप्त करने का वार-वार उद्योग करता रहा । रामायण और 
महाभारतमें भी ऐसे प्रयत्नोकी वात पाई जाती हैं। फिर आगे चलकर वौद्ध धर्मका 
प्रवर्तन और प्रचार करके क्षत्रियोने ब्राह्मणोके प्रभुत्वको विलकुल जड़से उखाड़ फेंकने 
का पुन प्रबल प्रयत्तन किया । पर ब्राह्मणोंके चातुर्य और बुद्धिमत्ताके सामने उनकी 
# जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद हिज उच्यते, 

वेदाभ्यासाद्‌ भवेद्‌ विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः । 


श्श्८ बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


एक न चली | अ्रन्तमें सिर नवाना ही पड़ा। ब्राह्मणोने स्वय बुद्धकी विप्णुका अवतार 
मान भारतमें बुद्ध धर्मकी कमर तोड दी और इस प्रकार ब्राह्मणी सत्तानें सारे भारत 
पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया । 

“महाभारत मीमास” के लेखकका मत है कि आरम्भमें क्षत्रियोने ब्राह्मणोकी यह 
बात चलने न दी । वसिप्ठ और विव्वामित्रके विवादसे प्रकट होता है कि क्षत्रियोने इसके 
वारेमें खूव झगडा किया । ब्राह्मणोकी यह माँग थी कि ब्राह्मणका बेटा ब्राह्मण हो और 
क्षत्रिय का क्षत्रिय । पर विव्वामित्रकी माँग यह थी कि क्षत्रियके बेटेने यदि अपनी बुद्धि 
एवं योग्यताको बढा लिया हो, तो उसके ब्राह्मण होनेमें क्यो रुकावट है ” “महाभारत 
मीमासा” के मतानुसार यह प्रतिस्पर्बा बहुत प्राचीन कालसे ही आरम्भ हो गई थी । विव्वा- 
मित्रकी कथा सुर्वदज्षी क्षत्रियोंके समय और पजाव प्रदेशकी है । पर फिर भी महाभारत- 
काल तक ब्राह्मणोकी कट्टरता पूर्ण उन्नतिको प्राप्त नही हुई थी। श्रभी तक दूसरी 
जातियोके लोग अपनी योग्यता, शालीनता और सदाचारके द्वारा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर 
सकते थे । ऐदरेय ब्राह्मणमें वर्णित इलूपपुत्रके कवपकी कथा भौर छान्‍्दोग्योपनिपदु 
में दी गई सत्यकाम जावालकी कथा इस सबधमें ध्यान देने योग्य है । महाभारत और 
रामायणका काल समाप्त होते ही हम जाति-बवनको सुदुढ और अटूट पाते है । महा- 
भारतके पहले और वादकी सामाजिक अवस्थामें हम आकाश-पातालका सा अन्तर 
देखते है । धर्मकी वागडोर ब्राह्मणोके हाथमें थी। ये लोग सम्मान और पूजाके 
आसनपर बैठा दिये गये थे । धामिक विपयोसे सवध रखनेके कारण समाज इनको 
सम्मानकी दृप्टिसि देखने लग गया था। यदि क्षत्रिय लोग किसी प्रकार इनसे कम 
नही थे वरन्‌ कितनी ही वातोमें वढे-चढे ही थे, पर घम्ंकी ध्वजा इनके हाथ रहनेके 
कारण वे पूरी तरह इनका सामना न कर सकते थे । इसीसे झगडा आरम्भ होनेपर 
भी क्षत्रियोकों मूँहकी खानी पडती थी । ब्राह्मणोके धर्मकी दोहाई देनेपर धर्म-भीरु 
जनता जीभ नही हिला सकती थी । श्रव उन्होनें इस सदाके रगठे-क्षगडेको एकदम ही 
मिटा देना आवश्यक समझा । उन्होने अपने ब्राह्मण वर्णको जनतामें सबसे ऊँचा मनवा 
लिया । इसीके फलस्वस्य ब्राह्मण ग्रथोकी रचना हुई । उस कालका साहित्य जटिल 
धामिक विधानों और अनुप्ठानोसे परिपूर्ण है । वेदोंसे यज्ञोके श्रावग्यक स्तोत्र चुन लिये 
गये । वैदिक कालकी सरल धाभिक पद्धत्ति कठिव और अ्रनावदइयक रूपसे लम्बी वना 
दी गई । सरल और स्वाभाविक देवपूजा के स्थानमें बडे-बडे आ्राडम्वरयुक्त यज्ञ और 
अग्निहोत्र प्रचलित किए गये । यनोमें अनेक प्रकारकी जटिलताएँ ठाली गई । उन्हें 
भारी व्ययकी चीज वना दिया गया और एक प्रदर्णनसे वढ्कर उन्हें समझा जाने लगा । 
प्रतीत ऐसा होता था मानों आवश्यक और जटिल अनुप्ठानोंके अतिरिक्त धर्म कोई दूसरी 
शिक्षा ही नहीं दे सकता था । परिणाम यह हुआ कि घामिक बातें सर्व-साधारणकी 
समझसे वाहरकी चीज हो गई, और जनताको घामिक वातोसे हाथ सीच लेनेपर विवश 
होना पडा । जब तक सारी श्रायु न लगा दी जाये, उन घामिक विधानो और भअनुप्ठानो 
में पारगत होना असभव था। ये यज्ञ वही करा सकते थे जो जन्मकालसे उन्हें देसते आए 
हो और इस विपयका मनन और अभ्यास कर रहे हो । इसलिए देखते-देपते ब्राह्मणों 
का सिक्का जमने लगा । लोग अपनी धर्म-संवधी स्वाधीनता सोने लगे । 
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सौभाग्यवण इसी कालमें क्षत्रियोमें जनक जैसे ब्रह्मज्ानी और परम मनीपि पुरुषोका 
जन्म हुआ। उन्होने ब्राह्मणोके चलाये इन आ्राउम्वरयुक्त लम्वे-चौड़े अनुष्ठानों और यज्ञ- 
याज्ञोकी नि सारताको देखा। उन्होंने गहरे आत्मचितनमें निमग्त होकर ऐसे आध्यात्मिक 
सत्योको खोज निकाला जिनका ब्राह्मणोको ज्ञान तक न था। इन क्षत्रियोने उपनिपदो 
जैसे उच्च ब्रह्मज्ञानके ग्रंथोकी रचना कर संसारको चकित-स्तभित कर दिया । यहाँ 
तक कि उनके हारा आविप्कृत इन नवीन सचाइयोंकों सीखनेके लिए ब्राह्मणोको भी 
उनके पास आना पड़ा । उपनिपदोमें अनेक ऐसी कथाएँ पाई जाती है जो हमारी 
उपर्युक्त वातको प्रमाणित करती है । 

छान्दोग्योपनिपद्के पाँचवें प्रषाठकके तीसरे खण्डमें श्वेतकेतु आरुणेयकी एक कथा 
पाई जाती हैं । 

जब दवेतकेतु आरुणेय पांचालोकी सभासें गया तो प्रवाहण जैवलिने उससे पूछा-- 
“कुमार, क्‍या तुम्हारे पिता ने तुमको शिक्षा दी है ?” 

आरुणेय---जी, हाँ” 

जैवलि---क्या तुम जानते हो, यहाँसे मनुष्य कहाँ जाते है ?” 

आरुणेय--जी, नही ।” 

जैवलि--- क्या तुम वतला सकते हो कि फिर वें यहाँ किस प्रकार लौटते है ?” 

आरुणेय--“जी, नही ।* 

ऐसे ही और दो-एक प्रश्नोंका उत्तर भी “नहीँ” पाकर वह वोल उठा-- तिव तुम 
अपने आपको सुशिक्षित क्यो कहते हो ? जो व्यक्ति इन सब बातोको नही जानता वह 
सुशिक्षित कैसे कहला सकता है ?” 

श्रन्तमें आरुणेय बहुत दु खी होकर अपने पिता के पास लौट गया और कहने लगा--- 
“पिता, मुझे शिक्षा न देकर यो ही आपने मुझसे कह दिया कि मै सुशिक्षित हो गया हूँ । 
अन्तमें उस धृष्ट राजाने मुझसे पाँच प्रइन पूछे, किन्तु मैं एकका भी उत्तर न दे सका ।” 

पूछे हुए प्रण्नोको सुनकर पिताने कहा--वेटा, मैं ही इन प्रश्नोमें से एकका भी 
उत्तर नही दे सकता । इन प्रइनोने तो मेरी वुद्धि चक्करमें डाल दी । यदि में इन 
विपयोके सवंबमें कुछ भी जानता होता तो फिर भला कहो तुम्हें कैसी न वतलाता ? 

अन्तमें कुश हाथमें लेकर पिता-पुत्र दोनों दोवारा जैवलिके पास गये। उन्होने 
उपर्युक्त ज्ञान प्राप्त करनेके लिए उससे प्रार्थनाकी । 

पहले तो जैवलि टालमठटोल करता रहा और घवराया । परन्तु अन्तमें बहुत 
आग्रह करनेपर उसने गौतम ( रवेतकेतुके पिता) से कहा-- 

“महपि, आप कुछ दिन मेरे पास ठहरिए, मैं आपको उस विद्याकी शिक्षा दूँगा । पर 
आजसे पहले यह विद्या ब्राह्मणोंके पास कभी नहीं गई थी । अभी तक यह विद्या केवल 
क्षत्रियोकी ही संपत्ति समझी जाती थी।” 

इतना कहकर गौतमको उसने आत्माके स्वरूप, उसका परमात्माके साथ सबंध 
इत्यादि की सविस्तर व्याख्या हृदयंगम करा दी । 

किसी व्यक्तिके वर्णका निव्चय करना भी एक टेढ़ी खीर है। समझमें नही आता 
कि वेंदव्यासको ब्राह्मण माना जाय या क्षत्रिय । हैपायनका जन्म महाराज शान्तनुकी 
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पत्नी सत्यवत्ती और पराजर ऋषिके समागमसे हुआ था । और उसीसे उत्पन्न विचित्र- 
वीर्यकी पत्नी अम्बिका और अम्बालिकाके पुत्र पाण्डु और घृतराप्ट्र क्षत्रिय समझे 
जाने लगे । 

बौद्ध कालमें क्षत्रिय लोग अपनेको ब्राह्मणोंसे अधिक प्रतिष्ठित समझने लगे थे । 
उस समयका साहित्य ब्राह्मणोकी निन्‍्दासे भरा हुआ है । सब कही क्षत्रियोकी वडाई 
की गई है और ब्राह्मणोका उल्लेख अपमानजनक जब्दोमें किया गया है । 

तित्तर जातकमें एक कथा है कि एक वार वुद्धदेवने भिक्षुओकी सभामें पूछा कि सवसे 
अधिक और सबसे पहले किसका सम्मान होना चाहिये ? इसके उत्तरमें कुछ भिक्षुओ 
ने कहा--खत्तिय कुलापब्रजिते,” श्रर्थात्‌ क्षत्रिय कुलमें उत्पन्न हुए भिक्षुओका ।” 
बुद्धके समयमें श्रौर उसके वाद भी बहुत दिनो तक सव जातियोके लोग साधु वनते थे और 
समाजमें उनका वहुत श्रादर था । भगवान बुद्धने मातग चाण्डालकों गले लगाकर भिक्षु 
बनाया था। बड़े-बडे ब्राह्मण उसकी सेवार्में उपस्थित हुआ करते थे। परन्तु अन्नाह्मण 
भिक्षुओका सम्मान समाजमें वहुत दिन टिक न पाया । 

जब तक अ्रणोक जैसे लोग रहे, धर्माचरणमें सवका समान अधिकार रहा । परन्तु 
उनके बाद अवस्था यहाँ तक गिर गई कि लोग वुद्धको भी गालियाँ देने लगे । लोग 
कहने लगे कि बुद्ध क्षत्रिय था, उसे धर्मोपदेश देनेका कोई श्रधिकार नही था । कुमारिल 
भट्ट ने स्पष्ट कहा है--“जिस बुद्धने क्षत्रिय होकर भी घर्मोपदेश और भिक्षावृत्ति अपनाकर 
स्ववर्म-त्याग किया वह ठीक-ठीक धर्मोपदेश देगा, इसपर कैसे विज्वास करलें ? और रही 
अहिसादि जो वेदादि सच्छास्त्रोमें भी है, वह भी (बुद्ध या बुद्धके शिष्यके उपदेश 
से ग्रहण की जाए), तो उसी प्रकार निकम्मी और अविश्वास्य है जैसे कुत्तेकी खालमें पडा 
दूध (अपविन्न) निकम्मा होता है ।” 

जैन साहित्यमें भी ब्राद्मणोको क्षत्रियोंस घटिया बताया गया हैं। “जैन कल्प- 
सूत्र” में महावीरके जन्मकी एक विचित्र कथा कही गई हैं। उसमें लिखा गया है कि 
महावीर जब पुप्पोत्तर नामके स्वगेंसे जन्म लेनेके लिए उत्तरे, तो ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण 
की पत्नी देवनन्दाके गर्भमें आये । परन्तु इससे पहले यह कभी नही हुआ था कि किसी 
महापुर्पने ब्राह्मणकुलमें जन्म लिया हो । इसलिए शुक्तने इस महापुरुपको देवनन्दा 
के गर्भसे हटाकर रानी तृपलाके गर्भेमें रख दिया । (“बौद्धकालीन भारत”, तीसरा 
अध्याय ।) 

क्षत्रियोके इस सारे प्रयासके रहते भी द्राह्मणोने चालाकीसे उन्हें मात कर दिया | 
१८४ ई० पूर्वमें मौयोंके ब्राह्मण सेनापति पुप्यमित्र सुगने विध्वासघातपूर्वक अ्रपने राजा 
वृह्गबथको मारकर मौ्ये सिंहासनपर अधिकार कर लिया । पृप्यमित्रके सिहासनपर 
बैठते ही ज्ञाह्मण दवदवेकी ऐसी जबरदस्त लहर उठी जिसने सारे भारतीय समाजको दहला 
दिया । पृप्यमित्र पहला ब्राह्मण था जो कभी किसी राजसिहासनपर बैठा और इसके 
चादसे ब्राह्मणोकी गिनती भी शासक वर्णमें होने लगी । ऐतिहासिक उल्लेख मिलता 
है कि इस घटनाके स्मारक पुप्यमित्रने अदमेघ यज्ञका समारोह किया । इस यजके 
आयोजनसे पुप्यमित्रकी इच्छा शायद वैदिक कर्मकाण्डको फिरसे चालू करना रही होगी । 
“मज्जुश्नी मूलकल्प” का बौद्ध लेखक लिखता है कि सिहामनपर वैठनेके बाद पृप्यमित् 
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ने बौद्ध मठोंको गिरवा दिया, वौद्ध स्मृति-चिन्होंको बरवाद करा दिया और बड़े-बड़े सच्च- 
रित्र वौद्धभिश्ुओका वध करवा दिया । 

सुग सेनापतिके नेतृत्वमे ब्राह्मणोकी इस प्रतिक्रियाको स्वर्गीय श्री जायसवालने रूढि- 
वादी प्रतिक्रातिके नामसे पुकारा है। इस प्रतिक्रातिका पूरा चित्र हमें “मानव-बर्म शास्त्र 
में मिलता है। इसी मानव-बर्मग्रास्त्रको “मनुस्मृति” कहा जाता हैं। जायसवाल 
के अनुसार यह धर्मंशास्‍्त्र पुष्यमित्रके समय लिखा गया । “नार-स्मृति” के अनुसार 
इसका रचयिता सुमति भागेव नामक व्यक्ति था; या कमसे कम उसने पुरानी मनु- 
स्मृति्में दकियानूसी नई व्यवस्थाएँ सम्मिलित करदी | इस मनृस्मृति्में नीचेके तीन वर्णों 
के प्रति घृणा और हेप भरा पडा हैँ । 

इस प्रकार ब्राह्मणी स्षत्ताके प्रतिष्ठित हो जानेपर जात-पाँत तोड़कर विवाहोका 
होना वन्द हो गया क्योकि ऐसे विवाह करनेवालो के लिए घोर दण्डकी व्यवस्था कर दी 
गईं। जो लोग अपने वर्ण या जातिसे वाहर विवाह करते थे, उनको और उनकी सन्तानको 
समाजसे पतित और भ्रष्ट कर विया जाता था । इस सामाजिक वबहिष्कारके परिणाम- 
स्वरूप ही श्रछ्धत जातियोकी उत्पत्ति हुई है। चन्द्रनगरके फ्रेंच प्रधान न्यायाघीज्ष 
श्री जकलियट अपनी पुस्तक 'भारतमें वायविल' में लिखते है--- 

“सुनिए, मन उनका किन शव्दोमे प्रतिपेष करता है-- 

“जिन लोगोपर (जाँत-पाँत तोडनेके) कलंकका टीका लग गया हो; उनके सब- 
वियोको, क्या मातृकुंल और क्या पितृकुलके, चाहिए कि उनका परित्याग करदें और 
करुणा एव आदरकी कुछ भी परवाह न करें ।” 

“हमें उनके साथ रोटी और वेटी सवध नही रखना चाहिए । न उनके साथ मिल 
कर यज्ञ और पठन-पाठन ही करना चाहिए । सर्व सामाजिक वंघनोंसे पृथक्‌ वे पृथ्वी 
पर दु ख झेलते फिरें, । इस दण्डनीतिसे सारी जातिसे सर्वथा वहिप्कृत कर देनेसे 
अभोग और सदाके लिए श्रपमानित अछूत नामके मनुष्यकी उत्पत्ति हुई । 

“जब अछूत ब्राह्मणको अपनी श्रोर आता देखता है, तव उसे चटपट रास्ता छोड़ 
देना पड़ता है, और दस पगके अन्तर पर, अपनी दीनताको दिखलानेके लिए, घूलिमें लेटकर 
प्रणाम करना पड़ता हैँ, नही तो ब्राह्मणके नौकर उसे पीट-पीटकर मार डालते है ।” 

पौराणिक कालमें चालाक ब्राह्मणोको “भूसुर” श्रर्थात्‌ पृथ्वीके देवताकी उपाधि 
दी गई। पर अब तक भी ब्राह्मणोकों पूजनीय होनेके लिए विद्यान होना आवश्यक था । 
गरुड पुराणमें तो अशिक्षित ब्राह्मणका श्राद्धमें सम्मिलित होना भी निपिद्ध था । परन्तु 
आगे चलकर यह अड़चन भी हटा दी गई । ऐसे-ऐसे इलोक रचकर पुराने और नये 
ग्रंथो्में डाल दिये गये, जिनमें ब्राह्मण होनेके लिए एक विशेष घरानेमें जन्म लेना ही पर्याप्त 
बताया गया, उसके श्राचार-व्यवहार और योग्यताकी बिलकुल परवाह नही की गईं । 
अतएव महाभारतमें १ लिखा मिलता है कि भले या बुरे किसी भी कर्मको करते हुए ब्राह्मण 
का तिरस्कार नही करना चाहिए । मनुस्मृतिर कहती है कि ब्राह्मण यदि पूर्णतया 
पापोमें लिप्त हो, तव भी उसे न मारे |! 

१. ब्राह्मणों नावमंतव्यः सदसद्वा समाचरन्‌ । आदि पर्व, ६०-१३ 
२. न जातु ब्राह्मण हन्यात्‌ सर्वेपापेण्वपि स्थितम्‌ । मनु, ७-३२७० 
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ब्राह्मण जन्म लैते ही पृथ्वीके समस्त जीदॉमें श्रेष्ठ होता है, सब प्राणियोका ईश्वर 
होता है और धर्मके खजानेका पोषक होता है (मनु १-६६ ) । जैसे श्रग्नि चाहे सस्कारयुक्त 
हो और चाहे सस्कार रहित, महान देवता है, वैसे ही ब्राह्मण चाहे विद्वान्‌ हो चाहे मूर्ख, 
बहुत वडा देवता है । जैसे महा तेजवाला अग्नि मरघटमें गवकों जलानेसे भी दृपित 
नही होता, किन्तु यज्ञ्में हवन किये जानेपर फिर वृद्धिको प्राप्त होता है, वैसे ही सब भ्रनिष्ट 
और पाप कर्म करते रहनेपर भी त्राह्मण सदा पूज्य ही है क्योकि वह परम महान्‌ देवता 
है (मनु ९।३१७-३१६) । पराशर स्मृति कहती है* कि ब्राह्मण चाहे वुरे चरित्रवाला 
भी हो, पुज्य है, पर शूद्र चाहे जितेन्द्रिय हो, पूज्य नही । 

गोस्वामी तुलसीदासने तो स्पप्ट ही कह दिया है-- 

पूजिए विप्र जील गुण हीना । शूद्र न गुन गन ज्ञान प्रवीना ॥। 

ऊपरके वर्णनसे यह वात स्पप्ट हो जाती है कि वर्णभेद किस प्रकार गुण, कर्म, स्वभाव 
पर आवारित न रह कर जन्ममूलक वन गया । फिर भी जात-पाँत तोडक विवाह 
एकदम बन्द नहीं हो गये । नवी शताव्दीके आरम्भ तक जात-पाँत तोडक विवाहोकी 
आ्ाजा थी । श्रुतियो और स्मृतियोमें दृढ़ विव्वास रखनेवाले ब्राह्मण तक जात-पाँत 
तोडकर विवाह करते थे । दसवी शताब्दीसे समाजका दृष्टिकोण बदलने लगा । स्मृतियों 
ने घोषणा करना आ्रारम्भ कर दिया कि यद्यपि श्रन्तर्जातीय विवाह एक समयमें 
प्रचलित था पर कलियुगमें उसके लिए आजा नही होनी चाहिये । 

वारहवी शताव्दीमें विभिन्‍न जातियोमें सास्कृतिक भेद-भाव इतना वढ चुका था 
कि विवाह-सवध सुखदायक नही हो सकता था । निरामिपभोजी ब्राह्मण लडके और 
मासाहारी क्षत्रिय लडकीका विवाह कैसे साध्य हो सकता था ? वारहवी शताब्दीके 
आरम्भमें हम पाते हैं कि हिन्दू समाज से जातपाँत तोडक विवाहका लोप हो गया । 

ऐसी अवस्थामें भी समय-समयपर ऐसे विचारक तथा लोक-सेवक इस देदामें जन्म- 
ग्रहण करते रहे, जिन्होंने वर्णमेदकी हानियोको देखकर उसे मिटानेका प्राणपणसे यत्त 
किया । वारहवी शताद्दीमें कर्नाटक प्रान्तके इगलेश्वर वागेवाडी नामक एक गाँवमें 
मादिराजा नामक एक ब्राह्मणके घरमें बसव नामक एक लडकेका जन्म हुआ | यही 
लडका बडा होकर लिगायक सम्प्रदायके आवायें वसवेब्वरके नामसे प्रसिद्ध हुआ | 
इसने जाति-भेदको मिटानेके लिए घोर आदोलन किया । इसने मधुवय्या नामक एक 
ब्राह्मण कन्या और हरलगय्या नामक एक नीच वर्णके युवकर्में विवाह सम्बन्ध कराया 
जिसके कारण समाजमें बडी भारी खलबली मच गई और वसवेश्वरको अ्रपने प्राणसे 
हाथ धोने पडे । 

सम्राट श्रशोकके समयमें ही जाति-भेदकी व्याधि कुछ कम हुई थी। इसका कारण 
यह है कि बुद्ध भीतरी ज्ञान द्वारा अपने दु खोंसे छटनेका यत्न करने को कहता था । वह 
सुखकी प्राप्तिके लिए वाह्य सासारिक अवस्थाओका सुधार करने पर वल नही देता 
था। वह अवस्थाओको वैसीकी वेसी रहने देकर ज्ान्तिपूर्वक सहन करनेको कहता 
था। इसके विपरीत कई दूसरे सुधारक उपदेश करते थे कि व्यक्तिके दु खको दूर करने 
* दुशीलोपि हद्विजः पृज्यो नतु शूद्रो जितेश्ििय, / 

कः परित्यज्यगां दुष्टां दुद्देच्छीलवतीम्‌ खरीम्‌ ॥॥ पराद्वार स्मृति 
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के लिए समाजकी वाह्य रचना या परिस्थितियोंका सुधार करना आवश्यक है । वृद्ध 
ने वर्णोको मिटानेपर वल नही दिया, वरन्‌ उनको जन्ममूलकके स्थानमें गुण-कर्म-स्वभाव 
मूलक ठहरानेका यत्तन किया । हमारी रायमें यह वुद्धकी वड़ी भारी भूल थी। इसी 
कारण जाति-मेंदका पूर्ण रूपसे उच्छेद न हुआ और बुद्ध धर्मका प्रभाव कुछ कम होते ही 
वर्णमेदकी विपवेलिका दवा हुआ अंकुर पुन" वड़े जोरसे पल्लवित हो उठा । कारण 
यह कि गृण-कर्म-स्व॒भावकी वर्ण-व्यवस्था व्यवहारमें कमी श्रा ही नही सकती । उसका 
जन्ममूलक वन जाना अवश्यम्भावी है । आये समाज प्रभृूति बतंमान कालकी सुधारक 
संस्थाएँ भी इस विपयमें वही भूल कर रही है, जो वुद्धने की थी । जब तक ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैव्य और ब॒ूद्र आदिकी वाँटको नहीं मिटाया जायेगा, जब तक वर्णमेदकी 
जड हीको नही उखाड़ा जायेगा, समाजको इस महाव्याधिसे मुक्ति नही मिलेगी । सन्‌ 
१५०० और सन्‌ १६०० ईसवीके बीच कई ऐसे सन्त-महात्मा हुए जिन्होंने जाति-मेदके 
विरुद्ध प्रचार किया । इनमें कबीर , दादू, रैदास, वामदेव और सिख गुरु और सैकड़ो 
दूसरे महात्मा थे। रामानुज ब्राह्मणने अछ्तोकी दशाकों सुवारनेका यत्न किया । 
उसने उनको वर्षमें एक दिन मन्दिर प्रवेश का अधिकार दिलाया । हिन्दू धर्मके इतिहास 
में यह पहला काल था । अद्ुतोमें बडे-बडे महात्मा उत्पन्न हुए और कट्टरताके केन्द्रोमें 
रहते रहे, जैसे कि चिदाम्बरममें नन्‍्द, अयोध्यामें रविदास और महाराप्ट्रमें चोखा मेला । 
शद्रोमें तो ऐसे सन्‍्तोंकी कुछ कमी ही न थी । ये लोग सिद्धान्त रूपसे वर्णमेदको मानते 
थे। इन्होने केवल आध्यात्मिक वातोमें ही नीच जातियोको ब्राह्मणी भासनसे मुक्त 
करनेका यत्न किया । हाँ, एक ऐसा भी आन्दोलन था जिसने जाति-मेदको श्रामूल नप्ट 
कर डालनेकी घोषणा की । परन्तु यह उद्योग सफल न हो सका। दूसरे वर्णोके लोग 
इस सम्प्रदायके लोगोका तिरस्कार और इनसे घृणा करने लगे । मानभाव नामसे इन 
लोगीकी एक अलग जाति वन गई । इस सम्प्रदायका साहित्य मराठी भापामें हैं । 

ब्रिटिश झासन कालमें भी अनेक सुधारक ऐसे उत्पन्न हुए जिन्होने जाति-भेद पर 
कुठाराघात किया । इनमें ब्रह्मसमाजके सस्थापक राजा राममोहनराय, आर्यसमाजके 
प्रवर्तेक स्वामी दयानन्द, देव समाजके गुरु सत्यानन्द, रावास्वामी सत्सगकेआचार्य साहबजी 
महाराज और महाराष्ट्रमें समता समाज के मुखिया ज्योतिवा फुले विशेष रूपसे उल्लेख- 
नीय है। इन लोगोंके मार्गमें एक बडी वावा यह थी कि इन्होने कई प्रकारके काम 
श्रपने हाथमें ले रखे थे, जिससे वे जाति-भेदके उन्‍्मूलनपर अपनी पूरी शक्ति न लगा सकतें 
थे। इसलिए नवम्बर, सन्‌ १६२२ में लाहौरमें जातपाँत-तोडक मण्डल नामसे एक 
संगठन तैयार किया गया, जिसका एकमात्र उद्दे्य जाति-भेदकी मिटाना था। मण्डल 
के पहले प्रधान भाई परमानन्दजी और पहला मन्त्री इन पंक्तियोका लेखक ही था । 

इस वातका जीघ्र ही अनुभव होने लगा कि जात-पाँतको मिटानेके मार्गमें उस समय 
का हिन्दू विवाह अधिनियम सबसे वडी रुकावट थी, क्योकि इस अधिनियमके अनुसार 
दो विभिन्न जातियोंके हिन्दुओमें होनेवालें विवाह अवैव थे और ऐसे विवाहोकी सन्तान 
अपनी पैतृक सम्पत्तिकी अधिकारिणी नहीं हो सकती थी । इसलिए जात-पाँवको 
तोडकर होनेवाले विवाहोको वैध ठहारानेके लिए सव से पहले सन्‌ १६१६८ में 
श्री वी० जे० पटेलने तत्कालीन विवान समामें एक विधेयक उपस्थित किया था परन्तु 
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उसे कई कारणोंसे आगे आनेवाली सओोधित विधान सभाके लिए स्थगित कर देना पडा । 
इसके उपरान्त २७ सितम्वर १६३५ को डाक्टर भगवानदास ने उसी विधेयकको फिरसे 
पेज किया परन्तु तब भी वह पारित न हो सका । इसके वाद ससद्‌ सदस्य श्री ठाकुरदास 
आर्मवके प्रयत्नसे आर्य्तमाजियोके लिए जात-पाँत तोडक विवाहको वैध ठहराने वाला 
एक विधेयक पारित होकर अ्रधिनियम वन गया । सन्‌ १९४७ में देशके स्वतत्र हो 
जानेके परचात्‌ हिन्दू कोड विलका जितना अ्रग पारित हो चुका है, उसके अनुसार सभी 
हिन्दुओ्ओेके लिए जात-पाँत तोडक विवाह वैध हो गये है । अब ऐसे विवाहोकी सनन्‍्तानके 
लिए अपनी पैतृक सम्पत्ति पानेमें कोई अडचन नही रही। इसके श्रतिरिकत हिन्दुओकी 
विभिन्न जातियोमे जो रहन-सहन, खान-पान, शिक्षा-दीक्षा तथा सस्कृतिका अन्तर था 
जिसके कारण उनके आपसी विवाह कठिन प्रतीत होते थे, भ्रव शी घ्रतासे दूर होता जा 
रहा है। इसलिए देदमें जात-पाँत तोडक विवाह वहुत वडी सख्या में होने लगे हैं। अब 
हिन्दुओने अनुभव कर लिया हैं कि यदि जाति-मेदकी मिटाया नहीं जायेगा, तो हमारा 
अपना अस्तित्व नष्ट हो जायेगा और देशकी स्वतत्रता भी बहुत दिन तक स्थिर न रह 
सकेगी । इसलिये अब आशा होती है कि यह वर्ण व्यवस्था, जो हिन्दुओके लिए मरण- 
व्यवस्था सिद्ध हुई है, थोडे ही दिनमें पूर्ण रूपसे मिट जायेगी । भगवान करे कि वह दिन 
शीघ्र आये। 
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श्री भवरमल सिंघी 


धर्म और कानून 


हमारे देशमें सदा ही धर्मेका दवदवा वहुत रहा है । हर प्रव्नको, चाहेवह व्यक्तिगत 
हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शिक्षाका हो, धर्मेके साथ जोड़ दिया गया है, यहाँ तक 
कि खान-पान और रहन-सहनको भी धर्मका प्रब्न वना दिय। गया है । वैसे तो धर्मका 
आधार अध्यात्म को माना गया है, परन्तु वस्तुत सारी सामाजिकता, सस्क्ृति और 
साहित्यकी जिन वातोंसे श्रव्यात्मके साथ टूरदराजका भी सम्बन्ध नहीं हो सकता, 
उनको धर्मका चोला पहना दिया ग्या है । इसलिये साहित्य, कला, नृत्य-संगीत, झासन- 
संचालन और विवाहादि सामाजिक सवालोमें ध्मादेण ही सव कुछ हो गए । समूचा 
व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन धर्मके विधि-निपेधोमें वैच गया | और उसका परिणाम 
यह हुआ कि जिनके हाथमें धर्मकी चोटी थी, उन्हीके हाथमें सामाजिक और राष्ट्रीय 
कार्योकी चोटी भी आ गयी । सारी समाज-व्यवस्थाके सहिताकार और सूत्र-संचालक 
वें धर्मादेशक ही वन गए | चूँकि धर्मका एकाधिकार लगभग ब्राह्मण वर्गके हाथोमें 
सीमावद्ध था, इसलिए सारी प्रभुताका केन्द्र ब्राह्मण वन गया और इस धर्मोपजीवि ब्राह्मण 
सम्प्रदायने अपनी स्थितिको विल्कुल सुरक्षित वनाकर रखनेके उद्देग्यसे धर्मको ईव्वर- 
प्रणीत और धमदिगोको ईश्वरीय विधान वताकर मानो जन-साधारणसे इनके वारेमें किसी 
प्रकारकी शंका करने या इनपर अंगुली उठानेंका भी अधिकार छीन लिया । ब्राह्मण 
बर्गेमें भी जिन लोगोने संन्यास लेकर साधुत्वका वेज पहन लिया, वे तो मानो हर प्रकारसे 
अखण्ड सत्ताके स्वामी वन गए श्रौर समाजका मामूली व्यक्ति ही क्या, राजा तक उनका 
मुखापेक्षी हो गया ! इस एकछन्र चत्ता-भोगकी स्थितिने निहित स्वार्थोकी सृप्टि करदी, जो 
स्वाभाविक ही थी। ये निहित स्वार्थ शासक वर्ग और साधु-संन्यासी वर्गके वीच पारस्परिक 
हित-लाभके लिए गठवन्बन के परिणाम थें। यह गठववन हज़ारों वर्षो तक रहा और 
आज भी हैं । इनके हाथमें इतनी सत्ता आ गई थी कि वड़े से बड़े तूफान भी इस गठ- 
वबनको तोड न सके । अंग्रेज़ोंके शासन-कालमें यूरोपमें हुई श्रौद्योगिक क्रांति और 
फ्रासकी राज्य-क्रांतिके फलस्वरूप यहाँ भी नई हवाका झोंका आया तो सही, पर धमदिशों 
की कठोर चट्टानोकों उन झोकोंसे क्या होता ? वे तो अडिय थी । सन्‌ १८५७ की 
ऋतिने धामिक निहित स्वार्थोकों और मजबूत वना दिया श्रौर अंग्रेज़ोने उनको प्रसन्न 
करनेके लिए यह ऐलान कर दिया कि इस देशके धामिक मामलोमें वे जरा भी हस्तक्षेप नही 
करेंगे और इस प्रकार सन्‌ १८५७ की क्रातिकी विफलताने जहाँ एक ओर राजनीतिक 


२३६ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्नंय 


आाकाक्षाओकी धक्का पहुँचाया, वहाँ दूसरी ओर सामाजिक सुधारके कानूनी रास्तेको 
बन्द कर दिया । अ्रग्नेजी झासकोने राजनीतिक और सामाजिक प्रगतिकी कीमत्तपर 
राज्य-भक्तिका सौदा कर लिया । उसके वाद कई वर्षों तक सामाजिक जडताके खिलाफ 
मानो कही कोई आवाज़ ही नहीं पनप पाई, परन्तु जो आग एक वार जल चुकी थी, वह 
विल्कुल वुझ तो नही सकती थी । शासन और घमेका गठवन्धन किस प्रकार जनजीवन 
के साथ खिलवाड कर रहा था, उसपर गोपण और अत्याचार कर रहा था, यह वात 
उभरती चली गई। तब सामाजिक सुवारोका अभियान फिर वेग लेकर उठा | 
धर्म ने, धर्म-गुरुओने ईब्वरका नाम लेकर शासन द्वारा दिये गये धर्ममें अन-हस्तक्षेप 
के वादेकी दुह्ाई देकर इस अभियानको थामनेकी, विफल करनेकी कोशिश की । 
देशके प्रगतिशील एव प्रतिगामी तत्वोमें जोरोका सघर्प हुआ । समाज-सुधारके मामलो 
में राप्ट्रीय स्वाबीनताका आन्दोलन करनेवाले और सामाजिक प्रगति और परिवर्तन 
के हिमायती एक तरफ हो गये और शासक एव प्रतिक्रियावादी धर्मंगुर और धर्मोपजीबि 
दूसरी तरफ हो गए। यह विभाजन स्पष्ट था। 
सन्‌ १९४७ में राजनीतिक चित्र परिवर्तित हुआ और णासनमें उन लोगोका बहुमत 
हो गया, जो सामाजिक मामलोमें भी प्रगतिशील दृष्टि रखते थे---कमसे कम सामाजिक, 
झ्राथिक एवं राजनीतिक मामलों में धर्मका हस्तक्षेप और घधर्मके दुप्टिकोणको 
कतई पसन्द नही करते थे । राजनीतिक उथल-पुथलसे उत्पन्न हुई स्थितिके शान्त 
होनेपर नए शासक दलने वर्षेसि रुके हुए समाज-सुधार सम्बन्धी कानून का दरवाज़ा फिरसे 
खोला । बहुत सारे सवालोंको तो सविधान बनाते समय ही सुलझा लिया और यह नि०्चय 
करके कि धर्म-निरपेक्ष राज्यका उद्देश्य रखकर शासन किया जायगा, मानो घधर्मकी रीढ 
ही तोड दी । इस चोटसे सारा तथाकथित धर्म-वर्ग तिलमिला उठा और अपने 
धर्मंका महानादय, धर्मपर महान खतरा आदिके नारोसे श्राकाशको गृजा दिया। 
पर नये विधान वनानेवालोके भारी वहुमतने इस हो-हल्लेकी परवाह न की भशौर फिर 
णीघ्र ही हिन्दू कोड विलको पास किया । हिन्दू कोडको प्रधान मत्री श्री जवाहरलाल 
नेहरूने नयी सरकारका महान्‌ कदम वताकर घम्मके घायल शेरोफो पुन चिढा दिया और 
उस विलके विरोधमें , धर्म-रक्षाके नामपर वहुत कुछ सगठित विरोध हुआ । इस विरोध 
ने राष्ट्रपतिका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया । एक वार तो ऐसा लगा कि सुधारोकी 
हार हो गई, पर फिर गी प्र ही नेहरूजी की घमकने हिन्दूकोडकों चुटकियोमें पाम करा 
दिया । एक कानून न होकर उसके अलग-अलग विभाग वनाकर पास किये गये । हमारी 
समझमें हिन्दू कोडका पास होना सामाजिक क्षेत्रमें कानूनका सबसे वडा कदम है श्रौर 
धमंमें कानूनका हस्तक्षेप न हो, इस आन्दोलन पर सबसे वडी विजय है । आज किसे विदित 
नही है कि अगर धर्ममें हस्तक्षेप न करनेके नामपर किसी प्रध्नको छोड दिया जाय, तो 
फिर भारतमें कोई सुघार और परिवर्तन सभव ही नही हैँ । 
सविधान वन गया, हिन्दू कोड वनाकर सामाजिक सुधारोका अ्रगीकार भी हो गया 
पर घर्मं और धामिकोके पड्यन्न और उसके नामपर निहित स्वार्थवालोकी पैतरेबाजी 
का अभी सर्वेथा नाश कहाँ हश्ा हैं ? देदमें ८० लाख साधु-सन्यासी बैठे है, जो सिर्फ 
विना कुछ काम किए अध्यात्मकी हवाई वारहखडी दोहराते हुए मुफ्त की रोटी साते हैं और 
धर्म और कानून २३७ 
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श्रालस्य एवं काहिलीका जीवन व्यतीत करते हैँ । ये ८० लाख साधु प्रगतिके विरुद्ध 
पुराने धमदिग्ोके सरक्षणके लिए वह सेना है, जिसको पूँजीपति वर्ग मन्दिरोमें, आश्रमोमें 
विठाकर, खिला-पिलाकर तैयार रखता है । इनका काम हर मौकेपर नए विचारो, 
नये परिवर्ततोका विरोध कर ईव्वर, धर्म और गास्त्रोकी रक्षा करना है। और, 
अप्रत्यक्ष रूपसे, अपने अन्नदाता सेठ-साहुकारों और जमीदार-जागीरदारो की सेवा 
करना है । इनसे जब तक मुक्ति नही मिलेगी, इनकी संस्था को जब तक नेस्तनावूद 
नहीं कर दिया जायगा, तव तक जन-जीवन अनजान, अन्धविश्वास और भोपण-उत्पीड़न 
से वाहर नही निकल सकेगा । पिछले दिनो श्री नेहरूने इन 5० लाख बेकार ढोगियो 
को भारतकी छाती पर एक बोझ वत्ताया था। प्रवान मत्रीके इन विचारोसे उनकी जमातके 
कान खड़े हो गए और उनमेंसे कुछ लोगोने पंचवर्षीय योजनाञ्रोंके विविरमें घुसकर पाँचवे 
दस्तेका काम करना शुरू कर दिया । यह निश्चित है कि ये लोग नव-निर्माणका नाम 
लेकर नव-निर्माणकी बुनियादो के बत्रु सिद्ध होगे । ऐसी स्थितिमें यह स्वाभाविक 
है कि उत्तरोत्तर यह आवाज बढे कि इन लाखो सावु-सन्यासियोपर, उनके मटठो-आश्रमों 
ओऔर उपायोपर कानूनी नियन्त्रण रहे, मन्दिरों आदि की धर्मादा सम्पत्तियोपर भी नियंत्रण 
रहे, श्रौर चाहे जैसे साथु मूंड लेनेकी वृत्ति-प्रवृत्तिपर रोक-थाम हो । कुछ दिन पहले 
वम्बईकी विधान-सभामें और बादमें लोक-सभामे)ं वाल-दीक्षा प्रतिरोषक विल 
उपस्थित किया गया था, जिसको लेकर सावु-संस्था और उसके पृष्ठपोषकोमें बहुत 
हो-हल्ला मचा था । विलके विरोध कतिपय पूँजीपतियो और दलालोके रुपए ही 
नही उछाले गए वरन्‌ लाठियाँ भी उठाई गईं थी । वे विल अभी विचाराबीन ही है 
कि संसदर्मे दिल्‍लीके सदस्य श्री राधारमणने साथु-संन्यासियोंके पजीकरण एवं अ्रनुमति- 
प्रदान विधेयक (दी सावूज एण्ड सनन्‍्यासीज रजिस्ट्रेगन एण्ड लाइसेंसिंग विल) भ्रस्तुत 
किया है जिससे वेचारे धर्मध्वजियोकी फिर नीन्द हराम हो गई | जैसा कि विवेयकंके 
नामसे ही प्रकट है, इसके द्वारा सावु-सस्थाका विच्छेद और विघटन नही हो सकेगा परन्तु 
चोरकी दाढ़ीमें तिनकेवाली वात है । वें लोग जानते है कि आज पंजीकरण और 
अनुमति-प्रदान होगा और कल उच्छेदकी माँग आजाएगी । वे सरकारके कानूनमें 
पडना ही नही चाहते । अगर वैसा हो तो फिर उनके काले कारनामें वहुत दिन तक छिपे 
नही रह सकते। उनका यह डर ठीक भी हैं, परन्तु वकरेकी माँ कव तक खैर मनायेगी ? 
भारतके जन-जीवनको भयकर अज्ञान और पीड़नमें रखकर सावु-संन्यात्तियोनें उनकी 
प्रगतिके मार्गकों अवरुद्ध रखा हैं और जिस तरहसे शोपक वर्गके हाथोको मजबूत किया हैं, 
उसे देखते वे अधिक दिन तक खैर नही मना सकते। इन लोगोने मारतीय सविवान 
के वर्म-निरपेक्षताके श्रादर्गकी दुह्माई देकर चिल्ल-पों मचाई है कि सरकार इस प्रकार 
धर्म-संस्था में वावक क्यो होती है ? ऐसा करके वह अपने स्वीकृत आदर्ण और विधान 
का उल्लवन करती है । पर यह तक उन्होनें कव नही किया ? हर सामाजिक सुवारके 
विरुद्ध उन्होने धर्मका अस्त्र ही सतसे आसान और कारगर पाया । जब तक हम इस 
शस्त्रकों रहने देंगे, वे इसका दुरुपयोग, विफल ही सही, करते रहेंगे । जिस कानूनते हम ऐसा 
कर सकेंगे, वह सौ कानूनो का एक कानून होगा और जिस दिन वैसा हो जायगा, 
उस दिन देशकी भूमिपर नया आलोक और नया जीवन विकीर्ण होगा । 
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श्रीमती सुभद्रा देवी 


परदे का अभिशाप 


हमारे घर और समाजमें सबसे अधिक दूषित, घुणित, पापमूलक और अन्यायमूलक 
यदि कोई प्रथा है, तो वह परदे, घूँघट अथवा वुरकेकी है। उसका प्रारम्भ कितना भी पुराना 
क्यो न हो और चाहें किसी भी कारणसे क्यों न हुआ हो, आज उसका बना रहना कुछ भी 
अर्थ नही रखता है और किसी भी तक अ्रथवा युक्तिसे उसका समर्थन नही किया जा 
सकता है। वह सर्वथा अस्वाभाविक और ऐसी कृत्रिम स्थितिका सूचक है कि उसको 
और अधिक सहन करना सभव ही नही है । उसके समर्थनमें जो कुछ भी कहा जाता 
है, उस सवका प्रतिवाद उससे पैदा हुए दुप्परिणामोंसे स्वत हो जाता हैं । जो भी कोई 
सदुद्देश्य उसके सवंधर्में वताए जा सकते हैं, उन सवको उसने स्वत पराजित कर दिया है । 
इस दृष्टिसि भ्रधिक विनाशकारी दूसरी कोई कुप्रथा नही हो सकती । तर्क, युक्ति, विवेक 
और वुद्धिकी कसौटीपर वह एक क्षण भी ठहर नहीं सकती, फिर भी आराव्चर्य यह है कि 
जिन समाजों अथवा प्रदेणोममें वह प्रचलित है, उसमें वह जनताके घरेलू एव सामाजिक 
जीवनका अनिवार्य अ्रग वन गया है और उसको धर्म, कुलमर्यादा, मान-प्रतिप्ठा तथा भील 
व सदाचारका अनिवार्य अ्रग माना जाने लग गया है, जात-पाँत, छुन-छात तथा ऐसी ही 
अन्य सामाजिक रूढियो तथा परम्पराश्रोकी तरह उससे भी चिपटे रहनेका दुराग्रह किया 
जाता हैं। धामिक भावना तथा सामाजिक जासनने भ्रन्य अनेक कुप्रथाओोकी तरह 
उसका भी निरतर समर्थन एव पोपण किया है । अनेक कुप्रथाओको धामिक पक्षपात 
एवं सामाजिक पाप अथवा अन्याय मानकर उनका श्रत शासकीय कानूनोसे किया जा रहा 
है, किन्तु इसके विरुद्ध आसकीय कानून भी वनाया नही जा सकता । यह व्यक्तिगत जीवन 
के साथ कुछ ऐसा घुलमिल गया है कि उसको किसी कानूनसे दूर करना अञ्क्य हो गया 
हैं। केवल व्यक्तिगत जागृति, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय प्रगति ही उसको दूर 
कर सकते है, परन्तु हमारे देशमें उस सबकी गति बहुत ही मन्द है और इस कुप्रवाके 
दूर होनेमें अनावश्यक रुपसे बहुत समय लग रहा हैं । जो जागृति, चेतना अथवा प्रगति 
हुई या हो रही है, उससे कुछ लाभ अवद्य मिला है, किन्तु इसकी जडें इतनी गहरी जमी 
हुई हैं कि उनको हिलाना अत्यन्त दुसाव्य हो रहा है । 

परदे का प्रारम्भ 

किसी भी वीमारीका उपचार करनेसे पहले उसके मूल कारणकी सोज कर लेनी 

आवच्यक है । ठीक-ठीक निदानके बिना ठीक-ठीक उपचार नही हो सकता । परदा 
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प्रथाके विरुद्ध सामाजिक चेतनाको जाग्रत करनेके लिए उसके प्रारंभकी कुछ छानवीन 
अवध्य की जानी चाहिए और उसके सम्बन्धर्में वर्तमान भ्रात धारणाओका निराकरण 
भी किया ही जाना चाहिए । ऐतिहासिक दृष्टिकोणसे इस विपयकी छानवीन नही की 
जा सकती और यह नही कहा जा सकता कि किस काल-विशेपमें किन विशेष कारणोसे 
इसका प्रारम्भ हुआ । सच तो यह है कि ऐसी किसी भी सामाजिक कुप्रथा और धारमिक 
अंब-पक्षपातके सम्बन्धर्में काल एव कारणकी दृष्टिसे ठीक-ठीक विवेचन नही किया जा 
सकता परन्तु यदि कोई प्रथा कुप्रथाका रूप धारण कर लेती हैं, तो सिवा एक रूढिके किसी 
अन्य आवारपर उसका समर्थन नहीं किया जा सकता । तर्क, युक्ति अथवा विवेककी 
कसौटीपर वह पूरी नही उतर सकती और उसके दृष्परिणाम कठोर तथ्य बन कर आ्राँखोके 
सामने नाचने लगते है। तव वह केवल इसलिए कायम नही रहनी चाहिए कि वह कोई 
पुरानी प्रथा है अथवा उसंको किन्ही कारणो अथवा सदुद्देश्योसे प्रारम्भ किया गया था। 
फिर यह भी भुलाया नही जा सकता कि अधिक कुप्रथाओक। प्रारम्भ मनृष्यकी गहित 
अथवा निन्दनीय कुप्रवृत्तियों, कुत्सित वासनाओं तथा संकीर्ण साम्प्रदायिकताके गर्भमें से 
हुआ है। परदा प्रथा भी उनमेंसे ही एक है। स्त्रीके प्रति मनुष्यकी भावनाने जब वासनाका 
रूप धारण किया और जब वह कुत्सित वन गईं तब उसके प्रति अनेक पापमूलक एवं 
अन्यायमूलक परम्पराओोका सूत्रपात हो गया । ससारका कोई भी धर्म, सम्प्रदाय, 
समाज, देश अथवा राप्ट्र उनसे वचा नही रह सका । इसीलिए स्त्रीके प्रति मनुष्यके पाप 
तथा अन्यायका प्रादुर्भाव भी सबमें समान रूपसे हुआ है । कोई भी धर्माचार्य अ्रथवा 
धर्म-ग्रंथ ऐसे नही है जिन्‍्होने स्त्रीके प्रति पुरुपकी इस हीन भावनाका प्रतिपादन न किया 
हो और कोई भी देश अ्रथवा समाज ऐसा नही है, जिसमें उसके प्रति दीन भावनाके 
कारणही स्त्रीपर पुरुषका साम्राज्य कायम करके उसको परावीन बनाया गया हो । 
स्त्रीको अवला एवं पराधीन वताकर उसकी स्वतंत्रताका अपहरण सभी धर्मो, समाजो 
तथा देशोमें समान रूपसे सभी कालोमें किया गया हैं । 

परदा, वाल-विवाह, सती, जात-पाँत, छृतछात और स्त्री-शिक्षाके अभाव श्रादि सव 
कुरीतियोके प्रारम्भ होनेका दोप एकाएक मुसलमानों अथवा मुस्लिम-कालपर मढ़ दिया 
जाता हैं। इन सबको मुस्लिम-भय और मुस्लिम सम्यताका दुष्परिणाम कहा जाता 
है। यह सर्वाशमें सत्य नही है । सच तो यह हैं कि इसलाम जिस अरब देशकी देन है, 
वहाँकी देन ये सब रीति-रिवाज़ नही है । हजरत मुहम्मद साहबके समयमें स्त्रियाँ पुरुषो 
के साथ मस्जिदोमें अलग पक्तिमें खडी होकर नमाज पढा करती थी, उनके साथ युद्धोमें 
सम्मिलित होती थी और खलीफाओोके साथ गम्मीरसे गम्भीर विपयोपर चर्चा-वार्ता किया 
करती थी। कुरानशरीफकी अनेक आयतोका सग्रह स्त्रियोंके पाससे किया गया है । कुरान- 
शरीफमें स्त्री और पुरुष ठोनोंके लिए एक-सी व्यवस्था की गई हैं और किसी भी प्रकारके 
भेंद-भावसे काम नही लिया गया है । दोनोको एक-दृसरेके प्रति नीची निगाह रखने 
के लिए कहा गया है । इसके विपरीत हिन्दुओंके रामायण तथा महाभारत सरीखे 
प्राचीन ग्रंथोर्में परदा सरीखी कुप्रथाका उल्लेख मिलता हैं। रामायणमें सीता और 
मन्दोदरी दोनोके लिए असुर्यमृपश्या सरीखे शव्दोका प्रयोग करते हुए उनके राजप्रासादो 
में बन्द रहनेका वर्णन मिलता हैं । अन्य अनेक संस्कृत ग्रथोमें भी स्त्रीके लिए अवगुठनवती 
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आदि घद्द प्रयोग किये गए हैं। सच तो यह है कि परदेका प्रारम्भ हुआ है मनुष्यकी 
उस वुद़िसे , जिसने स्त्रीके प्रति अन्याय, स्वार्य और उसपर जासन करनेकी भावनाकों 
जन्म दिया इसी कारण उसको घरकी चहारदीवारीमें वन्द किया गया। घरोके दरवाजो 
पर परदे लगाये गये और उसके लिए खुली हवा और प्रकाग तकको दुर्लभ वना दिया गया । 
इस परावीनताके नएसे नए बधनोका निरन्तर आविप्कार किया जाता रहा | स्त्रीके 
प्रति पुरुषके समस्त दुव्येवहार और विवाह-सवधी सारी कुरीतियाँ इन आविप्कारोका 
ही दुप्परिणाम हैं। पुरुषकी स्त्रीके प्रति सन्देहपूर्ण श्रात घारणासे उसको और अधिक 
समर्थन मिला । यह धारणा इतनी कुत्सित एवं दूपित वन गई कि उसने निरकुणताका 
वीमत्स रूप धारण कर लिया । यह सव किसी आपत्कालका भी परिणाम नहीं है, 

अपितु सदियोकी परम्परागत और ऋमागत सामाजिक दुवव्यंवस्थाका स्वाभाविक परिणाम 
हैं। स्त्रियोंके उदार, सरल तथा पुरुषोंके प्रति सर्वतोभावेन आात्मार्पण करनेकी स्वाभा- 
विक प्रवृत्तिसे भी उसने अ्रनु चित लाभ उठाया है। उनकी श्रद्धा, भक्ति एवं मर्यादामें रहनेकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति, बर्ममें अरथ भावना तथा ऐसे ही उनके अन्य सद्गुणोका दुरुपयोग किया 
गया है। स्थिति यह पैदा कर दी गई है कि वह घरकी चहारदीवारीमें बन्द रहनेवाली 
अविश्वसनीय गृहिणी, सदा पराधीनताका दुख भोगनेवाली दासी, घर परिवार तथा 
समाजमे त्यागी हुईं श्रसहाय विववा अपने पेटके लिए अपने सर्वस्व सतीत्व तकको 
बेच देनेवाली समाजसे तिरस्कछृत एवं निराश्चित वेच्या, धर्माचायोंकी पोपलीला एवं पाप- 
लीलाका शिकार बनी हुईं धर्ममदिरोमें नाच-गान करनेवाली देवदामी और दुर्व्यसनी 
तथा विलासी शासकों एवं सम्पन्न लोगोके भोग-विलास व आमोद-प्रमोदका साधन बन 
राज-प्रासादो, महलो तथा अट्टालिकाग्रोमें राग-रग करनेको वाघ्य की गई वारागना 
ही रह गई । उसका वीरागनाका र्प सर्वेथा विनप्ट कर दिया गया । उसकी आत्मिक 
मानसिक एवं शारीरिक दुर्वेशताओका अतिरजित चित्र खीचकर उसके स्वतत्र व्यक्तित्व 
एवं अस्तित्व तककी अवहेलना कर दी गई * आदर वैदिक कालमें की गई सारी व्यवस्था 
अस्त-व्यस्त करके यह विधान वना दिया गया कि “स्त्रियोका वैदिक कर्मकाइ केवल विवाह 
है, पति-सेवा ही गुरुकुल वास है और घरका चूल्हा चौका ही अग्निहोत्र है ।” ऐसा प्रतीत 

होता है कि पौराणिक कालमें स्त्रियोके प्रति पैदा हुई दीनता, हीनता एवं पराधीनताकी 

कृुत्सित भावनाके गर्भमें से परदा सरीखी कुरीतियोका जन्म हुआ है । ये सव कुरीतियाँ 
ब्राह्मण धर्मेकी श्रवम देन है जिनका प्रारम्भ पौराणिक कानमें ही हुआ है । यदि वास्तव 
में ही ये कुरीतियाँ मुस्लिम सम्यता ग्रयवा आतकका परिणाम है, तो उनके कम हो जानेके 

साथ-साथ इनका भी भरत हो जाना चाहिए । परन्तु वैसा हुआ नही और न हो रहा है । 

स्त्री और पुरुष दोनोके ही स्वभावका परदा सरीखी कुरीतियाँ अग वन गई है । उनको 

धर्म एवं समाज दोनोंके लिए अनिवार्य माना जा रहा हैं। पुरुपने श्रपनी भरता, वीरता, 

साहस एवं पुठुपार्थ आदि सब सद्गुणोकों तिलाजलि देकर स्त्रीके गील, मान-्मर्यादा एव 

प्रतिप्ठा के लिए जिस दिन कपड़े के दो अगुल परदेपर भरोसा करना घुरू किया वह 

इसकी कायरताकी घोषणा का दिन था, जिसके लिए उसको आज तो कुछ लज्जा अवश्य 

अनुभव होनी चाहिये । परन्तु यह निरलेज्जता इस पराकाप्ठापर पहुँच गई कि अनेत 

हिन्दू नेता इसी आवारपर परदेका समर्थन करते सुने गए । 
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उपहासास्पद स्थिति 

यह भी अत्यन्त विस्मयजनक स्थिति हैं कि विवाहसे पहले उसकी रक्षाके लिए परदेकी 
आवश्यकता अनुभव नहीं की गईं और विवाहके बाद भी मायकेमें परदा न करके केवल 
ससुरालमें ही परदा आवश्यक समझा गया । मानो ससुरालमे जाकर अथवा पतिको 
पाकर वह सर्वथा असुरक्षित हो जाती है । यह भी कुछ कम उपहासास्पद नही है कि 
अकेलेमें पतिसे अथवा भाई आदिसे परदा नही किया जाता, किन्तु जहाँ दोनो एक साथ 
उपस्थित हुए वहाँ सहसा ही परदा कर लिया जाता हैं। इसका अर्थ क्या है ? पति 
और भाई दोनोमेंसे किससे सुरक्षित रहनेके लिए वह परदा किया जाता है ? इसी 
प्रकार आदिसे श्रत तक परदा श्रत्यन्त उपहासास्पद स्थितिका ही सूचक हैं। माता- 
पिता समान सास ससुरसे परदा करना सिवाय ढोंग या आ्राउम्बरके और क्या है ? स्त्रियों 
से स्त्रियोका परदा मू्खेताकी पराकाष्ठा हैं। उसको बडोके प्रति सम्मान प्रदर्शन अ्रथवा 
उनकी प्रतिष्ठाकी रक्षाका प्रतीक मानना भोलापन नही, तो और क्‍या हैं ? 

स्त्रियोके सौन्दर्यकी रक्षाके साथ परदेका सम्बन्ध जोड़ना और भी अधिक बडी 
विवेकहीनता है । स्त्री स्वभावत सौन्दर्यप्रिय है । इसलिए उसके साज-शु गार के साथ 
परदेका सम्बन्ध जोड़कर उसको गहने-कपडेके साज-श्रगारमें कुछ ऐसा उलझाया गया 
है कि उसने भ्रपनी इस गुलामी तकको अनुभव करना छोड़ दिया है और वह उसीमें 
सुख व संतोप व सौन्दर्य मानने लग गई हैं। दास जब दासताका अनुभव करना छोड़ 
देता है, तव उसकी दासता पराधीनताकी चरम सीमा हो जाती है । स्व्रियोकी परा- 
घीनता भी इस चरमसीमापर पहुँच गई हैं। उसने यह अनुभव करना छोड दिया कि 
उसने अपने स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्वको किस ओछी कीमतपर सो डाला है । कुछ 
गहने कपड़े और आडम्वरके लिए अपनेपनको सर्वेथा भुला बैठना उसके लिए कितना 
महँगा सिद्ध हुआ है। सोने-चाँदीकी हथकड़ी-वेडीको उसने आभूषण मानकर उनसे 
अपना साज-झूंगार करना प्रारम कर दिया । इस पराधीनताके समस्त वबन्वनोकों 
काटनेके लिए परदेके साथ-साथ साज-श्यृंगारकी भावना, वेश-भूपाके आडम्बर और गहने 
व कपड़ेके लोभ-लालचको भी सम्पूर्ण रूपसे तिलाजलि देनी आवश्यक है । दासता 
अथवा परावीनताका आंशिक रूपमें परित्याग नहीं किया जा सकता ! चीनरमें भी 
स्त्रीको भारतीय महिलाके समान परावीनताके बन्चनोमें जकड दिया गया था और उसके 
पैरोमें बचपनमें ही लोहेकी जूतियाँ पहनाकर उसको पंगु वना दिया जाता था। पु 
बना देनेवाले उसके ये छोटे पैर-सौन्दययंके चिन्ह माने जाते थे । नए चीनकी नव-जाग्रत 
महिलाने इन लोहेकी जूतियोके साथ-साथ साज-श्रृ गारकी सारी सामग्रीको भी तिलांजलि 
दे डाली हैं। अन्य देशोकी स्वतत्रताप्रिय महिलाओने भी ऐसा ही किया । हमारे देशकी 
महिलाझोको भी ऐसा ही करना होगा । सम्भवत. वह संसारमें सवसे अधिक आभूपण- 
प्रिय है । इसी कारण उसमें परदेकी कठोरता भी सबसे अधिक पाई जाती है । 

परदेकी वेंहूदगी 

परदेकी वेहदगी तथा अनौचित्यको दिखानेके लिए वहुत कुछ लिखा 
जा सकता है; परन्तु यहां उसके विस्तारमें जानेकी आवश्यकता नहीं है । अपने 
घरवालोंसे परदा करनेवाली महिलाएँ वाज़ारू लोगोंसे प्रायः परदा नही करती । फेरी- 
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वाले, खोमचेवाले, चूडीवाले तथा ऐसे ही अन्य लोगोसे परदा नही किया जाता । अवब के 
रईसो, राजस्थानके वैच्यो तथा राजपूतो, विहारके सम्भ्रात घरो, बगालके कुलीन कायस्थो 
तथा गुजरातके बडे परिवारोमें इस प्रथाका अधिक जोर हैं। उसके विपरीत दक्षिणमें 
उसका कही नाम भी नहीं है । परदेके कारण जिन सद्गुणोकी रक्षा हुई बताई जाती हैं, 
क्या दक्षिणमें उन सवका अभाव हैं ? फिर, जिन गरीब एवं साधारण स्थितिके लोगोमें 
परदा नही है और जिनमें जीवनके हर काम-काजमें स्त्रियाँ पुरुषोका हाथ वेंटाती हैं क्या 
उनमें भी ये सदगुण नही पाए जाते ? पेट नगा कर, दो श्रगुलियोंके वीच आँखें निकालकर 
जो देवियाँ खुले वाज़ार गीत गाती निकलती है और विवाहके अवसरपर वारातियोपर 
गालियोकी वर्षा करती नही लजाती उनका परदा सिवाय वेहृदगीके और क्‍या है ? 
पजावमें स्वापेके समय स्त्रियाँ अपनी सारी लाजकी उठाकर खूँटीपर रख देती है । ऐसे 
कितनेही उदाहरण परदेकी वेहूदगीके दिए जा सकते है । 
परदेका पाप 
परदेके कारण समाजमें जिस पापकी सृप्टि हुई हैं, उसको प्रकट करना अत्यन्त 
आवश्यक है । केवल कल्पना या अनुमान से काम न लेकर हम यहाँ कुछ अनुभवी लोगो 
के अनुभव देना चाहते हैं। सामाजिक दृष्टिसि सम्भवत मारवाडी, राजपूत, कायस्थ 
तथा मुसलमान सबसे भ्रधिक परदेंके शिकार है और क्षेत्रीय दृष्टिसि सम्भवत विहारमें 
सबसे अधिक कठोर परदा पाया जाता है । पजाबकी एक पुरानी सामाजिक कार्यकर्त्ता 
श्रीमती पार्वत्तीदेवी महात्मागाधीकी प्रेरणापर परदा प्रथाके विरुद्ध कार्य करनेके लिए 
विहार गई थी । स्वर्गीय श्री मगनलाल भाईको भी गाधीजीने इसी कार्यके लिए विहार 
भेजा था, जहाँ कि उनका, यही कार्य करते हुए, स्वर्गवास हो गया था । श्रीमती पार्वती 
देवीने प्राप्त किए गए अनुभवका वर्णन अत्यन्त कठोर भाषामें किया है, परन्तु परदे सरीखी 
जबन्य कुप्रथासे पैदा हुए अनर्थोके लिए नरम भाषा कहाँसे लाईं जाय ? वे लिखती है कि 
“स्त्रियोमें भी जीवन है, मनुष्यत्व है, उन्हें भी सूरजकी रोशनी और प्रकृतिकी खुली हवा 
पानेका अधिकार है,--अ्रमी तक बवीसची सदीमें ये बातें भी जिनको समझानी पडती है, 
उनकी मूढता और जहालतका भी कोई ठिकाना है ? बीस वर्षके श्रपनें सावंजनिक 
जीवनके श्रनुभवसे में इस परिणामपर पहुँची हूँ कि परदा जितना व्यभिचारका कारण 
श्औौर आड है, उतना कोई और चीज नही । परदेके पक्षपाती कभी अपने विचारोकी 
स्पष्ट परीक्षा नहीं करते, क्योंकि उनकी बातोमें कोई सम्बद्धता नहीं हैं । 
वे अपने दिलसे पूछे कि वे स्त्रियों को क्‍या समझते हैँ? जीवनके 
किसी क्षेत्रमें वे स्त्रियोकों आने नहीं देना चाहते। गृहस्थीकी चिन्ता 
ही उनके विचारमें स्त्रियोका एकमात्र कार्य हैं। लेकिन यह भी कहाँ? 
गृहस्थीकी चिन्ता भी वे उनको स्वतन्त्र प्राणी और मनृप्यकी तरह नही करने देना चाहते । 
दे उन्हें सुली हवा और रोशनी तकसे चचित कर दासियोकी तरह बन्द रखकर उनसे काम 
लेना चाहते है ! लेकिन दास या कैदी निश्चित दायरेंमें बन्द रहते हुए भी उसमे तो 
स्वतत्र रहते है श्रौर श्रपने नियत कार्य या मेहनत-मजूरीमें लगे रहते है । वे घनी मनुप्य 
की श्रथ-तृष्णाके मूक और अभागे साधन है । हमारे अमीर' और “कुलीन! समाजमें 
ही अधिक परदा है । इन कुलीन' और अमीर घरोकी परदानणीन स्थियोको मेहनत 
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का कोई काम भी तो नही करना होता । फिर उनके समूचे जीवनका प्रयोजन क्या है ? 
'क्या उनका एकमात्र कार्य और प्रयोजन, उनके जीवनका स्वेस्व, पुरुषोकी काम-वासना 
की तृप्ति करना ही नही है ? वे पुरुषकी काम तृष्णाको पूरा करनेकी वैसी ही साधन 
मात्र है, जैसे कि दास स्वामीकी अर्थ तृष्णाको पूरा करनेके साधन हैं । विवाहका इस 
समयका सस्कार इस सावन और सामग्रीको प्राप्त करनेका कानूनी उपाय है । परदा- 
पक्षपातियोकी विवाह और दाम्पत्य सम्बन्धी कल्पना जड़से ही एकमात्र व्यभिचारकी 
कल्पना हैं, स्त्री उनकी दृष्टिमें केवल भोग-विलासकी सामग्री है और उनका दाम्पत्य 
जीवनका आदर्श केवल कानून और समाजसे स्वीकृत व्यभिचार है | इस मूक प्राणीको 
उसकी इच्छा पूछे बिना एक दूसरे प्राणीके आधीन कर दिया जाय और वह उसे लगातार 
बन्द रखकर उससे केवल अ्रपनी वियय-वासना की तृप्ति करे मै इसे व्यभिचारके अतिरिक्त 
कुछ नही कह सकती । भले ही उस व्यभिचारपर समाज, स्त्री-धर्म और कानूनकी 
मुहर लगी हो ।” 
श्रीमती पावंतीदेवीके इस अ्रनुभवपूर्ण कथनके अनुसार परदा पापका मूल ही नही 
उसको पोषण एवं सरक्षण देनेवाला एक आवरण भी हैं । इन दिनोमें उससे भ्रधिकतर 
पापको ढकनेका ही काम लिया जाता है । अपने स्वेच्छाचार, श्रनाचार एवं निरंकुशताको 
वह उसमें छिपाए रखना चाहता है । 
अवधकी सामाजिक स्थितिका चित्र चित्रण करते हुए एक श्रनुभवी सज्जन लिखते 
है कि “समाज-सुधारमें श्रवध सव प्रान्तोमें पिछडा हुआ है और उसके सामाजिक जीवन 
का नैतिक धरातल बहुत गिरा हुआ है । वम्वई और कलकत्ताके वाद लखनऊमें वेश्याओ 
की सख्या भारतके सव नगरोसे अधिक है । इसका कारण स्पष्ट है । पुरुपका सबसे 
बड़ा अन्याय स्त्रीको कठोर परदेमें कैद रखना है । व्यवहारमें कुशल न रहनेंसे वे अपने 
पतियोको संतुप्ट नही कर सकती । अपनी स्त्रीके प्रति उसका असतुप्ट हृदय इधर- 
उधर भटकने लगता है श्नौर वाजारू स्त्रियोमें वह फेस जाता हैं । सामाजिक और नैतिक 
पतनका यहीसे श्रीगणेश होता है ।” पिछले ही दिनोमें समाचार-पत्रोमें लखनऊ नगरके 
सम्बन्धमें कुछ सख्याएँ प्रकाशित हुई थी, जो उसकी नैतिक स्थितिका नंगा चित्र उपस्थित 
करनेवाली थी । वहाँकी अदालतोमें एक हजारसे ऊपर ऐसे मामले विचाराघीन थे 
जिनमें स्त्रियीने श्रपने पतियो और कुमारी कन्याओने अपने माता-पितासे अलग किए जाने 
की माँग इस विनापर की थी कि उनको अनैतिक जीवनके लिए बाब्य किया जाता है । 
राजपूतानाके सम्वन्धर्में वहाँके पुराने राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री 
रामनारायण चौधरीने कभी ठीक ही लिखा था कि “साधारणत- जिन लोगोमें परदेका 
रिवाज अश्रधिक कठोर है, उनमें वहु विवाहका भी जोर है ।मुसलमानों और राजपूतोमें 
एक से अधिक पत्नी रखना साधारण वात है । राजपूतानेमें एक नरेशके सिवा सवकी अ्रनेक 
स्त्रियाँ है और जागीरदारोमें भी अधिकांश ऐसे ही हैं । ऐसी स्थितिमें सदाचार कँसे 
रह सकता हैं ।? राजपूतानेमें प्रचलित दास-दासींकी कुप्रथाका भी यही कारण है । 
जब अमीर स्त्रियाँ निकम्मी रहने लगी, तभी ग्ररीव स्त्रियाँ दासियाँ वनाकर सेवाके लिये 
रखी जाने लगी । राजपूतानामें उनकी संख्या १ लाख ६० हज़ार से भी ऊपर बताई 
जाती है । इनपर मालिकोको पुरा अधिकार रहता है । वे उनको वेच सकते हैं भर 
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दहेजमें दे सकते है । उनको खानेको जूठा और पहननेको उतरा हुआ कपडा दिया जाता है । 
उनसे कठोरतम और नीचतम काम लिया जाता हैं। विवाह उनके नाममात्रकौ होते 
। दासियोके श्रलावा परदेवाले घरोमें भ्रन्य स्त्री या पुरुप नौकर भी रहते है । उनके 
कारण भी अनाचार बहुत फैलता है ।” इस प्रकार परदा अनेक कुरीतियो तथा अ्नैतिकता 
और अनाचारका मूल कारण है । कठोर जासनका स्वाभाविक परिणाम पाप और पतन 
है। हमारे घर इसी कारण पाप व पतनके ग्राश्नय स्थान बने हुए है । 
बगालमें परदेंके ही कारण नारी निर्यातनकी समस्या कभी बहुत भयानक थी । उत्तर 
भारतके उन सभी राज्योमें इसका जोर है जहाँ परदेकी प्रथा कठोर हैं । वगालमें परदे 
ने नारी श्रपहरणकी समस्याकों जन्म दिया, राजपूताना में वह नैतिक पतनका निमित्त 
बने गया, अवधर्में उससे अ्रनाचार पैदा हुआ और पजावमें वह ढठोगका कारण वन गया । 
क्षयका मूल-परदा 
परदेके दुप्परिणामकी कहानी भी ऐसी ही भयानक हैं । सामाजिक पापकी तरह 
वह व्यक्तिगत स्पसे भी स्त्रियोके लिए अनेक वीमारियोका निर्मित्त वन जाता है । क्षय 
और गर्भ-सम्वन्धी अनेक वीमारियोका मुख्य कारण खुले प्रकाश और ताजी हवा का न 
मिलना हैं । परदेमें रहनेवाली स्त्री खुली हवा तथा प्रकाशका सुख नहीं भोग सकती । 
सामाजिक क्षेत्रमें काम करनेवालोका अभ्रनुभव यह है कि एक ही पीढीमें करीब ३२ 
लाख स्त्रियाँ केवल प्रसवके कारण अपने जीवनसे हाथ थो वैठती हैं । विहारके देहातो 
तकमें स्त्रियोकी मृत्यु सख्या पुरुषोसे कही श्रधिक है । उनकी श्रौसत आयु भी पुरुपोसे 
बहुत कम है । कलकत्ताके सम्बन्धमें वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी डा० क्रेकका श्रनुभव 
यह है कि १५ से २० वर्ष की आयुकी लडकियाँ यक्ष्मा रोगसे लडकोकी अपेक्षा पाँचगुना 
अधिक मरती हैं। ये लडकियाँ परदेकी कैदमें खुली हवा न मिलनेसे मर जाती है ।” 
वे लिखते है कि “मुझको विव्वास हो गया है कि खूब घने बसे हुए शाहरोकी गलियोमें 
परदेकी प्रथा ही इतनी युवतियोकी मृत्युका श्र सली कारण है । जहाँ खुले धर है भ्ौर 
घरोंके साथ खुले भ्राहाते है, वहाँ परदा कुछ अब तक स्वास्थ्यके लिए घातक नही होता । 
बडे गहरोमें चू कि श्रासपासकी गलियोंके कारण एक घर दूमरेसे छिपा नही रह सकता 
इसलिए जवंतक हवा भर रोगनी भी बन्द न कर दी जाय तव तक एक घर दूसरेसे श्रोझ्ल 
नही हो सकता | इसलिए घरका विलकुल भीतरी वह कमरा जनाना रखा जाता है, जिसमें 
न रोशनी जा सकती है, न हवा और न किसीकी आँखें ही पहुँच पात्ती हैं ।” कलकत्ता की 
स्वास्थ्य सम्बन्धी एक रिपोर्टमें स्वीकार किया गया था कि वहा की ८२ प्रतिशत वीमार 
महिलाएँ क्षय रोगसे पीडित थी। सन्‌ १६२६ में २८ सितम्बको “यग वुमैन्स क्रिश्चियन 
एसोसियेगन हाल” में रेडक्ास सोसाइटीके वेल फेयर' वर्कका परिचय देते हुए डा० श्रीमती 
एटडिथ घोपने कलकत्ताके मानिकतल्लाके मकानोके प्रत्यक्ष अनुभवका वर्णन करते हुए 
परदेकी वुराइयोपर भी कुछ प्रकाथ डाला था । उन्होने वत्ताया था कि “अ्रनेंक घर ऐसे 
बने हुए है, जिनमें एक-एक कमरेमें २० से अधिक स्त्रियाँ रहती है, बच्चों भौर पृत्पोकफी 
सख्या उनसे अलग है । मिट्टीका फर्ण रहता है । सामने छोटे-से अहातेमे गाय, बकरी 
श्र उनके वच्चे बंधे रहते हैं। मुगियाँ, वत्तसें वगैरह भी वहाँही रखी जाती 
है। घरका कूड़ा करकट भी उसीमें जमा रहता है। वरसातमें ये नव जानवर घरमें 
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ही वाँवे जाते हैं और घरके चारो ओर कीचड़का तालाव वन जाता है । मकानोमें हवा 
आ्रौर रोगनीके लिए एक भी खिडकी नही रहती ।” आगे उन्होने कहा था कि “जिन- 
जिन वस्तियोमें परदा बहुत कठोरताके साथ किया जाता है, उनमें गर्भावस्‍थामें हिन्दुओकी 
अपेक्षा मुसलमान स्त्रियाँ बहुत अधिक कष्ट भोगती है । उन वस्तियोके मकानोमें हवा 
भली प्रकार नही श्राती । मुसलमानोके घरोमें तो छोटीसे छोटी खिड़कीको भी बड़े गंदे 
और फटे टाठोसे ढक दिया जाता है | सामनेंका दरवाज़ा भी इसी प्रकार वन्‍्द कर दिया 
जाता हैं। विचारी जच्चाको न तो खुली हवा मिलती है, न प्रकाश और न अच्छा भोजन । 
परिणाम यह होता है कि उसको भयंकर वीमारियाँ आ घेरती है । क्षय उसको आम 
तौर पर हो जाता है । विना किसी वीमारीके भी कमजोरी सदाके लिए उसको आ 
दवाती हैं । एक मुसलमान स्त्री वच्चेके साथ दवाके लिए मेरे पास आई। वह वीमार 
और कमज़ोर थी । मुझको उसपर दया आई । मैने समझा कि उसको घरसे श्रस्पताल 
आने-जानेमें कप्ट होगा । इसलिए मैने नर्ससे कहा कि उसके बच्चेके लिए दूध और दवा 
उसके घर ही भेज दिया करो । नसेने मुझको बताया कि उसके मकानमें एक भी खिड़की 
नही हैं। वहाँ उसको खुली हवा और रोगनी नही मिलती । दूध और दवाके वहाने 
आ्राने-जानें और यहाँ घंटा भर बैठनेमे उसको खुली हवा तो मिलेगी, मैने देखा कि दो- 
तीन दिनमें ही उसके चेहरेपर रौनक आ गई । फिर मुझको एकवार एक स्त्रीको देखने 
के लिए उसके घरपर जाना पड़ा । उसको गर्भकी गड़वड़ीकी शिकायत थी । उसके 
घरपर जाकर देखा कि उसमें एक भी खिड़की नहीं थी । दोपहरके समय भी तेलका 
दिया जलाकर घरमें प्रकाश किया गया था। उसके वदनपर कपड़ेके चिथडे लिपटे 
हुए थे , मैने मुश्किलसे उसकी कलाई टटोली और उसकी नाडी देखकर मै हैरान 
रह गई, वहाँ उसका जीवित रहना कठिन समझ मैं उसको ईडन अस्पताल ले आई । वहाँ 
खुली हवा, खुला प्रकाग और अच्छा भोजन मिलने से विना किसी विज्ञेप दवाके वह तीन- 
चार दिनमें अ्रच्छी हो गई । मुझको इसमें रत्ती-भर भी संदेह नही कि घरमें हवा-रोशनी 
आदि न मिलने से उसको गर्भके गड़वड़ होनेकी वह शिकायत हुई थी ।” डा० बेण्टली 
का यह मत है कि क्षय के तीन मुख्य कारण है--पहला आवादीकी अविकता, दूसरा 
दरिद्रता और तीसरा परदा । परदेके ही कारण मृत्यु-सख्या हजार पीछे पुरुषोकी जहाँ 
श४ है वहाँ स्त्रियोकी ३९ । डा० डी० एन० मजूमदारके कथनके अनुसार “कलकत्तामें 
प्रति वर्ष ३० हज़ार क्षयके शिकार और ३ हज़ार मृत्युके शिकार होते है, जिसके मुख्य कारण 
उन्होंने परदा, अ्रन्ञानता तथा लापरवाही वताए है। क्षयीड़ित ७५ प्रतिशत में से 
केवल ४५ देहातोमें रहनेवाले होते हैं और ढाई प्रतिशतको पैतृक कारणोंसे यह वीमारी 
होती हैं। शेप गहरोंके निवासी है, जिनको घनी आ्रावादीमें रहनेसे हवा और प्रकाश 
के अभावमें यह वीमारी होती है ।” श्रनुभवी डाक्टरोकी इन सम्मत्तियोंके वाद परदे 
के घातक दुप्परिणामोके सम्बन्धमें कुछ और लिखनेकी आवश्यकता नही । 
राजनीतिक दुष्टिकोण 

स्वर्गीय देगप्रिय श्री यतीन्ध मोहन सेन गुप्ताने १६२८ में कलकत्तामें हुई कांग्रेस 
के स्वागताव्यक्षके पदसे दिए गए भाषणमें देशकी, विद्येपत- वंगालकी सामाजिक स्थितिका 
जो चित्र उपस्यित किया था वह पिछले २८ वर्षोर्मे बहुत बदल चुका हैं फिर भी परदा 
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प्रथाके दुप्परिणामका राजनीतिक दृष्टिकौणसे जी विवेचन उन्होने किया था वेह आज 
भी वैसा ही भावपूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। इसीलिये हम यहाँ उनके गब्दोको उद्धृत कर 
रहे हैं। उन्होने कहा था कि “हमको अपनेसे यह पूछता चाहिए कि अपने देदामें 
बड़े-बड़े महापुरुषों ढारा उठाए हुए आन्दोलन भी क्यो असफल हो गए, जब कि इसी तरह 
के आन्दोलनोमें टर्की, जापान और चीनको इतनी सफलता प्राप्त हुईं। वत्तेमान युगके 
जीवित व्यक्तियोमें सबसे महान्‌ व्यक्ति हमारे नेता हैं। उनके द्वारा चलाया हुआ 
अहिसात्मक अ्रसहयोग -आ्रन्दोलन क्यो विफल हो गया, क्योकि अरविन्द सन्‍्यासी वनकर 
अलग हो गए, जबकि कमालपाणा, रिजाखाँ और चाग काई शेंक आदि स्वतत्न राप्ट्रोके 
मचालक बन बैठे । क्यो देशवधु निराश हृदयसे हममें से चल बसे ? क्यो महात्मागाथी 
अपने आश्रम सावरमतीमें जा बैठे ?” इन प्रदनोका विवेचन करते हुए आपने यह कहा 
था, कि “भूतकालपर अधश्द्धा, साम्प्रदायिकता, जात, पातत, परदा, बहु विवाह, वाल 
विवाह और ऐसी ही अ्रन्य कुरीतियाँ, जिनसे हमारा सामाजिक जीवन विश्रु खल हो गया है, 
हमारी असफलताका कारण है । हमारा सार्वेजनिक जीवन टुकडोमें बेटा हुआ हैं। हमारी 
राप्ट्रीयता सिवा साम्प्रदायिकताके और कुछ नही है। हमारा आराधा राष्ट्र परदेकी 
कैदर्म अपनी जीवन शक्तिका नाश कर रहा हैं। अपने देणकी इस्लैण्ड या जापानसे भी 
अधिक आवादी को हम भ्रद्धत ठहराकर अपनेसे परे किये हुए है और उसकी छायासे भी 
अपनेको अपवित्र मानते है । क्या ईन कमजोरियोको ज्योका त्यो बनाएं रखकर हम 
इगलैण्डको जरा भी झुका सकते है ”? अपनेको जीवित वनाएं रखनेके लिए हमको 
अपने समस्त राष्ट्रकों आधुनिक ढाँचेंमें ढालना होगा । पुुरातनकालीन धनुप-वाणसे 
आज कलके तोप, बन्दूक आदि शास्त्रास्त्रोका मुकाबला नही किया जा सकता । शस्त्रास्त्र 
सम्बन्धी ऊपरकी सचाई, उनका उपयोग, करनेवाले मनुप्योपर भी लागू होती है । 
भारतकी सामूहिक जनशवितिकों आजकल के आदश्शंसि सुसज्जित और सुसगठित करना 
होगा । परदा ही नहीं, किन्तु स्त्रियोकी दीनता और पराधीनताके सव वधन एक साथ 
काटने होगे । आधी जन सख्याको निकम्मा वनाकर वाकीका उद्धार आप तीन कालमें 
भी नही कर सकते । परदेके कारण आधी जनसख्या श्रथवा देशकी श्राधी जीवनदशकि्ति 
का विनाशकर और वाल्यावस्थामें ही मातृत्वके वोझमसे दवी शक्तिका सर्वनाण कर उसके 
दुप्परिणामसे श्राप वच नही सकते । उस सब भेद-भावको निर्देय होकर एकदम मिटा 
देना होगा, जिससे राप्ट्रका सामाजिक जीवन हजारो टुकडोमें चेटा पडा हैं। जात-पाँतत 
का तो अविलम्ब ही नाश होना चाहिए । पहले समयके वे सव आाथिक लाभ नप्ट हो 
चुके है, जिनको सामने रखकर जात-पाँतकी रचना की गई थी । इस समय उसका 
आधार श्रम-विभाग नही हैं” राजपि प० मोतीलालजी नेहस्नें भी तब शअ्रध्यक्ष पद 
से दिए गए अपने भाषणमें समाज-सुधारका विस्तारसे विवेचन किया था और महिला 
जागृतिके महत्वको बताते हुए, परदा दूर करनेपर जोर दिया था । प्रतीत यह होता है 
कि देशके राजनीतिक नेताओने तव १६२८ में यह भलीप्रकार अनुभव कर लिया था कि 
समाज-सुवारके बिना वह नैतिक घरातल बन नही सकता, जिसके अ्रभावमें राजनीतिक 
आन्दोलनकी सुदृंढ नीव नही डाली जा सकती | गाँवीजी सदा ही राजनीतिक 
आन्दोलनके साथ-साथ समाज-सुधारके कामको भी चलाते रहे झौर उनके कारण सामाजिक 
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क्षैत्रम श्रदूभुत प्रगति की गई । महिला जागृतिको विश्येप प्रेरणा तब मिली, जव उन्होने 
नमक सत्याग्रहके लिए की गई ऐतिहासिक डाडी यात्राके वाद उसका नेतृत्व श्रीमती सरोजनी 
नायड्को सौंपतें हुए महिलाओोसे कार्यक्षेत्रमें उतरनेकी अपील की थी और उनसे 
विदेशी वस्त्रोंकी दुकानोपर धरना देनेका विशेप अनुरोध किया था । १६३० के वाद 
राजनीतिक श्रादोलनमें भाग लेनेंवाली महिलाओकी वाढ-सी आ गईं थी और उनके 
निए विशेष जेलखानोकी अनेक राज्योमें व्यवस्थाकी गई थी । य्राधीजीने तव विहारमें 
भी परदा प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए कुछ विशेष लोगोको वहाँ भेजा था । 
ऐसे महिला जागरणका कार्य हमारे देशरमें वहुत पहले प्रारम्भ हो चुका था। उत्तर 
भारतमें आर्येंसमाज, वंगालमें ब्राह्म समाज और दक्षिणमें प्राथंना समाज ने जो कार्य 
प्रारम्भ किया था, उसमें महिला जायृतिका भी मुख्य स्थान था । लाला देवराज, राजा 
राममोहनराय, ईव्वरचन्द्र विद्यासागर, श्री ज्योतिर्वावा फुले, न्यायमूत्ति श्री महादेव 
गोविन्द रानाडे, मह॒षि कर्वे सरीखे अनेक महापुरुष भी ऐसे हुए जिन्होंने महिला 
जागृतिके महान्‌ कार्यमें अपनेकी खपा दिया । १६२० के लगभग अनेक समाजोमें 
सामाजिक चेतनाका विशेष रूपसे प्रादुर्भाव हुआ और अनेक ऐसी संस्थाओका जहाँ 
तहाँ गठन किया गया जिनका मुख्य कार्यक्षेत्र समाज-सुधार थां। प्राय” उन सभी 
संस्थाओने महिला-जागृतिपर ध्यान दिया और परदेकी कुप्रथा को दूर करनेका आन्दोलन 
भी उनकी ओरसे किया गया । अग्रवाल महासमाकी ओरसे देवोत्यान एकादशी और 
महेश्वरी महासभाकी ओरसे महेश नवमीके दिन 'परदा निवारण दिवसके” रूपमें मनाए 
जाने लगे। ऐसे ही आयोजन अन्य अनेक संस्थाओकी श्रोस्से भी किए गए। 
विदेशों विश्येपतः टर्की, अफगानिस्तान, ईरान आदि मुस्लिम देशोमें पैदा हुई सामाजिक 
चेतना तथा परदा निवारणका हमारे देशपर अनुकूल प्रभाव पड़ा । 

इस समय स्थिति बहुत बदल चुकी है । हमारे प्रजातंत्रीय संविधानमें स्त्रियोको 
सभी प्रकारके अधिकार पुरुषोंके समान दिए जा चुके है । हमारे प्रजातत्रका आवार 
वालिग मताधिकार है । वह पुरुषके समान स्त्रीको भी प्राप्त हैं। उसके समस्त 
धामिक पक्षपात और सामाजिक भेद-भावमूलक वन्चन काट दिए गए हैं। विधान 
अथवा कानूनमें उनकी कोई मान्यता नहीं हैं। स्त्रीके लिए पुरुषोंके समान प्रगति 
व उन्नति करनेके समस्त द्वार खोल दिए गए हैं । आशिक विपमताका भी अंत कर दिया 
गया है, समाजवादके अनुसार कायम की जानेवाली सामाजिक व्यवस्थामें स्त्रीके प्रति 
किसी भी प्रकारकी सामाजिक दीनता, हीनता श्रथवा परावीनता शेप नहीं रह सकती । 

परदा निवारण तो केवल प्रतीक है इस चहुमुखी महिला जायूतिका । सच तो यह हैं 
कि किसी भी ओछे उपायसे कोई भी ऊँचा आदर्श पूरा नहीं किया जा सकता । परदेके 
पक्षपाती कुछ भी क्यो न कहें परन्तु वास्तविकता यह है कि उनके द्वारा प्रतिपादित तकंसे 
समर्थित क्रुप्रथासे किसी भी सदुद्देग्यकी पूत्ति नही की जा सकती । परदेकी कुप्रथा 
उतनी ही निरयेंक सिद्ध हो चुकी है, जितनी कि सीताकी कुटियाके चारो श्र लक्ष्मण द्वारा 
बनाई गई रेखा सावित हुई थी । वह सीताकी रक्षा नही कर सकी थी और परदाकी 

यह कुप्रथा हमारे समाजके किसी भी सदगुणकी रक्षा नही कर सकी, अ्रपितु सीताके अप- 

हरणके समान इसके कारण हमारे समस्त सामाजिक सदुगुणोंका छास अ्रथवा विनाण 
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हो चुका हैं । इस प्रकार परदेकी यह कुप्रथा केवल निरर्थक ही नही है, किन्तु घोर अनयये- 
कारी भी हैं। पिछले ही दिलोमें संयुक्त राष्ट्रीय सवके शिक्षा, सस्कृति और विज्ञान- 
परिपदके भारतमें हुए अधिवेशनके अवसरपर प्रकाशित हुए अनेक लेखोमें एक लेख देहातो 
में प्राथमिक शिक्षाके अनिवार्य करने और प्रौढ़ शिक्षाके प्रसार करनेके सम्बन्धर्में लिखा 
गया था । उसमें यह वताया गया है कि हमारे देशमें देहातोमें प्रौढ शिक्षाके प्रसारमें 
परदा वहत बड़ी बाधा हैं। विकासके अनेक कार्यक्रम शिक्षा प्रसारके समान परदेके 
ही कारण पूरे नही किए जा सकते। इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान 
जागृति एवं प्रगतिके बाद भी परदा निवारणकी दिश्ञामें अ्रभी हमें वहुत-कुछ करना है 
और जो कुछ हो गया हैं उसको वहुत मानकर आत्मवचनाके मायाजालमें उलझना 
आत्महत्याके समान घातक हो सकता है। 


जे ऑन जन 
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श्री विश्वम्भ रनाथ पांड 


वेड्या और समाज 


ढ[ई हजार वर्ष पहलेकी वात है । 

भगवान वुद्ध अपने उपदेशोका प्रचार करते हुये वैशाली पहुँचे । भिक्षु दलके साथ 
एक अ्मराईके नीचे उन्होने अपना आसन विछाया । 

अम्बपाली वेश्याको ज्ञात हुआ कि भगवान वैज्ञाली आये है और उसके अपने झाम्र- 
वनमें विहरते हैं। अ्रम्बपाली भद्र यानोको जुतवाकर एक सुन्दर रथपर आरूढ हो 
सुन्दर यानोके साथ वैशालीसे निकली और जहाँ उसकी श्रमराई थी वहाँ चली । जहाँ 
तक रथका मार्ग था वहाँ तक रथसे जाकर फिर रथसे उतर पैदल ही जहाँ भगवान थे वहाँ 
पहुँची । उन्हें अभिवादन कर एक ओर बैठ गई । एक ओर बैठी हुईं अ्रम्वपाली 
को जब भगवान अपने उपदेशोका अमृत पिला चुके तब अम्वपाली गणिकाने कहा :--- 

“भन्‍्ते ! भिक्ष्‌ सघके साथ मेरे यहाँ कलका भात स्वीकार करें ।” 

भगवानने मौन भावसे स्वीकृति दी । अम्बपाली स्वीकृति समझ कर आसनसे 
उठकर भगवानकी परिक्रमा और अ्रभिवादन करके चली गई । 


१0 गर् ८ 


वैशालीके महापराक्रमी लिच्छवियोने भी सुना कि भगवान वैज्ञाली आये हैं और 
श्रम्बपालीकी अ्रमराईमें विहरते हैं । लिच्छविगण अपने भद्र यानोको जुतवाकर सुन्दर 
रथारूढ हो, सुन्दर यानोके साथ वैशालीसे निकले । उनमें कोई-कोई नील वर्ण, नील 
परिधान, नील अलंकारवाले थे, कोई-कोई पीत वर्ण, पीत परिधान और पीत अलकार 
वाले थे, कोई-कोई लोहित वर्ण, लोहित परिधान और लोहित अलंकारवालें थे और 
कोई-कोई इवेत वर्ण, इवेत परिधान और ब्वेत अलंकारवाले थे । 

भगवानने दूरसे लिच्छवियोकों श्राते देखकर भिक्षुओंसे कहा “-- 

देखो भिक्षुओं ! लिच्छवि परिपदको देखों ! भिक्षुओ, लिच्छवि परिपद 
को देव परिपद समझो ! ” 

जहाँ तक रथका मार्ग था वहाँ तक रथसे जाकर फिर रथसे उतरकर पैदल ही लिच्छवि 
भगवानके पास पहुंचे । अभिवादन कर वे एक ओर बैठ गये । भगवान जब लिच्छ- 
वियोको अ्रपना उपदेश दे चुके तब वे लिच्छवि बोलें :-- 

“भन्ते भिक्षु-संघके साथ हमारे यहाँ कलका भात स्वीकार करें ।” 

“लिच्छवियो ! कल तो मैने अ्रम्वपालीका भात स्वीकार किया है ।” 
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तब वे लिच्छवि उँगलियाँ चटकाते हुये बोले -- 


“अरे हम इस वेध्यास पराजित हो गये | हमें इस गणिकाने वचित कर दिया ! ” 

तब वे सिच्छवि भगवानके वचनोका अभिनन्दन कर, भ्रनुमोदन कर, आसनसे उठ 
भगवानकी परिक्रमा और उनका अभिवादन कर चले गये । 

> >् >८ 

भगव्गनके प्रमुख शिप्य आयुप्मान आनन्द इस घटनाका मर्म न समझ पाये । 
जिनासु भावमे मगवानके निकट जाकर अपना कौतूहल प्रकट करके बोले --- 

भन्‍्ते ! अम्बपाली वैद्यालीकी नगरवबू है, गणिका है, वेब्या है ! ” 

“हाँ, आयुप्मान |” 

“भन्ते ! लिच्छविगण श्रेप्ठ थ्राय्यकुमार है  ” 

“हाँ, आयुप्मान |” 

“भन्ते ! किन्तु आपने लिच्छवियोके भातसे गणिकाके भातको श्रेष्ठ ठहराया | ” 

हाँ, आयुप्मान |” 

“भन्ते ! क्‍या इसलिये कि लिच्छवियोंके हृदयसे श्रहम्मन्यता मिट सके और समाज 
के हृदयसे उसकी केन्द्रीभूत अपवित्रताका कलक घुल सके २?” 

“हाँ, आयुप्मान [”7 

“भन्ते | क्या वेच्या भी पवित्र हो सकती है ? समाजके अभिशापसे मुक्त हो 
सकती है ?” 

“हुँ, आयप्मान ! गणिका भी मैत्रीपूर्ण वाचिक कर्मेसे, मैत्रीपूर्ण कायिक कर्मसे 
और मैत्रीपूण मानसिक कर्मसे निर्वाण सावनमें लगकर जी त्र ही अपना स्रव हो सकती हैं । 
पुस्पकी कामवासनासे अभिजष्त नारीको धर्म-कथासे मदर्शित और समुत्तेजित करना 
होगा, आयुप्मान !” 
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उस रातके व्यत्तीत हो जानेपर अ्रम्बपाली गणिकाने अपने आराममें उत्तम साथ- 
भोजन प्रस्तुत कर भगवानको समयकी सूचना दी। प्र्वाह्केके समय परिहित 
पात्र, चीवरयुक्त भगवान अम्बपालीके परोसनेके स्थानमें गये और वहाँ बिछे हुये आसन 
पर बैठे । तब अम्बपाली गणिकाने वुद्ध-प्रमुख-भिक्षु-सघकों अपने हाथसे उत्तम खाद्य 
भोजनसे जिमाया । भगवानके भोजन कर पात्रसे हाथ खीच लेनेके उपरान्त गंणिका 
अम्बपाली एक नीचे आसनपर एक ओर बैठकर भगवानसे बोली -- 

“भन्ते ! मैं इस आरामको बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-सघको देती हूँ ।” 

भगवानने आरामको स्वीकार किया । 


(२) 
एक दूसरी घटना । 
परम दयालू क्षमावन्त ईसाका जीवनकाल । 
फरिसी और इस्क्राइव निरन्तर ईसाके उपदेशोका उपहान करनेमें व्यस्त थे । अ्रहिसा 
पर आधारित नये नियम-विवानोको भला वे कैसे स्वीकार कर सकते थे ? पुराने विधान 
के अनुसार यदि कोई पुरुष व्यभिचार करते हुए पाया जाता था तो उसे व्यभिचारिणीके 
बेद्यों श्नौर समाज २५१ 


पर 


पतिको पाँच दीनार जुर्मानेकी रकम अदा करनी पड़ती थी । किन्तु उसी अपराधपर 
स्त्रीको पत्थर मार-मारकर मार डाला जाता था । मौतसे बचनेका केवल एक रास्ता 
था | यदि व्यभिचारिणी वेदया वनना स्वीकार कर ले । 

एक वार ये फ़रिसी और स्क्राइव एक व्यभिचारिणी स्त्रीकों हजरत ईसाके पास 
लाये। पत्थर लिये हुए पीछे-पीछे एक भीड थी । विचारके लिये उन्होने तीन प्रश्न 
हज़रत ईसाके सामने रखे -- 

१. व्यभिचारिणीको क्षमा कर दिया जाय, या 

२. उसे वेश्या बनने दिया जाय, या 

३. उसे पत्थरोंसे मार डाला जाय ! 

विरोवी समझते थे कि ईसा धर्म-संकटमें पड़ जायेंगे। व्यभिचारिणीको क्षमा 
करनेकी बात कहेंगे तो लोक-भावना उनके विरुद्ध हो जायगी ! वेश्या वननेकी बात 
कहेंगे, तो नैतिक अपराधके दोपी होगे और व्यभिचारिणीकी ह॒त्याका समर्थन करके 
वे अपने अहिसाके सिद्धान्तसे गिर जायेंगे । 

विरोधियोने उद्धत और ऊँचे स्वरमें ईसासे फैसला करनेके लिये कहा। क्षेमा- 
वन्त ईसानें करुण दृष्टिसि अपरशधिनी नारीकी ओर देखा, जो एक ओर बैठी हुई नतशिर 
नाखूनसे ज़मीन खोद रही थी । फिर कहा इसे एक शर्त पर पत्थरोंसे मार डाला जाय ! 

उत्सुक वाणीमें विरोधियोने शर्ते जाननी चाही | 

ईसाने उत्तर दिया--“इसे पहला पत्थर वह व्यक्ति मारे, जिसने अपने जीवनमें 
कभी मनसे, वचनसे और कायासे व्यभिचार न किया हो ।” यह कहकर उन्होने अ्रॉखें 
बन्द करली । 

थोड़ी देर वाद जब उन्होने श्राँखें खोली, तो वहाँ केवल उसी नारीको बैठे पाया. 
प्रापत्ति लगानेवाले सव एक-एककर वहाँसे जा चुके थे। 

प्रभु ईसाने श्रपराधिनी नारीको उपदेश देते हुये कहा--नारीको पापके पथपर 
अग्रसर करनेवाला पुरुष है ! नारीको जघन्य वेश्या जीवन वितानेके लिये विवश करने 
वाला पुरुष है। नारीकी विवशतासे समर्थ पुरुषको लाभ उठाना शोभा नही देता । 
जाओ, मर्नेंसॉ-वाचा-कर्मणा संयमशील बनो । परम पिता तुम्हें क्षमा करेगे । 

(३) 

ईसासे दो हज़ार वर्ष वादकी एक तीसरी घटना ! 

पूर्वी बगालमें वरीसालका नगर। 

सितम्बर सन्‌ १६२१ का पहला सप्ताह ! 

अहिसात्मक असहयोगका प्रचार करते हुये विव्ववन्ध महात्मागावी वरीसाल पहुँचे । 
सार्वजनिक सभाके वाद १४ वर्षकी एक वालिकाने उनकी चरणबूलि लेकर हाथ 
जोडकर उनसे विनती की :--- 

बापू ! नरकतुल्य वेध्या-जीवनसे हमारा उद्धार करो! हम वरीसालकी 

वेब्याएँ आपसे सामूहिक रूपसे वात करना चाहती हैं। आप महात्मा हैं! क्या आप 
हम पतिताओंसे वात करेंगे ? ” 
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“व्यो नही, जरूर वात करूँगा ।” वापूने उत्तर दिया। “तुम लोग कल तड़के 


प्रात.कालकी प्रार्यनाके वाद मुझसे मिलो । पाँच बजे आ सकोगी ?” 


दूसरे दिन वरीसालकी एक सौसे अधिक 'पतिता वहिनें' महात्मागाधीसे मिली । 


उस भेंठका वर्णन स्वय गान्वीजीने इस प्रकार किया है --- 


“इन बहिनोंके साथ जो दो घटेका समय मैने विताया, उसे मैं कभी नही भुला सकता । 
उन्होने मुझे वताया कि वरीसालकी वीस हज़ारकी जनसख्यामें, जिसमें स्त्री, पुरुष और 
बालक सब शामिल है, वेशयाओकी संख्या साढे तीन सौ से अधिक है । ये वहिनें वरीसाल 
के पुस्पोकी हया और जर्मकी प्रतिनिधि हैं । वरीसाल जितनी जल्दी अपनी इस शर्म 
को दूर कर सके, उतना ही उसके बडप्पनके लिये फायटेमद है । और जो कैफियत बरी- 
सालकी है वही मै समझता हूँ, प्रत्येक गहरकी है । वरीसालकी चर्चा तो मै केवल उदाहरण 
के तौरपर कर रहा हैं । क्या वरीसाल इस वातकी शावासी लेगा कि उसने इस पापको 
अपने नगरसे थो डाला ?” 

इन वहिनोकी करुण कहानियाँ सुनकर गान्वीजीकी कोमल आत्मा पीडा और चेदना 
में तडप उठी । उनका मन पुरुष वर्गके इस महान अपरावके कारण ग्लानिसे भर उठा । 
इन जब्दोमें गान्धीजीकी वह ग्लानि फूट पडी +- 

“इन सौ वहिनोंके सामने, पुरुष होनेके नाते, लज्जासे मेरा मस्तक जमीनमें गड 
गया। इन बहिनोमें कुछ प्रौढ थी, अधिकांश बीस और तीस वर्षकी आयुके भीतरकी थी श्र 
कुछ बारह वर्षकी आयुसे भी कम की थी । इन बहिनोके मनकी इस पक्की भावनाको 
देखकर कि इस नरकतुल्य जीवनसे उनका कभी उद्धार न होगा, मुझे ऐसा लगा कि जैसे 
किसीने मेरे हृदयमें छुरा भोक दिया । फिर भी ये बहिनें मुझे विनम्र और बुद्धिमान 
लगी | उनकी वबातचीतमें शील और एक मर्यादा थी। उनके उत्तर सीधे श्रौर 
स्पप्ट थे ।” 

इन वहिनोसे बातें करते हुए गान्वीजीका ध्यान भारतकी आध्यात्मिक महात्ता 
की श्र गया । तब इस समस्याकी विपमता उनके निकट और भी तीज हो गई । 
उनके मूँहसे वरवस ये शब्द निकल पडे “-- 

“जिन पापोके लिये पुरुष उत्तरदायी है, कोई पाप इतना कलुषित, इतना हृदय- 
विदारक और इतना अमानुपिक नही है, जितना मानवताके भ्र्वाद्भधके प्रति यह दुराचार 
पुरुष और नारी दोनोमें , झ्राज नारी ही अधिक श्रेप्ठ है । इस युगमें भी वही वलिदान, 
मूक कप्ट्सहन, विनम्नता, विश्वास और ज्ञानकी साकार प्रतिमा हैं। पुरुषकी श्रहम्‌- 
मन्यता और ज्ञान-घारणाकी अपेक्षा नारीकी सहज बुद्धि ही बहुबा सच साबित होती है । 
रामके पहले सीता और क्ृप्णके पहले रावाका नाम जोडनेमें यही गृूढ अभिप्राय है । 
यह समझकर अपने को घोखा नही देना चाहिये कि मभ्यताकी प्रगतिमें वेब्याप्रोका 
कोई अनिवार्य स्थान है। वेध्याओ्रोंके आधिक्य और सम्य यूरोपमे उनके वैधानिक 
अ्रस्तित्वको देखकर हमें अमित नही होना चाहिये । भारतमें इसकी परम्परायें है-- 
इस आधारपर भी हमें इस पापको नही चलने देना चाहिये । जिस समय हम पाप और 
पुण्यमें फरक करनेकी विवेक वुद्धि खो बैठेंगे और उस पुरातनकी, जिसे हम पूरी तरह 
नही जानते, नकल करते रहेंगे उसी ममय हमारी प्रगति रुक जायगी । हम बीते 
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युगकी सर्वेश्रेप्ठ और सर्वोत्तम विरासतके अभिमानी उत्तराधिकारी हूँ ! पिछली भूलो 
को दोहराकर हमें उस उत्तराधिकारका अपमान नही करना चाहियें। आत्मसम्मान- 
पूर्ण भारत देगमें प्रत्येक पुरुषकी दृष्टिमें प्रत्येक स्त्रीकी अस्मतका वही मुल्य होना चाहियेजो 
स्वयं उसकी अ्रपती वहिनकी अस्मतका है स्वराज्यका श्रर्थ वह योग्यता है जिसके अनुसार 
हम प्रत्येक भारतवासीको अपने सगे भाई और वहिनके समान समझ सकें ।” 

> >< ज् 

गाँधीजीके जीवन-प्रसगके ही एक दूसरे अवसर की बात हैं । 

ईसवीका १९२५वाँ साल और अप्रैलका दूसरा सप्ताह ! 

घटना-ल्‍्थल मदुराईका पवित्र तीर्थ-क्षेत्र । 

महात्मागान्वी दक्षिण भारतका भ्रमण कर रहे थे । डाक्टर राजन्‌ गान्वीजीकी 
इस भ्रमण-व्यवस्थाके प्रमुख आयोजक थे । मद्रासमें उन्होने झिल्यकते हुये गरान्वीजीसे 
मदुराके कार्यक्रमकी ओर सकेत करते हुए पूछा -- 

थवापू ! मभदराकी देव-दासियाँ आपको अभिनत्दतपत्र भेंट करना चाहती है । 
मै वेहद पेशोपेणमें हैँ कि उन्हें क्या उत्तर दूँ ! देवदासियोका अभिननन्‍्दन कार्यक्रम आपको 
कैसे स्वीकृत होगा ?” 

“तुमने नही तो नहीं किया न ?” वापूने सौम्य उत्सुकतासे पूछा । मेरे कार्य-क्रमें 
उनका अभिनन्दन अ्रवध्य गामिल करो | मैं इन अ्रभागिन वहिनोंसे अवश्य वातें करूँगा |” 

देवदासियोके अभिननन्‍्दन पत्रका गान्वीजीके दयालु हृदयपर जो प्रभाव पडा वह यहाँ 
उन्हीके शब्दों उद्बुत हैँ “-- 

“दक्षिण भारतमें मुझे जितने अभिनन्‍्दन पत्र मिले, उनमे सवसे श्रधिक करुण और 
हृदयको छूनेवाला देवदासियोका अभिनन्दन पत्र था । यहाँ वेब्याओके लिये दिवदासी' 
एक सु-णब्द सज्ञा है। चाहे उन्हें वेश्या कहा जाय या देवदासी थव्द परिवतंनमात्रसे 
समस्याका समाधान नहीं होता । यह कितनी गहरी गर्म, दू ख और ज़बर्ंस्त जिल्लत 
की वात हैं कि अ्रनेको स्त्रियोको पुरुषकी वासना पूत्तिके लिये श्रपने सतीत्वको बेचना 
पडता है । तथाकथित अवला जातिको पतनके गर्तमें गिरानेके लिये व्यवस्था बनाने 
वाले स्मृतिकारको भयंकर सजा भुगतना पड़ेगी । जिस दिन नारी छलिया पुराणोंके जालसे 
मुक्त होकर अपनी पूर्णेता प्राप्त करेगी, उस दिन पुर्पोंके बनाये हुये नियम-विवधानो श्र 
सस्थाओके विस्द्ध वह सफल अहिसात्मक विद्रोह करेगी । भारतीय पुरुष श्रपना दिल 
थामकर ज़रा सोचे कि उसकी अनियमित और अनैतिक वासनाओ्रोकी पूत्तिके लिये लगभग 
साढें दस लाख बहिनोको शर्मनाक जीवन विताना पडता है । अफसोस इस बातका है 
कि इन नारकीय अट्डोमें जानेवाले पुरुषोकी वह्सख्या विवाहित पुरेषोकी हैं श्रौर इसीलिये 
वे दोहरे पापके भागीदार है । न केवल वे अपनी पत्नियोंके प्रति विव्वासघातके दोषी 
हैं जिनके प्रति अ्रग्निको ग्राक्षी करके उन्होंनें वफादारीकी कसम खाई थी बल्कि उन 
वहिनोंके सतीत्व भंग का पाप करना है जिनके जील और सतीत्वको उन्हें उसी प्रकार 
रक्षा करनी चाहिये कि जिस प्रकार वे स्वयं अपनी सगी वहिनोकी रक्षा करते है! यदि मारत 
के पुरुष अपनी मर्बादाको समझ लें, तो भारतमें यह पाप एक दिन भी अधिक नही टिक 
सकता ।* 
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गावीजीके ये उदगार ३१ वर्ष पूर्व प्रकट किये गये थे किन्तु आजके भी वातावरणमे 
गूँज-गूंजकर भारतके प्रत्येक पुरपको चुनौती देकर पूछ रहे हैं कि क्या स्वतन्त्र और पवित्र 
भारत देश अवला नारीके प्रति इस भयकर पापसे मुक्त हुआ ? मानवता गहरे तकाजे 
के साथ भारतके पुरुषोंसे यह प्रव्न कर रही है कि जो देश सास्क्ृतिक प्रगति और आव्या- 
त्मिकताके क्षेत्रमें सारी दुनियाका झडावरदार होनेका दावा पेण कर रहा है वह नारीके 
प्रति इस जघन्य अपराधका अन्त करनेमें क्यो नहीं सफलता प्राप्त कर सका ? 
क्या इस समस्याकी जडें इतनी गहरी है कि हमें उन्हे समुल नप्ट करनेमे टतनी कठि- 
नाईका सामना करना पड रहा है ? झायें इन पृष्ठोमें हम समस्याके मूलसें जाकर जरा 
विचार करें ! 
(४) 
लगभग ढाई हज़ार वर्ष पूर्वका एक दूसरा दब्य । 
स्थान ---बूनानका प्रसिद्ध नगर एथेंस । 
बूनानके महान दार्शनिक महात्मा सुकरातके परम शिप्य और यूनानकी ज्ञानगारिमा 
के आगार और साहित्य भ्रकादमीके अ्रव्यक्ष सन्त अफलातून (प्लेटो) अपने विप्योके साथ 
वार्तालाप कर रहे हैं। अरिस्टोमेन नामक शिष्य गरसे जिज्ञासु भावसे पूछता है -- 
अरिस्टोमेन गुरुदेव समाजमे नारीका महत्व और स्थान क्या है ? 
अफलातून वही जो पुरपोका है, न कम न अधिक । स्त्री और पुम्प दोनो रथके 
दो पहियोके सदश हैं । यदि एक कमज़ोर और घटिया हुआ, तो समाज 
का रथ निविधन आगे नहीं वढ सकता । स्त्री और पुल्प नभमें उदने 
वाले पक्षीके दो टैनोंके समान है । यदि एक डैना छोटा या अ्रणवत नहा, 
तो पक्षी नभमें उन्‍्मुक्त विचरण नहीं कर सकता । 
अरिस्टोमेन समाजमें वेध्यावृत्तिके प्रचलनमसे क्या स्त्री-पुस्पके पारस्परिक सम्बन्धोकी 
मर्यादा भग नहीं होती ? 
अफलातून समाजमें पुरुपको कर्त्ताका स्थान प्राप्त है । वही चल श्रौय श्रचल सम्पत्ति 
का स्वामी है । उत्पादन, वितरण, व्यापार, वाणिज्य सवपर पुर्पका ही 
अधिकार है। अपनी जीविकाके लिये स्त्री-पुरुपषके ही आमरे है । ऐसी 
परिस्थितिमें यदि स्त्नीकों अपनी जीविका-निर्वाहके लिये वेध्यादत्ति जैंसे 
अदशोभनीय उद्यमका महारा लेना पटता है, तो इससे अधिक लज्जाकी और 
कौनसी वात हो सकती हैं ? 
अरिस्टोमेन गुरदेव ! क्या वेब्बावृत्ति केवल मात्र आशिक प्रब्नपर ही आधारित एफ 
समस्या है ? 
अफलातून यदि अधिक गहराईमें जाकर विचार करोगे, तो तुम पाग्मोगेकि वेथ्यावृत्ति 
की बुनियाद धर्मके साकार तत्वोमें डाली गई है | 
श्ररिस्टोमेन . वह कैसे गुरुदेव ? 
अफलातून मनुप्यने अपने ही रपमे देवताओकी साकार कल्पना की । उसने उनकी 
प्रणसाके गीत बनाये । उनके भोगके लिए छत्तीसो नुस्वादु व्यजन बनाये । 
उन्हें रिझ्ञानेके लिप्रे गायन-चादन और अपनी नृत्य-कलाका प्रदर्शन क्या । 
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अरिस्टोमेन 
अफलातून : 


अरिस्टोमेन : 


अफलातून * 


अरिस्टोमेन : 
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देवताओंमें भी पिता, माता, पत्नी, पुत्र और पुत्रीकी परम्परा चलाई। 
उनके सोने, जागने, आरती और भोगके समय निरिचित किये । यही नही, 
उसने पौराणिक कथाओमें यदि एक ओर देवताओकी अलौकिक प्रतिभा 
के गीत गाये, तो दूसरी ओर उन्हें प्रेम-विरह, छल, कपट, और व्यभिचार 
का भी दोपी वताया। न मालूम जमानेंके घूँधले प्रकाणमें मनुष्यकों 
अपने देवता विल्कुल अपनी ही तरह प्रतीत हुये । 

गुरुदेव देवताओंका यह इतिहास अत्यन्त दिलचस्प है । 

भक्‍तोको यह बताया गया कि यदि वे इस जन्ममें देवताओको प्रसन्न करेंगे, 
तो देवता जन्म जन्मान्तर तक उन्हें प्रसन्न और सुखी रखेगा । परिणाम 
यह हुआ कि देवताओ्ोके मन्दिर राजसी ठाठसे जगमगा उठे । राजा 
देवताका प्रधान सेवक बना । राज्यका समस्त ऐद्वर्य देवताके चरणोपर 
लोटने लगा । नरमेध, अश्वमेध, गोमेंघ और तरह-तरहके वलिदानोसे 
देवताको सन्तुष्ट करनेके प्रयत्न किये जाने लगे । देवताको सिंहासन 
पर वैठानेंका समारोह मनाया जाने लगा। उसके राजसी जुलूस 
निकाले गये और देवियोके साथ देवताओंके विवाह समारोह रचाये गये । 
भक्त परम श्रद्धाके साथ इन उत्सवोमें शामिल होते थे। धीरे-धीरे 
मानव कुमारियोके साथ देवताओोके विवाहकी प्रथा चली । राजकुमारी 
का विवाह देशके प्रमुख देवताके साथ होने लगा । राजाकी देखा देखी 
सरदारोने भी अपनी रूपवती कन्याओको देवताझ्रोकी पत्नीके रूपमें समर्पित 
किया । अलवत्ता राजकन्या देवताकी पटरानी रहती थी। भला 
अन्य नागरिक कैसे पीछे रहते ? एक-एक देवताकी सैकडों मानव- 
कुमारियाँ पत्नी वन गई”"। मन्दिरोके प्रागण देवताओकी इन मानव- 
पत्नियोसे भर गये । 

गुरुदेव ! इस प्रथाके दुष्परिणाम आज हमें अपने यूनान देशमें अपोलो, 
जूसपेनर और दिमित्रिके मन्दिरोमें देखनेकी मिल रहे हैं। इन मन्दिरोकी 
अगणित देवदासियाँ नारकीय बेश्या जीवन विता रही है 

हाँ वत्स ! अनेक समय तक देवताकी ये विवाहित पत्नियाँ पवित्र ब्रह्मचर्य 
मय जीवन विताकर अपनी आयु काट देती थी; किन्तु धीरे-बीरे देवताओं 
ने पुरोहितोके माध्यमसे अपनी इन पत्नियोके साथ शरीर-सम्बन्ध क़ायम 
किया । फिर मन्दिरमें आनेवाले हर अजनबी व्यक्तिको देवताका प्रति- 
निधि मान लिया गया। धीरे-बीरे देव दासियोकी यह सस्था खुल्लम- 
खुल्ला वेश्याओकी संस्था वन गई । इनके पेशेसे जो आमदनी होती थी, 
वह मन्दिरके चढावेमें जाती थी । प्रत्येक यूनानी मन्दिरके साथ इन 
देवदासियोंके सैकड़ो आवासगृह जुड़ गये और यह घामिक वेश्यावृत्ति मन्दिर 
की आयका वहुत वड़ा साधन समझी जाने लगी । इस तरह हम देखते 
है कि वेध्यावृत्तिनें देवमदिरके प्रागणमें ही सबसे पहले जन्म लिया । 
गुरुदेव / केवल देव-पूजा वृत्ति ही नारीके इस पतनका एकमात्र स्नोत है ? 


बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्नंय 


अफलातुन 


अरिस्टोमेन : 


अफलातून 


अरिस्टोमेन 


अफलातून 
अ्ररिस्टोमेन 
अफलातून 
अरिस्टोमेन 
अफनातून 
अरिस्टोमेन 
अफलातून 


: नहीं जिप्य ! विजेताओकी विजयश्नरी भी इसके लिये कम उत्तरदायी 


नहीं है । 
वह कैसे गुरुदेव ? 
विविध देशोंके उद्धत विजेता प्रतिस्पथियोंके देशोकों रौंदते हुये अपनी 
लक्षवाहिनी सेनाओंके साथ विजयका सेहरा वाँधकर लौटते थे । अपने 
साथ वे लाते थे हज़ारों ऊँटो और खच्चरोमें लादकर पराजित देशोकी 
अपरिमित धन-सम्पदा, सदियोका सचित कोपष, मणियो, मुक्ताओं और 
हीरोंके अनुपम हार और रत्नजटित आभूषण । साथहीं साथ वे 
लाते थे लाखो नवय॒वक कैदियोंके जत्बे, जो प्रत्येक सैनिकको इनामके 
रूपमें वॉँट दिये जाते थे और वे इन विजयी नागरिकोके ज़र खरीद गुलाम 
कहलाते थ्रे । विजय-वाहिनी सेनाएँ और भी लाठी थी अपने साथ परा- 
जित देगोकी चुन-चुनकर परम सुन्दरी सहस्रों नवयूवतियाँ ॥। रूप और 
पदकी उत्झ्ृप्टताके श्रनुमार वे राजाओं, सरठारों और सैनिकोमें वॉट दी 
जाती थी। कालान्तरमें एक-एक सैनिकके अन्त पुरमें सैकडो रूपवती 
नवयुवती दासियाँ एकत्रित हो जाती थी जिनके तन-मन-वनपर उसका 
एकाधिकार होता था। व्यक्तिगत भोगकी एक सीमा होती हैं। 
कतिपय सुन्दरियोको छोड़कर जेपकों वेश्याश्रोका पेणा करना पडता था 
ओर उनकी आमदनीसे प्राप्त घन उनके स्वामीकों मिलता था । इन 
परिस्थितियों ने दास-दासियोके क्रय-विक्रय या गुलामोंके व्यापारकों जन्म 
दिया । 
गुरुदेव ! तो महान विजेताओकी विजयश्री लाखों नारियोके अ्रभिग्ाप्त 
वेदया-जीवनसे कलकित हैं ! 

निग्चय ही । 
नारीके इस भ्रभिगप्त जीवनका और कौनसा म्नोत है गुरुदेव ? 


-वत्स ! वेध्यावृत्तिका तीसरा ब्रोत हमारी नगर-मम्यता हैं । 


वही नगर सम्यता जिसपर हम यूनानियोकों अनयम गर्व है ? 
हाँ, वत्म ! 
वह कैसे गुरुदेव ? 


: स्वभावसे मनुप्य प्रकृति-पुत्र है। मानवकी मूल सस्क्ृति ग्राम-मस्क्ृति 


हैं। सम्यताने ग्रामोको उजाडकर नगरोका निर्माण किया। नगर 
विलासिता और सौन्दर्य प्रसावनके केन्द्र वने । ह॒जूरोके साथ-साथ मसूरों 
का वर्ग बना । समाज श्रीमन्तो और श्रमिकों बेंट गया । स्वाभाविक 
और स्वास्थ्यप्रद वातावरण छोडकर असख्य पुरुष अपने परिवारों 
से विलग, नगरोमें निवास करने लगे । पश्राहार, निद्रा और रति-- 
मनुष्यक्ते जीवनकी ये तीन प्रमुष आरवश्यकताएँ है । लाखो परिवारद्रीन 
पुरपोंके लिये इनफे प्रवन्धकी आवब्यकता थी । इस प्रचन्चनें ही नगसेमें 
व्यापारिक वेव्यावृत्तिको जन्म दिया। 
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अभिगाप लगा हुआ है ? 
अफलातून : हाँ, वत्स ! समाजमें वेश्यावृत्तिके यही तीनों मल स्रोत है। जड़में 
ही जाकर हमें सम्यताके इस महारोगका उपचार करना होगा । जब तक 
नारी इस कलंक-कालिमासे मुक्त नही होगी, तव तक मानव आत्माके समक्ष 
पुरुष अपना सर ऊँचा नहीं उठा सकता 
यूनानके इस प्रकाण्ड दार्णनिक और महान सन्त की वाणीमें नारी जीवनके इस 
कलकित अध्यायके दुखदायी पृष्ठ हमारी आँखोंके सामने चमकने लगते हैं। सारी 
दुनियाकी वेश्या-वृत्तिके इतिहासके लिये श्रफलातूनका यह निदान अक्षरश* सत्य उतरता है। 
(५) 
पाँच हज़ार वर्ष पूर्वकी सुमेरी सम्यतामें, जो मध्यपूर्वकी सम्यताओका आदि-ब्नोत 
थी, इस धार्मिक वेश्यावृत्तिका प्रचलन था। दक्षिण भारतके हिन्दू-मंदिरोकी तरह 
सुमेरमें भी देवदासियोका रिवाज था | देवताओका स्त्रियोंके साथ विवाह किया जाता 
था। कानूनने इन स्त्रियोको समाजमें वैधानिक पद दे रखा था। देवतासे अपनी 
कन्याके विवाहके श्रवसर॒पर पिताको अपने देवता जामाताको प्रचुर दहेज़ देना पड़ता था, 
जो मन्दिरके कोपमें जमा होता था । सुमेरी देवदासियोमें कई श्रेणियाँ थी । 
सबसे ऊपर देवताकी पटरानी होती थी, जो एन्तु'! कहलाती थी । वह देवताकी 
धर्मपत्नी समझी जाती थी । साधारणतया वह राजा या किसी सरदारकी लड़की होती 
थी। देवदासियोमें उसका सवसे ऊँचा स्थान होता था । उसे जीवन पर्यन्त निर्दोप 
ओर अकलंक चरित्र रखना पड़ता था । उरके मन्दिरकी एन्तु' सदा सुमेरी सम्राटकी 
कन्या होती थी। एन्तुके चरित्रपर इतना ध्यान रखा जाता था कि अगर वह किसी 
मदिरालयमें दिखाई दे जाय, तो उसे जीवित जला दिया जाता था । 
दूसरी श्रेणीकी देवदासियाँ सालमें कहलाती थी। वे सरदारोकी लड़कियाँ 
होती थी । वे मन्दिरमें ही रहती थी । मन्दिरकी ओरसे व्यापार वाणिज्य भी करती 
थी। इनकी 'पितृनामहीन' सन्‍्तानें भी होती थी । 
तीसरी श्रेणीकी देवदासी सिक्रु या कविश्तु' कहलाती थी । वे साफ-साफ़ मदिर 
की वेश्याएँ थी । वे निहृष्ठ देवदासियाँ समझी जाती थी। उनकी वेव्यावृत्तिसे 
जो आमदनी होती थी उसका एक-एक पैसा मन्दिरके कोपमें जाता था । समझा जाता 
था कि किसी भी स्त्रीके लिये इससे बढ़कर क्या वलिदान हो सकता है कि वह अपना 
कौमाये देवताके चरणोमें चढा दे । 
(६) 
साइप्रस, फीनिशिया, कारथेज, फ़लस्तीन, आ्रर्मीनिया और लोकरिस आदि सभी 
देशोमें यह घामिक वेद्या वृत्ति प्रचलित थी* । 
इतिहास लेखक हेरोडोटस और स्ट्रैवोके भ्नुसार रोम और समस्त इटलीमें धामिक 


वेश्या-वृत्तिका प्रचलन था । वहाँ देवताके मन्दिरमें श्रभिजात वर्ग और सावारण वर्ग 
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की स्त्रियोको जीवनमें कमसे कम एक बार किसी भी अजनवी उपासकको अपने सतीत्व 
की भेट देनी होती थी। सम्राट कान्‍्स्टैन्टाइनके समय इस प्रवाको बन्द किया 
गया१ । 

मध्ययुगीन फ्रासमें यह प्रचलित घारणा थी कि पादरियोके साथ जिन स्त्रियोका 
यौन सवध हो चुका है वे 'पवित्रात्मा” बन गई हैं। पादरियोसे सवधित वेश्याश्रोको 
'समपित देवी' कहा जाता था? । 

भारतके पश्चिम घाठ और कोकण प्रदेशमें 'लिगम” पूजाका बहुत प्रचार था । 
देवदासियोकी प्रथाके साथ-साथ यह आवश्यक था कि “लिंगम” के साथ अक्षत योनि 
कुमारियोका ससस्‍्पर्ण कराया जायर । पु 

सरकारी आँकडोके अनुसार मद्रास प्रान्तर्में ननू १९०१ में देवदासियो की सस्या 
बारह हजारसे अधिक थी४ । धाभिक वेव्यावृत्तिकी पृथा दक्षिण अमरीका, काम्बोडिया 
बोनियो इत्यादि देगोमें भी प्रचलित थी७ | करशनदास मूलजीके अनुसार वल्लभाचार्य 
के महाराजा सम्प्रदायकी भी यही प्रवृत्ति थी६ । 

इन अनेको उदाहरणोके आधारपर हम धामिक वैद्यावृत्तिको दो समूहोमें वाँट 
सकते हूँ 

१ देवताके सम्मानमें जीवनमें केवल एकवार अस्थायी वेश्यावृत्ति, और 

२ स्थायी धार्मिक वेब्यावृत्ति। 

एक वारकी घामिक वेश्यावृत्तिके अन्दर जो सिद्धान्त निहित था, वह यह था कि, 
स्‍त्री देवताको अपना कौमार्यें समपित करती थी। यह क्रिया नमारके भिन्न-भिन्न 
देशोमें भिन्न-भिन्न रूपमें वरती जाती थी । दक्षिण भारतमें यह नितान्त जघन्य रुपमें 
प्रचलित थी । हाथीदाँत, चन्दन या पत्थरके दिवलिगम' से कौमार्य भगकी प्रया पूरी 
की जाती थी । कही-कही कुमारीको देवताके प्रतिनिधि पुजारी या राजा द्वारा कौमार्य 
भगकी यह घामिक क्रिया पूरी करानी पडती थी । 

समझा यह जाता था कि देवताके साथ यौन-सव॒घ होनेके बाद पति-पत्नी उस पाप 
के भागी नहीं होगे जो यौन-सवबके साथ जुडा हुआ है । इस रिवाजको इतना महत्व 
दिया जाता था कि गाजे-बाजेके साथ देव-मन्दिरमें जाकर यह क्रिया सम्पन्न की जानो 
थी। वैवीलोनमें मिलित्तके मन्दिर, मिख्रमें आइमसिसके मदिर, यूनानमे एक्रादिते' 
के मन्दिर, यहुदामें वाल' के मन्दिर और रोममें फ्लोराके मुन्दिर्में कौमार्य भगफी बह 
क्रिया बडी घूमधामके साथ सम्पन्न की जाती थी । ऐसी विवाहिता म्त्रियाँ जिन्होंने 


के >क अर 
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वेच्या और समाज न्भ्ट 


देवताश्रोंकी अपना कौमार्य श्रपित नही किया हैं देवमन्दिरमें अज नवी या पुरोहितोको 
अपना सतीत्व श्रर्पित कर प्रारम्मिक गुनाहसे मुक्ति पा सकती थी* । 


स्थायी घामिक वेज्यावृत्तिकी चर्चा हम ऊपर कर चुके है । भारतकी देवदासियो 
की तरह फिनीशियामें देवदासियोको कादे' और यूनानमें 'हाइरोडूल' कहा जाता था। 
फिनीशियामें वे वेनस की पुजारिनी और यूनतानमें एफ्रादितेकी दासी! समझी जाती 
थी। वे मन्दिरोमें ही रहती थी । कोरिन्थके एफ्रादितेके मन्दिरमें एक हज़ार देव- 
दासियाँ मदिरके प्रागणमें ही वेश्यावृत्ति करती थी। उत्तर भारतमें इस प्रकारकी 
देवदासी नायक कहलाती थी ।९ 

(७) 

महाकवि गेटे लिखता है--- इसमें कोई सन्देह नहीं कि धार्मिक वेश्यावृत्तिसे.ही 
आधनिक वेश्यावत्तिका जन्म हआ । हमारी आधुनिक वेश्याओंके समान देवदासियाँ 
भी अनासक्त भावसे अपनेकों किसी भी ऐसे पुरुषको समपित कर देती थी जो उनके 
पेशेकी कीमत चुकाता था। किन्तु वह कीमत देवदासियोको नही वरन्‌ देवता या चतुर 
पुरोहितोके हाथोमें जाती थी । ये पुरोहित आधुनिक चकलेदारोसे मिलते-जुलते थे ।”3 

प्रसिद्ध जमेन दार्गनिक शापनहावर आधुनिक वेश्या वृत्तिके सम्बन्धर्में लिखता है --- 
प्रत्येक देशमें श्राघुनिक वेश्यावृत्ति वडे नगरोकी उन्‍नतिका ही परिणाम हैं। आधुनिक 
वेश्या-वत्तिका विकसित रूप हमें केवल बडे नगरोमें ही देखनेकी मिलता है। मध्य 
युगर्मे, जबकि वेश्या वृत्ति सामाजिक जीवनका आवश्यक अग समझी जाती थी, वेश्याओरो 
के चकले हमें छोटे-छोटे नगरो भर कसबोमें भी देखनेको मिलते थे । किन्तु यौन रोगोंके 
आक्रमण स्वरूप कसवोंसे ये चकले घर समाप्त हो गये और आज दिन तो गाँवोमें वेश्याओो 
का नाम-निश्ञान भी नही है । गाँवोमें उन्‍्मुक्त और मस्ताने प्रेमकी घटनायें होती 
रहती है किन्तु उनका वेश्यावृत्तिसे कोई सम्बन्ध नहीं । वेश्यावृत्तिकी समस्या केवल 
बडे नगरो तक ही सीमित है। नगरोमें पुरुषोकी कामवासनाकी तृप्तिके लिये 
वेश्याओकी माँग है किन्तु इस माँगके अनुपातमें वेश्याओकी सख्या बडे तगरोमें अत्यधिक बढ़ 
गई हैं। नगरोंमें पुरुपोकी सख्याके अनुपातसे वेश्याओकी सख्या कही अधिक बढी है ।४ 

आधुनिक वेव्यावृत्तिकी परिभाषा करते हुए प्रसिद्ध फ्रासीसी डाक्टर रे लिखता है :- 
“वेब्यावृत्ति वह वृत्ति, पेशा या कार्य है, जिसके श्रनुसार कोई स्त्री घन पाकर या धन पाने 
की आशामें विना किसी तमीजके हर पुस्पको अ्रपना तन हवाले कर देती है । इस क्रियामें 
दो विशेपताएँ है--(१) विना भेद-भावके कोई भी पुरुष उसके तनका उपभोग कर 
सकता है और (२) इस समर्पण क्रियाके एवज़में नारीको पुरस्कार या मेहनताना मिलता 
है। वेव्यावृत्तिकी एक तीसरी विशेषता और है वह यह कि विविध पुरुषोके साथ यह 
समपेणकी क्रिया सम्पन्न हो ।५ 
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अनेक पाग्चात्य आलोचक वेश्यावृत्तिके लिये नारीको हो दोय देते हैं। उनके 
अनुसार वेश्यावृत्ति ग्रहण करनेवाली नारियोमें जन्मसे ही वेश्याप्रोंके लक्षण होते हैं* । 
किन्तु फ्रैडरिक हैमर ऐसी विचारधाराका खडन करते हुए कहता है कि “जित्त व्यक्ति 
ने भी वेश्यावृत्तिका गम्भीर अव्ययन किया है, उससे यह वात छिपी नहीं है कि एक सम्मान- 
नीयमहिला किस तेज़ीके साथ परिस्थितियों और वातावरणसे विवन् होकर वेध्यावृत्तिकी 
ओर फिसलती है । कुछ सप्ताह पहले तक वह पवित्र, विनज्न, सम्मानपूर्ण और सादगी 
से भरी होती है । किन्तु पतनके चक्रमें फेंसंकर और परिस्यितियोकी चक्कीमें पिसकर 
उसकी पवित्रत्ता चुर-चूर हो जाती हैं। अपनी झ्नहायतापर वह आँसू बहात्ती है किन्तु 
उस नरकसे निकलनेका उसके पास कोई रास्ता नही रहता? 7 

इस शताब्दीके प्रारम्भमें अनेक देशोके समाज सुधारकोका ध्यान वेश्याओओकी समस्या 
की ओर गया । यूरोपीय देशोमें वेब्यावृत्तिने अनेको गम्भीर समस्याएँ पैदा करदी हैं 
जिनमें भयकर यौन रोगोकी एक लम्बी तालिका भी शामिल है। समस्याका हल हूँढ 
निकालनेके लिए विविध देशोंके यौन रोगोंके विशेषज्ञों और समाज-सुधारकोने अपने 
अनुभवोपर आवारित अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये* । 

सन्‌ १८५० के लगभग डाक्टर लिपर्टके ग्रन्थने सवसे पहले वेश्याओकी हृदयविदारक 
कहानियाँ यूरोपकी जनताके सामने रखी । डाक्टर लिप अपने ब्रथमें लिखते हैं - 

“वेश्यावृत्तिका दानव सहस्लमुखी है । यह गिरग्रिटकी तरह अपना रग बदलता 
है। अगणित कुलवधुओको यह दर-दरकी खाक छनवाता है, असव्य वर्णसंकर सन्तानों 
का यह जन्मदाता है। मयख़ानें और नाचधर इसीके सहारे चलते हैं। इसके चकला घरोमें 
हृत्याओ और डाकोकी योजनाएँ वनती हैं। अगणित आत्महत्यापओवी यहाँ भूमिया 
तैयार होती है । भयकर यौन-रोगोका यहाँ सृजन होता हैं। जन्मान्वों और जन्म- 
वक्रोके आगमनकी यहाँ ही दाग़्वेल पडती है। समाजके दानव निर्घन कुलबध या 
कुमारीको सहसा अपने नागपाणमें जकड लेते है ।मुक्तिके लिये छटपटाकर वह झवशथ हो 
जाती है। मत्रमुग्व-सी ये अबलाये दर्जनोकी सस्यामें नारकीय चकलापरोमें रहने को 
विवशकी जाती है। इन्हें सजाकर कोठोपर विठाया जाता है । सम्मोहन अन्न देकर इन्हें 
शिकार फेंसानेके लिये सडकोपर घुमाया जाता हैं । मालिकी द्वारा दैनिक मासिक सौर 
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वापिक ठेकोपर उन्हें उठाया जाता है । ३० या ३२ वंर्षकी अवस्था तक, जब तर्क॑ उनकी 
यौवन-श्री अक्षुण्ण रहती है, उनके खरीदार उनकी कद्र करते हैं और फिर मरणान्तक 
बीमारियोमें ग्रस्त, वेश्रासरा वेसहारा उन्हें ठोकर मारकर सडकोपर निकाल दिया जाता 
है | तुरन्‍्तउनके रिक्त स्थानकी पूत्ति कर ली जाती है । घरेलू नौकारानियोका वर्ग, 
जब तक है तब तक वेव्याओकी पक्ति क्षीण नही हो सकती ।” 
7 उन्‍्नीसवी शताव्दीके अन्तिम चरणमें वेब्याओकी हित चिन्तनाका सर्वाधिक श्रेय 
डाक्टर अलक्रेड ब्लाखोकों हैं। सन्‌ १८६२ में उन्होने मेडिकल सोसाइटी, वलिनकी 
ओरसे वेंग्यावृत्तिके विनाशके लिये एक विश्व सम्मेलन किया । यूरोप, अमरीका और 
एथियाके अ्रनेक विद्वानों, चिकित्सको और समाजगास्त्रियोने समस्याके विवादपूर्ण श्रष्ययन 
में भाग लिया । इस सम्मेलनके परिणामस्वरूप दो नारे बुलन्द किये गये :-- 

१ वेध्या वृत्तिकी वैवानिक मान्यता समाप्त की जाय, 

२ चकलाघरोकों बन्द किया जाय । 

इस शताव्दीके भुरूमें ही संसारके सम्य देशोम वेव्यावृत्तिके लिये सुकुमारी लडकियों 
को फुसलाकर उडाये जाने श्रौर बेचे जानेके विद््ध जिहाद शुरू किया गया। सन्‌ 
१६०४ में फ्रैक-फर्टमें इस सिलसिलेमें एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (्षग्रध्गायण्गावों 
00गराशिशा०8 407 [76 8फएाठइञंता 0 06. 770 77 (॥5 ) बुलाया 
गया और वहाँ किशोर वयस्का वालिकाओ्रोंके इस व्यापारके विरुद्ध रचनात्मक निर्णय 
किये गये १ । 

फेलिक्स वोमेनके अनुसार सन्‌ १६१२में अ्रकेले न्यूयारकके नगरमें कमसिन लड़कियों 
के अरनैतिक व्यापारियोकी सख्या लगभग वीस हजार थी । ये व्यापारी अँगरेज, जापानी, 
जरमेन, तुर्क, भारतीय, यूनानी, फ्रासीसी, हंगेरियन सभी प्रकारकी लडकियोको यूरोप 
और एशियासे फुसलाकर अमरीकी चकला-घरो य्ग कस्वीखानोकी मांग पूरी करते थे? । 
सन्‌ १६२३ के लीग आफ नेशन्स कनवेन्दन के अनुसार विविधि देशोकी सरकारें इस 
जघन्य राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारको बन्द करनेके लिये काफी प्रयत्नणील है । 

प्रसिद्ध अग्रेज़ इतिहास लेखक और चिन्तक ड्रेपरने बड़े मामिक जब्दोमें वेब्यावृत्ति 
से समाजकी निवृत्तिकी ओर विचारकोका ध्यान आकपित किया है । वह लिखता है -- 

“विचारकोमें भी एक वर्ग है, जो इस घृणित व्यापारको आवश्यक पाय' बताकर 
जारी रखनेके पक्षमें है। वह उसपर सरकारी मोहर लगाकर उसे कानूनी छाप देना 
चाहता है । वह वेग्याओका सूची वद्ध रजिस्टर रखनेकी सलाह देता है । वह कस्बी 
खानोको भी सरकारी नियत्रणमें चलानेके पक्षमें है। वह वेदयाओके अनिवार्य और 
नियमित यारीरिक परीक्षणके पक्षमें है । ऐसे भोले लोगोकी अ्रक्लपर तर्स झ्राना चाहिये । 
ये लोग दुनियाके हर दुर्गुगको, समाजमें प्रचलित हर वुराईको, सरकारी छाप लगाकर 
न्याय्य ठहराना चाहते है । वेब्यावृत्ति यदि और पेशोकी तरह एक पेगा है, तो हिन्दुओकी 
जाति-पाँतिकी तरह ये उसे श्रपरिवर्तत शील रखना चाहते हैं । क्या वे अपनी बहिनों 
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और वेंटियोंको नि सकोच वेश्यावृत्तिका पेशा स्वीकार करने देंगे ? इस पेझेमें फेसी 
बहिनोको स्वस्थ सामाजिक जीवन वितानेका जीवनमें कोई अवसर प्राप्त न होगा-- 
क्या यह हृदयको कंपा देनेवाली स्थिति नहीं है ? 'समाजकी आवश्यकता के नामपर 
लाखो असहाय नारियोको आतशक, सूजाक और तपेदिक की नारकीय यंत्रणा भोगनेके 
लिये छोड़ देना--यह किस प्रकारका न्याय है ? पुरुष इन घृणित रोगोके कीटाणुओको 
वेश्याओसे उपहारमें पाकर अपनी भोलीभाली विश्वासी पत्वनीकों भेंट करता है । इन 
यौन रोगोंके परिणाम उसको सन्ततिको जीवनपयेन्‍्त भुगतने पडतें है । वेश्यावृत्तिको 
आवश्यक वतानेवाले समाजशास्त्री अपने कलेजेपर हाथ रखकर जरा सोचें कि वे कँसा 
भयानक कुफ़ बक रहे है * |!” 

वेश्याको सम्बोधन करते हुये प्रसिद्ध इतिहासज्ञ और विह्ान विलियम लैकी 
लिखता है 

“कलप और पतनकी प्रतीक उस एक सारीपर वासनाओ्रका एक ऐसा केन्द्रीभूत 
वोह लदा हुआ है कि जो यदि विखर जाय, तो सारा ससार लज्जासे भर जायगा । धर्म 
आते है और जाते है, सम्यताएँ फलती-फूलती है और समाप्त हो जाती हैं । किन्तु करुणा 
की वह साकार मूत्ति, वेश्या, मानवताकी अमर पुजारिनी पुरुषोकी काम-लिप्साकी लपटों 
में युग-युगसे ईंघनकी तरह जीवित घॉय-बाँय जल रही है* ।” 

(८) 

संसारके अन्य देशोकी तरह भारतमें भी वेश्यावृत्ति का अभिशाप विविध रूपोमें 
दिखाई देता है। भारतका कोई नगर ऐसा नही है, जहाँ यह अभिगाप अपने तीज रूपमे 
न हो। उदाहरणके तौरपर हम १६५१ में लिये हुये इलाहावाद नगरके आँकडे यहाँ 
पेश कर रहे है । 








चकला | सार्वेजनिक गुप्त वेश्याओओ आय श्रेणी पर हि 
घरो की [वेश्याशो की । की | _ _ _॒ै ै  योन रोगोसे 
११ से ग् से २५ २६ से ३५ पीडित वेश्याओ 
सस्या | सस्या सख्या | वार वर्ष वर्ष की संख्या 
२६ | भ्र्षछ । १३६ । २१८० | २५४ | १०६ । 43 


गुप्त वेध्याओमें उन विवाहिता स्त्रियोकी भी गणना हैं जिनके पतियोकी आमदनी 
पचास रुपयेके भीतर है या जिनके पत्ति वेकार है | इन वहिनोकी वेश्यावृत्तिसे ही परिवार 
का भरण-पोपण होता है? । ऊपरके आँकडोमे केवल उन्ही वेब्याओका णुमार है जिनके 
नाम पुलिस स्टेशनों और म्युनिसिपल स्वास्थ्य विभागकी जाँच-पडताल डायरी में दर्ज है । 

भारतकी विविव नगरपालिकाओोने वेश्याश्रोको आवासगृहोसे दूर नगरके 
एकान्त भागमें रखनेकी नीति अपनाई है। किन्तु इसकी उपादेयतापर गम्भीर 
मतभेद है। पढित जवाहरलाल नेहरू जब इलाहाबाद म्युनिनिपैलिटीके अध्यक्ष थे, 
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उस समय वेश्याओंके वास स्थानकां प्रइन उनके समक्ष झ्रायां । सँमस्यथापर अपने विचार 
प्रकट करते हुए श्रीनेहहूने लिखा था :-- 

“वेब्याप्ोंके निवासस्थानका प्रब्न म्यूनिस्िपैलिटीके सामने गत कई वर्पसि है। 
मैं चाहता हूँ कि केवल निवासस्थानके सीमित प्रश्नपर ही विचार न किया जाय वल्कि 
समस्याके व्यापक रूपपर विचार किया जाय । गत वर्ष म्युसिपैलिटीने वेशयावृत्तिको 
नगरसे समाप्त करनेका साहसपूर्ण निर्णय किया था । इस प्रस्तावको मूर्ते रूप देनेके 
लिये एक समितिका भी निर्माण किया था । किन्तु वह प्रयास जैसा कि सबको पता 
था, असफल सिद्ध हुआ । दुनिया कितनी बदल जाय यदि हम प्रस्तावोंके द्वारा बुराध्यो 
ओर अपराधोको दूर कर सकें । यह दु खकी वात है कि हमें नवनिर्माणके काममें सम्हल- 
सम्हलकर क़दम रखना पडता है । 

“यह एक मानी हुईं बात है कि वेश्यावृत्ति एक पाप है और समाजके पहलूमें वह 
एक नासूरकी तरह है । इतिहासके उपाकालसे वेश्यावृत्ति प्रचलित है और हममें इतनी 
श्रहम्मन्यता नही होनी चाहिये कि हम कहें कि हम उसका यकायक अन्त कर देंगे । किन्तु 
ससारके प्रत्येक देगमें नैतिकता और सार्वजनिक स्वास्थ्यको दृष्टिमें रखकर उसकी बुराई 
को कम करनेका प्रयत्न किया जा रहा है। पश्चिमके अनेक नगरोमें वेश्यावृत्तिको 
नियमवद्ध और सूचीवद्ध करनेका प्रयत्व किया गया किन्तु उससे उह्देग्यकी सिद्धि नहीं 
हुईं। कुछ नगरोमें मान्यताप्राप्त चकलाघर है, जिनका नियमित निरीक्षण होता हैं 
किन्तु पुलिसके लाख प्रयत्न करनेपर भी अधिकाझ वेष्याएँ नियमवद्ध होने या रजिस्ट्री 
करानेसे साफ इनकार करती है । इस प्रब्नकों हल करनेका एक दूसरा तरीका है कि 
क्लिनिक खोले जायें जहाँ यौन वीमारियोके इलाजका प्रवन्व हो । इन चिकित्सालयोमें 
इन वीमारियोंके सम्बन्धर्में लोगोको ज्ञान कराया जाय । इंनके परिणामोसे वेश्या- 
गामियोको सचेत किया जाय ! नियम और अविनियम बनाकर प्रत्येक देशमें वेश्या- 
वृत्तिको कम करनेका प्रयत्न किया जा रहा है । अनेक देशोमें कुटनेपनको भी एक जघन्य 
अपराब समझा जाता है । 

“यह एक माना हुआ सत्य है कि वेश्यावृत्तिके दो कारण है--एक अधिक और दूसरा 
मानवीय दुर्वेलता । यदि हम स्त्रियोको झ्राथिक दृष्टिसे अपने पैरोपर खडे होनेमें सहायता 
पहुँचायें तो हम नियम और अधिनियम वनाकर वेद्यावृत्तिको बन्द करनेकी अपेक्षा कही 
अधिक सफलतापूर्वक उसे वन्द करनेमें सहायता करेंगे । मानवीय दुर्वलताको दूर करना 
अति कठिन है, किन्तु स्त्री-पुरुपोकी श्राथिक और सामाजिक वरावरीसे समस्याके सुलझने 
में मदद मिलेगी । वेश्याओको अपने वीचर्मे रखनेसे हमें वदनामी महसूस होती 
है किन्तु वेंद्याएँ अपना पुरातन पेजा एकमात्र अकेले नहीं चला रही है । वें वेब्यागमन 
के श्रपरावकी केवल एक पक्ष हैं । दूसरे पक्षकी बुराई मेरे कानोंमें कमी नही पडती । 
यह दूसरा पक्ष पुरुषोका है, जो श्रसहाय स्त्रीकी श्रसमत लूटकर सारा दोष उसीके सर 

मढ़ देता है । यदि वेष्यावृत्ति हमें वन्द करनी है, तो वेश्याओ्रोको हम जितना दोप देते 
है, उतनाही दोपी हमें वेइयागामी पु रुपोंको ठहराना चाहिये । 

“बदि हम इस प्रस्तावकों स्वीकार करनलें कि वेध्याओ्ंको नायरिकोंके रहनेके मुहल्लो 
से या व्यापारक्षेत्रसे हटाकर अलग कर दिया जाय, तो उसका परिणाम यह होगा कि 
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वे शहरसे वाहर एक जगह इकट्ठा रहने लगेंगी । इस कार्यकों व्यावहारिक रूप देना 
सरल नही है । वे खुल्लमखुल्ला कोठोपर बैठनेके वजाय चुपचाप अपना पेशा करेंगी । 
किन्तु यदि हम उन्हें गहरसे वाहर निकालनेमें सफल भी हो गये, तो इसका परिणाम क्‍या 
होगा ? इस विपयके एक अतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञकी राय मैं यहाँपर उद्धुत करना चाहता 
हैँ। वे कहते हैं ---“वेश्याओकी स्थितिकी जाँच-पडताल करनेमें मैं यूरोपके लगभग 
सभी वडें नगरोमें गया ---ग्लासगोसे बुडापेस्ट तक और रोमसे क्रिस्टनिया तक । 
मुझे एक भी पुलिस आफीसर ऐसा नही मिला, जो इस रायका हो कि वेश्याओंको एक ही 
मुहल्लेमें एकनित कर देना चाहिये । उनका इस प्रकार एकत्रित करना अत्वन्त अवाछ- 
नीय हैं। अपराधकी तरह वेब्यावृत्ति भी यदि एक जगह सघन हो जाय, तो अत्वन्त 
खतरनाक हो जाती है । जिस तरह अपराधियोको एक जगह एकत्रित कर देना खतर- 
नाक है, उसी तरह वेश्याओको एक जगह एकत्रित करना आपत्तिजनक है ।” 

वेशयावृत्तिकी हानियोको कम करनेके लिये श्री नेहरूने निम्नलिखित सुझाव 
पेश किये .--- 

१. वेश्याओंके आवास-स्थान स्कलो, कालेजो और होस्टलोंके निकट न हो । 

२ कुटनियोकी प्रथा बन्द करदी जाय । 

है वेश्याओका कोठोपर बैठना वन्दर कर दिया जाय । 

४. अ्रधिक से अधिक महिला कल्याण गृह खोले जायें जहाँ असहाय और विघवा 
स्त्रियाँ सुरुचिपूर्ण जीवन विता सकें | 
यौन रोगोंके सम्वन्ध्में लोगोको जानकारी करानेका प्रयत्त किया जाय ! 
चकलेघर या कस्बीखानें काननन बन्द कर दिये जायें। स्त्रियोंकी सम्भोग- 
स्वीकृति आयु (४86 07 ०0॥86व.) बढा दी जाब । 

७ लडकियोको फुसलाकर उडाना और वेचना वडा अपराध समझा जाय और उसके 

उल्लघनपर अत्यत कठोर दंड दिया जाय । 

वेब्याओकी नगरसे वाहर हटानेका घोर विरोब करते हुए पडित नेहरूने कहा -- 
“वेश्याओंको नगरसे वाहर एक अलग मोहल्लेमें वसानेका मैं तीत्र विरोव करता हूँ। 
यदि आप उन्हें एक भलग मोहल्लेमें वसाना चाहते है, तो फिर वेब्यागामी पुरषोकों भी 
आप शहरसे वाहर एक दूसरे अलग मोहल्लेमें बसानेका श्रायोजन करें [”* 

यौन रोग वेश्यावृत्तिकी ही औरम सन्‍तानें हैं । सन्‌ १६१३ में योन रोगेकि सर्वा- 
गीण परीक्षणके लिये इयलिस्तानमें एक रायल कमीशन मुकरंर किया गया । कमीदन 
की सिफारिशोंके अनुसार उस देझमें योनव रोगोसे बचने और उसकी चिफ्त्साके लिये 
ठोस कदम उठाये गये । भारतीय चिकित्साके इतिहानमें पहली बार मार्च सन्‌ १६१७ 
में यौन बीमारियोका मुकावला करनेके लिये वम्बईके चिक्त्तिकोड़ी एक लोग मायम 
हुईं | पावचात्य देशोकी चिकित्सा प्रणालीकों वम्बईके डाक््टरोने भी अपनाया । 

भारतके अन्य अनेक नगरोंके समान इलाहावादमें नी यौन रोग अपनी प्रराझाप्ठा 
पर है। म्युनिसिपैलिटोके अपने अव्यक्ष कालमें मैने सम्‌ २६५६१ में प्स्पतानों झौर 
व्यक्तिगत चिकित्सकोंसे जो झँकडे एकत्रित करवाये उसके अनुसार उस वर्य उलाहाबाद 
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नर्गरमें १०,८३७ व्यक्तियांकी यौन रोगोके लिये चिकित्सा की गई, * भारत सरकारके 
स्वास्थ्य मंत्रालयकी विनप्तिके अनुसार भारतमें इस समय १,३०,००,००० स्त्री और 
पुस्पष आतञगक और सूजाक आदि यौन रोगोसे पीड़ित हैं। वेज्यावृत्ति समाजसे 
जो भयकर बदला चुका रही हैँ ये श्ँकड़े उसकी करुण कथा सुना रहे हैं ॥_ 7: 
(६) < 
स्वतन्त्रता प्राप्तिके वादसे भारतमें वेब्यावृत्ति निरोवकी ओर जनता भर जन-प्रिय 
सरकार, दोनोका ध्यान शनै.-जनै* आकपित हो रहा हैं। केद्धरीय सरकार द्वारा 
निर्मित केंद्रीय समाज कल्याण बोडने २४ दिसम्बर सन्‌ १६५४को सामाजिक और 
नैतिक स्वास्थ्य परामर्ण समिति” मुकररे की। समितिकी अध्यक्षा श्रीमती 
घनवन्ती रामाराव थी और सदस्याएँ श्रीमती शान्ति कवीर, श्रीमती विमला देशमुख, 
श्रीमती मैत्रेयी वोस, श्रीमती पी० पारिजातम नायडू और मंत्री सदस्य श्री वी० वी० 
गास्‍्त्री थे। समितिने ३० सितम्बर सन्‌ १६५५ को अपनी विचारपूर्ण रिपोर्ट केन्द्रीय 
समाज कल्याण वोर्डके समक्ष प्रस्तुत की है। अन्य वातोके अतिरिक्त समितिको 
लड़कियोंके अनैतिक व्यापारकी जाँच पड़तालका काम भी सौंपा गया था और उन्हें 
यह भी सलाह देनेका काम सौंपा गया था कि स्त्रियों और वालिकाओको नारकीय वेदया 
जीवनसे कैसे छुटकारा दिलाया जा सकता है । 
समितिकी रिपोर्ट्स कुछ अत्यन्त उपयोगी तथ्योका पता चलता हैं। जैसे भारतमें 
अकेला एक कुर्ग ही ऐसा राज्य है जहाँ वेब्यावृत्ति नही हैं। भारतमें चार प्रकारकी 
वेश्याएँ है-- ( १) वेब्याओ्रोकी अपनी कन्यायें, (२) देवदासियां और घामिक वेव्याएँ, 
(३) सामाजिक परिस्थितियोंसे विवश होकर जिन्होने वेब्यावृत्ति स्वीकार की है और 
(४) अ्रत्यधिक यौन' भावनाओ्रोसे पूर्ण नारियाँ जिन्होने व्यक्तिगत कारणोंसे वेश्यावृत्ति 
अपनाई है । 
पहली श्रेणीकी वेश्याएँ गोआ में “गौमन्तक'ं सावन्तवाडीमें 'कोलाती', आश्चमें 
वसावी' और 'कोबी' और उत्तरप्रदेश और विहारमें नट' और वेड़िनियाँ कहलाती है । 
! दूसरी श्रेणीकी वेश्याओकी परम्परा मद्रास, वम्बई और उडीसा में पाई जाती हैं । 
मद्रास और वम्वई दोनों जगह देवदासी विरोधी कानून बनायें गये । मद्गासमें एक 
बहुत बड़े अण तक देवदासी प्रथाका अन्त करनेमें सफलता प्राप्त हुई हैं। राजकीर्य 
सहायता, जनमत और समाज सेवकोकी सतत चैेप्टाओंसे उसे इसमें सफलता प्राप्त हुई है । 
किन्तु वम्बईमें देवदासियोकी प्रथा अब भी यल्लामा, दुर्गा और मगगेगके मन्दिरोमें प्रचलित 
हैं । वम्वईके चकलाघरोमें कर्नाटक, खानदेण और राज्यके दूसरे क्षेत्रोंसे लाई हुई इस 
प्रकारकी देवदासियाँ समितिकों मिली । चकलाघरोकी मालकिनें जो घरवाली' 
कहलाती हैं इन देवदासियोकी आवबी आमदनी हड़प जाती हैं । ये घरवालियाँ इन्हें 
गहने कपडोंके लिये कर्ज देती है श्रौर रहनेकी कोठरी । इनमेंसे प्रत्येक लड़की यौन रोगो 
से पीड़ित दिखाई दी । इनमें से अधिकांश स्त्रियाँ पाँच रुपयेसे लेकर १० दस रुपया 
रोज़ तक कमाती हैं 4 आठ आना प्रति व्यक्त्तिके हिसावसे ये दससे लेकर वीस आंदमियों 
तक की कामवासना रोज तृप्त करती है । 5 
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तीसरी श्रेणीकी वेश्याओमे, जिन्हें परिस्थितियोने वेच्या वननेपर विव् किया, 
समितिको ऐसी निर्वत किन्तु सम्माननीय परिवारोकी स्त्रियों मिली--( १) जिन्हें वेकारी 
ओर भुखमरीने वेदया वननेपर विवश किया; (२) नवयुवती विधवायें, जिन्हें परिवार 
वालोने क्र व्यवहार करके घरोसे वाहर निकलने और वेश्याएँ वननेपर विवण किया, 
(३) पतियो, सासो और ससुरालके अन्य सदस्यों द्वारा सताई गई नवयुवतिया जिन्होंने 
घरके असहनीय अत्याचारोंसे वेश्यालयोका जीवन कही कम कप्टकर समझा और (४) 
वे युवतिया और वालिकायें जो पितृहीना और अनाथ थी और जिन्हें उनके ही अभिभावकों 
ने वेदया वननेके लिये श्राजाद छोड दिया । हैदराबाद दक्षिणमें ऋणग्रस्त परिवार 
साहकारोको अपने लड़के लडकियाँ सदाके लिये दे देते है । यह प्रथा परवरदा' कहलाती 
है। अ्रकले हैदराबाद और सिकतल्दरावाद के नगरोमें इस प्रकार के तेईन हजार बच्चे 
समितिको मिले जिनमें एक तिहाई से अधिक वालिकायें थी । इनमेंसे अधिकाश वालि- 
कायें वेश्याओंके चकलाघरोको आवाद करनेपर विवश की जाती है । बगालमें अनेकों 
वालविववायें है । इनके पित्ता या अभिभावक इन्हे काभीमें विब्वनाथके मन्दिरमें भजन 
करनेके लिये छोड जाते हैं । इन सुकुमार वंगाली वाल विववाशोमे से एक वडी सस्या 
कुटनियो द्वारा दालमडीमें पहुँचा दी जाती है । 
चौथी श्रेणीकी वेष्याएँ पूरी-पूरी वेच्याएँ नही हैं । वे सप्ताहमें दो-तीन बार वेच्या- 
लयो, होटलो, या बोडिगोमें जाकर अपनी असावारण जिनन्‍मी भूख चुझाती है । इसके 
एकज़में इन्हें आथिक आमदनी भी हो जाती है । 
वेश्या वृत्तिके व्यापारको चलानेमें चार प्रकारकी एजेन्सियाँ भाग लेती हैं -- (१) 
लड़कियाँ फुसलाकर उडानेवाले या कुटनियाँ, (२) चकलाघर या कस्वीखानेकी मालकिन 
जिसे दक्षिणमे घरवाली और उत्तरमें नायिका या नायक! कहा जाता है , वेब्याग्रकी पचास 
प्रतिशतसे अधिक आमदनी इन मालकिनोके बदुयेमें चली जाती है, (३) दलाल जिनमें टैक्सी 
ड्राइवर, रिक्सावाले, टाँगावालें या दूसरे लोग आमिल होते है और (४) मकान मालिक। 
समितिते अपनी रिपोर्टमें एक अलग अ्रद्यायमें उन सव कानूनों, नियमों, अधिनियमों 
और उपनियमोकी चर्चा की हैं जो स्त्रियोको भगाने, बेचने, पेशा करानेके लिये किसी 
एक जगह रखने या उनसे कामवासना परित्ृप्त करनेसे सम्बन्धित है । अपनी विविध 
धाराझ्रोंके अनुसार भारतीय दण्ड विधान (धारा ३६६, ३६६ श्र, ३६६ व, ३७२, ३७ 
ओर ३७६) निम्नलिखित बन्दिग लगाता है -- 
(१) सोलह वर्षसे कम आयुकी अविवाहिंत वालिकासे उसकी सहमति के होते 
हुए भी यौन सम्बन्ध वजित है. । 
(२) किसी भी स्त्रीके साथ उसकी सहमति झौर मरजी के प्रतिकूत उरा धमवान्‍र 
फुसलाकर या वेहोशीकी दवा पिलाकर यौन सम्बन्ध बजित हैं । 
(३) विवाहिता स्त्रीके साथ उसकी सहमतिसे यौन सम्बन्ध जुर्म नही है वशत्तें वि 
इसमें उसके पति की सहमति हो या वह इससे आँख बचाता हो | 
(४) अपहरण अभिभावकके अधिकारोंके विस्द्ध जुर्म है। 
(५) किसी स्व्रीका अपहरण इस उद्देघ्यसे कन्‍ना कि उसे एूसरे व्यम्निणि साठ 
यौत सम्बन्ध करनेपर विवश किया जाय जुर्म है । 
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(६) नावालिग लडकियोको वेव्यावृत्तिके लिये वेचना या देना कानूनी अपराध है । 
लड़कियोंके श्रनैतिक व्यापारको रोकनेके लिये भारतके विविध राज्योमें जो कानून 
प्रचलित हैं उनकी तालिका इस प्रकार है “-- 
« वम्वई वेव्यावत्ति निरोधक कानन,१६२३ 
« मद्रास अनैतिक व्यापार निरोबक कानून, १६३० 
- बंगाल अनैतिक व्यापार निरोधक कानन,१६३३, 
. उत्तरप्रदेश अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १६३३, 
पंजाव अनैतिक व्यापार निरोवक कानून १६३४५, 
- मैसूर अनेतिक व्यापार निरोबक कानून, १६३६, 
« जम्मू-काइ्मीर अनैतिक व्यापार निरोधक क्रानून, १६३४ 
« विहार अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १६४८, 
«- वरावणकोर-कोचीन अनैतिक व्यापार निरोवक कानून, १६५२ 
१० हैदराबाद अनैतिक व्यापार निरोधक कानून, १६५ 
११. मध्य प्रदेश अ्रनैेतिक व्यापार निरोवक कानून, १९६५३, 
१२ अजमेर अनैतिक व्यापार निरोवक कानून, १६५३ । 
मद्रासका कानून आन्श्रमें प्रचलित हैं और वगालका दिल्‍लीमें । वम्बईका देवदासी 
क़ानून, १६३४, श्र मद्रासका देवदासी क़ानून , १६४७ विशेष कानून हैं जिनके द्वारा 
दोनों राज्योमें वालिकाओको देवापित करके देवदासी वनानेकी प्रथा गैरकानूनी करार 
दी गई हैं । सन्‌ १६२६ का यू० पी० नायक बालिका कानून १८ वर्ष तक की आयुकी 
बालिकाओं पर रोक लगानेका श्रधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटको देता हैं । 
समितिने इस वातकी सिफारिश की है कि विविव राज्योके कानूनोमें जो श्रसमानता 
है उसे दूर करके सब कानूनोको एक-सी-उपविधियोंके भ्न्तर्गत लाया जाय । समिति 
की इस सिफारिशके अनुरूप ही नवम्वर १६५४५ में भारतीय लोक सभाने इस सम्बन्धमें 
दो महत्वपूर्ण कानून स्वीकार किये है | वे है --(१) सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक 
इन वीमेन एण्ड गर्ल्स विल और (२) चकलाघरोको गैर कानूनी करार देने वाला कानून । 
लड़कियोका व्यापार और चकलाघरोको समाप्त करनेके सम्वन्धमें समितिनें एक 
दर्जनसे अधिक उपयोगी और व्यावहारिक सुझाव दिये हैं । 
अपनी रिपोर्टके साथ समितिने अनेकों उपयोगी तालिकायें दी है जो वेब्याओंकी 
समस्यापर काफी रोशनी डालती है । कलकत्ताममें १३० वेश्याओकों अचानक चुनकर 
उनके जीवनके विविध पहलुओपर उनसे जो जानकारी भ्राप्त की गई उन्हें तालिकाश्रोंके 
रूपमें रिपोर्टम शामिल किया गया है। ये तालिकायें काफी आँखें खोलनेवाली 
है । उदाहरणके रूपमें हम यहाँ कुछ तालिकायें उद्घुत कर रहें हैं 
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उपरोक्त तालिकाओंसे कई वातें स्पप्ट होती हैं । पहली यह कि उन्‍नीससे पच्चीस 
वर्ष तककी आयुकी अधिकसेअधिक वालिकायें वेश्यावृत्तिके लिये इकट्ठी की जाती है । 
दूसरी यह कि वैव्याओमें सबसे अधिक संख्यों हिन्दू स्व्रियोकी हैं। जिन धर्मावलम्बियों 
में विधवा विवाह, विवाह विच्छेद और पुनविवाहका प्रचलन हैं उनमें वेश्यावृत्ति नगण्य 
हैं! तीत़री बात यह है कि निर्वनताकी प्रतिमूत्ति किसानोकी वालिकायें ही सबसे 
श्रधिक सख्यामें फुसलाकर वेव्यावृत्तिके लिये लाई जाती हैं । चौथी वात यह कि विववायें 
झौर विवाहिता स्वियाँ; इस-आकस्मिक सरवेके अनुसार, वेश्वाओोका लगभग ६५-प्रतिशत 
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है। पाँचवी बात यह कि २० प्रतिशत स्त्रियोको वेईया वनानेके लिये पति जिम्मेदार 
हैं २५ प्रतिशतके लिए निर्धनता जिम्मेदार है और ३२ प्रतिशतके लिये लम्पट पुरुष 
ज़िम्मेदार है । छठवी वात यह साफ होती है कि आमदनीके अनुपातसे ५५ प्रतिशत 
वेब्याएँ उन परिवारोसे श्राती है जिनकी आय सौ और ढाई सौ रुपयेके बीच है । 

समितिने ऐसे अनेक आश्रमोका भी निरीक्षण किया, जो उद्धार की हुई वहिनोकी 
देखभाल करते हैं। समितिकी रायमें इनमें से अधिकाश आश्रमोकी व्यवस्था अत्यन्त 
असन्तोपजनक है । इन आश्रमोका विस्तृत वर्णन पढ़कर इनके प्रति पाठकको किसी 
प्रकारकी सहानुभूति वाकी नहीं रह सकती । इन नारी कल्याण-भवनोकी सन्तोपशद 
व्यवस्थाके लिये समितिने उपयोगी सुझाव दिये हैं । 

समितिने एक अलग अध्यायमें भारतमें यौन-रोगोकी समस्यापर भी अपने विचार 
व्यक्त किये है । सर जान मेगाके अनुसवानोके अनुसार भारतमें लगभग एक करोड 
तीस लाख व्यक्ति यौन रोगोसे पीडित है। इनमेंसे केवल ७,७५,००० रोगी 
इलाजके लिये अस्पतालों और दवाईखानोमें आते है । मद्रास और बगालमें ये रोग 
सबसे अधिक फैले हुए हैं। काइमीरकी उपत्यका और पहाडो पर भी यह रोग बहुत 
अधिक प्रचलित है। समितिने यौन ख् ४ आहत लियें कई उपयोगी सुझाव दिये है । 
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यह है सक्षेपर्में इन वेश्या वहिनोकी सतप्त और अभिशप्त कहानी । मानवताके 
सभी प्रेमियोको इस समाचारसे अत्यन्त हें हुआ जब अ्रखिल भारतीय हिन्द-चीन मैत्री 
सघके अध्यक्ष पण्डित सुन्दरलालने चीनसे लौटकर सूचना दी कि चीनी समाज और सरकार 
दोनोने मिलकर चीनसे वेश्यावृत्तिका सर्वथा अन्त कर दिया हैं। आव्यात्मिकता जिसके 
कण-कणमें है और सदावार जिसकी साँस-साँसमें है--ऐसा भारत देश क्या अपनी पवित्र 
भूमिसे वेश्यावृत्तिके इस कलकको समूल नप्द करनेके लिये ठोम कदम नही उठायेगा ? 
जिस देशका मूल सास्कृतिक मत्र हैँ--यत्र नायेस्तु पुज्यन्ते रमन्‍्तें तत्र देवता --वह 
क्या नारीके इस अशोमनीय रूपको और अधिक समय तक सहन करेगा ? 

आज हमें प्रौढ वेश्याओकी फिरसे नैतिक सस्थापना करनी हैं। आज हमें नववयस्क 
वेइयाओको फिरसे समाजमे स्वीकार कर उन्हें मृदुल गृहस्थ जीवनका सुख प्रदान करना 
हैं। श्राज हमें वेश्या सन्तानोको प्रेमसे गले लगाकर स्वतन्त्र भारतमें आदरणीय 
नागरिकका पद प्रदान करना है । भारतने पुरातन युगमें ऐसा ही किया है । आखिर 
ऐतरेय उपनिपषद्के महान रचयिता क्या एक निकृष्ट हरजाई स्त्नीके पुत नही थे ? उनसे 
जब गुरुते उनका गोत्र और पित्ताका नाम पूछा तो क्या अपनी मसि पूछकर उन्होंने यही 
उत्तर नहीं दिया था कि---मैं नही जानता कि मेरा गोत्र क्या हैं? में नही जानता 
किमेरा वर्ण क्या है ” मेँ नही जानता कि मेरा पिता कौन है ।? मेरी माताने नागश्कि 
की सेवकाई करके न जाने किससे मुझे प्राप्त किया हैं!” ऋपषिने यदि इस चेदयापुत्र 
का तिरस्कार किया होता तो भारतीय सस्क्ृति 'ऐतरेय” ऐसे महान उपनिपद्‌ प्रवकी रचना 
से वचित हो जाती । भारतीय राष्ट्रके निर्माता चक्रवर्ती सम्नाद्‌ भरत प्रपनी जिस 
भा शतुन्तलाके पेट्से जन्मे थे, वह आखिर किसकी पुनी थी ? इब्छकी बेग्या मेनवा 
की, जिसे विश्वामित्रको तपश्नप्ट करनेके लिये सेजा गया था !_ किन्तु क्या इसके लिये 
कभी भारतने अपने महान निर्माता का तिरस्कार किया ? 


घेष्या और समाज २७१ 


भारतीय समाजमें वेश्या वृत्ति का अस्तित्व भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, 
भारतीय स्वाधीनता, भारतीय आध्यात्मिकता, भारतीय धर्म--सबके लिये एक लज्जा 
और कलक का विषय हैं। देशको शपथ लेकर निकट भविष्यमें ही मानवताके इस 
कलकसे अपनेको उन्मुक्त करना है । 
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श्री पारस दीवान 


समाज-चुधार और क़ानून 


भु[खरी सामाजिक व्यवस्थामें सुवार-क्रातिकारी सुवारो-की झावश्यकतासे भ्राज 
कोई इन्कार नहीं कर सकता हैं। भारतवानसियोके वैयक्तिक मामलोमें हस्तक्षेप न 
करना अग्रेजी शासनकी नीतिका एकअग रहाथा। फल यह हआ कि जहाँलहाँ 
एकआध सुवारके कानून पास करनेके अतिरिक्त भारतवासियों --- हिन्दू और 
मुसलमानकी संस्थाएँ, नियम, रीति एवं रिवाज वही चलते रहे, जो 
कि अग्रेजी राज्यकी स्थापनाके पूर्व थे। अग्रेजी झासनने सती प्रयापर 
प्रतिवन्‍्ध लगाया ,हिन्दू विववा विवाहको कानूनी मान्यता दी । पर ये दो चार उदाहरण 
ही ऐसे है जहाँ अग्रेजी जासन ने समाज सुधारकी आवश्यकताको स्वीकार करके कानून 
पास किए। इसका कारण स्पप्ट है। अग्रेजी झ्ञासक की सर्वेप्रयम नीति यह रही 
कि भारतपर उनका शासन कायम रहे, और इसके लिए उनका मत यह था कि भारतको 
जितना भी पिछड़ा हुआ रखा जाए उतना ही अ्रच्छा है । इसके साव यह भी वात थी 
कि यदि वे समाजसुधारके कानून पास करते तो उन्हें रूटिवादी भारतवासियोंके विरोय 
से भी टक्कर लेनी पडती । यह स्मरण रखनेकी वातहै कि अग्रेजी आसनकाल के प्रारम्भिक 
कालमें भारतमे रुढिवादियोका वोलवाला था। अग्रेज़ी राज्यके विरुद्ध सर्वप्रथम धान्दोलन 
राष्ट्रीयता के नामपर न होकर रूढिवादके नामपर हुआ है । प्रथम महायुद्ध तक भारतमें 
राष्ट्रीय आन्दोलन कभी भी प्रवल नही हो सका। १८५७की काति यद्यपि स्वततन्नताकी भाति 
थी, परन्तु उसमें रूढिवादी एवं सामन्तवादी भावनात्रोका ही वाहुल्य था। नच्ची राष्ट्रीयना 
का जन्म भारतमें प्रथम महायुद्धके पण्चात प्रयम असहयोग आन्दोलन से होता हैं । 

ऐंसी स्थितिमें अग्रेजी भासनने यही उचित समझा कि भारतमें रूढिवाद को कायम 
रखा जाए। रूढिवाद और प्रतिक्रिपावादका जो सौजन्य है, उसे अप्रेजी शासक सूब 
अच्छी तरहसे समझते थे । हुआ यह कि जिस रूटिवादने श्रग्नेदी राज्यके प्रारम्भिक 
दिनोमें उसका विरोध किया था उसीने बादमें उसका साय दिया । नटिवादका सहारा 
लेकर हिन्दू मुसलमानोंके वीच विरोवके चीज वोए गए जिन्‍्होने पदप कर, धर्मंके नामपर 
भारत को दो राष्ट्रों में बाँटने पर जोर दिया और अन्तमें भारतके विभाजनकों 
मान्यता मिल ही गई ! 

अंग्रेजोंके भारतमें आनेके पूर्व भारतकी दोनो मुस्य जातियो के रीति-रिवाज, सामा- 
जिक सस्थाएँ, नियम और वैयक्तिक कानून भिन्न-भिन्न थे । इस मिन्रतावा भाई यह 
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निकला कि हिन्दू मुसलमाव सामाजिक मंचपर कभी भी नहीं मिल सके । अंग्रेजोने 
इस भिन्नताका लाभ उठाकर हिन्दू मृसलमानोंकी सामाजिक भिन्नताको बढावा देकर 
उसे राजनैतिक और राप्ट्रीय भिन्नतामें परिवर्तित कर दिया । इस कूटनीतिमं उन्हें 
पूर्ण सफलता मिली । 

इसका फल यह हुआ कि हिन्दू मुसलमानोंके वैयक्तिक और पारिवारिक कानूनोंके 
एक होनेका तो प्रइन ही नही उठ सका, वल्कि हिन्दू एव मुसलमानोकी संस्थाओं, रीति- 
रिवाज, कानून-नियम्में भी पृथक-पृथक हूपसे भी सुवार नहीं हो सके और रूडियग्रस्त 
हिन्दू समाज एवं मुसलमान समाज रूढियोंके वीच फेंसा कराहता रहा और प्रतिक्रियावाद 
अट्टहास करता रहा । 

अंग्रेज़ी आासनने भारतमें दीवानी और फौजदारी एज एवं एंग्रांगागे 
कानूनोको तो वदलकर अपने यहाँके कानून लागू किए, परन्तु वैयक्तिक एवं पारिवारिक 
मामलोमें हिन्दू मुसलमानोंके पृथक वैयक्तिक और पारिवारिक कानून जारी रहे । 

हिन्दुओँंंके पारिवारिक एवं वैयक्तिक कानूनोका आवार श्रुति स्मृति एवं हमारे आचार्यो 

हारा की गई टीकाए ही रही । इसी भाँति मुसलमानोकी पारिवारिक एवं वैयक्तिक 
कानूनोंका आधार गरियत ही रही । परन्तु इन कानूनोको लागू करनेका उत्तरदायित्व 
अग्रेजी न्‍्यायावीशोंपर रहा। प्रारम्भिक कालमें अंग्रेज-स्यायाधीशोंकी सहायताके 
लिये पंडित शरीर मुल्ले नियुक्त किये गये थे, परन्तु उनकी टीका और व्याख्याको मानना 
श्रग्नेज न्‍्यायावीशोके लिये आवश्यक नही था । यदि उन्हें पंडित और मुल्लोकी व्याख्या 
श्रौर टीका उचित प्रतीत होती थी तो मान लेते थे, अ्रन्यथा नही । स्पप्ट ही है कि अंग्रेजी 
न्यायावीद् चाहे वे कितने ही न्याय पडित क्‍यों न रहे हो, भारतके प्राचीन ग्रथोर्में बताए 
गए नियमोको समझने और लागू करनेमें पूर्णतया योग्य नही थे । नतो वें यह समझ 
सकते थे कि किस वातावरणमें किस तात्पयेंसे अमुक नियम हमारे आचायोनि बनाया 
है और नही वे यह निर्वारित कर सकते थे कि वर्तमान समाज व्यवस्थाके अनुकूल वे नियम 
है या नही । अग्रेज़ न्यायावीशोने हिन्दू-कानूनके नियमोको ठो भागोमें वॉँटा : एक वे 
जिन्हें मान्यता मिलनी चाहिये और दूसरे वे जो आचायोने केवल सिफारिश के लिए लिखे 
थे। परन्तु वे नियमोको पूर्णतया न समझ ही सके और न ही उनकी अ्रच्छाई-बुराईको 
आँक सके । फल यह हुआ कि श्रनेंक वार्ते जिनको मान्यता हमारे आचायोनि दी थी, 
अंग्रेज-न्यायाबीयो द्वारा स्वीकार नही की गईं और बहुतसे नियम, जिन्हें हमारे आचार्यो 
ने मान्यता नही दी, स्वीकार कर लिये गये । उदाहरणके लिए हिन्दू श्राचायनि अ्रन्त- 
जातीय विवाहको मान्यता दी थी, पर न्यायालयोने कहा कि हिन्दुओमें अन्तर्जातीय विवाह 
गैरकानूनी हैं। आवचायोने पायलोकी जादीको निपिद्ध बताया पर न्यायालयोने यह 
निर्णय दिया कि पागलोकी शादी हिन्दू-कानूनके अन्तर्गत जायज़ हैं। आचार्यों ने स्त्री- 
सपदा' की स्थापना नहीं की, परन्तु न्‍्यायालयोने उसे स्थापित किया । इस भाँति हिन्दू- 
कानूनका रूप बहुत भ्रंण तक विगड़ गया । यहाँ यह कहनेका तात्पयें नही है कि हमारे 
आचायोंने ऐसे नियम वनाए थे जो अनन्त तक ओऔचित्यपूर्ण ठहराए जा सकते थे, वल्कि यहाँ 
कहना यह हैं कि हिन्दू-क़ानून की प्रगतिशील व्याल्या और टीका की जा सकती थी 
वह नहीं की गयी! बहुत अंडा तक यह वात मुसलमानोंके क्रानूनपर भी लागू होती 
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है। सभवत. इसके लिए हम अग्रेज़-्यायावीओकी दोपी नहीं ठहरा सकते, क्योक्ति 
उनका ज्ञान सीमित था । इसके लिए तो दोप शासन-व्यवस्थाकों ही दिया जा सकता 
हैं, क्योकि उसकी नीति हिन्दृन्मुसलमान समाजके कल्याणकी न थी । 

अग्रेजी शासन-व्यवस्थाको कायम रखनेके लिए अग्रेजोंके लिए भारतके (४४७॥ और 
(हए्शार्श कानूनको बदलकर अग्नेज़ी कानून लागू करता आवश्यक था, वह 
उसने किया । यह कहना अनौचित्यपूर्ण नही होगा कि अपनी सत्ना कायम रखनेके 
लिए उन्होने रूढिवादको पाला-पोसा और रूढिवादकों पालने-पोसनेके लिए ही उन्होंने 
हिन्दू मुसल्लमानोके वैयक्तिक एवं पारिवारिक कानूनोकों ज्योका त्यो रखनेंकी 
व्यवस्था की । 

भारतमें ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आदोलन वढता रहा, ज्वो-ज्यो स्वतवताका अर्थ नही मानेमें 
समझमें आते लगा, त्यो-त्यो समाज-सुधार राष्ट्रीय आन्दोलनका एक अग बनने लगा ! 
स्वतत्रताकी माँग, स्वतत्रताके लिए आदोलन, के साथ समाज-सुबारकी मांग समाजसुधार 
के लिए अन्दोलन भी बढता रहा । भारतके राष्ट्रीय आदोलनने यह समझा कि जब तक 
रूढिवादको, पिछले पनको त्याग नही दिया जाता है, तव तक सच्चा राष्ट्रीय झ्रान्दोलन 
पनप्‌ नहीं सकता । रूढिवाद सदैव प्रतिक्रियावाद्में बदलकर राष्ट्रीय आदोलन 
के सनन्‍्मुख आ सकता हैं और राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगतिमें वाधा उपस्थित कर 
सकता है। यही समझकर समाजसुधारका आदोलन राष्ट्रीय आन्दोलन का अग बना । 
कभी-की यह भी हुआ कि समाज-सुधारका आन्दोल-राप्ट्रीय शझान्दोलनसे पृथक रह 
कर भी पनया । शभ्रार्य-समाज आदोलन ऐसा ही आदोलन था--यह मूल रुपसे हिन्दू 
समाजमें सुधार और हिन्दू समाज के कल्याण के लिए था, यद्यपि वाद में इसने कुछ ऐसा 
रूप धारण किया कि वह मुसलिम विरोबी समझा जाने लगा, जिसके कारण राष्ट्रीय 
एकता को भी कुछ ठेस लगी । 

राष्ट्रीय आन्दोलनके साथ-माथ चलनेवाले समाज-सुधार आन्दोलनका अपना महत्व 
है। पर यहाँ एक प्रदत सामने उपस्थित हुआ । समाज-सुधारफ़े कार्यकों वया कानूनी 
मान्यता मिलनी ही चाहिए ”? क्‍या बिना कानून पास किए समाज-सुघार का काम 
अधूरा रह जाता है ? 

इन प्रइनोका उत्तर त्व ठीकसे दिया जा सकता है जव कि हम यह समझनले कि समाज 

सुधारके लिए कानूनका कितना महत्व है ! यह तो ठीक है कि कुरीतियो, रटि ग्रस्त 
संस्थाओं और नियमो को वदलनेके लिये वैसा कानून पास होना आवश्यक हैं। पर 
क्या कानून पास कर देनेसे ही समाज सुधार हो जाता है ? नत्ती प्रधाको सोजनेत्ले 
लिए पास किए गए कानूनकी एक शताब्दी वीत चुकी है, परन्तु फिर भी एक -प्रायथ सनी 
होनेका समाचार आये वर्ष हमें मिल ही जाता है । जो बात नतो प्रथाफे साथ है वही 
वात अन्य समाज सुधारके कानूनोंके साव घटित हो सकती है । डझिन्ही परिरित्रतियों 
में तलाककी व्यवस्था उचित मानी जा सकती है, यह भी उचित माना जा सता है णि 
यदि पत्ति पत्नी पारस्परिक अनमत्ति द्वारा विवाह-विच्छेद करना चाहें, तो उन्हें शादनन 
अनुमति मिल जानी चाहिए । पर फिर प्रदत यह है कि क्या हमारे समाजढ़ा वाताबरभ 
ऐसा है, जिसमें पति था पत्ती तताककी भावश्यकता होनेपर भो तताकऊी माँग स्वतवश्ता- 
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पूर्वक कर सकते है--यहाँ कानूनी स्वतंत्रताकी या अधिकारोकी वात नहीं कही जा 
रही है, वल्कि मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वतन्त्रताकी वात कही जा रही हैं । क्योकि 
आवव्यकता होनेपर तलाककी इच्छा पैदा तो हो सकती है, पर ऐसी कौन-सी नारी है, 
जो समाज और परिवारके वहिप्कारको सहन कर सकेगी । समाज तलाक लेनेवाली 
पत्नीको पतित समझकर उसे वहिष्कृत करके क्या उसके साथ अ्रत्याचार नही कर सकता 
हैं? क्या कानन समाजकी इस प्रतिक्रियाकों रोक सकता है? निस्संदेह, 
नहीं । 

इस लेखककी रायमें यही जटिल प्रदन है । श्रत कानूनी काररवाईकी श्रावश्यकता 
को स्वीकार करते हुए भी जो सबसे बड़ा प्रव्न है, वह समाजके वातावरण का है । समाज 
का वातावरणऐसा वन जाये कि कानून द्वारा किए गए समाज सुवारके कार्योको 
कार्यान्वित करनेमें सुविधा रहें, ताकि समाज-सुधार यथार्थ रूप ले सके । 

यह कार्य, स्पप्ट ही है, कानून द्वारा नही किया जा सकता । कानून वातावरण 
नही वना सकता । वातावरण तो समाज-सुवारके आन्दोलन हारा ही वन सकता 
है श्रौर समाज-सुवारके आ्रान्दोलनकी सफलत।के लिए न केवल सच्चे और त्यागगील कार्य- 
कर्ताश्रोकी ग्रावश्यकता हैं वल्कि जनताकी सुचार पढ़ाई लिखाईकी भी श्रावश्यकता 
है। पढ़ाई-लिखाईके साथ शिक्षाका अटूट सम्बन्ध है; पढने लिखनेपर जिक्षा श्रा सकती 
हैं। तात्पय यह हैं कि समाज-सुधार के आन्दोलनका यह भझ्रावश्यक अंग होना चाहिए 
कि जनताको शिक्षित किया जाए। स्वतंत्र देशोंमें समाज सुधारके आन्दोलनकों सरकारी 
योग और सहायता मिलना आवश्यक हैं । 

अतः समाज सुधारके लिए श्रान्दीलन और समाज सुवारके लिए कानून पास करना 
इन दोनोका अपना एक विद्येप सम्बन्ध है। समाज-सुवारके लिए आन्दोलन किया 
जाता हैं। जनता--विशेपकर रूढ़ि ग्रस्त जनता-श्रान्दोलन द्वारा समाज सुधारकी 
श्रावश्यकता को समझने लगती है, वह सोच उठती है कि समाज-सुधार आवश्यक है, वह 
यह स्वीकार करने लगती है कि सचमृच वर्तमान समाज-व्यवस्था उसकी समृद्धि और प्रगति 
में बाबा उपस्थित करती है; वह समझने लगती हैँ कि वर्तमान समाज-व्यवस्थामें सुवार 
होना उसके कल्याण, उसकी सन्तानके कल्याण, उसके समाजके कल्याण श्रौर उसके राप्ट्र 
के कल्याणके लिए “आवश्यक हैं। जब समाज-सुधारके लिये आन्दोलन इस स्थितिमें 
पहुँच जाता हैं, तो समाज-सुवारको मान्यता देनेंके लिए कानून पास किया जा सकता है । 
ऐसी स्थितिमें पास किया गया क़ानून लाभदायक सिद्ध होता है, क्योकि समाज-सुधारके 
आन्दोलन द्वारा समाजमें वैसा वातावरण पैदा हो जाता है और जनता उस कानूनसे पूरा 
लाभ उठानेके लिए तत्पर हो जाती हूँ । 

ऐसा भी हो सकता है कि समाजका वातावरण समाज-सुधारके कानूनको स्वीकार _ 
करनेके लिए पूर्णतया अनुकूल नही हैँ, पर समाजकी स्थितिको देखकर वैसा कानून पास 
करना आवध्यक हैं । तो वैसा क़ानून पास किया जा सकता हैं। हो सकता है जनता 
उसका विरोध न करे, पर यह भी हो सकता हैं कि जनता उसका पूरा लाम न उठा सके । 
जब इस भाँति क़ानून पास हो, तो फिर समाज-सुधारके आन्दोलनकी आवध्यकता बनी 
रहती हैं भौर यह आवश्यक हो जाता हैं कि समाज-यसुवारके कानूनकों पूरी तरह समझने 
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के लिए आन्दोलन जारी रखा जाए। यदि ऐसा नही किया जाए, तो कानून तो पास 
हो जाता है, परन्तु वह कानूनकी कितावोमें ही सीमित रह जाता है । जनता उसका 
पूरा लाभ नही उठा सकती और रूढिवाद दवा-दवा कर अपने पूर्ण अधिकारके साथ, 
समाजके गरीरको धीरे-धीरे , घुनकी तरह, खाता रहता है, और अधिकार होते हुए भी 
नर-नारी उस अधिकारका उपभोग नहीं कर सकते । असीम वेदनामें कराहते हुए 
समाजके कोढको पोसतेही रहते है । 

अत जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि कानून पास कर देने से ही समाज-सुधार हो सकता 
है वें भ्रममें हैं । कानून तो किसी कार्यके करने या न करनेमें सहायता ही दे सकता है, 
वह उस कार्येकी न करा ही सकता हैं भौर न पूर्णतया रोक ही सकता है । यदि कानून 
ऐसा कर सकता तो विच्बर्में ग्राज एक भी जुर्म ( ट्मा० ) न होता । परन्तु 
ऐसा है नही, कानूनके होते हुए भी आए दिन जुर्म होते हैं। यह इसलिए है कि कानून 
केवल एक माध्यम है, एक रोक है, रामवाण ओपधि नही है । 

सथमें यह भी स्मरण रखनेकी वात है कि कानून यथायंमें कुछ ही व्यक्तियोंके लिए 
होता हैं । दड-विधान दोपियोके लिये ही है क्योकि जनसावारण और दोपियोकी सस्यामे 
बहुत अन्तर है । जुर्म कुछ ही लोग करते हूँ अत कानून उन्हें सज़ा दे सकता है, पर यदि 
समस्त जनता जुर्म करने लगें, तो क्या कानून उसे सजा दें सकता है ? अग्रेजी शासन 
का विरोध करना अग्रेज़ी शासन कालमें जुर्म था, भारतके अनेक स्वतन्नताप्रेमी उस कानून 
के अन्तर्गत जेलमें डाल दिए गए, फाँसीपर लटका दिए गए ।  परन्नु जब समस्त जनता 
ने उस जुर्म को करना आरम्भ किया और जब भारतकी जनता बगावत कर उठी, तो 
वह कानून दूटकर छिन्न-भिन्न हो गया । 

यही बात समाज-सुधार के कानूनोपर भी लागू होती है। यदि जनता समाज- 
सुधारके कानूनको स्वीकार नही करे, उसे ग्रहण नही करें, तो क्या केवल कानून पास वरने 
से समाज-सुधार हो जाएगा ? स्वतन्त्र भारतमें किसी को अद्धृत' मानना नाननी 
जुर्म है। पर क्या इस कानून द्वारा भारतने अछुतपने का रोग मिट बया हैं ? 

अत समाज-सुधारके काननोका एव समाज सुधारके आन्दोलनका प्रभिन्न सम्बन्ध 
हैं। दोनों एक-दूसरेके पूरक है । स्वतन्त्रता आन्दोलनके कालमें भी इसकी सत्यतायों 
स्वीकार किया गया था| हमारे राष्ट्रीय नेताश्रोके समन्न प्रश्न यही था कि दिसभाति 
वे स्वतन्त्रता-आन्दोलनके साथ साथ समाज-सुधारके आआन्दोलनकोच लायें। 

कुछ भी हो, राप्ट्रीय-आन्दोलनके साथ-साथ समाज-सुवारकी प्रावग्यकताको स्वीयार 
किया गया। राष्ट्रीय नेताओने यह साना की समाज-सुधवारसे पृथवा स्वतनतारा 
आन्दोलन अवूरा रह जाता है । 

ज्यों ही विधानमडलमें भारतवानियोको स्थान मिला, उन्होंने समाज-सुपारओ्रे ए् 
कानून विवान मंडलममें पारित किए। यही कारण हैं कि सन १६३०७ के पब्चान्‌ हिन्दू 
कानूनमें कई सशोवन विदान पास करके किये गये ॥ १६३८ में मृतवी दिपदा, पृत 
की विधवा, एवं पौजकी विधवाकों सपत्तिमें हिस्सा देनेदा कानून पास डिया गया । 
१६३७ में ही झार्यसमाजके अन्तर्गत क्ए गए विवाहोतों कानूनी मरार देनेशा गाटन 
पास किया गया । १६२६ में दाल-विवाहपर प्रतिदन्ध लगानेंडा लानत पास हा । 
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इसी वर्ष उत्तराधिकारके कानूनमें सशोवन करनेका कानून बना । १६४६ में सग्रोत्र 
विवाहको मान्यता देनेका कानून पास हुआ । इसी वर्पमें पत्नीको अदालत हारा पृथक 
होने और भरण-पोपण मिलतेका कानून पास हुआ । १६४६ में हिन्दू अन्तर्जातीय 
विवाहोको कानूनी मान्यता दी गईं । इसी भाँति मुसलमानोंके कानूनोमें भी कुछ सुधार 
विधान पास्त करके किया गया । 
परन्तु समाज-सुवारके इन कानूनोका आकार बहुत ही सीमित रहा । इसका 
कारण यह था कि अग्रेज़ी कालके केन्द्रीय विधानमडल एव प्रांतीय विधान मडलोको पूरे 
अधिकार नही थे । निस्सदेह परतन्त्र देशके विधान मंडलोको समस्त शक्तियाँ मिल भी 
नही सकती । अंग्रेज़ी आासनको समाज-सुवारके कानूनो और समाज-सुधारके आन्दोलन 
के साथ सहानुभूति नहीं हो सकती थी । 
अतः यह आवश्यक था कि समाज-सुधारको कानूनी रूप देनेके लिए भारतके विधान 
मंडल को पूरी जक्तियाँ प्राप्त हो, और यह तब तक नही हो सकता था जब तक कि भारत 
का विधानमण्डल पूर्णतया स्वतन्त्र न होता। इस भाँति समाज-सुधारका सम्बन्ध भारतकी 
स्वृतन्त्रताके साथ अदूट था। भारत स्वतत्र होनेपर समाज-सुधारके कानून पास कर 
सकता था । यही वात समाज-सुधारके आन्दोलनपर भी लागू होती है। परतन्त्र 
देशमें न तो समाज-सुधारका आन्दोलन पूरे वेगसे चल सकता हैं और न समाज सुवारके 
कानून पास किए जा सकते हूँ । 
भारतके स्वतन्त्र होनेके परचात्‌ सबसे जटिल प्रइन जो राष्ट्रके समक्ष उपस्थित था, 
वह था भारतकी प्रगति और समृद्धिका । प्रगति और समृद्धिके लिए यह आवश्यक 
हैं । कि देशकी आर्थिक दशा सुबरे, देशका पिछडापन समाप्त हो भौर रूढ़िवाद नप्ट 
हो जाये । 
भारतीय सविधानके चौथे भागमें समाज-सुधारके कुछ नियमोका उल्लेख किया गया 
है। इस भाग हारा भारतकी केन्द्रीय एवं राज्य सरकारोको संविधान यह आदेश देता है कि 
राज्यकी नीति बनाते समय इन नियमोका पालन किया जाए । 
यह भाग मृख्यतया भारतकी भावी आ्राथिक एव सामाजिक नीतिके नियमोको निर्धा- 
रित करता है । सामाजिक नीतिके कुछ मुख्य नियम निम्नलिखित है :-- 
१. पुरुष और स्त्रीको एकसे कामके लिए वरावर वेतन दिया जाना चाहिए । 
२. वालकोकों समुचित शिक्षा दी जानी चाहिये श्र किसी भी कारणसे या किन्ही 
भी परिस्थितियो्में उनका शोपण नहीं होना चाहिए । 
जिस भाँति भी हो, वेरोज़गारीकों दूर करना चाहिए । 
प्रत्येक नागरिकको अपनी प्रगतिका पूरा अवसर मिलना चाहिए । 

« कारखानो और खानोमें अमानवीय वातावरणको दूर करना चाहिए । 
भारतके नागरिकोंके लिए समस्त भारतमें एक ही कानून होना चाहिए । 
भारतके शोपित वर्गको विद्येप रूपसे प्रगति और समृद्धिके सावन उपलब्ध 
कराने चाहिए । 

यह घ्यानमें रखनेकी वात है कि उपर्युक्त नियम भारतवासियोके अधिकार 
(रप्रात2शथाणं 785) नही है, जिन्हें भारतका हर नागरिक न्यायातयों 


दू 0 >द जय 


श्ष्८ « बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


हारा प्राप्त कर सकता है; वल्कि वे राज्यकी नीतिके नियम है, जिन्हें हर मरकारको 
मान्यता देनी चाहिए । यह ठीक है यदि कोई सरकार उन्हें मान्यता न दे तो न्यायालयों 
हारा इन नियमोको मान्यता नहीं दिलाई जा सकती; परन्तु यह भी ठीक हैँ कि बदि 
सरकार इनकी अवहेलना करे, तो वह अ्सवैवानिक कार्य करेगी । 

स्वतन्त्र भारतके केन्द्रकी एव राज्योकी सरकारोने कुछ सीमा तक इन मिद्धान्तोको 
अपनानेका प्रयत्व किया है। झाज किसीको अछुत कहना गैर कानूनी है । इन्ही 
सिद्धान्तोके अन्तर्गत हिन्दू कानूनमें सुधार किए गए है । हिन्दुओका विवाह एव. उत्तरा- 
धिकारका कानून अब बिलकुल वदल गया हैं । समाज-सुधारके अन्य कई कानून विधेयक 
के रूपमें ससद और विवानमडलोमें पारित हो चुके है । 

अब भारतको, जहाँतक समाज सुधारके कानून पास करनेका प्रव्न है, पूर्ण शक्तियाँ 
प्राप्त है। वह चाहे जैसा कानून पास कर सकता है--वह कातिकारी समाज-सुधार 
करनेवाले कानून भी पास कर सकता हैं। परन्तु समाज-सुधारके कानून पास करना 
एक बात है और समाज उनसे पूर्ण लाभ उठा सके, यह दूसरी वात है । स्वृतन्त भारत 
में समाज-सुघारका आन्दोलन लगभग समाप्त सा ही हो गया है । वडे-बडे झ्ान्दो तनो 
की वात छोड दीजिए---जो कानून पास होते हैँ उनका भी पूरा प्रचार नहीं हो पाता । 
न पत्र पत्रिकायें ही उनका प्रचार करती है और न उनका प्रचार आकाशवाणी हारा ही 
होता है । फल यह हुआ है कि अ्धिकाश जनता आज भी हिन्दू-कानुनमें हुए सुधारों 
समझनेमें समर्थ नही हो पाई है और जब वह समझ ही नही पाई हैं, तो उनका पालन भी 
नही कर सकती है । फिर समाजक। वातावरण भी उस योग्य नही वन सका है, जिनमें 
भारतके नर नारी नए कानूनोका लाभ स्व॒तन्त्रतापूर्वंक उठा सके। गावोकी 
वात तो जाने दीजिए, शहरोका भी वातावरण उस योग्य नही वन सका है । झ्राज भी 
कोई विरली ही नारी ऐसी होगी, जो पूर्ण स्वतन्त्रताके साथ विवाह विच्छेदकी माँग कर 
सके, जो एक-श्राध तलाक माँगती भी हैं, वह इसीपर साहस कर सकी है कि जीवनने 
उनको उस कग्रारेपर फेक दिया है जहाँसे मुडा नही जा सकता और कूदनेका अर्थ मौत 
ही हैं। विवाह विच्छेदका श्र्थ, फिर, केवल एक अ्रसहनीय स्थिनि से ही मुक्ति तेना 
नही है, वल्कि उसका अर्थ यह भी हैं कि फिरसे एक सुखी घान्तिपूर्वक जीवनका आरम्भ 
किया जाये । आज कितने व्यक्ति ऐसे भारतमें मिलेंगे, जो तलाक देवनेवाली स्यीसे 
विवाह करनेको स्वेच्छासे तत्पर हो जाएंगे, यही बात अन्य समाज-सुधारोंके कानूनोंके 
साथ है । किसीको अछूत मानना अव गैरकानूनी है, पर क्या बथार्थंमे ऐसा हो सका है जि 
भारतमें अछूत अब न रहे हो * 

अत केवल कानून हारा समाज-सुघार होना सम्भव नहीं हैं। समाज-्सुघारों 
कार्यको कानून केवल सुविधा दे सकता है। सारा नमाजन्युपार तो समाज्नयुपारों 
आन्दोलन द्वारा ही हो सकता है। थार्य समाजके आनन्‍्दोलनके अन्तर्गत झन्‍्तर्जातीय बिवाए 
की आवश्यकता, विधवा विवाहकी आावन्यकता, पतित कहलानेबादी नारियोंर साथ 
विवाहकी आवश्यकता को प्रोल्लाहन दिया गया--प्रार्यंसमाजणे नियमको मानने बालोने 
उसे भ्रहण किया और झार्यसमाजी प्रथासे ऐसे अनेक विवाह हार। ऐसे दिवामोरों 


कानूनी मान्यता मिली है १६३७ में। श्री घनश्वामसिंट गण द्वारा प्रस्तुत विधेयरनों परदे 


ब््प 


समाज-सुघार और कानून श्ष्् 


भी ऐसे विवाह हुए । दूसरा उदाहरण विधवा विवाहका है । एक गताब्दी पूर्व विधवा 
पुनविवाह कानून पास हुआ था, पर अब तक भी इस कानूनका पूरा लाभ नही उठाया 
जा सका हैं। अब तक जिन विववाओने पुन्विवाह किया है, उनकी सख्या बहुत ही 
कम है। ह 

अत समाज-सुधारके लिए अनुकूल वातावरण वनना आवश्यक है और वातावरण 
समाज सुवारके आदोलन डारा ही वन सकता हैं। जव वैसा वातावरण हो तो कानून 
तो समाज-सुधारके कार्यकी सहायता ही कर सकता हैं, उसका पूरक ही हो सकता हैं, 
स्वयं एकाकी रूपसे वह अपूर्ण रह जाता है । 


२८० बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


श्री दोनानाथ सिद्धान्तालंकार 


विधवा-विवाह 


20 या रिवाजसे लादा हुआ वैधव्य असह्य जुआ है और वह गुप्त पाप हारा 
घरको अपवित्र और धर्मको पतित बनाता है। यदि हम शुद्ध होना चाहते हैं, 
हिन्दू धर्मंको बचाना चाहते हैं, तो हमें जबरन लादे जानेवाले वैधव्यके इस जहरसे 
छुटकारा पा लेना चाहिए । यह सुधार उनसे शुरू होना चाहिए, जिनके यहाँ 
वाल विधवाएँ है । वे साहस जुटाएँ और यह देखें कि उनकी देखभालमें रहनेवाली 
बाल विधवाशोका केवल विवाह ही न हो, वल्कि वाकायदा और ,भ्रच्छी तरह विवाह 
हो। वास्तवमें उनका कभी विवाह हुआ ही नही था ।” 
युगद्रष्टा महात्मा गाधीके ५ अगस्त १९६२६ के “यग इडिया” में लिखे यह शब्द झ्राज 
लगभग एक चौथाई सदीके वाद उतने ही सत्य है, जितने उस समय थे। गाँघीजीने 
एक वार कहा था कि हिन्दू जाति दो बारूद-धरोपर बैठी हैं और जब भी इनमें से कोई 
एक या दोनो फटेंगे, तव जाति तहस-नहस हो जाएगी । यह दोनो वारूद घर 
अस्पृश्यता और बलात्‌ वैधव्य है जिनके दुष्परिणाम आज भी समाजको भोगने पड रहे है। 
१६३६ में ब्रिटेनके प्रधान मत्री सर रेम्जे मेकडानलने “साम्प्रदायिक निर्णय” (कम्यूनल 
एवार्ड) दिया था। इसके विरोधमें गाधीजीको यरवदा जेलमे आमरण अनशन करना 
पडा था । यह पहला प्रवल विस्फोट था जिसका निराकरण गाधीजीको अपने भ्राणो 
की बाजी लगाकर करना पडा । स्वतन्नताके बाद अस्पृश्यताको कानूनन न केवल 
समाप्त कर दिया गया है किन्तु उसे ऐसा अपराध वता दिया गया है, जिसमें पुलिस स्वयं 
सीधी कार्यवाही कर सकती है (कागनिजेवल आफेन्स)। इस कानून और सरकार 
द्वारा उठाये जा रहे अन्य कई कदमोके कारण अस्पृश्यताका सर्वथा अन्त हो गया है, ऐसा 
तो नही कहा जा सकता पर इस दुर्गकी दीवारें ढह रही है--यह नि सदेह कहा जा 
सकता है । 

पर विधवाश्ो--विशेषत वाल-विधवाओ--का प्रश्न जिन्हें घरकी चहार दीवारी 
के अन्दर बद रखा जाता है, इससे श्रधिक टेढा है । अस्पृश्यता निवारण एक सामाजिक 
दोष है जिसमें श्रव कानून पूरा आपके साथ है । विधवाका प्रइन, मूलत- एक पारिवारिक 
प्रश्न है, एक निजी मामला है । स्वभावत किसीके पारिवारिक और निजी मामलेमे 
आप सहसा हस्तक्षेप नही कर सकते । किसीके घरके भीतर जानेकी स्वतत्रता तो हर 
किसीको नही दी जाती । कानून भी इसमें आपका विशेष सहायक नही हैं। अगर 


विधवा-विवाह २८४१ 
३६ 


कोई अपनी विधवा पुत्नीका पुनविवाह नहीं करता तो कानून उसे बाध्य नही कर सकता । 
कानून तो इतना ही कर सकता है--जैसा कि विधवा पुनविवाह एक्टमें कहा गया है--- 
कि अगर कोई पिता-माता व संरक्षक अपनी विधवा पुत्री व पुन्॒वधूका पुनविवाह करना 
चाहें, और विरादरी उसके काममें रुकावट डाले अथवा उसका वहिष्कार आदि करे, 
तब वह उनपर मुकदमा चला सकता हैं । मृकदमेका फैसला उसके हकमें ही होगा--- 
ऐसा निश्चित रूपसे नही कहा जा सकता । इसलिए अस्पृश्यता निवारणकी अपेक्षा 
विधवा-विवाहके लिए अधिक नैतिक साहसकी आवश्यकता है। यही कारण है कि 
कई प्रसिद्ध समाजसुधारक इस मामलेमें श्राकर पिछड जाते है । ह॒ 
अब घरमें विधवाके साथ कया वर्ताव होता है? माता-पिता, भाई-भावजका 
जीवन तो भोग विलासपूर्ण है पर युवती कन्या और पुत्रवघूसे यह भ्राशा की जाती है कि 
वह सारी आयु ब्रत, उपवास और पूजा-पाठमें ही गुजार दे । क्या शरीरको भूखा रखनेसे 
मनकी स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाती है ? नही । तभी सर्वथा स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ 
अपना उपणमन करनेके लिए अन्य मागे तलाश करती है । गांधीजीके शब्दोमें विवाह 
जीवनमें एक स्वाभाविक वस्तु है और इसे किसी भी तरह हेय समझना विल्कुल अ्रनुचित 
है। (हरिजन २२-३-४२) हिन्दू धर्ममें, इसीलिए, गृहस्थ आ्राश्रमको सन्याससे 
भी श्रेष्ठतर मानते हुए इसे साथरके समान विशाल, गम्भीर और अन्य आाश्रमरूपी सब 
नदियोको अपनेमें समेटनेवाला कहा गया है। मनुके शब्दोमें “तस्माज्ज्येप्ठाश्रमो 
गृह “---गृहस्थ आश्रम सबसे वड़ा है--ऐसा कहा गया है । 
हिन्दू विवाह-संस्था में परिवर्तेन हो 
युवती विधवाओोको जब वलातू वैधव्यमें रखा जाता हैं और इस स्वाभाविक और 
पवित्र गृहस्थ आश्रममें उनके प्रवेशको सर्वथा रोक दिया जाता है, साथ ही उसके साथ 
परिवारमें दुव्यंवहार, श्रत्याचार और उत्पीड़न किया जाता है तब प्रकट और गुप्त व्यभि- 
चार, दुराचार, वेश्या-वृत्ति और गर्भपात सदृश नयी सामाजिक समस्याएँ पैदा हो जाती 
हैं। इन सव समस्याझोका हल करनेके लिए जहाँ एक उपाय युवती विववाश्रोका विवाह 
है, वहां हिन्दुओकी विवाह सस्थामें आ्रामूलचूल परिवर्तन भी हैं। विधवाका प्रादुर्भाव 
जिन सख्रोतोंसे होता है, उनका विरोब भी तो अन्यत्र आवश्यक है। यह स्रोत हैं, वाल- 
विवाह, वृद्ध विवाह, वहु विवाह, कन्या विक्रय, जातपातके बंधन और दहेजकी प्रथा । 
गाँवीजीने निम्नलिखित शव्दोमे इन वुराइयोकी कितनी तीत्र निन्‍दा की है “-- 
“नै वालविवाहसे घृणा करता हूँ । मैं वाल-विववाको देखकर काँप उठता हूँ और 
जब किसी पतिको विधुर बनते ही पाशविक उपेक्षाके साथ पुनविवाह करते देखता 
हैं, तो क्रोधके मारे काँपने लगता है । मुझे उन माता-पिताझोकी अ्रपरावपूर्ण उपेक्षा 
पर दुख हीत है जो अपिनी लड़कियोको सर्वथा अ्ज्ञान और निरक्षर रखते हैं और 
उनके पालन-पोषण सिर्फ इस गरजसे करते हैं कि किसी साधन सम्पन्न युवकसे उनका 
विवाह कर दिया जाए। (यग इंडिया २६-७-२१) 
जिन माता-पिताने किसी वच्चीकों किसी वूढेके साथ या कुमारअवस्था 
वाले लड़केके साथ व्याहकर अपनी संरक्षताका दुल्पयोग किया है, वे अपने पापके 
प्रायश्चित्तके रूपसें कमसे कम यही कर सकतें हैं कि जब वह लडकी विववा हो जाए, 


श्घ२ बसन्तत्राल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


तब उसका दूसरा विवाह कर दें । इस प्रकारकी शादियों शुरुसे ही रह मानी जानी 

चाहिए ।” (यग इडिया ११-११-२६) 

स्वतत्रत्ताप्राप्तिके बाद कुछ ऐसे कानून बने है, जिनसे इस दिशामें सराहनीय पग 
उठाये गये हैँ पर ये दोप केवल शासन वलसे दूर नही किये जा सकते । इसके लिए 
तो सामाजिक वल और प्रवल जनमत अपेक्षित है! वाल-विवाह रोकनेके लिए शारदा 
एक्ट बने आज लगभग ३०-३१ वर्ष हो गये है पर आज भी खुल्लमखुल्ला बाल-विवाह 
होते देखे जाते हैं। ऐसा क्यो ? क्योकि जनमत और सामाजिक बल इतने प्रवल 
नहीं हैं कि किसीको ऐसा करनेका साहस ही न हो । वाल-विवाह, वृद्ध विवाह और 
वहु विवाह कन्याके माता पिता और सरक्षकोके भयकर पषड़यत्र, गहित अर्थ लोलुपता 
अर अपने कुल और जातिके मिथ्या और दम्भपूर्ण अभिमानके कारण ही होते है । 
इनके कारण , कुछ ही घटोमें विवाहके ढोगके बाद, बडे पैमानेपर किस प्रकार विधवाओं 
का प्रादुर्भाव हो जाता था, इसका उदाहरण, प्रसगवश, यहाँ देना अनुचित न होगा । 

वृद्धके युगपत्‌ १०० विवाह 

विधवाश्रोकी दयनीय अवस्थाकी ओर ध्यान देनेवालें और विधवा-घिवाहके पक्षमें 
सबसे प्रथम अपनी आवाज़ उठानेवाले प० ईइ्वरचन्द्र विद्यासागर थे । विधवा-विवाह 
करनेकी स्वतत्रता देने और उसमें रुकावट डालने वालेको अदालतकी झोरसे दड दिये जाने 
का कानून वगालके इसी महापुरुषके प्रवल आन्दोलन और प्रेरणासे बना था | कुलीन 
ब्राह्मण होते हुए भी आप तत्कालीन भारतमे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होने शास्त्रीय प्रमाणो 
द्वारा विधवा-विवाहकी पुष्टि की यद्यपि रूढिवादियो और पोगापथियोकी ओरसे आप 
पर विविध प्रकारके अत्याचार और उत्पीडन करनेमें कोई कसर नही रखी गयी । आप 
के जीवन-चरित्रमें लिखा है कि कुलीन ब्राह्मणसे ही अपनी कन्याका विवाह करनेकी उत्सुकता 
में वृद्ध और मत्युय्याग्रस्त ब्राह्मणके साथ दर्जनो दुधमुही वच्चियोके फेरे दे दिये जाते थे 
चूँकि एक कुलीन ब्राह्मणका एक ही समयमें सब कन्याओके घरोमें पहुँचना सम्भव नही 
होता था, इसलिए उस के प्रतिनिधि स्वरूप कदली खम्भ अथवा विल्वशाखाके साथ ही 
विवाह कर दिया जाता था । कुछ ही घटो व दिनोके वाद तथाकथित कुलीन ब्राह्मण 
देवता तो ससारसे कूचकर जाते थे और अपने पीछे दर्जंनो गोदमें खेलनेवाली वच्चियोके 
मार्थेपर वैधव्यका आजन्म अभिशाप विरासतमे छोड जाते थे । विद्यासागर महोदय 
ने अपनी एक पुस्तकमें पूवंवंगाल (अब पूर्वी पाकिस्तान) के वरीसाल, मैमनर्सिह, फरीद- 
पुर, ढाका इत्यादि जिलोके कई कुलीन ब्राह्मणोकी ऐसी विस्तृत्त और सप्रमाण तालिका 
दी है, जिन्होंने एक सौसे भी कुछ अधिक ऐसे विवाह किये थे और जिनके मरनेके वाद ही 
बडे पैमानेपर यह सब शिशु-कन्याएँ सारी आयु ब्रह्मचर्य ब्रतका पालन करनेके लिये वैधव्य 
के गतंमें घकेल दी गयी थी । इन तथाकथित विधवाओोकी उम्र प्राय ६ माससे लेकर 
७-८ वर्षो तक ही होती थी ” विभाजनसे पूर्व १६२६ से, १६४० तक हमें कई वार 
वगालका और विशेषत पूर्वी बगालका दौरा करनेके अवसर मिलें । कई स्थानोपर 
हमें ऐसी वालिकाओको दिखाया गया, जिन्हें सिंदुर लगाने और चूडी पहननेका श्रधिकार 
नही था और जिनकी आयू ८-१० वर्षसे कम ही थी । साँपको भी दूध पिलाने और 
चिउेटीको भी आटा देकर अपनेको उदाराशय और सर्वभूतहितें रता (प्राणिमात्रके 
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कल्याणमें लगा हुआ) कहलानेवाला हिन्दू अपनी ही सन्तानके प्रति इतना क्रूर और निर्दयी 
हो सकता है, यह एक विचित्र मनोवैज्ञानिक स्थिति हैं । 


शास्त्रोंके प्रमाण 


विधवा-विवाहके विरोधमें शास्त्रोकी दुहाई , प्राय. दी जाती है। वृद्ध-विवाह, 
बहु-विवाह, भ्रूणह॒त्या और श्रन्य प्रकारके कदाचार करते समय तो श्ास्त्रोको ताकमें रख 
दिया जाता है, पर जब विरादरी समाज और कामी, लोलुप पुरुषोके अत्याचारोंसे पीड़िता, 
अपमानिता और धपिता वाल व युवती विववाके जीवनको सुखी वनानेके लिए कुछ प्रयत्न 
किया जाता है तब डूवतेको तिनकेके सहारेंके समान शास्त्रोको बीचमें लाकर खड़ा 
किया जाता है। स्मृति और सूत्र अंथ तो अपने समयकी व्यवस्था देनेवाले ही है, वह 
त्रिकालधर्मी तो नही है । समयके अनुसार समाजके रीति-रिवाज और स्वरूपमें परि- 
वर्तेन आता रहता है। यह शास्त्र अपने समयके मानवके कल्याण और हितके लिए 
बनाये जाते है व कि मानवको सदाके लिए उसकी वेदीपर वलि दे देनेके लिए । फिर 
भी ऐसे शास्त्र भक्तोका भ्रम दूर करनेके लिए हम यहाँपर वेद और शास्त्रोंके कुछ प्रमाण 
देते हैं, जिनमें विधवा-विवाहकी स्पप्ट आज्ञा दी गयी है :-- 
बेंद 
(१) उदीष्वनायमि जीव लोक॑ गतासु मेत मृप शेप एति । हस्तग्रामस्य दिधि- 
पोस्त वेद पत्युजेनित्व मभिसंवभूब ।।अरथर्वका १८, सूकत ३, मत्र २, और ऋग्‌ मंडल 
१० सूक्‍त १८, मंत्र 5) भ्रौर तैत्तिरीय आरण्यक ६-१-१४ 
इस मंत्रका सायणाचार्यने जो अर्थ किया है, उसका भावार्थ यह है--- 
हे पुत्री तू इस मृत पततिके साथ पड़ी हुई है । उठ भर जीते हुए इन प्राणियोंके समूह 
के श्रागे भरा भ्रौर तू किसी विधवाका हाथ पकडनेवाले पुनविवाहकी इच्छा करनेवाले 
पतिकी स्त्री हो । 
(२) क्रुहस्विहोपा कुह वस्तोरश्विना कुहाभिपित्व करत. कुहोपतु:। कोवा 
शयुभा विधवेव देवरं भरयें' न पोपा कृणुतें सवस्थ आ ॥॥ 
ऋगू, मडल १०, सूक्‍त ४०, मच्र २ 
अर्थ--है स्त्री पुरपपी ! तुम दोनो रात्रिको कहाँ रहते हो और दिनमें कहाँ वास 
करते थे ? तुम्हारा शयनस्थान कहाँ हैं ? तुम कौन व किस देशके रहनेवाले हो ? 
जैसे विधवा देवरको और विवाहिता स्त्री अपने पतिके साथ समान स्थान, गय्यामें एकत्र 
होते है, ऐसे तुम भी होगी ।॥। 
(३) अ्रदेवृध्न्य पतिव्नी हैधि शिवा पशुम्यः सुपमा सुवर्चा:। श्रजावती वीर 
सुरयदेवृकामा स्योनेममरग्निं गराहँपरत्य॑ सपरये ॥ 
अथर्व, काड, १४, अनु २, मंत्र १८ 
पति और देवरको दुख न देनेवाली है स्त्री तू इस घरमें पशुओंके लिए कल्याण करने 
वाली, अच्छे प्रकार नियममें रहनेवाली, रूप और विद्यायुक्त, उत्तम सन्तान सहित, वीर 
पुत्रोको जननेवाली, देवरके साथ सम्बन्ध रखनेवाली पति व देवरको प्राप्त होकर इस 
गृहस्थके अग्निहोत्रका सेवन किया कर । 


रथ बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


यहाँ पर उल्लेखनीय है कि देवर शब्दका अथे पत्तिका छोटा भाई ही नही होता किन्तु 
यास्कमुनि कृत निरुक्‍तके अध्याय ३े खड १४ में कृधित वचनके अनुसार “देवर कस्मातू 
हितीयो वर उच्यते”--अ्र्थात्‌ विधवाका पति दूसरा होनेसे ही देवर कहा जाता है । 
वेदके निम्नलिखित मन्नमें तो ४ पति और पुरुषके लिये ४ पत्नी तक करनेका 
विधान है । हि 
(४) सोम प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तर 
तृतियो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥॥ 
ऋण म १०, सूकत ८५ मत्र ४० 
हे स्त्री तेरा विवाहित पहला पुरुष तेरा पति तुझे प्राप्त होता है, वह सोम है, दूसरा 
गन्धवे' और तीसरा “अग्नि” है। इसके वाद जो पति है वह मनुष्य है। ऋग्वेदके 
मडल १०, सूक्‍त ८५, मत्र ४५के अनुसार 'पतिमेकादश कृधि” पत्नी ११ पति तक कर 
सकती है । 
स्मृति 
इस कलियूगर्में सबसे अधिक प्रारम्भिक स्मृति पाराशर स्मृति है । “कलौ पाराशर 
स्मृति ” ऐसा स्मृतियोका वचन है । इस स्मृतिका निम्न इलोक विधवा-विवाहकी 
कितनी स्पप्ठट आज्ञा देता है --- 
(५) नष्टे मृते प्रव्नजिते क्‍लीवेच पतितेपतौ । 
पचस्वायत्सु नारीणां पतिरनयो विधीयतें ॥ 
अध्याय ४, इलोक २२ 
पतिके गुम हो जाने, मर जाने, सन्यासी हो जाने, नपुँसक होने और धर्म भ्रष्ट होनेपर 
नारीको दूसरा पति करनेका भ्रधिकार है। लीजिए, यहाँ तो पतिके जीवित रहते भी 
पुनविवाहकी आज्ञा दे दी गयी । 
सनु स्मृतिका प्रमाण -- 
(६) या पत्या वा परित्यक्ता विधवावा स्वेच्छया । 
उत्पादयति पुनर्भुवाँ से पौनभंव उच्यते ॥। 
(७) साचेदक्षतययोनि. स्यादगत श्त्यागता5पिवा 
पौनर्भवेन भर्तासा पुन सस्कार महेँति॥ 
आ० ६, इलोक १७५-१७६ 
जिस स्त्रीको पतिने त्याग दिया हो अथवा जो विधवा हो वह अपनी इच्छासे पुन- 
विवाह करके जो सनन्‍्तान उत्पन्न करे, उसे पौनमेंव कहते है । 
यदि वह स्त्री अक्षत्‌ योनि हो (पतिसे जिसका समागम न हआ हो।) व पतिको छोडकर 
दूसरे पुरुषका आश्रय करे और फिर पहले पतिके घर आरा जाए, तो उसका फिर सस्कार 
हो सकता है । 
स्मृतियोके प्रसिद्ध टीकाकार कुल्लूभट्टकी टीकामें यह अर्थ किये गये हैँ | 
(८) कन्यैवाक्षत योनिर्वा पाणि ग्रहण दूपिता। 
पुनर्भ्‌ प्रथमा प्रोक्‍्ता पुत. सस्कारमहंति ।॥ 
नारदस्मृति १२/४६ 
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कन्या वा श्रक्षत योनि विधवा--जिसका केवल पाणिग्रहण मात्र हुआ है--वह 
“धुनर्भू” कहलाती है, उसका पुनविवाह होना योग्य है । 
(६) अक्षताइचक्षताइचव पुनर्भू संस्क्ृतायुनः ।। 
यानवल्क्य स्मृति, विवाह प्रकरण ३, इलोक ६७१ 
अक्षत योनि हो वा अत योनि, दोनों दूसरा विवाह करके “पुनर्भू” कहलाती है । 
(१०) यदि सा वाल विववा पत्यात्यक्ता अथवा क्वचित्‌ । 
तथा भूयस्तु सस्कार्या गृहीत्वा येन केन चित्‌ ॥ 
बौधायन, प्रइन ४, अ० १२, ब्लोक १६ 
यदि वह वाल विधवा है, अथवा पतिसे छोड़ी गयी.है, या अन्य कोई ऐसी अवस्था 
थ्रा गयी हैं, तव माता-पिता व संरक्षकके अ्रभावमें अन्य कोई भी उसके पुनविवाहका प्रवन्ध 
करदे । 
(११) पत्ति नाशेयथा पुंसा भर्तनागे तथा स्त्रिय. । 
पुनविवाह कर्त्तव्यः कलावषि युग्रेतथा 
व्याप्रपाद स्मृति 
कलियुग पत्नीके मर जानेपर जैसे पुरुषका पुनविवाह हो सकता है, उसी प्रकार 
पतिके मर जानेपर स्त्रीको भी पुनविवाह कर लेना चाहिए । 
(१२) ब्राह्मण. क्षत्रिया वैश्या. बूद्रा: स्वकुल पोपिताम्‌ । 
पुनविवाह. कुर्वीरन्नन्‍्यथा पाप सम्भव. ॥। 
जावालि ऋषि ॥। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेग्य और झूठ्रोको चाहिए कि वे अपने कुलकी विववा स्त्रियोका 
पुनविवाह कर दें, अन्यथा पाप होनेकी सम्भावना है । 
ऐतिहासिक प्रमाण 
ऐतिहासिक प्रमाणोसे भी विधवा विवाहकी पुष्टि होती हैं । 
रामायणमें लिखा है कि रावणके मर जानेके वाद उसकी पत्नी मन्दोदरीने विभीषण 
के साथ पुनविवाह कर लिया था यद्यपि उससे मेघनाद पुत्र हो चुका था । 
इसी प्रकार श्रीरामनें वालीका वध कर उसकी पत्नी ताराका विवाह वालीके छोटे 
भाई सुग्रीवसे कराया था । ताराका पुत्र श्रंगद भी था। तारा वह स्त्री है, जो उन 
पंच कन्याओमें एक है जिन्हें वडा पवित्र माना जाता है श्रीर जिनका स्मरण प्रति दिन 
हिन्दूको करना चाहिये । “पचकन्यांस्मरेन्नित्यम्‌ ।” 
महामारतके भीष्म पर्वेके भ्रध्याय ६ में लिखा है कि अर्जुनने नागराज ऐरावतकी 
विधवा कन्या उलूपीसे विवाह किया था । 
पद्मपुराणके पातालखडमें लिखा हैं कि काशीराज देवदासने श्रपन्नी कन्या विद्यामती 
का पुनविवाह २१ वार किया । पतिके मर जानेके वाद पिता उसका तत्काल पुनविवाह्‌ 
कर देता था । इस प्रकार वह भाग्यके साथ भ्रन्तिम समय तक लड़ता रहा । श्राखिर 
उसकी लड़कीने पति सुख प्राप्त किया । 
इस प्रकार वेद शास्त्र और इतिहासके अमाणोंसे सिद्ध हैं कि विववाविवाह 
शास्त्र सम्मत है और भाचीन कालमें इसका चलन खूब था। ऐसा प्रतीत होता है 
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कि जब मध्य युगमें विदेशियोके आ्राक्रमण हुए, और हिन्दुओमें ऊँच-तीचका भेद तथा जाति- 
पाँत्तिके बधन कडे हो गये, उस समय विघवा-विवाहपर रोक लगाना और पत्नीका मृत 
पतिके साथ सती होना--दोनोको अभिजात्यका चिन्ह मान लिया गया । इसकी 
देखादेखी अन्य जातियोने भी अपने यहाँ विधवा-विवाह बद कर दिया और कुछ समय वाद 
इसे छोटी जातियोका ही रिवाज समझा जाने लगा । बगालके प्रसिद्ध वैज्ञानिक डा० 
सर प्रफुल्ल चन्द्र राय विधवाविवाहके कट्टर पक्षपाती थे। उन्होने अपने एक भाषणमें 
कहा था कि उन्होने अ्रपती छोटी अवस्थामें वगाल विशेषत पूर्वी बंगालके हिन्दुओकी कई 
जातियोमें---जिन्हें प्राय छोटा कहा जाता है---विधवा-विवाहका चलन देखा था पर आज 
उनमें कुछ वडप्पन का, अभिमान आ जाने से विधवा-विवाहकों हेय समझा जाने 
लगा है । हि 
सामाजिक सन्तुलन रखनेके लिए 


सामाजिक सल्तुलन बनाये रखलेकी दृष्टिसे भी विधवा-विवाहका छीघ्र और विस्तृत 
चलन आवश्यक है। सामान्यत , एक स्वस्थ, योग्य और स्वाश्रित पुरुषको स्त्री 
और स्वस्थ, नीरोग, और समझदार स्त्रीको पतिकी आवश्यकता है। इसीसे समाज 
का सतुलन रहता है। यदि स्त्रियाँ अधिक हो और पुरुष कम हो, अथवा पुरुष अधिक 
हो और स्त्रियाँ कम हो, तब समाजका सतुलन विगड़ जाता हैं और गुप्त व्यभिचार तथा 
अन्य सामाजिक दोषोका प्रादुर्भाव हो जाता है । इस दृष्टिसे भी देखा जाए तो हिन्दुओं 
का सामाजिक सतुलन बडा अव्यवस्थित है । सारे भारतकी दृष्टिसे , हिन्हुओमें पुरुषो 
की अपेक्षा स्त्रियाँ कम है । बच्चें और बूढी निकालकर विवाह योग्य नारिया तो और 
भी कम रह जाती है । इनमें वाल और युवती विधवाएँ भी शामिल्र हैँ। उनके 
विवाहपर रोक होनेसे विवाह योग्य नारियोकी सख्यामें और भी कमी हो जाती है । 
इसका फल यह हो रहा है कि अन्य जातियोके मुकाबलेमें हिन्दुओका क्रमश ह्ास हो 
रहा है। आजसे आधी सदी पहले भारतके जिन भागो और प्रदेशोमें हिन्दू बहुसर्या 
में थे, आज वे अ्रल्पसख्यामें हो गये है । राजनीतिक दृष्टिसे यह विपमता कितनी घातक 
हो सकती है, यह देशके विभाजनसे पूर्व और बादकी लोमहपेक घटनाझ्रोसे 
स्पष्ट हैं । 

१६५० की जनगणना के आकडे 

१६५० की जनगणनाके अनुसार निम्नाकित आँकडोसे हमारे उपर्युक्त वक्‍तव्यकी 
पुष्टि होती है। यह घ्यानमें रखना चाहिये कि १६५० की जनगणनाके समय भारत 
का विभाजन तो हो चुका था और उसकी सीमा सकुचित हो गयी थी तथा आबादी भी 
कम हो गयी है । 

भारतमें विधवाश्रोकी कुल संख्या २ करोड १८ लाख ११ हज़ार १४ है और विधुरो 
की संख्या €० लाख ३३ हजार ४ सौ ५८ है। इनमें ऐसी विधवाओओकी जिनकी भ्रायु ५ 
से १४ तक है सख्या १ लाख ३२४ हज़ार है । 

प्रति १० हजार व्यक्तियोमें ५,१३३ पुरुष और ४,८६७ स्त्रियाँ हैं । इनमें २,५२१ 
(४६ १ प्रतिशत) पुरुष और १,८८६ (श८८ प्रतिशत) स्त्रियाँ अविवाहित है । 
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श्री रघुराज गुप्त 


भारतमें साम्प्रदायिकताका आधार 


_झुड मनुष्यके मस्तिष्कमें प्रारम्भ होते हैं, अत शान्तिकी सुरक्षाका निर्माण मनुष्य 


के मस्तिष्कमें ही होना चाहिए ” 
(संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सास्क्ृतिक सगठनके सविधानकी भूमिकासे ) 

अत्यन्त प्राचीन कालसे भारत में विभिन्न सम्प्रदायो, सस्क्ृतियों और नस्लोका निवास 
रहा है तथा इस देशके विभिन्‍न एशियाई देशोसे घनिप्ट सास्कृतिक, व्यापारिक और राज- 
नीतिक सम्बन्ध रहे है। अत जब अरब, पारसी, पठान, शक या मगोल का इस्लाममें 
दीक्षित होनेके वाद भारतमें आना जारी रहा, तो उनके प्रति स्थानीय जनताके व्यवहार 
या धारणाओमें कोई विदश्येप अन्तर नही आया । न इस्लामने ही किन्‍्ही अशोमें इन 
भौगोलिक समुदायोके दृष्टिकोणमें कोई विशेप परिवर्तन उपस्थित किया । एक 
धर्मके माननेवाले हो जानेपर भी इनमें आपसी सघर्प और पार्थक्य की भावना जीवित 
रही और कभी भी धर्मके आधारपर यह आपसमें नही मिल सके । मध्यकालका समस्त 
इतिहास इस तथ्यकी ज्वलन्त साक्षी है। फिर भी हमारे अधिकाश इतिहास लेखक 
आँख मूँदकर, समस्त ठोस तथ्योकी उपेक्षाकर, केवल सस्ती साम्प्रदायिकता या अन्ञान 
के वशीभूत हो, मध्यकालके इतिहासको हिन्दू-मुस्लिम सघपंके इतिहासके रूपमें चित्रित 
करनेके अम्यस्त रहे है । किसी भी साम्प्रदायिक या सामूहिक वैमनस्य को शक्तिशाली 
और स्थायी रखनेके लिये यह आवश्यक है कि प्रारम्भसे ही यहाँ विहेंप दिखाया जाए । 
इस प्रकारका विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्योसे गठा गया इतिहास किन्‍्ही भी सामूहिक सम्बन्धो 
के लिए कितना भयकर सिद्ध हो सकता है, इसका वीभत्स दृश्य हम अपनी आँखो 
के सामने देख चुके है । आज स्वाघीन होनेके वाद भी हमने उस मिथ्या इतिहासको 
सुधारनेकी चेष्टा नही की है । इतिहासज्ञ प्रो० जयचन्द विद्यालकार ने १६३४५ के लगभग 
इस तेथ्यकी श्रोर हमारा ध्यान प्रवल रूपसे आराकपित करने और अपनी पुस्तक 'इतिहास 
प्रवेश” द्वारा भारतका साम्प्रदायिक और सच्चा इतिहास प्रस्तुत करनेकी कोशिग की 
लेकिन तत्कालीन साम्प्रदायिकतापूर्ण वातावरणमें उसे लोगोने अनसुना किया । देश 
का साम्प्रदायिकतापरक और पोपक इतिहास वर्तमान साम्प्रदायिकताको जाग्रत करने 
और जीवित रखनेका एक मज़वत हथियार है, इससे इकार नही किया जा सकता । 

साम्प्रदायिकता शब्दका प्रयोग हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यके अर्थमें सूड हो गया है । 
हिन्दू शब्दके बदलते अर्थपर विचारकर हम सरलतासे साम्प्रदायिकताकी जडमें पहुँच 
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सकते हैं । कमसे कम अग्रेज़ोके भारतमें जासन स्थापित हो जाने तक हिन्दू शब्द भारत मैं 
उत्पन्न समस्त भारतवासियोके लिए प्रयुक्त होता था । हिन्दू नाम भी भारतवासियोको 
भारतवासियोकी देन है । यही कारण हैं कि लाखों भारतवासी इस्लाममें दीक्षित होने 
के बाद भी हिन्दूके हिन्दू ही रहे। हिन्दू धर्मवाचक न होकर स्थानवाचक शब्द था । 
सिन्धु नदीके परे रहनेवाले सभी भारतवासी चाहे वें किसी भी धमर्मके माननेवाले थे, 
पद्िचिमी एशिया, फारस, अफगानिस्तान, और मगोलियाके रहनेवालोकी दुृष्टिमें हिन्दू 
थे। अरब और पश्चिमी एणियाके देगोंमें आज भी भारतके मुसलमान हिन्दू या हिन्दी 
ही कहे जाते है । आठवी शताब्दीसे लेकर अठारहवी शताब्दी तक भारतके विभिन्न 
प्रान्तोके करोड़ो भारतवासी इस्लाममें दीक्षित हुए, पर वे हिन्दू ही रहे और देशवासियों 
और विदेणी मुसलमानों द्वारा हिन्दू ही समझे गये । वस्तुत. यह समस्त हिन्दू भी भारत 
के मूल निवासी नहीं कहे जा सकतें । मानव श्ञास्त्रीय खोजोसे यह स्पष्ट हैं कि भारतकी 
जनता नस्‍ली दृष्टिसे नेग़िटो, आ्रास्ट्रेलायड, मंगीलायड, भूमध्यसागरीय (द्रविड़) पर्शिचिमी 
गोलसिरुगले और नाडिक (आयें) छ. नस्ली विभागीमें वाॉटा जा सकता हैं। इसमेंसे 
विभिन्न नस्लोंके लोग विभिन्‍न समयोमें भारतके विभिन्न भागोमें आकर बसे हैं । 
पूर्वी वगालके प्राय समस्त मुसलमान तथा भारतके अन्य भागोके मुसलमान स्थानीय 
जनसंख्य में से ही इस्लाममें दीक्षित हुए हैं । दीक्षित होनेवालोमें भी हिन्दुओकी निम्न 
उत्पीड़ित जातियोंसे अधिकांग लोगोने इस्लामको ग्रहण किया । इस्लामके समानता 
के सिद्धान्तसे आकपित होना, उनके लिए सर्वथा स्वाभाविक था।  भारतमें इस्लाम 
भौगोलिक किसी भी दृष्टिसे भारतीय मुसलमान कम भारतीय नही हैं। बल्कि 
नस्‍्ली दृप्टिसे तो वह, उच्च जातीय वर्तमान हिन्दू जिनपर कि आर्य चसलकी अधिक 
छाप है, अ्रधिक पुराने भारतीय है। 
हम कह चुके हैं कि श्ररव और पश्चिम और उत्तरके विभिन्न देशोका इस्लामके उदय 
से पूर्व भारतवासियोसे घनिष्ट सम्पर्क था । उस समय ये देश भारतकी तुलनामें अत्यन्त 
पिछड़े हुए थे और साथ ही भारतवासी आजके समयकी भाँति तव तक उतने समुचित 
दृष्टि वाले भी नही हुए थे । ऐसी स्थिति्में यह स्वाभाविक ही था, कि इन विदेशियोने 
भारतके साथ सौहार्दपूर्ण व्यावसायिक, बौद्धिक और सास्क्ृतिक सम्बन्ध स्थापित किए । 
यही नही, अरबके निवासियोका तो यह कहना हैं कि भारतके साथ उनका सम्बन्ध केवल 
कुछ हज़ार वर्षो का ही नही है, वल्कि मानव जातिकी उत्पत्तिके आरम्भसे ही यह देश 
उनका पैतृक स्थान है । 
हृदीसाँ और क्रानकी टीकाओ आदियें जहाँ हज़रत आदमकी कथा है, वहाँ विभिन्न 
प्रवादोंके आधारपर उल्लेख मिलता हैं कि जब हजरत आदम आकाजकी जन्नत या स्वर 
से निकाले गये, तव वह इसी देशकी जन्नत या स्वगेमें, जिसका नाम “हिन्दुस्तान जन्नत्त 
नियान” या स्वगंतुल्य भारत है, उतारे गये थे। सरन्‍्दीप (स्वर्ण दीप या लंका) में 
उन्होने पहला चरण रखा, जिसका चिन्ह वहाँके पर्वेतपर अब तक वर्तेमान हैं। हब्ने 
चजीर, हव्नें श्रवी हातिम और हाकिमका कहना हैं कि भारतके जिस प्रदेणमें हजरत आदम 
उतरे थे, उसका नाम दजनाय है । यह दजनाय सम्भवत- भारतका दक्षिण भाग 
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है। एक और प्रवाद यह भी है कि जन्नत या स्वरगमें से चार नदियाँ निकली है, जिनमें 
से एक सहन है। सैहनके सम्वन्धर्में कहा गया है कि यह भारतकी नदीका नाम है जो 
या तो गगा है या सिंधु। मीर आजाद बिलग्रामीने “सुबहतुल मरजानफी आसारे 
हिन्दोस्तान” में भारतवर्पषके महत्वके वर्णन में कई पृष्ठ भेंट किए है। उसमें 
यहाँ तक कहा गया हैं कि जब हजरत आदम सबसे पहले भारतमें उतरे और यहीपर 
उनपर ईइवरीय झादेश आया, तो यह समझना चाहिए कि यह वह देश है, जिसमें सबसे 
पहले ईश्वरका सदेश आया । यह भी माना जाता है कि मुहम्मद साहवकी ज्योति हज़रत 
आदमके मालमे अमानतके तौरपर रखी थी । इससे यह प्रमाणित होता है कि हजरत 
मुहम्मद साहवका आरम्भिक अवतार या प्रकाश इसी देशमे हुआ था । इसीलिए आपने 
कह है, “मुझे भारतवर्षकी ओरसे ईश्वरीय सुगन्ध आती है ।” इससे यह बात तो भली 
भाँति प्रमाणित होती है कि साधारणत जो यह समझा जाता है कि मुसलमानोका सम्बन्ध 
महमूद गज्ननवीकी विजयोके क्रममें हुआ और वे इसके उपरान्त यहाँ आकर बसे, वह कहाँ 
तक सिथ्या या अ्रमपूर्ण है । वल्कि वास्तविक बात तो यह है कि वह इस देशको अपना 
विजित देश न समझकर अपनी पुरुषानुत्रसिक पैतृक जन्मभूमि समझते थे । ऐतिहासिक 
दृष्टिसे मुसलमान लोग महमूद से सैकडो वर्ष पहले भारतमें झा चुके थे भौर जगह-जगह 
उनके उपनिवेश स्थापित थे । भारतके साथ अरबोका व्यापारिक सम्वन्ध ईसासे कमसे 
कम दो हजार वर्ष पहलेका है । 

दक्षिण भारत अरबी व्यापारियोका मुख्य केन्द्र स्थल था । इब्न बतृताने दक्षिण 
भारतके समुद्री तठटोकी यात्रा करते हुए स्थान-स्थानपर लिखा है कि यहाँके हिन्दू राजा 
इन अरब व्यापारियोको अग्रसन्‍न नही होने देते व्यो कि को रो मण्डलके राजा इस 
समुद्री व्यापारके कारण असीम सम्पत्तिके स्वामी थे । 

दूस री भाषाओंके शास्त्रो आदिका अनुवाद करानेका विचार अरबवोमें हिजरी पहली 
शताव्दीके मध्यमें ही हो चुका था । आनंवाले दो सौ सालोमें सैक डो श्रेष्ठ और 
उत्तम सस्कृत ग्रथोका अरव विद्वानोने अपनी भाषामें अनुवाद किया । इन अनुवादोके 
कारण अरबोंके हृदयमें भारतके लिए अत्यन्त आदर भाव उत्पन्न हुआ। प्रसिद्ध अरवी दाशें- 
निक और ताकिक जाहिजने, जिसका कि सन्‌ २५५४ हि में देहान्त हुआ, ससारकी गोरी 
और काली जातियोमें कौन श्रेष्ठ है, इस विषयपर काली जातियोंके पक्षमें निर्णय देते हुए 
लिखा था .- 

“परन्तु हम देखते है कि भारतके निवासी ज्योतिष और गणितमें बढे हुए हैं और 
उनकी एक विशेष भारती लीपि है । चिकित्सामें भी वे आगे है और इस शास्त्रके 
कई विलक्षण भेद जानते हैं। उनके पास भारी-भारी रोगोकी विशेष ओपब होती है । 
फिर मूर्तियाँ बनाने, रगोंसे चित्र बनाने और भवन आदि बनानेमें वें लोग वहुत योग्य 
होते है वे तलवारें बहुत अच्छी वनाते है. उनका सगीत भी बहुत मनोहर है । उनके 
यहाँ सब प्रकारके नृत्य भी है । उनके यहाँ अनेक प्रकारकी लिपियाँ है। कविता 
का भंडार भी है और भाषणोका अश भी । दर्शन, साहित्य और नीतिशास्त्र भी उनके 
पास है “अस्तु। दूसरा अरब यात्री जिसका कि देहान्त २७८ हि० में हुआ अपने यात्रा- 
वृत्तातमें लिखता है, “भारतवर्षके लोग बुद्धिमान और विचारणील हैं, और इस विचारसे 
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वें सव जातियोंसे बढ़कर है कि गणित और फलित ज्योतिपमें इनकी बातें सवसे अधिक 
ठीक निकलती हैं। . चिकित्साग्ास्त्रमें इनका निर्णय सबसे आगे है'। -” 
खलीफा मन्सूर और हारूँ रणीदके संरक्षणमें और वरामका (एक ब्राह्मण वश) की 
गुणग्राहकता और उदारताके कारण भारतके वीसियो पंडित और बैद्य बगदाद पहुँचे 
और राज्यके चिकित्सा तथा विद्या विभागोमें काम करने लगे । 
अरव और भारतके सास्क्ृतिक सम्बन्बोको सुदृढ़ करनेमें जिन सैकडो अरबी यात्रियो 
और विद्वानोने अपना योगदान दिया, उनमें अव्‌ रैहान वैरूनी प्रसिद्ध है । यह ३८३ 
हि में भारत आया और इसने यहाँ ४० वर्ष विताए। भारतमें वह उस समय आया, 
जब इस देशमें सुल्तान महमूदकी चढाइयोके कारण हलचल मची हुई थी । पर ठीक 
उसी समय विद्या और गुणका ग्राहक यह सुल्तान गाति और सुखसे अकेला विद्या विपयक 
विजय प्राप्त करनेमें लगा हुआ था और इस राजनीतिक लड़ाई भिड़ाईसे मन ही मन कुढ 
रहाथा। वेरुनीने वीसियो संस्कृत ग्रंथोका अरवीमें और अ्ररवी ग्रथोंका संस्कृतमें 
झनुवाद किया और इस प्रकार अरव इरान और भारतके बीच विद्या विषयक दृतका 
काम किया | 
अरवोमें इस्लाम धर्म अहण कर लेनेपर भी भारतवासियो और उनके सौहाद्द॑पूर्ण 
सम्बन्धोमें कोई अन्तर न पड़ा । यही कारण था, कि जब युल्तान अलाउद्दीन खिलजी 
की सेनाने गुजरातसे कोरोमण्डल तक उथल-पुथल मचा दी उस समय कोरो मण्डल 
के राजाकी ओरसे, जिसकी राजधानी वेरघूलमें थी, इराक और अरवके मुसलमानोनें 
आक्रामक तुकोंका सामना किया । होयगल बंशके वल्लालदेव राजा के एक लाख 
सैनिकोमेंसे २०,००० अरबके मुसलमान थे । दक्षिण भारत स्थित अरवी मुसलमानों 
के सदियों तक अपने पडोसी हिन्दुओके साथ अत्यन्त स्नेह और सहिष्णुतायुक्त सम्बन्धों 
का ही परिणाम था कि भ्रखव हिन्दुस्तानीने अपनी जन्मभूमिकी प्रशसामें इन पंक्तियोकी 
रचना की थी, “अपने प्राणोकी सौगन्ध, यह वह भूमि है, जव इसमें पानी वरसता है, तव 
उससे उन लोगोंके लिये दूध, मोती और लाल उसतें है, जो शुगारसे रहित है यहाँ 
हथियारोमें तलवारें है, जिनको कभी सिकलीकी आवश्यकता नही होती, श्र ऐसे भाले 
हैं कि जब वे हिलें, तव उनसे सेनाकी सेना हिल जाय । 
“तोम्या मूर्खके सिवा कोई ऐसा है जो भारतके इन गुणोको अस्वीकार कर सकता है ? ” 
इतिहास इस बातका साक्षी हैं कि मुस्लिम अरवोका गासन सिन्व में अच्छा रहा और 
शेंप हिन्दू राज्योकी भाँति उनका भी श्रन्त तत्कालीन मुसलमान खैवरकी जातियोने किया । 
ईरान, तूरानमें इस्लामका प्रचार हो जानेके वाद खैवरसे जो मुस्लिम दंल देथमें उतरा, 
उसने पहले मुस्लिम शासकपर हाथ साफ किया तो फिर हिन्दू राज्यपर । अतएव फातेह 
मफतृह (विजयी औरं विजित) की दृप्टिसे भारतमें कभी भी मुस्लिम-हिन्दू भेद नहीं 
हुआ; यह वात दूसरी है कि आज हमारी इतिहासकी पाद्यपुस्तकों या साम्प्रदायिक 
प्रचारको द्वारा सर्वत्र प्रचार किया जाता है कि अग्रेजोंके आनेसे पहले यहाँ मुसलमानों 
फ़ातेंह और हिन्दू मफतृह थे । 
आाजकलके श्रग्नेज़्ी पढे-लिखें पंडितोंके इतिहांसमें मुसलमान और हिन्दू का प्रत्यक्ष 
भेंद भले ही दिखाई दे, परन्तु भारतके किसी प्राचीन लेखमें इसका प्रमाण न मिलेगा । 
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चन्द्रवली पाण्डेने ठीक ही कहा है कि यदि हम खैवरसे अपने चिरपरिचित , परम्परागत 
सम्वन्धोपर दृष्टिपात करें, तो हमें यह समझनेमें कोई कठिनाई नही होगी । फिर खैवर 
का सारा दोष इस्लामके सिर मढा जाना कहाँ तक जायज हैं ? क्या महमूद गज़नवी 
से लेकर अहमदशाह दुर्रानी तक सभी खैवर जातियोने मुस्लिम श्ासनका कचूमर नही 
निकाला ? उनकी तलवार हिन्दुओं और अपने घर्मानुयाइयोपर समान रुपसे नहीं 
पडी ? 

सौ साल पहले तक भारतवासी सदैव यह मानते रहें है कि वस्तुत उनका शत्रु इस्लाम 
नही सर्वेत खैवर है। यही कारण है कि उन्होने कभी हिन्दू-मुस्लिम विवाद नहीं खड़ा 
किया, प्रत्युत सदा उनके सामने हिन्दू तुरुकका भेद वना रहा । यह एक महत्वपूर्ण तथ्य 
हैं कि भारतकी किसी भी प्रशस्ति या शिलालेखमें सर्वत्र म्लेच्छे, शक, यवन, पारसीक 
और तुरुक दाव्दोका ही प्रयोग हुआ है, कही भी मुस्लिम या मुसलमानके दर्शन नही होते । 
इसके अ्रतिरिक्त इसका क्‍या कारण हो सकता है कि भारत सदासे उक्त जातियोकी नीति 
से परिचित रहा है और कभी भूलकर भी उसका दोष इस्लामके सिर नही थोपता । और 
तो और, स्वय मुसलमानोके सस्कृत शिलालेखोमें मुसलमान शब्दका व्यवहार नही होता , 
वहाँ भी परम्परागत शक दिखाई देता है । उदाहरणके लिए सुल्तावत महमूदके जल्लाल 
खोजाके गोमठ (वारिहागढ, दमोह) में प्राप्त शिलालेखपर सस्क्ृतमें जो लेख उद्धृत हैं, 
उसका अर्थ हैं . “शकोका स्वामी कलियुगर्में पृथ्वीपति हैं। वह योगिनीपुरमें समस्त 
पृथ्वीका योग करता है, और उसने भूपतियोको वशमें किया है। उस महमूद सुरत्राण 
नामके राजाकी वृद्धि हो ।” 

यह दृष्टव्य है कि भारतवासियोने कभी खैवर और इस्लामको एक नही किया, प्रत्युत 
सदा उक्त आततायियोंको जातिगत रूपमें ही लिया । आप भारतके प्राचीन इतिहास 
में जिन शक, यवन, तुरुक आदि जातियोका आतक देखेंगे, उन्हीका मध्यकालमे उनके 
मुसलमान वन जानेपर भी आपको किसी प्रशस्तिमें यह नहीं मिलेगा कि अमुक हिन्दू 
राजाने अमुक मुस्लिम सुल्तानको पछाडा अ्रथवा अमुक मुस्लिम वादशाहने हिन्दू सामन्तसे 
अमुक सम्बन्ध जोडा । वहाँ तो सत्र मुस्लिमके स्थानपर शक, तुसष्क, यवन और पारसीक 
प्रमृति शब्द दिखाई देंगे । इसका एकमात्र और अकेला कारण यही था कि तब तक 
इतिहासमें धर्म और सम्प्रदायको नही वाँधा" गया था । यही नही, यहाँके तथाकथित 
मुस्लिम शासकोने भी कभी खैवर और इस्लाममें एकता स्थापित न की और तुर्के और 
पठानके भेदकों कायम रखा। 

हिन्दू-मुस्लिम इन्द्र अथवा साम्प्रदायिक विचारधारामें महाराणा प्रताप और छत्न- 
पति शिवाजीका मुख्य उल्लेख होता हैं और उन्हें मुस्लिम सत्ताके विरुद्ध विद्रोहका झडा 
खडा करनेका श्रेय दिया जाता है। किन्तु इन दोनो महानुभावोने भी कभी मुसलमानके 
विरुद्ध सगठित होनेका उल्लेख नही किया है । १३४२ वि० के आबूके शिलालेखकी प्रभस्ति 
को ही लीजिए । उसमें कहा है, “जिन्होंने तुपस्क रूपी सागरमें निमग्न गुजेर पृथ्वीका 
उद्धार किया“ १४८५ वि० के शुगी ऋषिके शिलालेखमें कहा है, 'जो अपनी तलवार 
के वलसे अमीशाहको जीता तथा अजेप यवनोको मार अपनी राजवानीमें लौट आए ।” 
प्रवाद है कि वीकानेरके राजा रामसिहके छोटे भाई पृथ्वीराजके पत्रके उत्तर में 
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स्वयं महाराणाने कहा; “प्रताप कभी अकवरको बादगाह नहीं कह सकता वह तो उसे 
सदा तुस्क ही कहता रहेगा ।” यहाँ कही भी मुसलमानकी गंध नही है । इस प्रकार 
शिवाजीने हिन्दुत्वका झडा खड़ा किया, इस्लामके विरोधमें नहीं वल्कि मुगलोंके विरोब 
में। औरंगजेवके वाप-दादोने हिन्दू और तुरुकको अलग-अलग देखा था, तों उनकी 
मर्यादा भी स्थापित कर दी थी और वेद तथा कुरानकी सीमा भी अलग-प्रलग निर्धारित 
कर दी थी । साराश यह कि राजनीति को धर्मनीतिका आसन नही दिया था । परन्तु 
जव श्रौरगजेबने राजनीति और धर्मनीतिको एकमें साटनेके प्रयत्न किए तब शिवाजीने 
उसका विरोध किया ! यह विरोब इस्लामके विरुद्ध न था । उसने मुसलमानों और 
कुरान मजीदका आदर किया । यही कारण था उसकी सेनामें ऊँचे-ऊँचे पदोपर भी 
मुसलमान विराजमान थे। औरणजेवके खैवरी अत्याचारसे व्यथित हो, शिवाजीके 
पुत्र सम्भाजीने जयपुराबीश रामसिहको लिखा कि हमें इस द्वुप्ट यवनाधिपसे अपने धर्म 
की रक्षा करनी चाहिए और उसके स्थानपर उसके अ्रात्मज उदार श्रकबरकों स्थापित 
करना चाहिए । कही यह नही लिखा कि मुसलमानकों खदेडकर हिन्दू राज्य स्थापित 
करना चाहिए । अत" शिवाजीके समयमें हिन्दू-मुस्लिम दन्द्के खोजनेका प्रयत्न सर्वेथा 
अआ्रामक है । 
औरंगज़ेवके समयमें हिन्दू-तुरुक ही संघर्प चल रहा था, किन्तु अंग्रेजी शासनकी स्थापना 
ने उसे भी समाप्त कर दिया और १८४७ में भारतके सभी सम्प्रदायो और सभी देशी 
ओर विदेशी मुसलमानोने कन्धेसे कन्वा भिड़ाकर श्रग्नेजी राज्यके विरुद्ध संघर्ष किया । 
यदि साम्प्रदायिक भाषामें ही कहा जाय तो शअत्युक्ति न होगी कि इस तथाकथित विद्रोहमें 
हिन्दुओकी तुलनामें मुसलमानोने अधिक उत्साह और वलिदानका परिचय दिया । अ्रभी 
तक भारतके मुसलमान अन्य भारतीय श्रमुस्लिमोकी भाँति अपनेको हिन्दू या हिन्दुस्तानी 
कहनेमें गवेका अनुभव करते थे । १८८० के लगभग सर सय्यद अश्रहमदर्खाँ जैसे मुसलमान 
नें, जो कि अ्रपने अंतिम दिनोमें अग्रेजी प्रभावमें हिन्दू-मुसलमानोंकी पृथकताके पोषक 
हो गये थे कहा था, “मैं इन दोनों कौमोकों जो हिन्दुस्तानमें आवाद है, एक लफ्जसे 
तामीर करता हूँ कि हिन्दू' यानी हिन्दुस्तानकी रहनेवाली कौम ।” 
भारतीय इतिहासके तथाकथित मुस्लिम कालपर दृष्टिपात करें तो यह स्पप्ट होगा 
कि खैवरसे जो मुसलमान आये उन्होने पहले मुसलमानको साफ किया और फिर हिन्दू 
पर हाथ फेरा । शिहावुद्दीन गौरीसे लेकर अहमद गाह दुर्रानी तक सभी इसकी पुष्टि 
करते हैं। भारतके मुसलमानोका इतिहास, जिनकी कि जनसंख्या कुल मुस्लिम जन- 
संख्याका शायद ६० प्रतिशत से कम नही है, वस्तुतः पराबीनताका ही इतिहास है । 
सैयद्‌ अहमद अब्दुल अल्लाह साहवने ठीक ही फरमाया है कि, “ईरानी नज़ाद (वंश) 
हजरत हिन्दुओं श्रौर हिन्दुस्तानी मुसलमानोको एक ही निगाहसे देखते है ।” 
भारतीय जनताके एक बड़े भागके इस्लाम अंगीकार कर लेनेसे, उनकी वफादारी 
में तथा पड़ौसी भिन्न घर्मावलम्बियोंके साथ उनके व्यवहारमें कोई अ्रतर नही आया । 
यही नही किन्तु अल्पसंख्यक विदेथी, साय ही प्रवल मूसलमान, जो कि भारतके ही स्थायी 
निवासी होकर रहने लगे तथा स्थानीय जनताके वीचमें जीवनके विभिन्न क्षेत्रोमें सहयोग 
श्रौर तम्मिलनकी प्रवृत्ति पुप्ट हुई । दक्षिण भारतमें तो प्रथम मुस्लिम सम्पर्क बहुत 
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ही शातिपूर्ण था । पश्चिमी तट पर उनकी महत्वपूर्ण वस्तियों वत गईं । भिन्न धर्मी 
और विदेशी होते हुए भी इनके सस्वन्ध स्थानीय जनतासे अत्यन्त सौहादेपूर्णं थे । यही 
कारण था हिन्दू राजाओने उन्हे वडे-बडे पद दिये। सुन्दर पण्ड्याने तकीउद्दीनको 
अपना मत्री और सलाहकार नियुक्त किया और फखरूद्दीनको कुवलाईखानके दरवारमें 
अपना दूत वनाकर भेजा । विदेशी मुस्लिम आक्रामकोके हमलाका हिन्दू मुसलमानोने 
मिलकर सामना किया । मालिक काफ्रकी सेनाका राजा वीर बल्लालने मुकाबिला 
किया । उसकी सेनामें २०,००० मुसलमान थे । चस्तुत भारतमें तथाकथित मुस्लिम 
शासनका इत्तिहास विभिन्नदेशीय और विभिन्न वशीय मुसलमानोके परस्पर सघपंका 
इतिहास हैं। पानीपतके ऐतिहासिक मैदानसे वावरने अपने ही धर्मावलम्बी इन्नाहिम 
लोदीका मुकाविला किया । इस इतिहासकी पुनरावृत्ति हुईं जब अ्रफगान शेरशाहने 
हुमायूँकी नीचा दिखाया । 

दक्षिणकी स्थिति इससे भिन्न न थी । बावजूद इसके कि विजयनगर साम्राज्यका 
अपने पड़ौसी मुस्लिम राज्योसे निरन्तर युद्ध चलता रहा , वहाँपर अत्यन्त धामिक सहिष्णुता 
और एक-दइसरेकी सस्क्वतिके प्रति सम्मानकी भावना व्यक्त होती है । बीजापुरके आदिल- 
शाही और अहमदनगरके निज्ामशाही सुल्तान मुक्त हस्त हो मराठा सरदारोको सरक्षण 
देते थे और हिन्दू अधिकारियों और हिन्दू सेनाओको अपने यहाँ स्थान देते थे । अहमद- 
नगरकी निजामशाहीने तो मराठी भाषाकों अपने सरकारी कार्यकी भापा बनाकर बहुत 
ही प्रोत्साहन दिया विजयनगरके हिन्दू राजाओने इन भावनाओका प्रतिदान किया । 
उन्होने भी अपनी सेनाओमें मुसलमानोको भर्त्ती किया, मुस्लिम व्यापारियोको प्रोत्साहित 
किया और उनकी इबादतके लिए मस्जिदोका निर्माण किया । मुगल वादशाहो और 
दक्षिणके बहमनी राज्योके बीच दीघे सघर्ष इन युद्धोके वशीय रूपकी पुष्टि 
करता है । 

धर्मके क्षेत्रमं भी यह सहयोगकी प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अ्रकबरसे बहुत 
पहले काइ्मीरका सुलतान जैनुल आवदीन अपनी सहिष्णुता और विद्वत्ताके लिए प्रसिद्ध 
था। उसने जज़िया समाप्त कर दिया और विभिन्न सस्कृत ग्रथोका स्वय फारसीमें 
अनुवाद किया । पन्‍द्रहवी शत्ताब्दीके अतमें गौड़में हसैनी वशके प्रथम वादशाह झलाउद्दीन 
हुसैनशाह (१४६३-१५१६) ने वगालमें एक नए युगका सूत्रपात किया। उसके 
सरक्षणमें विभिन्न सस्क्ृत ग्रथोके वगला अनुवाद हुए और विभिन्न धर्मो और वर्गकि बीच 
सौहादंकी नीति अपनाई गईं । शेरशाह (१४८६-१४५४५) द्वारा स्वयं इसी नीतिका 
अनुसरण किया गया । उंलेमाओओकी रायके विरुद्ध उसने अपनी प्रजाके भिन्न वर्गोको 
समान न्याय प्रदान करने और पूर्ण सहिष्णुता वरतनेकी नीति अपनाई । अपनी हिन्दू 
प्रजामें शिक्षाको प्रोत्साहन देनेके लिए उसने उन्हें वकफ किए । उसकी इस उदार नीति 
का उसकी प्रजाके समस्त वर्गोने स्वागत किया । अकवरकी सहिष्णुता और उदारता 
की नीति तो सर्वेविदित ही है। यह स्मरणीय है कि जिस समय कि योरोपमें रोमन 
कैथलिक प्रोटैस्टेंट लोगोको जला रहे थे और प्रोटैस्टेंट रोमन कैथलिकोको मूलीपर 
चढ़ा रहें थे, उस समय अकबरने केवल विभिन्न सम्प्रदायोमें ही नही प्रत्युत विभिन्न 
धर्मोके बीच शात्ति स्थापित की । योरोपमें यह वह समय था, जबकि राज्यनत्ता अपनी 
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प्रजाके धर्मको निर्धारित कर रही थी । इस तथ्यको दृष्टिमें रखते हुए तत्कालीर्न मुगल 
एक महत्वपूर्ण अपवाद थे । 

सहिष्णुता, सांस्कृतिक समन्वय और असली मिश्रणने धर्म और दर्शनके क्षेत्रमें सम्मि- 
लनकी प्रवृत्तिको पुष्ट किया । आक्रामक देशोमें स्थायी रूपसे वस गए । समय और 
परम्पराओझोने विभिन्न समुदायोके वीचकी दीवारोको ग्रिराया। राज्य दरवारोमें 
समान रूपसे हिन्दू और मुसलमान विह्वानो और कलाकारोका आदर हुआ और इस प्रकार 
एक सम्मिलित संस्क्ृतिका विकास प्रारम्भ हुआ । हिन्दुओने फारसी और अरवीमें 
दक्षता प्रॉप्त की और मुसलमानोने सस्क्ृतका अध्ययन किया । अमीर खुसरो और 
दारा भिकोहका नाम तो इस सम्वन्धर्में चिरस्मरणीय रहेगा । इस्लामके एकेद्वरवाद 
आतृत्व और समानताके सिद्धात ने हिन्दू विचारधारापर अपना अमिट प्रभाव छोडा । 
कबीर, नानक, तुकाराम और चैतन्य दो घमोके संगमका ही सुन्दर परिणाम थे । 
विदेशी मुसलमानों तकतने हिन्दीमें रचनाएँ प्रारम्भ की । अब्दुल रहीम खानखाना 
और रसखानके नाम तो इस प्रसग्में प्रसिद्ध ही है । 

इस प्रकार वास्तुकला, सगीत और चित्रकलाके क्षेत्रमें हिन्दू और मुसलमानोके सपर्क 
से एक नई समृद्धि और समन्वयात्मक जैलीका विकास हुआ । संगीतके क्षेत्रमें तो समान 
परम्पराएँ सदियो पुरानी है और एक हिन्दू उस्तादके मुसलमान और मुसलमान उस्ताद 
के हिन्दू शिष्य होना तो सामान्य सी वात है । यही नहीं, वल्कि मुसलमानोने तो 
भारतीय सगीतमें विद्येप दक्षता प्राप्त्की। आजके भारतीय संगीतके आचार्योमें 
मुसलमानोका प्रमुख स्थान है । 

राजनीतिक क्षेत्रमें भी घर्मके आवारपर संघर्ष या पटोका विभाजन नही हुआ । यहाँ 
तक कि सोमनाथ मदिरके भंजक महमूद गज़नीने हिन्दू सेनापति तिलककों अपने मुस्लिम 
सेनापति नियाल्तगीनको कुचलनेंके लिए नियुक्त किया। सुल्तानका लड़का मसूद 
तो उससे भी आ्रागे वढा और उसने उसे अपनी समस्त भारतीय सेनाका सेनापति नियुक्त 
किया । अकवरके हिन्दू सेनापति तो सर्वविदित है, किन्तु औरंगजेव जैसे तास्यसुवी' 
शासकोने भी हिन्दुओको उच्चतम पदोपर रखा ! जसवन्त सिंह और जयसिंह मनसव- 
दारीके श्रतिरिक्त राज्योके गवर्नर पद पर भी सुगोभित हुए । इसी प्रकार गिवाजी 
की सेनामें भी मुसलमान उच्चतम पदोपर आसीन थे । सिद्धी हलाल और नूरखान 
सेनापति पदपर नियुक्त हुए । उसकी नौसेनामें कमसे कम तो तीन मुस्लिम नौसेना- 
विपति--सिद्धि सम्बल, सिद्धि मिश्री और दौलतखान मुसलमान थे। मालगुज़ारी 
झौर वित्त विभागमें तो सदा ही हिन्दुओका प्रभुत्व रहा । यह कोई अपवाद स्वरूप 
उदाहरण नही है । सर विलियम हन्टरने बहुत छानवीनके वाद लिखा कि अ्रधिकांग 
मुसलमान उमरा अपनी जमीनोके प्रवन्चके लिए और किसानोसे कर वसूल करनेके लिए 
हिन्दू-कारकुन ही रखते थे । 

इस प्रकार हम देखते है कि किस प्रकार हिन्दू और मुसलमान धर्मके आ्रवधारपर नही, 
किन्तु समान स्वार्थों और समान संस्कृतिके आवारपर एक सहयोगकी परम्पराकों स्था- 
पित कर रहे थे। आज अनेक ऐसे प्रचारक हैं, जो कि इस परम्पराको माननेसे इन्कार 
करते हूँ, पर भारतके पुराने इतिहासकी ,साक्षी उनके विरुद्ध 
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पृथक मुसलिम राजनीति का उदय 

तब यह भरन उठाना स्वाभाविक है कि यह साम्प्रदायिक कदुता कहाँसे शुरु हुई ? 
१८५७ की ऋतिमें मुसलमानोका प्रमुख हाथ था । यह क्राति असफल रही और राष्ट्रीय 
मुसलमानोपर ब्रिटिश सरकारका मजबूत वार हुआ । यो तो गदरसे पहले ही मुसलमानों 
का दमन शुरू हो गया, पर गदरके बाद इसमें और तेज़ी कर दी गई भौर भ्न्तत स्वाभि- 
मानी और वीर मुसलमान निस्सहाय और अशिक्षित हो गए ! 

ऐसे समयपर सर सय्यदने उन्हे ऊँचा उठानेंका बीडा उठाया । अपने प्रारम्भिक 
कालमें सर सय्यद पक्के राष्ट्रवादी थे और अपनी कविसुलभ भावुकतामें वह हिन्दू मुसलमानों 
को भारत-वधुकी दो सुन्दर आँखें कहा करते थे । किन्तु १८८४ के लगभग उनमें हठातू 
एक परिवर्तत घटित होने लगा । अलीगढ कालेजके अग्रेज़ प्रिसिपलोका प्रच्छन्न प्रभाव 
उनपर काम करने लगा । धीरे-धीरे उनपर यह असर डाला गया कि मुसलमानोकी 
उननतिका एक मात्र और सर्वोत्तम उपाय सरकारका समर्थन है। परिणामत उनके 
असाधारण प्रभावका उत्तर भारतमे मुसलमानोको काग्रेससे दूर रखनेमें प्रयोग किया 
गया ? किन्तु ऐसे मुसलमानोकी भी कमी न थी जो कि शुरूसे काग्रेसके साथ थे। 
यह काग्रेस-समर्थन भावना केवल नवशिक्षितो तक ही सीमित न थी, बल्कि उसे सबसे 
अधिक समर्थन उलेमाश्रोसे प्राप्त हुआ । पर फिर भी सर सय्यदके प्रवल प्रभावसे बहुत 
से शिक्षित मुसलमान काग्रेस द्वारा प्रस्तुत भारतीय राष्ट्रवादसे पृथक रहे । 

उन्नीसवी सदीके अतमें, सर सथ्यदकी मृत्युके ठीक वाद हिन्दी-उर्दूका विवाद 
छिड गया और इस प्रकार एक नई दीवार खडी हो गई । उस समय तक उत्तर भारतकी 
अदालतोमें फारसी लिपिका प्रयोग हो रहा था। कुछ हिन्दुओंने उसके स्थानपर 
नागरीकी माँग की । नये मुसलमान नेताओने उर्दू भाषापर इस आक्रमणका विरोध 
किया । इस आन्दोलनकी इति श्री अजु-मन उर्दूकी स्थापना में हुई । नवाव मोहसिन 
उल-मुल्क जो कि अलीगढ कालेजके सेक्रेटरी थे, इसके भी सेक्रेटरी वतन गये । पर 
सरकारको यह वर्दाइत नही हुआ और उनपर यह दबाव डाला गया कि उन्हें इसमेंसे 
किसी एकको चुनना होगा । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकारने मुसलमानों 
का सगठन तभी पस॒द किया, जबकि वह उनके हकसमें हो । १६०४ में यह स्पष्ट हो 
गया, जब कि लाड्ड कर्जनने बंगाल के विभाजनकी योजना प्रस्तुत की और स्वय उसने 
ढाकामें उसका मुस्लिम प्रान्त कहकर विज्ञापन किया । ढाकाके प्रभावशाली मुस्लिम 
नेता, नवाव सलीमुल्ला खाँको, जोकि अभी तक विभाजनके विरोधी थे, सरकार अपनी 
ओर करनेमे सफल हुई। १६०६ मे सरकारी प्रेरणासे आागाखाँ की श्रध्यक्षतामें कुछ 
मान्य मुसलमानोका एक प्रतिनिधि-मडल लार्ड मिन्‍्टोसे मिला और उसने पृथक्‌ निर्वाचन 
की माँग की । उनकी माँग मन्‍्जूर हुईं। प्रतिनिधि मण्डलकी सफलताने उसके 
प्रणेताओको प्रोत्साहित किया और उसी वर्ष मुस्लिम लीगकी स्थापना हुईं । मुसलमानों 
में ब्रिटिश सरकारके प्रति वफादारीकी भावनाकी वृद्धि करना उसका एक 
उद्देश्य था। 

१६९०८ में लीगने स्थानीय सभाझओ्रोमें साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्वके विस्तारकी माँग 
की । १६०६-१० में भारतीय मुसलमानोके जीवनमें एक महत्वपूर्ण घटना घटित 
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हुई । तत्कालीन अलीगढ़ कालेजके सेक्रेटरी, जो कि लीगके भी मंत्री थे तथा कालेजके 
प्रिसिंपलमें अनवन हो गई और क्रमण. लीग एक स्वाघीन संस्था बनने लगी । 

१६११ में वंगालके विभाजनके अंतकी घोषणासे मुसलमानोकों काफी धक्का पहुँचा, 
क्योकि इसके वारेमें उनकी कोई राय नही ली गई थी । इस धक्‍्केने एक वार मुसलमानों 
को पुनः राष्ट्रवादी धाराकी ओर घकेला । उस समय योरोपमें होने वाले परिवर्तनो 
ने भी इस प्रवृत्तिको वल दिया । तरुण तुर्क आदोलनने भी उसे प्रभावित किया और 
धीरे-धीरे लीगमें रूपान्तरण होने लगा । १६१३ में लीगका उद्देग्य ब्रिटिश ताजके 
तीचे स्वराज्य प्राप्ति हो गया । लीगके अगले अधिवेशनमें डा० अन्सारी, अवुलकलाम 
आजाद और हकीम अजमलखोँ जैसे व्यक्ति सम्मिलित हुए। उन्होने हिन्दू मुस्लिम 
सौहार्दपर विशेष जोर दिया । 

१६१४ के महायुद्धने पुन. मुसलमानों जीवनका सचार किया । शेखुल हिन्द 
मौलाना महमूद लहसन देवचन्दीने अपने एक शिष्य मौलाना अब्दुल्ला सिन्वीको काबुल 
स्थित तुर्की और जर्मन राजदूतोसे वातचीत करने तथा वहाँके श्रमीरको अ्रग्रेजोके विरुद् 
खड़े होनेके लिए प्रेरित करनेको भेजा | राजा महेन्द्र प्रतापके प्रथम राष्ट्रपतित्वमें मौलाना 
ने स्वाधीन भारतकी कल्पना की । मौलाना और उनके सहयोगी मौलाना हुसेन अहमद 
नद॒वी और मौलवी अजीज गुलको मालटामें कैद कर दिया गया । वादमें मौलाना 
मुहम्मदशली और शौकतअली, मौलाना आजाद और हसरत मोहानीको भी नजरबन्द 
कर दिया गया । 

१६१५ का साल लीगके इतिहासमें महत्वपूर्ण है, जवकि उसका और काग्रेसका 
वाधिक अधिवेशन एक ही स्थान और समयपर बुलाया गया । इसका तात्कालिक 
परिणाम यह हुआ कि लीगके स्थायी सभापति आगाखाँनें इस्तीफा दे दिया । राष्ट्रवादी 
मुसलमान गिमला और व्हाइट हालके शिकजेसे लीगको मुक्त करनेमें सफल हुए । 

१६१७में लीगके सभापति राजा महमूदावादने घोषणा की कि देश्वका स्वार्थ सर्वप्रथम 
हैं। १६१८ में लीगके स्वागत समितिके श्रध्यक्ष डा. अन्सारीका भाषण सरकॉरने 
जब्त कर लिया . इस अधिवेशनकी अन्य विशेषता राजनीतिमें उलेमाओोका पुनरा- 
गमन था। इस अधिवेशन में लीगने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को कार्यान्वित करनेकी 
माँग की । 

१६१६ में जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिन्दकी स्थापना हुई। १६२१ में उसने अपना 
प्रसिद्ध फतवा दिया जिसमें असहयोग और वायकाट मुसलमानोंके लिए धामिक कत्तव्य 
बताया गया । जमीयतके प्रथम सभापति मोहम्मदुल हसनकी शीघ्र ही मृत्यु हो गई 
ओर उनके बाद मुफती किफायतुल्लाने इसका दायित्व सम्भाला । उनके नेतृत्वमें 
जमीयतने १६३० और १६३२ के पूर्ण अवज्ञा आन्दोलनका समर्थन किया और उसके 
नेता अनेक वार जेल गये । जमीयत १६३६ के आज़ाद मुस्लिम सम्मेलचकी सबसे प्रवल 
समर्थक थी । 

१६१६ में लीग, खिलाफत और जमीयत तीनोने जलियाँवाला हृत्याकाडपर विचार 
करनेके लिए एक साथ अमृतसरमे अधिवेशन किए । लीगके अगले अधिवेशन का सभा- 
पतित्व डा० श्न्सारीने किया और उन्होने काग्रेसके अवज्ञा आन्दोलनको पूर्ण सहयोग 
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दिया। १६२१ में भी लीग और काग्रेसके अधिवेशन साथ-साथ हुए । १६२३ के 
बाद लीगमें पुन शिथिलता आनी छुरू हुई और १६२३ में तो लीगमें लखनऊ अधिवेशन 
का कोरम भी पूरा न हो सका । अगले तीन अधिवेशनोमें मुख्यत विगड़ती साम्प्रदायिक 
अवस्थापर विचार हुआ । वस्तुत वे निर्जीव रहे और उनकी पुरानी आग ठडी हो 
गई। १६२७ में लीगके प्रतियामी पक्षने जो अभी तक वाहर पडा था, पुन जोर मारा । 
इसका तात्कालिक कारण साइमन कमीहनकी स्थापना थी । लीगमें दो दल हो गये । 
राष्ट्रवादी दलने कलकत्ते तथा प्रतिगामी पक्षने लाहौरमें अधिवेशन वुलाए। अधिकृत 
अधिवेशनमें जो कि कलकत्तेमें वुलाया गया था, मुहम्मद अ्रली जिन्नाने सभापतित्व किया । 
उसने साइमन कमीशनके वायकाट तथा विना मुकदमा किए नज़खन्‍न्द राजनीतिक वन्दियों 
की रिहाईके प्रस्ताव पास किए। १६३३ तक लीग पुन नरम दलियोंके हाथमें तथा 
अपनी १६१०की पूर्व अवस्थामें पहुँच गई । १६३१ में भारतके समस्त भागोंके राष्ट्रीय 
मुसलमानोने लखनऊमें एक सम्मेलन किया जिसका सभापतित्व सर अली इमामने 
किया । उन्होने कहा कि “मुझसे पूछा जाय कि क्यो मेरी राष्ट्रवादमें इतनी श्रद्धा है, तो 
मै यही कहूँगा कि इसके बिना स्वाधीनता असम्भव है। पृथक निर्वाचन राष्ट्रवाद 
का विरोधी हैं। सम्पूर्ण मुस्लिम वुद्धिवादी वर्ग पार्थक्य की यौजनाका 
विरोधी है ।” 

१६३४ के बाद लीग पुनर्संगठित की गई और उससे नई लाइन अख्तियार की ॥ मि० 
जिन्नाने आक्षेप किया कि काँग्रेसके वर्तमान नेतृत्वने पिछले दस सालोमें एकान्तत हिन्दू 
नीति अपनाकर क्रमश मुसलमानोकी सहानुभूति खो दी हैं। फजञ्जलुल हकने इस्लाम 
के नामपर मुसलमानोंसे एक होनेकी अपील की और घमकी दी कि “अ्रगर थानेश्वर 
और पानीपत फिरसे दोहराया जाता है, ठो मुसलमानोकी अपने पूर्वजोंके उज्ज्वल नामको 
वचानेके लिये तैयार हो जाना चाहिए ।” १६३६ में लीगकी प्रेरणापर हुँदरावादके 
डा० अब्दुल लत्तीफने साम्प्रदायिक आधार पर भारतके सास्क्ृतिक क्षेत्र निर्माणकी योजना 
तैयार की । सितम्बर १६३६ में काग्रेस सरकारोने इस्तीफा दे दिया और लीगकों 
पुन अपनी स्थिति मज़बूत करनेका मौका मिला। १६४० मार्चके लाहौर अधिवेशनमें 
दो राष्ट्रोका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया और पाकिस्तानकी माँग की गई। इसके 
कुछ सप्ताह वाद ही दिल्लीमें खानवहादुर अल्लाबक्शकी अध्यक्षतामें अखिल भारतीय 
आज़ाद मुस्लिम सम्मेलनका आयोजन हुआ । इसमें पाकिस्तानकी माँगका विरोव 
किया गया । जमीयतके अध्यक्ष मुफती किफायत उल्लाने मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया 
जिसके प्रारम्भिक शब्द थे “हिन्दुस्तान विना नस्ल और घर्मंके भेद के उन सब नागरिको 
की समान मातृभूमि है, जो कि इसके साथनोके समान रपसे स्वामी है। वह झपनी 
अपनी भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओके साथ एक अविभाज्य इकाई हैं ।” इसमें 
अपने अन्य देशवासियोके साथ कन्वा से कच्चा मिलाकर स्वाधीनताके लिये लड़नेकी 
घोषणा की गई। 

भुस्लिम राजनीतिके ब्रिटिशकालीन इतिहासके इस सक्षिप्त अध्ययन से हम अवध्य 
जान सकते है कि मुस्लिम राजनीतिक चेतना दो विरोबवी दृष्टिकोणोमें विभकत रही है, 
एक तो भारतके राष्ट्रवादसे अपनेको मिलानेके लिए व्यत्र रहा है, दूसरा उससे पृथक्‌ हो 


भारतमें साम्प्रदायिकताका आवार २६६ 


श्रपना रास्ता दढना चाहता हैं। १६१६से १६२४ तक उस पर राष्ट्रवादी प्रवृत्ति 
का जोर रहा । उसके बादसे भारतके विभाजनके समय तक उस पर पृथकतावादियो 
का प्रभुत्व बढता गया ! 

इस विविध प्रवृत्तिकों समझनेके लिए उन समाजशास्त्रियो और अबौद्धिक शक्तियों 
का जानना भी आवश्यक है, जो कि पिछले सौ सालोंसे भारतीय राजनीतिमें कार्ये कर 
रही हैं तथा जिन्होंने समय-समयपर विदेशी सरकारकी नीतिको प्रभावित और परिवर्तित 
किया है । 

साम्प्रदायिकता के विकास में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हाथ 

“फूट डालो और जासन करो” की नीतिमें दक्ष अग्रेज़ गासकोने भारतमें अपना 
पैर जमाते ही इस पर अमल करना शुरू किया। माउन्ट स्टुअ्ट एलिफसटनने कहा कि 
“फूट डालो और शासन करो” रोमन नारा था, यही हमारा भी होना चाहिए ।” अशोक 
मेहता और अ्रच्युत पटवर्धनके शब्दों “अंग्रेजोने हिन्दू और मुसलमानोंके बीच अपने 
को रखनेका निश्चय किया और इस प्रकार एक साम्प्रदायिक त्रिकोणका निर्माण किया 
जिसका कि वह स्वयं आधार बने ।” 

अग्रेजी हकूमतके एक वार समस्त देशको एक केन्द्रीय शासनके नीचे ले आनेसे यह 
सम्भावना की जा सकती थी कि इस विदेशी और अनुत्तरदायी सरकारके विरुद्ध एक 
सामान्य चेतना विकसित होती । यह सम्भावना वेबुनियाद न थी। १८५७ के 
विद्रोहने इसे सत्य कर दिखाया था। इस विद्रोहसे पहले भारतीय सेनाका रूप 
असाम्प्रदायिक था । वहाँ बर्ग और कवीलेका भेद न था । इसमें मुसलमान, सिक्‍्ख, 
पुरविए सभी मिले हुए थे और इस प्रकार प्रत्येक ही एक-दूसरेके प्रति श्रपनी जातीय दुर्भावना 
को खो वैठता और एक समान भावनासे प्रेरित होता था। यह वर्धभान एकता 
खतरनाक थी । सर जान लारेन्स, जिसने बादमें विद्रोहको दवानेमें महत्वपूर्ण पार्ट 
अदा किया, इस वारेमें स्पप्ट था । उसके ही शब्दोमें “विद्रोहसे पहलेकी सेनामें सबसे 
भयकर दोप बंगाल सेनामें विद्यमान मातृत्व और एकता थी और इसका एक ही उपाय 
है--भेदनीति पहले तो योरोपीयनो द्वारा और फिर देशीय जातियो द्वारा ।” इस प्रकार 
सेनामें एकता और राष्ट्रीयताकी भावनाकों नप्ट करना ब्रिटिश सरकारका मुख्य उद्देश्य 
वन गया । सेनाके पुन.संगठनकी योजनामें सैनिक टुकड़िया कवीले, सम्प्रदाय श्रौर 
जातिगत आवार पर वनाई गई । यह समूह इस प्रकार बनाये गये ताकि यह श्रपनी 
कवायली और साम्प्रदायिक निष्ठाको और एक दूसरेके प्रति भेदनीतिको कायम रख सकें । 

भेदनीतिकी नीतिके महत्वपूर्ण परिणाम हुए और दोनो सम्प्रदायोके वीच की खाई 
निरन्तर गहरी होती गईं । 

अग्रेज़ोंके आनेसे पहले सैनिक सेवा ही मुसलमानोका मुख्य पेशा था । नये शासन 
ने उन्हें उससे पृथक कर दिया । १८७१ में सर विलियम हंटरने लिखा, 'सेनाके द्वार 
झव उनके लिए बन्द हैं। कोई खानदानी मुसलमान अब सेनामें प्रविष्ट नही हो 
सकेगा ।” 

परम्परागत सैनिक पेशा छुट जानेंपर अपने को दीवानी वावूमिरीमें रूपान्तरित 
करना बहुत कठिन था । हिन्दुओने मुसलमानोंसे कही पहले अपनेको अंग्रेजी आसनके 
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अनुरूप ढाल लिया था । यह एक दृष्टव्य तथ्य है कि मुसलमान शासकोके चीचे भी 
हिन्दू कर्मचारी ही राज्यके मालगुजारी विभागको चलाते थे । अग्नेज़ी शासनके प्रारम्भ 
सें यह ही मुख्य दीवानी विभाग था । 

हिन्दू अग्रेज़्ी शिक्षा अहण करनेमें अग्रणी रहे। पर अग्रेजी शिक्षाके साथ-साथ 
उसके माध्यम द्वारा उन्होने अनेक महान व्यक्तियोके नेतृत्वमें स्वाधीनता और लोकतंत्र 
के विचारोकों भी ग्रहण किया । हिन्दुओमे शीघ्र ही राष्ट्रीय चेतनाका उदय हुआ 
और वे ब्रिटिश सरकारके लिए एक चिन्ताका विपयय वन गए । इस चिन्ताजनक 
स्थितिका सामना करनेके लिये सरकारनें मुसलमानोको अपनी ओर खीचना आवश्यक 
समझा । यहाँ पुन भेदनीतिकी आवश्यकता थी । इस महत्वपूर्ण कार्यंकी नवसंस्था- 
पित केन्द्रीय मुस्लिम सस्था अलीगढ कालेजके प्रिंसिपल वेकने सम्पन्न किया । 

मि० वेकने जो पहला काम किया वह इस्टीट्यूट गज़टको, जिसका कि सम्पादन 
पिछले पाँच सालसे सर सय्यद अहमदख्खाँ कर रहे थे, अपने हाथमें लेना था। उन्होने 
इस बातके लिए अथक प्रयत्न किया कि वह सर सय्यदको राष्ट्रवाद, हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द 
की नीति और उनकी उदारवादी विचारधारासे अलग करें और वे इसमें सफल हुए । 
१८८७ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेसके विरुद्ध, जिसको कि स्थापितं हुए अभी तीन साल 
हुए थे, सर सय्यदने उसके विरुद्ध अपना प्रथम महत्वपूर्ण भाषण दिया । लेकिन अभी 
भी उलेमाशों और मुस्लिम व्यापारियोका एक बडा वर्ग काग्रेसका समर्थन 
करता रहा । . 

धीरे-धीरे सरकारने मुसलमानोके प्रति, जो अभी तक सर्वेथा उपेक्षित थे, भधिकाधिक 
अनुराग प्रदर्शित करना शुरू किया । १६०६ में श्रलीगढके तत्कालीन प्रिंसिपल आर्क॑- 
वाल्डकी प्रेरणासे मुसलमानोका एक प्रतिनिधि मण्डल आगा खाँकी अध्यक्षतामें वाइ- 
सराय लार्ड मिन्टोसे मिला । १६०६ में उन्हें पृथक्‌ प्रतिनिधित्व दिया गया । इससे 
पहले ही १६०५में वगालके विभाजनके रूपमें सरकार हिन्दू-मुसलमानोके बीच भेद करने 
का प्रयत्व कर चुकी थी । बगभगका स्पप्ट उद्देश्य वगालियोकी एकताको तथा राष्ट्रीय 
भावनाकी राजनीतिक प्रवृत्तियोको नष्ट करना था। 

वग-भग मुसलमानोको साम्राज्यवादी उद्देश्योके सावन वनानेका चतुर प्रयत्न था | 
स्वय स्टेट्समैन जैसे अखवारने लिखा कि इसका लक्ष्य पूर्वी वगालमें मुस्लिम शक्तिकी 
भावनाको पोपित करना है, जिससे कि हिन्दू समुदाय भी निरन्तर बढती शक्तिके रोकने 
की आशा की जाती हूँ । 

१६०७ में भारत सरकारके सर होल्ड स्टुअटने सुधारकी योजना प्रस्तुत की, भारतीय 
के विरुद्ध भारतीयका सतुलन जिसका मुख्य आधार था । फिर पृथक्‌ निर्वाचन आया । 
रैमज़े मैक्डोनल्डने स्पप्ट ही लिखा कि सरकारी अधिकारी ही पृथक निर्वाचनकी माँग 
और उसके कार्यान्वित करनेके लिए उत्तरदायी थे । यही नहीं, सरकारने मुसलमानों 
को ही हिन्दुओसे अलग करनेके प्रयत्त नही किए, बल्कि हिन्दुओको भी आपसमें अलग 
अलग करनेमें कोई कसर नही उठा रखी। खीदक्षिणके अन्नाह्मण आदोलनके पीछे सरकारी 
प्रेरणा थी। १६१६ में सरकारी सेवाओमें भी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रस्थापित 
किया गया। 
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१६३५के एक्टनें मताधिकारको पर्याप्त विस्तृत कर दिया। ब्रिटिश भारतमें 
२७ ४३ प्रतिब्रत वयस्कोको मताधिकार प्राप्त हो गया, किन्तु १६१६ में जो मतदाता 
१० भागोमें विभाजित थे, अब वे १७ टुकडोमें वेट गये । राजाओको संघर्में सम्मिलित 
होनेके लिए प्रेरित किया गया और रियासतोकी २३ प्रतिशत जनसंख्याके लिए उनके 
राजाओोको निम्न सदनमें ३३ प्रतिशत और उच्च सदनमें ४० प्रतिशत मत शक्ति प्रदान 
की गई। 
यह सब घटनाएँ उस महत्वपूर्ण सिद्धान्तके अनुरूप थी, जिसे कि लाडड मिन्टोने सम्मुख 
रखा था, “किसी समुदायकी स्थिति उसकी सख्या द्वारा नही वल्कि उसने साम्राज्य 
की कितनी सेवा की है, उस आवारपर आँकनी चाहिए ।” दूसरे छतव्दोमें किसी भी 
समुदायका महत्व अंग्रेजी सरकारके लिये राष्ट्रवाद के प्रति उसके विरोध और झासको 
के लिए उसके राजनीतिक महत्वपर निर्मर था। इसके लिए सब प्रकारकी विरोधी 
युक्तियोका सहारा लिया जा सकता था। उदाहरणार्थ १६१६ में पृथक निर्वाचन 
इसलिए स्वीकार किया गया कि हिन्दू और मुसलमान उससे सहमत थे, १६३४ में 
इसलिए कि वह उसपर एक मत न हो सके । 
उक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हूँ कि अ्रग्नेज़ी सरकारका सदा यह उद्देग्य रहा कि वह 
राष्ट्रवादका विरोध करे और जनताकी एकताको भग करे । अश्योक मेहता और श्रच्युत 
पटवर्धनने ठीक ही लिखा था कि तथाकथित हिन्दू मुस्लिम समस्या एक त्रिकोण है । 
इसमें एक अ्रदृद्य हाथने उनके वीचके संदेह और शत्रुताकों बढनेमें महत्वपूर्ण भाग लिया 
है। इस सम्वन्धर्में व्रिटिग सरकारके भागकी उपेक्षा कर हम उस आधारको ही नही 
जान सकते, जिसने कि हिन्दु-मुस्लिम सम्वन्धोको यह दुखद दिशा प्रदान की ।__ 
बावजूद इसके यदि हम केवल ब्रिटिश सरकारकी फूट डालो नीतिसे साम्प्रदायिक 
समस्याको समझना चाहें, तो यह ठीक न होगा । ब्रिटिश सरकारको जो इतनी झसाधा- 
रण सफलता मिली है, इसका यही कारण था कि उसे अनुकूल जमीन मिली । हमारे 
सामाजिक जीवनमें पहलेसे वह दरारें मौजूद थी, जिनका कि वह फ़ायदा उठा सकी । 
उन सामाजिक शक्तियोपर भी सक्षेपमें विचार कर लेना जरूरी हैं । 
साम्प्रदायिक समस्या का समाज-शास्त्रीय आधार 
सर जान सीलेने स्पप्टतापूर्वक स्वीकार किया कि १८५७ के गदरकों वहुत हद तक 
एक भारतीय समुदायको दूसरे समुदायसे लड़ाकर ख़त्म किया गया श्रौर जब तक हम ऐसा 
करनेमें सफल है, हमारे साम्राज्यको कोई खतरा नही और ज्यो ही यहाँकी जनताने एक 
राप्ट्रका रूप घारण किया हमें अपने साम्राज्यकी आशा छोड़ देनी चाहिये । जिस 
समय यहाँपर अंग्रेज आये, उस समय सत्ता मुसलमान शासकोंके हाथमें थी और इसी सत्ता 
को श्रग्नेजोंको समाप्त करना था। हिन्दुओंकी सहायतासे अंग्रेज़ इस सत्ताकों तोड़नेमें 
सफल हुए । मि० एस० पी० हिलने अपनी वंगालमें १७५६-४७ पुस्तककी भूमिका 
में उल्लेख किया हैं कि ब्रिटिय शासनके सबसे बड़े समर्थक हिन्दू और उनके श्राश्चित थे । 
कारण था कि प्रायः समस्त व्यापार इन्हींके हाथोमें था और इन्हीका अ्रग्रेज़ व्यापारियों 
के सम्पर्कमें झाना अधिक स्वाभाविक था । इस प्रकार इनके तथा अंग्रेज़ व्यापारियोंके 
वीच आवधिक स्वा्थोपर मैत्री कायम हुई। 


र्े०२ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


वंगालके मुसलमान जो कि सबसे पहले अग्रेजी हक्‌मतके नीचे आये, स्वाभिमानी 
और सैनिक लोग थे। नई सरकारने इस्तमरारी वन्दोवस्त (१७६२) द्वारा उनपर 
जवदेस्त चोट की। लगान वसूल करने वाले हिन्दू कारिन्दे रातो रात खडे-खडें ज़मीदार 
बन गए और उन्हें सम्पत्ति सग्रहकी सुविधा प्राप्त हुई, जो कि मुस्लिम शासनमें मुसलमानों 
को प्राप्त होती । साथ ही साथ सेनाके द्वार मुसलमानोके लिए बन्द कर दिये गये । 
सैनिक सेवा मुसलमानोको सर्वेप्रिय थी । इसका इतना विनाशात्मक परिणाम हुआ 
कि १८७० में वगालके मुसलमानोके वडे-वडे खानदान तवाह हो गए । विलियम हटर 
ने अपनी १८७१में प्रकाशित पुस्तक “भारतीय मुसलमान” में इसका प्रामाणिक विवरण 
प्रस्तुत किया है। सरकारी सेवाओ, विशेषकर उच्च पदो पर, मुसलमानोकी नियुक्ति 
असम्भव थी । 

१८७१ में जो स्थिति थी उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है, जहाँ कि वगाल 
में ११३ हिन्दू डिप्टी कलक्टर थे वहाँ मुसलमानोकी सख्या ३० थी। इसी प्रकार 
इनकम टैक्स, असेसर विभागमें हिन्दुओं और मुसलमानोकी सरख्या क्रण ४३ और ६, 
रजिस्ट्रेशन विभागमें क्रश २५ और २, सवौरडिनेट जजी में २५ और ८, मुसिफपद 
पर क्रमश १७८ और ३७ पुलिस विभागमें ३३ और ० थी, चिकित्सा विभाग में ६५ 
और ४, शिक्षा विभायमें १४ और १, जन निर्माण इजीनियरिंग विभागमें १६ और ० , 
जन निर्माण अ्रकाउन्ट विभाग में ४५४ और ० थी। हिन्दुओकी तुलनामें मुसलमानों 
का अनुपात सातवाँ भाग हैं। डा० हटरके शब्दोमें कलकत्तामें शायद ही कोई ऐसा 
सरकारी दफ्तर हो, जिसमें कि एक मृसलमानको एक मजदूर, हरकारे, दवातोमें स्याही 
भरनेवाले या होल्डर साफ करनेवालेसे ऊँचा काम मिल सके । सम्मानित खुले पेशोकी 
भी यही दशा थी। १०८५१ तक कानूनके छ्षेत्ररर मुसलमानोका एकाधिकार था । 
किन्तु नये शासनने पुरानी कानूनी शिक्षाको रह कर दिया। १८५२ और १८६८ 
के बीच २४० भारतीयोको हाईकोटेंमें वकालत करनेकी इजाजत दी गई । इनमें से 
केवल एक व्यक्ति मुसलमान था । उस समय मृसलमानोको जान-वृझ्कर सरकारी 
नौकरीसे अ्रलग रखा जाता था और हिन्दुओको तरजीह दी जाती थी । 

मृसलमानोको आर्थिक दृष्टिसे ही नही कुचला गया, प्रत्युत गिक्षा और सामाजिक 
दृष्टिसे भी उन्हें जानवूझकर पीछे फेंका गया । सरकारी दफ्तरोमें मुस्लिम त्योहारोके 
लिए कोई छुट्टी न थी । शिक्षाके क्षेत्रमें झरवी और फारसीका अव्ययन विल्कूल समाप्त 
कर दिया गया । जब वगालमें अग्रेज़ोने पदापंण किया था उस समय सारे प्रान्तकी 
लगभग चौथाई जमीन मन्दिरो-मस्जिदो या शिक्षा कार्यके लिए करमुक्त ज़मीनके स्पमें 
प्राप्त थी, किन्तु १८२८ तक उस जमीनको पुन सरकारने हथिया लिया । ऐसी स्थित्ति 
में क्या आश्चयें था, कि एक सदीके निरन्तर उत्पीडनके वाद मुसलमानोकी हिम्मत न 
दूटती और वह अपनेको भूखसे पीडित और अपमानित न समझते ? डा० हन्दरके 
शब्दोमें उस समय वह ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत एक रौंदी हुई जाति थी । 

१८८५ तक मुसलमानोका यह उत्पीडन चलता रहा । इसने स्वभावत भारतके 
दोनो समुदायोके वीच पर्याप्त असमानता उत्पन्न कर दी। जो मुसलमानने सोया, 
वह हिन्दुओने पाया । जव कि एक सदीके दमनचन्नने मुसलमान सम्प्रदायकी कमर 


भारतमें साम्प्रदाधिकताका आधार ३०३ 


तोड़ दी, वहाँ एक सदीके राजाश्रयने हिन्दुओमें सामूहिक चेतनाके उद्धुवका वीजारोपण 
किया । राजा राममोहवब राय, रामकृप्ण, दयानन्द, सरस्वती और रानाडे जैसे लोगों 
ने इस उदीयमान चेतनाको एक राप्ट्रीयवाकी दिया और रूप प्रदान किया । भारतीय 
राष्ट्रीय कांग्रेस यद्यपि १८८५ में सरकारके तत्वाववानमें स्थापित हुई , किन्तु वह शीघ्र 
ही उसके लिए खतरा वन गई । सरकारने इस प्रवृत्तिकों रोकनेके लिए अपनी कृपाको 
मुसलमानोपर स्थानान्तरित करना आवश्यक समझा । 

इस पक्षपातने मुसलमानोको अंग्रेज़ोकी ओर खीचा और हिन्दुओको उनसे अलग 
किया । इस प्रकार अग्रेज़ी राज्यके प्रति विरोध दो रूपोमें व्यक्त हुआ । उसका एक 
रूप साम्राज्य विरोधी था, दूसरा अंतर्साम्प्रदायिक ! 

साम्प्रदायिक समस्याका अवौद्धिक और भावात्मक पक्ष 

पिछले पचास सालकी मुस्लिम राजनीतिका अध्ययन इस वातकी पुप्टि करता है 
कि मुस्लिम राजनीतिमें भावनाओने वडा भाग लिया हैं। भावना वह विद्वास हैं जो 
कि युक्ति और तथ्य पर आधारित नही होता । वह एक प्रकारका संवेदन और इच्छा 
है। मुस्लिम नेताओने मुसलमानोकी अल्पसंख्याकों लेकर उनमें इस वातका पुरजोर 
प्रचार किया कि कोई भी लोकतन्त्रीय व्यवस्था उनके लिए खतरेसे खाली नही, वह 
केवल हिन्दुओका राज्य होगी । संरक्षणके विकासमें भी हम इस भावनाको देख सकते 
हैं। विशिष्ट संरक्षणोने मुसलमानोकों हिन्दुओसे अलग कर दिया । पृथकृकरण 
ने उनकी असुरक्षाकी भावनाकों और भी प्रवल किया । प्रभावशाली मुस्लिम नेताश्रो 
ने इस असुरक्षाकी भावनाको भडकानेमें कोई कसर नही उठा रखी । कुछ लोगोंका ख्याल 
था कि आर्थिक दृ प्टिको अपनाकर इस समस्यथाका समाघान किया जा सकता था । पर 
उन्हें निराण होना पड़ा । साम्प्रदायिकताके इस वातावरणमें जनताके लिए अपने 
आशिक स्वार्थोकों समझना भी मुश्किल हो गया। साम्प्रदारिक भावना आथिक 
स्वार्थेंसि अधिक मज़बूत सिद्ध हुई । 

१६३६-३७ में काग्रेसनें आर्थिक दृष्टिकोणको कार्यान्वित करनेकी चेष्टा की पर 
मुसलमानोंके ऊपर कांग्रेसी हिन्दू-राजके जुलुमके प्रचारके सामने सफ़लता न मिली । 
किसी भी समान वस्तुके प्रति घृणा किसी भी समुदायकों एक करनेका अच्छा सावन हैं । 
अपनी सफलताके लिए सदा दूसरोपर दोप डालकर, और भेदनीति पैदाकर किसी 
भी समुदायको गुमराह किया जा सकता हैं और फिर ऐसे प्रचारके लिए एक योग्य दैवी 
गुण सम्पन्न नेता मिल जाय, तो उसकी सफलता भी सुलभ हैं ॥ हिटलरने इस विधिको 
सफलतापूर्वक किया था । मि० जिन्नाके रूपमें मुस्लिम लीगको एक ऐसा नेता भी 
मिला । उसने जब पाकिस्तान का नारा मुसलमानोंके सामने रखा, तो मुस्मि श्रत्प 
संख्यक प्रान्तोके मुसलमानोने भी बिना यह जानें कि उनके लिए उसका क्या परिणाम 
होगा, उसका हादिक समर्थन किया | 

दो राष्ट्रवाद 

भारतमें हम दो प्रकारके राप्ट्रवादका उल्लेख कर चुके है । एक असाम्परदायिक, 
धर्म-निरपेक्ष और साम्राज्य विरोधी था, दूसरा साम्प्रदायिक । यह सत्य है कि १६३७. 
ओर १६४७के वीच अधिकांग मुसलमान साम्प्रदायिक राप्ट्रवादकी ओर झ्राकपित हुए, 


दण्ड बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


पर हिन्दू भी इससे अछुते नही रहे । मुस्लिम लीग, और हिन्दू महासमानें, यह एक रोचक 
तथ्य है कि एक ही प्रकारकी नीति, मनोवृत्ति और नैतिकताका परिचय दिया ॥ १६३७ 
में श्री सावरकरने घोषणा की कि भारतमें हिन्दू भौर मुसलमान दो राष्ट्र है।. १६३८ 
में मुस्लिम लीग भी इसी सिद्धातको सामने लाई। उसी साल लीगतने पूर्णतया राष्ट्रीय 
और प्रगतिशील होने और मुसलमानोकी एकमात्र प्रतिनिधि सस्या होनेका दावा किया । 
हिन्दूमहासभाने भी उसी साल घोषणाकी कि वही एकमात्र राष्ट्रीय संस्था हैं । 

अपने उम्र रूपमें घामिक या साम्प्रदायिक राष्ट्रवाद केवल दूसरे समुदायकी पृथक 
चेतना को ही तप्ट वही करना चाहता, प्रत्युत वह उस समुदायको ही नप्ट करना चाहता 
हैं। फज्नलुल हकने कहा, 'जब एक आठ सालका लडका मुहम्मद बिन कासिम १८ 
सैनिकोकी मददसे सिन्वको जीत सकता था, तो क्या नौ करोड मुसलमान सारे हिन्दुस्तान 
को नही जीत सकते ।” लाला हरदयाल एक हाथ आगे वढे और उन्होने सलाह दी, “यदि 
हिन्दुओको अपनी रक्षा करनी है, दो उन्हें अफगानिस्तान सीमातके कवीलोको जीतना 
और उनको हिन्दू धर्ममें दीक्षित करना चाहिए! 

हर दिशामें लीग और महासभाके परस्पर विनाशात्मक विचार थे । जबकि लीग 
ने भारतके राष्ट्रभापा पदके लिए उर्दूका प्रस्ताव रखा, महासभाने सस्क्ृतनिप्ठ हिन्दीकी 
माँग रखी । १६३८ में सिन्ध मुस्लिम लीगने मुसलमानोको मुसलमानोसे काम कराने 
और सामान खरीदनेका आदेश दिया । महासभाने हिन्दुओंके लिए वैसी ही वात कही । 
लीगने मुस्लिम मन्त्रि मण्डलोके विरुद्ध “जुलुम आन्दोलन” चलाया । महासभाने भी 
पंजाव और वगालमें हिन्दुओपर अत्याचार का नारा लगाया । दोनो ही सस्थाओने वदी 
सिद्धात पर वल दिया। हिन्दू सभाने कहा जब कि हम मुसलमानोंसे गदला लेनेकी स्थितिमें 
होगे, मृसलमानोकों एक दिनमें शक्ल झ्ाजायेगी । लीगने भी उसी टोनमें बात की। 
इस प्रकार हम दोनों साम्प्रदायिक दृष्टिकोणोमें विरोधी समानताएँ देख सकते हैं । 

इसका अन्य अच्छा उदाहरण भारतीय रियासतोके वबारेमें दोनों दलोकी नीति थी । 
मुस्लिम लीग उन रियासतोमें जहाँ मुस्लिम शासक थे जन श्रान्दोलनोका विरोध करती 
थी, किन्तु उन रियासतोमें जहाँ हिन्दू शासक थे, इनका स्वागत करती थी ।॥ महासभा 
की नीति इससे उल्टी थी । उनके लिए जनताके लोकतन्‍्त्रीय अधिकारोंका सवाल 
नही था । इसी प्रकार दोनोही सस्थाओका हिसाकी ओर खास झुकाव था। नक्षेप 
में, उनकी राजनीति मानव-कल्याण-अभिमृखी न हो जक्ति-अभिमुखी थी । 

हिन्दू साम्प्रदायिकता 

भारतीय साम्प्रदायिकताके विकासमें हिन्दुओने कुछ कम महत्वपूर्ण पार्ट श्रदा नहीं 
किया है। हिन्दू सम्प्रदाववाद जहाँ एक श्रोर मुस्लिम सम्प्रदायवादकी प्रत्तिक्रिया हैं, 
वहाँ दूसरी ओर वह उसका बडा उत्तेजक हैं। प्रत्येकनें इसमेंसे एक दूसरेको उद्दीप्त 
किया है और पारस्परिक भोजन जुटाया है । 

यह कहना गलत न होगा कि हिन्दू-मुनलमानोको अलग करनेमें जाति प्रधाका वडा 
हाथ है ' भारतीयोका जब इस्लामसे सर्म्पक हुआ तब तक यह व्यवस्था बडी ही कठोर 
वन चुकी थी । हिन्दू-समाज मुसलमानोकों अपनी जाति व्यवस्थामें सम्भावित स्थान 
देनेके लिए तैयार न था । उसने उन्हें अपने दायरेसे वाहर कर उनके साथ अद्दूतोंके 
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ध्मान व्यवहार किया । किन्तु जब तक मुसलमान शासक वर्गसे अपनेकों सम्बन्धित 
मानते रहे, उन्होंने इसे अधिक महसूस नही किया । किन्तु राजनीतिक शक्तिके छिन 
जाने पर, यह उन्हें वहुत खला । फिर हिन्दुश्ओो और मुसलमानोमें १६ वी शतीके अंतसे 
प्रारम्भ हुए पुनरुद्धार आन्दोलनने इस भ्रवृत्तिकों दृढ किया। एक अहरार नेता 
ने इस पक्षकों अपनी पुस्तकमें विस्तारसे हमारे सम्मुख रखा । आये नसलके मुसलमान 
सूफी सम्प्रदायके मुसलमान, ऊँचे खानदानोके मुसलमान, उच्च शिक्षित मुसलमान सभी 
के साथ हिन्दू समाजका व्यवहार अछुतोका सा था । आप पक्के राष्ट्रवादी और सोलह 
आ्राने गांधीवादी हो सकते है, लेकिन जैसे ही हिन्दूकों यह पता चलेगा कि आप मुसलमान 
है, वह आपसे अ्रछुतका-सा व्यवहार करेगा । हिन्दू इसकी चाहे कितनी ही कैफियत दें, 
चाहें वह इसके लिए अपने को कितना ही निरपराघ ठहराएँ अगर मुसलमान उनके प्रति 
दुर्भावनाएँ रखें, तो वह उसकी शिकायत नही कर सकते । 
उक्त उद्धरणमें अतिशयोक्ति हैं, पर सत्यका अंश भी है । हिन्दू यह नही समझते 
कि इस सामाजिक पार्थक्यसे वह अपना कितना नुकसान करते हैं। यह दुर्भाग्यका 
विपय हैं कि मृसलमानोपर इस पार्थक्यकी प्रतिक्रिया उनकी श्रीरसे पार्थक्यमें व्यक्त 
होती है । 
पुनरुद्धारवाद 
पीछे हम भारतमें दो प्रकारके राष्ट्रवादोका उल्लेख कर चुके है । डा० वेणीभ्रसाद 
ने इन दो प्रवृत्तियोको आधुनिकवाद और और पुनरुद्धारवाद कह कर सम्बोधित किया 
था। उनकी अन्त क्रिया और सहग्रवस्थित राजनीतिक प्रतिक्रियासे वर्तमान हिन्दू-मुस्लिम 
समस्याका जन्म हुआ ! एक अन्य लेखकने इसी प्रकारका निष्कर्ष निकालते हुए लिखा, 
“इस स्कूल (पुनरुद्धारवादी) के लिए श्रपनी राजनीतिक विचारधाराको धामिक और 
साम्प्रदायिक शब्दोमें व्यक्त करना स्वाभाविक था। राप्ट्रवादको आर्यसमाज और 
आश्रमसे संयुक्त होना था स्पप्ट ही इसमें भारतीय मुसलमानके लिए कोई जगह न थी 
वह 'वेदोकी ओर लौटो' चिल्लाकर गौरव बोध नही अनुभव कर सकता था उसे एक ऐसे 
मानसिक यंत्रकी ज़रूरत थी, जिससे वह अपनी गुलामीपर पर्दा डाल सके । और अपने 
स्वाभिमानकी रक्षा कर सके । श्रत उसने इस्लामके कृत्योंका गुणगान प्रारम्भ किया । 
उसने वगदाद और भ्रन्दाकके गीत गाने शुरू किए । और उस दिनके जब मुसलमान 
दुनियापर हकूमत करते थे । हरएक अरव और तुकंकी विजय उसकी थी। रज़ा 
ओऔर कमालकी विजयपर उसका हृदय उछलता था । उसका विश्वास था कि गुलामी 
एक अस्थायी अवस्था है और युद्धोका परिणाम है । एक युद्धमें वह हार गया । उसे 
अगले दिनकी इन्तज़ार करनी चाहिए। वह गुलाम नही, यह हिन्दू गुलाम हूँ, क्या 
तुर्की और ईरान उसके वतन नही हैं ? और वबादमें उसका भी कारवाँ चला जोकि अभी 
भी चल रहा हैं । आप देखेंगे सम्प्रदायवाद तैयार हो रहा हैं ।” 
इस प्रकार दोनो समुदायोने समानान्तर दिश्याएँ अपनाई | इस प्रकार श्राप 
देखेंगे कि सम्प्रदायवादभी राष्ट्रवादकी एक अवस्था है । 
मुसलमानोकी तुलनामें हिन्दुओमें यह पुनरुद्धारवाद ऐतिहासिक और समाजद्यास्त्रीय- 
कारणोंसे कही आगे वढ गया । हिन्दुओंके लिए अपने सम्प्रदायवादको राष्ट्रवादसे मिला 
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देना आसान था । किन्तु इससे इन्कार नही किया जा सकता, कि इस पुनरुद्धाखादने 
हिन्दू-मुस्लिम समस्याको पर्याप्त जटिल बना दिया । इस जठिलताको हम केवल इसी 
बातपर जोर देकर सुलझा सकते है कि धर्म और सस्क्ृति दो भिन्न वस्तुएँ है ओर भिन्न 
धर्मोके माननेवालोंके लिए भी एक समान सास्कृतिक दायपर गर्व करना सम्मव है। 
उदाहरणके लिए ग्रीक ईसाई नही थे, किन्तु किसी भी योरोपीयनको उनके सास्क्ृतिक 
ऋणपर गर्व हैं। विना एक-दूसरेके धर्ममें हस्तक्षेप कर हिन्दू और मुसलमानोने इस 
सामान्य सास्क्ृतिक दायका पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत किया। 

पाकिस्तान की प्रतिक्रिया 


१६३७ से १९४७ का समय भारतीय सम्प्रदायवादके विकासमें विशेष महत्वपूर्ण 
है। जहाँ एक ओर धर्म-निरपेक्ष सच्चे राष्ट्रवादकी शक्ति वढी, वहाँ दूसरी ओर साम्प्र- 
दायिक राष्ट्रवादकी असाधारण प्रगति हुईं। पाकिस्तानके नारेने भोले मुसलमानों 
पर जादृका का काम किया । साम्प्रदायिक हिन्दुओने उसका जितना ही विरोध किया, 
उससे उतना ही उसमें उनका आकपंण वढा । ऐसे अविश्वास और बअ्रवौद्धिकताके 
वातावरणमें ठडे दिलसे पाकिस्तानके हानि-लाभपर विचार करना सम्भव नहीं था | 
उधर भारतकी स्वाधीनता प्राप्त होती दीखने लगी । विभाजनकी माँग स्वीकार कर 
ही उसे प्राप्त किया जा सकता है । देशके सामने एक ही विकल्प था-परावीन अविभक्‍त 
आरत और साम्प्रदायिक रक्‍्तपात, अथवा स्वाधीन विभक्‍त भारत । हमारी रायमें 
काग्रेसने उस समय विभाजनकी माँगको मानकर एक समझदारीका काम किया । 
पाकिस्तानका विरोधकर पाकिस्तानके बुखारको नहीं उत्तारा जा सकता था। कुछ लोगो 
का कहना है कि यह पाकिस्तानका ही परिणाम है कि जो इतनी भीषण मारकाट हुईं । 
लेकिन कौन कह सकता है कि पाकिस्तान न वननेपर इससे कही अधिक भीपण मारकाट 
न होती ? 

पाकिस्तान बननेसे कमसे कम भारतवासी मुसलमानोको तो यह अच्छी तरह ज्ञात 
हो गया कि इससे उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ । स्वय पाकिस्तानवासी मुसलमान भी 
अब यह समझने लगे है कि उनके शत्रु हिन्दू नही, जोकि अब वहाँ सर्वेथा दुर्बंल है, वल्कि 
स्वयं उनके अपने धर्मावलम्बी हैं। इस प्रकार पाकिस्तानकी हम चाहे कितनी ही 
हानियाँ क्यो न दिखायें, उसने कमसे कम पहली वार गुमराह मुसलमानोको साम्प्रदायिकता 
के परिणाम देखनेपर मजबूर किया । वास्तविकता और नारेमें क्या अन्तर है, यह उन्होने 
अच्छी तरह समझ लिया । इसी प्रकार जो साम्प्रदायिक हिन्दू हर समय मुसलमानों 
की शक्तिका हव्वा बनाकर हिन्दुओकों डराते और उनके विरुद्ध भडकाते रहते थे, अ्रव 
अपनेको निकम्मा पा रहें है । हिन्दू यह जानता है कि मुसलमान भारतमें निर्वेल है और 
उसकी कुपाका पात्र है। अत यह निरचयपूर्वक कहा जा सकता हैं कि पिछले दस 
वर्षोमिं भ्रन्त साम्प्रदायिक सघपेंमें पर्याप्त कमी हुई है। फिर भी जहाँ साम्प्रदायिक 
संधर्षकी उग्रता शात हो गई है, वहाँ अभी भी दोनो सम्प्रदायोमें पृथकताकी भावना विद्यमान 
है, जोकि अमी भी कभी-कभी अपने भोडे स्पमें व्यक्त होती है । १६५६ में हुए कुत्ते 
और कितावके आन्दोलन इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 
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श्राखिर हिन्दू-मुस्लिम भावना और वैमनस्थके वह कौनसे स्थायी ग्राधार हैं, जिनका 
उपकार साम्प्रदायिक सौहांके लिए आवव्यक है ? 


वर्तमान स्थिति और भविष्य 


इस सम्बन्धर्में हाल ही में एक महत्वपूर्ण समाजगास्त्रीय गवेपणा प्रकाशित हुई है 
जिसमें कि हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्थके वैज्ञानिक अव्ययनका प्रयास किया गया है । उससे 
वर्तमान साम्प्रदायिक वैमनस्यकों बहुत हृद तक समझा जा सकता हैं । 

भारतकी स्वावीनता और मताधिकार ने देशकी जनसंख्याके समस्त भागोंमें नई 
चेतना उत्पन्न की हैं। इस चेतनाने नई इच्छाओं और आकाक्षाओको जन्म दिया है | 
उदाहरणके लिए, हरिजन गाँवमें मरे जानवरोकों उठानेसे इन्कार करते है और एक 
काइतकारकी हैसियतसे वसना चाहते है । हर कोई सरकारमें अपनी सुनवाई चाहता है । 
एक वर्गंकी अल्पसंख्यक समूहके प्रति आक्रमणात्मक वननेकी प्रवृत्ति हैं। दूसरे वर्गमें 
राजनीतिक ताकत हथियाने की हविस हैं । 

चूँकि परिस्थितियाँ बहुतसे वर्गोकों अपनी इच्छाओ्रोको संतुष्ट करनेके अल्प अवसर 
प्रदान करती हैं , उनकी मानसिक शक्ति प्रतियामी प्रवृत्ति वारण करती है । समस्याझ्रो 
को अतिसरल रूप दिया जाता है । ऐसी स्थितिमें विभिन्न वादोकी पूजा और काल्पनिक 
उद्देश्योकी ओर भूकाव होता हैं और वहूतसे वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक वर्ग, विलकुल 
साहस छोड बैठते है । प्राय. समस्त जनसंख्या अपने वातावरणको अपने अनुकूल ढालने 
में असहाय अनुभव करती है । जाति, सम्प्रदाय और पुनरुद्धारवादी समूहोकी कड़ियाँ 
मज़बूत हो ख़तरेकी सृप्टि करती है । 

इस प्रतिगमनका सम्बन्ध पर-समूहोंसे होता है । मुसलमानोको हिन्दू आक्रामक 
लगते है । इसी प्रकार हिन्दू यह महसूस करते हैं कि सरकार उनके खिलाफ है और 
विभिन्‍न राजनीतिक दलोमें विभिन्न गुट एक दूसरेके विरुद्ध विषवमन करते है । 

यह प्रतिगमन सामाजिक और भौतिक क्षमता विकसित करनेके स्थान पर निरन्तर 
राजनीतिक साघनोमें जादुई और सर्वेशक्तिमत्ताके विश्वासकोी दृढ करता हैं। उदाहरण 
के लिए, हर शहरमें सकट्रों किश्चोर अपने श्रवकाशकों लाठी चलानेंकी योग्यता प्राप्त 
करनेमें व्यय करते नज़र आते है । वें वहाँ पूरानें तरीकेपर काल्पनिक किलेपर हमला 
करनेके खेल खेलते है । लेकिन उनके पास, लोहा, लकडी, कपास, कागज द्वारा नये 
कौणल भीखनेकी सुविवाएँ नही हैँ । कुछ वडा होनेके वाद इनमेंसे कुछको इस बातका 
पण्चात्ताप होता हैं कि उनके द्वारा अजित कौगलका कोई उपयोग नही है। कालिज-स्तर 
पर होनेवाले अनेक अ्रपराधो्में कियोरावस्थामें अजित कौणल व्यक्त होता हैं। श्रनेंक 
साल लाठी -अम्यासमें गुज्ञार देना, एक थत्रुसे घिरे होनेका मान पैदा करता हैं और एक 
काल्पनिक श्त्रुके विद्द्ध यह कौथल नप्ट होता हैं। बहुतसे अपर्याप्त रूपसे रोजगार 
में लगे हुए लोग, जिनमें नये काम सीखने या पैदा करनेकी क्षमता नही है आन्दोलनकर्त्ता 
बननेको अग्नसर होते है 

इस प्रकार वह उस पदको प्राप्त कर लेते हैं, जोकि उपयोगी और रचनात्मक कार्यों 
में लगे हुए लोगोंके पदसे कही अधिक श्रेष्ठ भर सम्मानजनक है । प्राय. यह प्रचारक 
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और आलन्दोलनकर्ता अ्रपती प्रतिप्ठा और अनुयायियोकी वृद्धिके लिए विरोधकों पैदा 
करते और बढाते हैं । 

भारतमें व्यक्त नयी चेतना जनताकी उस समान इच्छाको व्यक्त करती है, जिसके 
अन्तर्गत लोग अपने भौतिक और सामाजिक वातावरणपर अपना अधिकार करना चाहते 
है। नैतिक पतन और प्रतिगमन इन उद्देश्योमें असफल होनेके नैराव्यका परिणाम हैं । 

इस नैतिक पतनसे किस प्रकार वाहर निकला जा सकता है ? इसका उत्तर परसराम 
ने इस प्रकार दिया है. लोगोमें प्राप्त सावनोकी सहायतासे अपनी तात्कालिक परिस्थिति 
को सुधारनेके लिए अभिरुचि उत्पन्त करना, उनके जीवनकी भौतिक और सास्क्ृतिक 
परिस्थितियोका वैज्ञानिक अध्ययन; उनके साधनोके सफल उपयोगके लिए उपयुक्त 
सामाजिक वातावरण उत्पन्न करना । 

परसरामके अव्ययनके कुछ निप्कर्प बहुत ही विचारणीय और महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि 
५० मेंसे केवल २ हिन्दू सूचनादाताओने भारतीय मुसलमानोंको अनिवार्यतत पाकिस्तान 
भेजे जानेकी माँग की । उनमेंसे अन्य ४ सकटकालीन व्यवस्थामें मुसलमानों हारा गडबड 
की सम्भावनाका भय करते है, लेकिन यह वह नहीं चाहते कि मुसलमानोको जबर्दस्ती 
पाकिस्तान धकेला जाये । यह मज़ेकी वात है कि इन दो अ्रति-मुस्लिम विरोधी हिन्दुओ 
में कोई भी शरणार्थी नही हैं। इन दोनो व्यक्तियोका व्यक्तित्व ध्यान देने योग्य है । 
यह दोनो ही जन समूहमें जोशीला भाषण देना चाहते हैं। इन दोनोकी आर्थिक स्थिति 
अरक्षित है, और यह जीविकोपार्जनके लिए कुछ करनेमें असमर्थ है । इनकी मनोवृत्ति 
उस प्रकारकी है, “अ्मृककी मिनिस्टर, जिला वोड्ड या म्युनिसिपैलिटीके अध्यक्षसे अच्छी 
पटती है, अत मुझे उसके लिए काम करना चाहिए ।” उन्हें अपने काल्पनिक उद्देश्य 
के लिए कार्य करनेमें एक विशेष प्रकारकी तृप्ति प्राप्त होती है । कुछ प्रकारके विद्यार्थियों 
में उनके पर्याप्त अनुचर हैं । इससे वह अपनेको दक्तिगाली अनुभव करते है । उन्हें 
यह विश्वास हैं, कि अगर बे चाहें, तो विद्याथियोकी मददसे पुलिसपर हावी हो सकते है । 
उनके अपने कथनानुसार आर्थिक कठिनाईयोके कारण उनकी विश्वविद्यालय-शिक्षा छुट 
गई थी। अन्य ४ व्यक्तियोमें से ३ शरणार्थी है, जोकि मुसलमानोसे हानिकी आशका 
करते है । यह अपने पुनर्वासनमें पूर्णत लिप्त है। १२ हिन्दू सभी स्तरपर मुसलमानों 
का स्वागत करते है, किन्तु उनके मनमें भी मुसलमानोके गन्दे, गौहत्यारे, ऋूर व्यक्ति होने 
का चित्र है | 

भारतीय समाजके विभिन्न स्तरोपर विरोवके विभिन्न प्रतिमान हैं । गाय-स्तर विना 
परिणामकी चिन्ता किए भयकर विरोधको व्यक्त करता है । भापाके स्तरपर पर्याप्त 
बहस-मुवाहिसा है। जो लोग मुसलमानोसे विचारबारात्मक स्तरपर लड़ते है, वह 
इन सभी प्रतिमानोका लाभ उठाते हैं। विरोधके विचारबारात्मक स्तरपर समीकरण 
और सशोवनके चिन्ह दृप्टव्य है। राप्ट्रीय स्ववसेवक सघ और हिन्दूमहासभाने मुसल- 
मानोके प्रति अपने दृष्टिकोणमें कुछ सशोषन किए हैं । भरत विचारवारात्मक स्तरपर 
मृसलमानोंके विरोधकी सम्भावना वहुत कम हो गई है । 

हिन्दुओंके प्रति मुसलमानोंके विरोवसे सम्बन्धित निम्न निष्कर्प दुप्टव्य है. यद्यपि 
वास्तविक जीवनमें मुसलमानोकी कठिनाइयाँ हिन्दुओंसे अधिक नहीं है, किन्तु मुसलमान 
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हिन्दुओंकी तुलनामें कही अधिक नैराव्य अनुभव करते हूँ। मुसलमानोंकी तुलनामें 
जाबद हिन्दुओमें अपना अपमान सहनेकी कुछ अधिक क्षमता हैं । मज़दूर पेश्ा मुसलमान 
को अगर रोज़गार मिलता रहें, तो वह संतुप्ट है । वह अधिक आशावादी है और वह 
बर्गोके मुसलमानोंकी भाँति उत्पीड़नकी कल्पनाएँ नहीं करता । मब्यवर्ग और 
उच्चवर्गके मुसलमानोंको उल्लीड़नका अधिक भव है। परिणामतः उनमें हिन्दुओं 
और सरकारके भ्रति अविक विरोब हैं 
हिन्दुओं और मृसलमानोके वीच एक-दूसरेकी अ्रवस्थासे घनिप्ट परिचय 
का अत्यन्त अभाव है । वहुत ही थोड़े हिन्दू मुसलमानोंकी कठिनाइयों और वेचैनीको 
समझते हैं। मृसलमानोकी तुलनामें हिन्दू विभिन्न प्रकारके समाचार पत्र पढ़तें हैं । 
मुसलमान अखवार हिन्दुओं ढारा उत्पीड़नकी घटनाओोको अनुचित प्रमुखता देते हैं और 
इन घटनाओोंका अंत असहायता व्यक्त करता हैं, जिसका कि मुस्लिम जनतापर निराबा- 
जनक प्रभाव पड़ता हैं ! 
मुस्लिम विरोवकों समझनेके लिए परसरामने कुछ सकेत सुझाये हैं। वे है: 
सार्वजनिक सेवान्नोंमें विशेेप वेटेज तथा विवान समभाओ्रोंमें पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त 
हो जानेंसे मुसलमानोंके पद को ठेस पहुँची है । विभिन्न वर्मावलम्बी और विभिन्न 
सांस्कृतिक पृष्ठमूमिर्में पले अधिकार-च्युत जमीदारों, राजाओ और उनके सम्बन्वियोकी 
अ्तिक्रियाओंकी मुस्लिम मव्यमवर्गंस तुलना कर, मुस्लिम विरोवके इस प्रतिमानकों 
समाप्त किया जा सकता हैं । 
स्वाबीनता प्राप्तिके पहले दस सालोमें प्रभावशाली मृसलमान नेताओने आम मुसल- 
मानोंमें यह चेतना लानेका प्रयत्न किया कि वह अपने को पृथक वर्ग समझें । पाकिस्तान 
का लाभ उन्हें हुआ तो भारत छोड़कर चले गये, लेकिन जो यहाँ रह गये उनके 
लिए, यह सफलता दायित्व वन गई। उनके पुराने कृत्य अब निन्दित हो गये । 
हिन्दुओओंस पार्यक्य, जो कि एक समय उनके विव्वासका अंग वन चुका था, अभी भी 
विभिन्न मसलोपर उनके विचारोंकों रंग देता हैं । 
लेकिन हमें साम्प्रदायिक समस्याके कुछ गतिणील पहलुओते आँख नहीं मूंद लेनी 
चाहिए। भारतीय मुसलमानोंके एक बड़े वर्मर्मे पाकिस्तानके प्रति भीपण प्रतिक्रिया 
हुई हैं। वह अच्छी तरह अनुभव करते हैं कि उन्हें उनके नेताओने बेवकूफ बनाया । 
इससे उनको कोई लाम नहीं हुआ । न पाकिस्तान बनता और न यह मुसीवत्ते आती । 
पाकिस्तानमें उत्तंके लिए जगह नहीं । धामिक जोज ठंडा होनेपर प्रान्तीय भेद उमर 
आयें हैं। बंगाली मुसलमान, विहारी मुसलमानको फूटी आँख नही देखता । पंजाबी 
मूसलमानको यू ० पी० के मुसलमान नहीं सुहातें : पाकिस्तानमें उनके लिए कोई सम्मान 
नहीं, ऐसी स्थितिमें वह सर्ववा स्वाभाविक ही हैं कि पाकिस्तानके प्रति उनके मनमें भीयण 
प्रतिक्रिया ही । वास्तवमें ऐसा हुआ भी हैं। फिर भी जब बहुतसे समझदार हिन्दू 
हर मृसलमानपर एक पाकिस्तानी एजेंट होनेका संदेह करें, तो क्यों न उन्हें इसका खेद 
हो और क्यों न वह अपनेको उत्पीड़ित और पृथक अनुभव करें ? 
साम्प्रदायिक समस्याके कुछ और गतिगील पहलू भी विचारणीय हैँ। आज 
भारतमें यह स्थिति हैं कि एक हिन्दू सम्प्रदाववादी की तुलनामें मुसलमान सम्प्रदाववादी 
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अपनेकी अधिक अरक्षित समझता हैं। उसमें स्पप्ट राजनीतिक कारपोसे साम्प्रदायिकता 
फैलानेका साहस नही रह गया हैं । मुस्लिम लीग, हिन्दू-मुस्लिम विरोधको गरम रखना 
जिसका मुख्य अस्त्र था, अब मर चुकी है। ऐसी स्थितिमें मुसलमानोमें साम्प्रदायिक 
प्रचारके साधन, सस्था, नेता ऋ्रमश समाप्त हो रहे है । नयी पीढीको साम्प्रदायिकता 
की शिक्षा नही मिल पा रही है, पुरानी पीढीकी साम्प्रदायिकताको निरन्तर ताज़ा नही 
किया जा रहा है । 

यह दुर्भाग्यकी बात है कि मुसलमानोमें अभी तक प्रभावजाली असाम्प्रदायिक नेतृत्व 
पैदा नही हो सका है । लेकिन परिस्थितिकी यह माँग है कि मुसलमानोको नये ढाँचेमें 
अपना स्थान बनानेके लिए उसका विकास करना होगा । इसमें अवद्य कुछ देरी लगेगी । 
लेकिन यह प्रक्रिया प्रारस्भ हो गई है। मुसलमान नवयुवकोका एक बडा वर्ग, 
हिन्दुओकी तुलनामें कही भ्रधिक घर्मनिरपेक्ष, यहाँ तक कि धर्म विरोधी और समाज- 
वादी सस्थाओकी ओर आकपित हो रहा है । हम इस तथ्यसे आ्ाँख नही मूँद सकते । 
भारतमें ही नहीं, पाकिस्तानमें भी यह प्रतिक्रिया प्रवल और तेजीपर है। भावी 
साम्प्रदायिक सम्बन्धोकी दृष्टिसि यह एक शुभ चिन्ह है | 

पिछले दस सालोमें मुसलमान वच्चोकी एक नयी पीढी तैयार हुई है, जो कि स्वाधीनता 
से पहलेके साम्प्रदायिक जहर और घृणाके प्रभावसे बहुत कुछ अछ्ती है । घर्म-निरपेक्षता, 
लोकतन्त्र और समाजवादकी नई विचारधाराएँ उनसे टकरा रही हैं। मुल्ला और 
मस्जिदका दवाव उनसे हट रहा हैं । यही अवस्था नई हिन्दू पीढीकी है । छुतछात 
और खानपानके वन्धन टूट रहे है । हिन्दुओ और मुसलमानोके सामाजिक दृष्टिसे मिलने 
के अवसर वढ रहे है । 

पाकिस्तान बननेके सात-आठ साल तक विद्येप रूपसे भारत और पाकिस्तानके सवध 
बहुत ही तनातनीके रहे हैं। इस तनातनीने हमारे साम्प्रदायिक सववोपर सीधा प्रभाव 
डाला है। पाकिस्तानमें साम्प्रदायिकताकी साक्षात प्रतिमूत्ति भर प्रतिप्ठाता मुस्लिम 
लीगकी पराजय और धर्मनिरपेक्ष दलोका जन्म और उदय भावी साम्प्रदायिक सबधों 
के लिए बहुत ही उत्साहवर्घधक घटनाएँ है। इससे स्पप्ट हैं भारतमें ही नही, साम्प्रदा- 
यिकताके गढ पाकिस्तानमें भी साम्प्रदायिकता--केवल पडौसी समुदायसे घृणाकी श्रपील 
और उसीके विनाशमें मुक्तिका सदेश दूंढनेकी मनोवृत्ति समाप्त हो रही है । 

अतमें हम इसी वातपर बल देंगे कि घर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समतापरक 
विचारधाराओका प्रसार साम्प्रदाकिताके विनाश का प्रमुख साधन है। धर्म निरपेक्षता 
का अर्थ धर्म-विरोध नही । घामिक होते हुए भी लोकतस्‍्त्र और समानतामें विश्वास 
साम्प्रदायिक सौहादंका स्थायी सिद्धात हैं। वास्तवमें दूसरे सम्प्रदायके सदस्यके प्रति 
उस प्रकार न देखनेकी अयोग्यता, जिस प्रकार व्यक्ति अपनी ओर देखता है, विरोधका मूल 
है। सामुदायिक जीवनके विभिन्न स्तरोपर लोकतन्त्रीय जीवन रीतिकों अपनाना 
इस विरोधके शमनका सबसे प्रभावयुकत उपाय है । इसके लिए यह जल्री है कि विभिन्न 
सम्प्रदायोंके सदस्योमें घनिप्ट सचार हो । वह एक-दुसरेकी कठिनाइयोंसे पूर्णंत भ्रवमत 
हो। राप्द्रके प्रत्येक सदस्थके समान अधिकार और समान कत्तंव्योमें उनकी आस्था 
दृढ हो । विभिन्‍न धर्मोकी पुस्तकों और पैगम्वरोका समान आदर हो । वच्चोमें 
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साम्प्रदायिक अहंकार न विकसित होने देनेके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें दोनों ही 
सम्प्रदायोके राष्ट्र-भक्तो, विद्वानो, कवियो, कलाकारों और संतोकी जीवनीसे परिचित 
कराया जाये । हमारी पाठ्य पुस्तको, विशेषकर हमारी इतिहासकी पुस्तकोमें तत्काल 
सशोवन होना आवश्यक है । 

साम्प्रदायिक दृष्टिसे इतिहासका विश्लेषण, जनताका उत्कर्ष और अपकर्ष दिखाना, 
मिथ्या इतिहास ही नही पढाता, प्रत्युत सदाके लिए बच्चोके दिमागमें साम्प्रदायिकताके 
बीज वो देता हैं। इसलिए अपनी पाठय पुल्स्तकोसे यदि हम हिन्दू और मुसलमान 
जातिका ही वहिष्कार कर सकें, तो साम्प्रदायिक सौहादंमें वडा योगदान कर सकते है । 

अतत सच्चा साम्प्रदायिक सौहार्द तभी स्थापित हो सकता है, जब कि हम उन 
सामाजिक उद्देश्योकी ओर अग्रसर हो जिनकी प्राप्तिके लिए हम विना जाति, वर्ण या 
सम्प्रदायके भेदके समान रूपसे प्रयत्न कर सके । 
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को, दो भाग वैश्य जातीय पत्नीके पुत्रको तथा एक भाग शूद्रा पत्नीके पुत्रकी दिया जाना 
चाहिये । 
स्मृतिकारो द्वारा निन्दित ठहराये जानेके वावजूद भी विभिन्न वर्णोके मध्य युग तक 
वैवाहिक सवध होते रहे । प्राचीन साहित्यमें और शिलालेखोमे इनके अनेक उदाहरण 
मिलते है । दूसरी श० ई० पू० में मौयकि उत्तराधिकारी शुगवश्ञी ब्राह्मण थे । कालि- 
दासने मालविकाग्नि मित्र नामक नाटकमें ब्राह्मण पुष्यमित्रके पुत्र अग्निमित्रका विवाह 
विदर्भके क्षत्रिय राजा यज्ञस़ेनकी कन्या मालविकासे कराया है। वाकाठक राजा ब्राह्मण 
थे, किन्तु चन्द्रगुप्त द्वितीयकी पूत्री प्रभावती गुप्ता वाकाटकवशी रुद्रसेन द्वितीय 
(३९५ ६०) की मुख्य रानी हुईं। वाकाटक वश्ञी राजा देवसेनके मंत्री सोम नामक 
ब्राह्मणने एक ब्राह्मणी तथा एक क्षत्रिया स्त्रीके साथ पाणिग्रहण किया । 
सातवी श्ञती ई० में यद्यपि मुआन च्वांगने लिखा है कि भारतीय अपनी जातिके 
अन्दर विवाह करते है, पर उस समयमें तथा उसके बाद भी वर्णान्तर विवाहोंके अनेक 
उदाहरण मिलते है। वाणमनें हर्षचरितके प्रथम उच्छवासके श्रन्तमें अपने पारदाव 
अर्थात्‌ ब्राह्मण पिताके द्वारा शुद्वा स्त्रीसे उत्पन्न चन्द्रसेन तथा भ्रातृुसेन नामक दो भाइयों 
का उल्लेख किया है । ह॒र्षकी वहिन राज्यश्री वैश्यजातीय थी, पर उसका विवाह मैखरी- 
वंदके राजा अहवर्णसे हुआ । दसवी शतीके प्रारम्भमें मायावट ब्राह्मण तथा संस्क्ृतके 
प्रसिद्ध कवि राजशेखरने चौहानकुलकी गुणवती कन्या अवनिसुन्दरीसे परिणय किया । 
६७७६० का आटपुरका अभिलेख यह बताता है कि गुहिल वंशके सस्थापक गुहृदत्र ब्राह्मण 
के वंशज भ्रातृपुत्नने राष्ट्रकूट राज कन्यासे शादी की । विजयनगरके राजा बुक्क प्रथम 
(१२६८-१२६८) की कन्या निरूपादेवीका विवाह आरणग प्रान्तके शासक ब्रह्म या वोमन्न 
वोडेय नामक ब्राह्मणसे हुआ था । इससे यह स्पष्ट है कि १३ वी शताब्दी तक विभिन्न 
वर्णोके लोगोमें परस्पर विवाह होते थे । 
किन्तु १३ वी शती ई० से निवन्वकारोने असवर्ण विवाहको कलिवरज्य अर्थात्‌ कलि- 
यूगमें न किया जानेवाला कार्य कहा और इसका निषेघ किया । स्मृतिचन्द्रिका (१२००- 
१५२५) ने इसकी पहले पहल चर्चा की । हैमाडि (१९६०-७७) ने चतुर्वर्ग चिन्तामणिमें 
इन विवाहोंका विरोध किया । वादमें पराशरमाघवीय (१३००-१३८० ), रघुनन्दन 
(१२२०-७५) तथा कमलाकर भट्टने (१६१०-४० ) भी इसे कलिवर्ज्य समझा । इन सब 
निवन्धकारो का आधार वृहन्ञारदीय श्नौर आदित्य पुराणके कुछ वचन हैँ । इसके वाद अपने 
वर्ण, जाति और उपजातिमें ही विवाहका नियम हिन्दू समाजमें सावभौम हो गया । 
जातीय उच्चता तथा ,श्रभिमानके अ्रतिरिक्त मध्ययुगर्में सतजातीय विवाहोको 
इस वबातसे भी प्रोत्साहन मिला कि उस संकटपूर्ण युगरमें शास्त्रकारोने इसलामसे हिन्दू 
धर्मकी रक्षाके लिये वर्ण व्यवस्था और जातपाँतके वन्चनोकों कठोर बनाना शुरू 
किया । मुसलमानोंके साथ जिन हिन्दुओका कुछ भी सम्पर्क हुआ, उन्हें जाति बहिष्कृत 
करना शुरू किया और जव इनकी पर्याप्त संख्या होती थी--तो इनकी एक अलग जाति 
वन जाती थी । कुछ उदाहरणोसे यह वात स्पष्ट हो जायगी । जादोका एक भेद 
दरवारी जाट कहलाता है। रोज़ने इनके उद्भधवकी एक मनोरजक कथा दी है । 
एक वार वादशाह अकवर श्ञिकारके लिये निकले । उनकी फौज श्रकस्मात्‌ एक कुए 
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के पास आ निकली । वहाँ एक जाटिनी सिरपर पानी का घडा लिये खडी थी और 
उसके एक तरफ भैस और दूसरी ओर वछडा था । फौजसे भैंस और बछड़ा विदकने 
लगे । किन्तु जाटिनीने बडी हिम्मतसे एक हाथसे भैसका एक सीग पकड़ा, दूसरेसे 
सिरपर पानीके घडेको सेमाला और बछडेको उसकी रस्सीपर पाँव रखकर नियत्रित 
किया । अकवर जाटिनीका यह पौरुष और शौरये देखकर विस्मित रह गया और उसने 
कहा कि ऐसी औरततो वहादुरोकी माँ होनी चाहिये । बादमें उसने उस जाटनीसे 
विवाह कर लिया, उसके सवधियोको मुगल दरवारमें ऊँची प्रतिष्ठा मिली और वे दरवारी 
जाट कहलाये । इन्होने अपनेको ऊँचा समझना शुरू किया और जाटोके अन्य वर्गोको 
अपनी लड़की देना बन्द कर दिया । इस प्रकार जाट विवाहकी दृष्टिसे कई अन्य जातियो 
में घटने लगे । श्रग्रवालो में राजसाही भेद इसी प्रकार शुरू हुआ । इनके पूर्वजोको 
मुगल दरबारमें बडी प्रतिष्ठा मिली थी, मुसलमानोके साथ सम्पक होनेसे ये अन्य श्रग्रवालो 
से शादी-व्याह की दृष्टिसे पृथक वर्ग वन गये । वगालमें यह किम्बदन्ती प्रसिद्ध है कि 
ठाकुर अथवा टैगोर ब्राह्मणोके एक पूर्वज मुस्लिम बादशाहके यहाँ दरवारमें ऊँचे पदपर 
थे, एक वार उन्होने बादशाहको यह कहा कि आज उनके यहाँ गोश्त बडा स्वादिप्ट बना 
है, जब वादशाहने उनसे पूछा कि यह कैसे पता लगा, क्या उन्होने इसे खाया, तो उत्तर मिल, 
नही, इसकी गन्ध उन्हें बहुत भ्रच्छी लगी थी, इससे उन्हें इसके लजीज़ होनेका परिचय 
मिला । दूसरे ब्राह्मणोने सूंघनेको आधा खाना (प्राणमर्घ भोजनम्‌) मानते हुए उन्हें 
अपने वर्गसे बहिष्कृत कर दिया और इस प्रकार शादी-व्याह और खानपानकी दृष्टिसे 
उनकी एक पृथक्‌ उपजाति बनी । इसमें कोई सदेह नही कि उपर्युक्त कथाओमें कल्पना 
और गप्पका अश बहुत अधिक है, पर यह एक निविवाद तथ्य है कि मुस्लिम सम्पर्क कुछ 
हद तक हिन्दुओमें जाति भेद वढानेमें सहायक सिद्ध हुआ । 

इसके अतिरिक्त मध्य कालमें आवागमनके साधनोके अधिक विकास होनेसे लोगो 
की परम्पराओ, रूढियो रहन-सहन, रीति-रिवाज़, भाषा आदियें श्रन्तर बढने लगा | 
अपनी जातिसे वाहर रीतिरिवाजोकी विभिन्नताके कारण पत्नीकों बडा कष्ट उठाना 
पड़ता था, वह सर्वथा नये वातावरणमें होनेके कारण बडे कष्ट और प्रयत्नसे अपनेको 
उसके अनुकूल वना पाती थी, श्रत उस समय यह अच्छा समझा गया कि अपनी ही जाति 
या उपजातिमें विवाह हो । 

हिन्दू समाजमें सजातीय विवाह नियमके कारण अनेक भीषण दुष्परिणाम उत्पन्न 
हो गये है । पहला दुष्परिणाम यह है कि इससे वर-वघूके चुनावका क्षेत्र बहुत छोटा 
और सकुचित हो गया है । डा० भगवानदासजी मे लिखा है कि अ्रवधके जिलोमें पच- 
गौडान्तर्गत सरयूपारीण, छ्विवेदी और त्रिपाठी पक्ति पावन ब्राह्मणोमे विवाह सबंध योग्य 
व्यक्ति इतने कम रह गये है कि अब सग्रोत्र विवाह होने लगा हैं और केवल दूघका वचाव 
किया जाता है अर्थात्‌ एक माँका दूध पीनेवाले भाई-वहिनमें विवाह नही होता, शेप 
सवंधियोमें विवाह होते है । (पुरुषपार्थ १० ४६०-१) छपराके सनाढूय ब्राह्मणोकी भी 
यही स्थिति है, कई उप जातियाँ इतनी छोटी है कि उनमें केवल आठ व्यक्ति है । 

विवाह योग्य व्यक्तियों की सख्या कम होने के कारण दहेज और वेमेल विवाहोकी 
कुरीतियाँ समाजमें खूब वढ रही है । कन्याका विवाह तो हिन्दू समाजमें रोका नही 
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जा सकता, वह अवश्य करणीय कर्त्तव्य हैं। किन्तु साथ ही उसके लिये वर अपनी 
जातिसे बाहर नही दूँढ़ा जा सकता, अत अपने वर्ग तक सीमित लड़कोके साथ ही शादी 
करनी पड़ती हैं। लड़के कम है और उन्हें चाहनेवाले अधिक है, इस स्थितिमें लडकोकी 
माँग अधिक होनेसे अर्थशास्त्रके माँग-पृत्तिके सु्रसिद्ध नियमके अनुसार लडकीका मूल्य 
बढ़ जाता हैं। लड़कोके माता-पिता लडकियोके मातापिताकी लाचारी खूब जानते 
है, अत. वहेजके लिये बड़ी-बड़ी रकमें माँगते है । 
इस दह्यामें कन्याके माता-पिताके सामने दो ही विकल्प होते हँ--या तो वे भारी 
कर्ज लेकर कन्याका विवाह करें या फिर ऐसे किसी घनी वृद्धके साथ अपनी लड़कीका 
व्याह करें, जो दहेज कम माँगता हो या न माँगता हो । पहली दामें वे जीवन-भर 
के कर्जदार वन जाते हैं, उनकी आयु ऋण उतारते-उतारते समाप्त हो जाती है और 
दूसरी अवस्थामें वे जान-बूझकर अपनी लड़कीको कुएमें घकेलते हैं । 
किन्तु इसके सिवाय उनके पास चारा भी क्या है ? दहेज देनेकी शक्ति नही है 
और लडकीको क्वाँरी रखा नहीं जा सकता । माता-पिता बूढ़े ऊँटके गलेमें बकरी 
बाँवकर भले ही इस वातसे संतोप करनलें कि उन्होनें कन्याविवाहके घामिक कत्तंव्यका 
पालन कर लिया है पर वस्तुतः वे अपने गलेसे वला टालते है । पर वे यह भूल जाते 
हैं या जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करते हैं कि उन्होने कन्याके गलेमें वृद्ध पतिकी 
फाँसी डाल दी है। अब उस कन्याके लिए रोनेंके सिवाय और कुछ नहीं रहता । 
जो कन्यायें कुछ हिम्मत रखती है, वे स्नेंह लताकी भाँति आत्महत्या कर अपने तथा 
अपने माता-पिताके कप्टोका अन्त करती है । 
बाल-विवाहकी बुराईको भी इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता हैं। कन्याके माता- 
पिता यह चाहते है कि वह किसी वरके साथ जल्दीसे जल्दी श्रपनी लड़कीको व्याह दें । 
वे लड़कोंके माता-पिताके पास पहले पहुँचनेका यत्न करतें है और उनकी यह कोशिश 
रहती है कि शादी जितनी जल्दी हो सके, अच्छा है । यदि गादी देर तक टाली गई तो 
सम्भव है, कि लड़केको कोई दूसरा अधिक दहेज देनेवाला मिल जाय या अधिक योग्य 
कन्या मिल जाय । अ्रत कन्याके पिताका प्रयत्वत यही होता है कि विवाह शीघ्र हो 
जाय । इससे वाल-विवाहोकी संख्या बढती है और समाजको इससे बड़ी हानि पहुँचती 
हैं। छोटी आयुर्में विवाह होनेसे कन्याको मातृत्वका वोझ अपने शारीरिक विकासके पूर्ण 
होनेसे पहले ही उठाना पड़ता है, इससे वह अ्सतिमें नाना व्याधियोका शिकार बनती है, 
उसकी सन्‍्तान निर्वल होती हैं, जातीय ह्वासको प्रोत्साहन मिलता है, वृुद्धोके साथ 
अनमेल विवाहोमें उसके शीघ्र विववा होनेंकी संभावना रहती है और हिन्दू समाज 
केवल इन वाल-विववाशोंके उत्पादन सामर्थ्य से वंचित्त होकर अपनी जातीय क्षीणता 
करता है। किन्तु इन वाल-विववाशओंके वाधित वैधव्यसे समाजमें अनैततिकता, दुराचार, 
अूण हत्या और गर्भपातोकी संख्यामें वृद्धि होती है । 
जातियाँ छोटी होनेसे कई बार युवकोकों जबर्देस्ती अविवाहित रहना पडता है । 
इस दश्षामें ये युवक अन्य स्त्रियोंस अनुचित संवध रखते हैं, इन युवकोके लिये स्त्रियाँ भगा 
कर लायी जाती है और इस तरह समाजमें व्यभिचारकी मात्रा वढ़ती है, स्वियोको बेचने, 
बदला करने और किरायेपर अस्थायी पत्नियोंके तौरपर रखनेके समाज-विरोवी तथा 
घूणित रिवाज़ चल पढ़ते है । 
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जब कन्याओझ्रोके विवाहमें सजातीय विवाहके नियमके कारण इतनी कठिनाई 
हो तो उनकी उपेक्षा होना स्वाभाविक है । इसी कारण पहले हमारे समाजमें कन्यावध 
की दूषित परिपाटी प्रचलित थी । अब यद्यपि वह बन्द हो गई है, किन्तु कन्याओंके 
साथ वुरा वर्ताव नही वन्द हुआ । हिन्दू समाजमें कन्याओकी दुर्देशाका प्रधान कारण 
कन्याके लिये वर ढूंढने तथा दहेज जुटाने तथा जँवाईको सतुप्ट रखनेकी कठिनाइयाँ है। 
कन्या पैदा होते ही घरमें जो शोककी लहर दौड जाती है, उसका मुख्य हेतु कन्याकी विवाह 
विषयक चिन्ता होती है और इसका प्रधान कारण सजातीय विवाहका कठोर 
बन्धन है । 

सबसे वडी हानि यह हैं कि यह जातीय एकत्ता, सघटन, सामूहिक चेतना तथा राष्ट्रीय 
एकानुभूतिका सबसे बड़ा वाघक है । जब तक सजातीय विवाहका नियम है, सव जातियाँ 
अपने को पृथक्‌ पृथक्‌ समझती रहेंगी, वे अपने वैयक्तिक हितो तथा स्वार्थोकी अधिक 
चिन्ता करेंगी । राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्रीय एकताकी कोई परवाह व करेंगी, जातीयता 
के विषका वीज हमारे यहाँ पनपता रहेगा और सामाजिक सगठन तथा एकताको पुप्ट 
न होने देगा। डा० भगवानदासजीने यह सत्य ही लिखा है कि हम आत्म सनन्‍्तोपके लिये 
भले ही यह दावा करें कि भारतमें हिन्दुओकी वहुसख्या है, किन्तु यह दावा विल्कुल 
थोथा और गलत है । वास्तवमें हिन्दू समाज आपसमें लडते हुए अल्प संख्यक समुदायों 
का--कोई तीन हज़ार जातियो और उपजातियोका--जो सब भोजन और विवाहके 
विधयमें एक-दूसरेको अस्पृूशय समझती है--एक प्रतिक्षण विद्यीणंकाय ढेर है ।” निरन्तर 
क्षीण होते हुए भी हम आपसके जातिभेदोको नहीं भूलते । सगठित होकर उन्नतिके 
लिये यत्न नही करते । हिन्दू जातिके विभिन्न वर्गोमें सौहार्द उत्पन्न करनेंके लिये और 
उन्हें एक सूत्रमें ग्रथित करनेके लिये अन्तर्जातीय विवाहोका प्रारम्भ करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 

आधुनिक यू गमें पिछली शताव्दीमें जब हमारे देशमें नव जागरण आरम्भ हुआ और 
समाज-सुधार आन्दोलन आरम्भ हुए तो अन्तर्जातीय विवाहोकी ओर विदश्येप ध्यान दिया 
गया । ब्राह्म समाज, तथा आयें समाजके सुधार कार्यक्रमोमें जाति भेद का विनाश 
और अन्‍्तर्जातीय विवाह एक महत्वपूर्ण अग थे । ब्राह्म समाजियोने अपने अनुयायियोमं 
अन्तर्जातीय विवाहोको वैध करानेके लिये १८७२ का विद्येप विवाह-कानून पास कराया । 
काग्रेसके अधिवेशनोंके साथ होनेवाली समाज-सुधार परिपदोके प्रस्तावोमें इसपर वहुत्त 
बल दिया जाता रहा । उत्तर भारतमें जातपात-तोड़क-मण्डल तथा अन्य सुधार करने 
वाली संस्थाओने इन विवाहोकों प्रोत्साहित किया | 

पर इसमें सबसे वडी वाधा कानूनी थी । वतंमान न्यायालय प्राचीन शास्त्रोका 
अनुसरण करते हुए अनुलोम विवाहोको वैध मानते थे पर प्रतिलोम विवाहोको अवैध 
माना जाता था अर्थात्‌ ऐसे विवाहोमे स्त्री पतिसे गृज़ारेकी माँग नही कर सकती थी, उसके 
पुत्रोको पिताकी सम्पत्तिमें कोई अधिकार नही मिल सकता था । इससे स्त्रियों तथा 
वच्चोके साथ किस प्रकार घोर अन्याय होता था, यह निम्न लिखित उदाहरणसे स्पष्ट हो 
जायगा । वम्बई हाईकोर्टके सामने आये एक मुकहमेंमे १६ वर्षकी एक लडकी काशणीने 
अ्रपनेसे हीन जातिके जमनादास नामक युवकसे शादी की । २४ वर्ष तक दोनो साथ रहे, 
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इनके आठ बच्चे हुए, इसके वाद पतिने पत्नीको छोड़ दिया । हिन्दू स्त्री होनेंसे संकोचवश 
६ वर्ष तक वह अदालतमें नही गयी किन्तु श्रन्तमें बुढ़ापे और भूखसे तग आकर उसने 
गुजारा पानेके लिये श्रदालतमें आवेदनपत्र दिया । बम्वई हाईकोर्टने यह फैसला दिया कि 
बचू ब्राह्मणी है और वर शूद्र । हिन्दू कानूनके अनुसार प्रतिलोम होनेके कारण यह विवाह 
जायज नही, अत काशीको जमनादाससे गृज़ारा पानेका कोई अधिकार नही है। पच्चीस 
वर्ष तक इकट्ठा रहनेके वाद भी अदालतने शास्त्रीय आधारपर उन्हें पति-पत्नी स्वीकार 
करनेसे इन्कार किया, पत्नीको कोई सरक्षण नही प्रदान किया, इससे अ्रधिक क्रूर उपहास 
की क्‍या वात हो सकती थी ? 
हिन्दू-कानूनके इस दोपषको सुधारनेके लिये सर्वप्रथम श्री विट्ठल भाई पटेलने अ्रन्त- 
जतीय विवाहोको वैध बनानेका एक प्रस्ताव १६१०८में केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ 
में प्रस्तुत किया । इसके पेश होते ही रूढ़िप्रिय, अनुदार कट्टरपंथी हिन्दुओने इसका 
घोर विरोध किया । एक कट्टरपथीके शब्दोमें “यह बिल जाति-बन्धनको टुकड़े-टुकड़े 
कर देनेवाला और उन कुकमियोंके सुभीतेके लिये है, जो हिन्दु-परिवारकी प्रत्येक पवित्र 
श्रौर प्रिय वस्तुको पाँव तले रौंदना चाहते है, जो दुराचार व आवारागर्दीका जीवन 
विताना चाहते हैं ।” इन शब्दीमें विरोधकी उम्रताका अनुमान किया जा सकता है। 
तीत्र विरोधके कारण यह बिल नही पास हो सका । इसके १६ वर्ष वाद २८ जनवरी 
१६३७ को डा० भगवानदासजीने केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिपद्‌ममं श्री पटेलवाला बिल 
पुन उपस्थित किया। उन्होने इसके समर्थनमें प्रवल शास्त्रीय प्रमाण रखे, किन्तु यह सब 
अरण्यरोदन ही सिद्ध हुआ । १६३७ ई० में श्री घनव्यामसिंहजी गुप्तके प्रयत्नसे 
आये-विवाह-वैधता क़ानून पास हुआ । आर्य समाज प्रारम्भसे जातिभेद तथा सजातीय 
विवाहोका विरोधी था, आर्यंसमाजियोमें ऐसे अ्रन्तर्जातीय विवाह होते थे, वम्बई हाई- 
कोर्टके उपर्युक्त निर्णय के अनुसार प्रतिलोम विवाह अवैध थे । आर्येसमाजियोमें किये गये 
इन विवाहोको वैध वनानेंके लिये यह कानून पास किया गया । 
किन्तु अभी तक ब्राह्मसमाजियो तथा आर्यसामाजियोके अ्रतिरिक्त शेप हिन्दूसमाजमें 
अन्तर्जातीय विवाह वैध नही थे। आर्यसमाज, काग्रेस तथा विभिन्न समाजसुधार- 
आन्दोलनोंके कारण अन्तर्जातीय विवाहोकी संख्या वढ़ रही थी। राजनैतिक क्षीत्रमें 
इस प्रकारका एक प्रतिलोम विवाह वैश्यजातीय महात्मागाघीजीके एक पुत्रका ब्राह्मण- 
जातीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारिकी एक पुत्रीके साथ था । इस प्रकारके विवाहोंके 
बढनेके साथ इन्हें वैध वनानेका आन्दोलन प्रवल हुआ और श्री ठाकुरदास भागंवके प्रयत्नो 
से १६९४६ का हिन्दू-विवाह-वैबता कानून पास हुआ । इस क़ानूनकी तीसरी धारा 
का स्वरूप इस प्रकार है--इस समय लागू होनेवाले हिन्दू कानूनके किसी अंथ, नियम 
था व्याख्याके अथवा किसी रूढ़ि और रिवाज़के होते हुए भी हिन्दुओमें कोई विवाह केवल 
इस कारण अवैध नही समझा जायगा कि उसमें वर-वधू विभिन्न धर्मो, जातियो या सम्प्र- 
दायोंसे संबंध रखते थे ।” यह क़ानून श्रनुलोम, प्रतिलोम, दोनों प्रकारके विवाहोको 
वैध बनाता है। इस क़ानूनने असवर्ण विवाहके शास्त्रीय नियमको विल्कुल विलुप्त 
कर दिया है। यह रूढ़िवादपर सुधारवादकी विजयका प्रतीक हैं। यह कानून 
भविष्यमें होनेवाले विवाहोको ही वैध नही बनाता अपितु इस क़ानूनके पास होनेसे पहले 


इ्शृ्८ बसन्तलाल सुरारका स्मृतिग्रंय 


किये गये विवाहोकों भी जायज़ वनाता है । नि सदेह वर्तमान यूगमें हिन्दू विवाहके क्षेत्रमें 
यह वडा क्रातिकारी और महत्वपूर्ण कानून हैं। १६५४ के हिन्दृविवाह कानूनमें इस 
कानूनको सम्मिलित कर लिया गया है। 

वर्तमान कालमें हिन्दू समाजमें जाति भेदकी प्रधाका विघटन करनेवाली अनेक 
प्रवृत्तियाँ अन्तर्जातीय विवाहोके प्रोत्साहनमें सहायक सिद्ध हो रही है। झऔद्योगिक 
क्राति, मशीनों द्वारा कारखानोमें वृहत्‌ परिणाम वस्तुओका उत्पादन, व्यापारके विकास, 
रेल, तथा आवागमनके अन्य साधनोके अभूतपूर्व विकाससे पुरानी सामाजिक और आर्थिक 
व्यवस्थामें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे है । गाँवोमें पुराने उद्योगोकी समाप्तिसे पुराने 
पेशोका अन्त हो रहा है । वकालत, डाक्टरी आदिके नये पेशे बढ रहे है । इससे वृत्ति, 
धन्धे अथवा व्यवसायके आधारपर बनी पुरानी जातियोका प्रभाव और महत्व कम हो 
रहा हैं। रेलगाडियोमें, होटलोमें तथा बडे शहरोकी भीडभाड़वाली सडकोपर जातीय 
शुद्धि और पवित्रताके नियमोकी रक्षा सभव नही हैं। स्वतन्त्रताप्राप्तिके वाद हमारे 
देशके नये सविधानमें सब नागरिकोके समान अधिकार स्वीकार किये गये हैं । काग्रेस 
का लक्ष्य वर्गहीन समाजका निर्माण हैं। जाति-मेंद प्रथाको पुष्ट करनेवाली अच्पृश्यता 
का १६५शके अद्पृश्यता-अपराध-कानून द्वारा कानूनी तौरपर उन्मूलन हो चुका है। जाति- 
सूचक पदोकी अपने नामोंके पीछे लगाना बुरा समझा जाने लगा है और हटाया जाने लगा 
है। ऐसी दश्ामें जाति-मेदके आधारपर किये जानेवाले सजातीय विवाहके नियमके 
पालनमें भविष्यमें पर्याप्त शिथिलताकी तथा अन्तर्जातीय विवाहोकी वृद्धिकी पूरी सभावना 
है। निसदेह यह हमारे समाजके उज्ज्वल भविप्यका सूचक है। 
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टुहेजकी प्रथा हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवनको घुनकी तरह खाये जा 
रही है। यह कहना कठिन है कि उसका प्रारंभ कव और क्यो हुआ ? ऐसा विवेचन किसी 
भी सामाजिक बुराईके संबंबमें करना कठिन हैं। सच कहा जाए, तो इस ऐतिहासिक 
विवेचनकी ऐसी कोई आवश्यकता भी नही, क्योकि किसी भी बुराईका समर्थन केवल 
इसलिए नही किया जा सकता कि वह बहुत पुरानी हैं अथवा उसका प्रारंभ किसी ऊँचे 
आगय अथवा किसी सदभावनासे किया गया था । देखना तो यह है कि आज समाजको 
उसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ रहा है । 
ऐसा लगता है कि विवाह संस्कारके समय किये जाने वाले कन्यादानकी प्रथाने दहेज 
की कुप्रथाको जन्म दिया होगा, क्योकि अ्रकेली कन्याका “दान” कोई अर्थ नही रखता । 
जब तक “दान” को साज-सेँवारकर न दिया जाए, तब तक उसकी ठीक-ठीक क्रीमत नही 
आँकी जा सकती । कन्यादानके साथ गोदानको जोड़नेसे दहेजके जो वीज विवाह-संस्कार 
में विद्यमान रहते है, उन्होने सामाजिक व्यवस्था के अस्त-व्यस्त होनेपर वट-वृक्षका-सा 
रूप धारण कर लिया हैं। उस गोदानवकी ही वे गाखा-प्रशाखाएँ है, जिन्होंने दहेजके नामसे 
नाना रूप घारण कर लिये है। ग्रोदानके स्थानपर आजकल प्राय: निश्चित धनराशि 
अथवा सोनेकी अंगूठी आदि दे दी जाती है और गौ खरीदनेकी वात कहदी जाती हैं। न 
कोई गौ खरीदता है और न कोई गौ पालता है | बड़े-बड़े शहरोमें तो नगरपालिकाशो की 
ओरसे रेंसे प्रतिवंध लगे हुए हैं कि वहाँ साधारणत गौ नही रखी जा सकती । जहाँ रहनेके 
लिए घर मिलना एक समस्या वन गया है, वहाँ गौ रखनेके लिए स्थान कहाँ मिल सकता है ? 
फिर भी गोदान किया जाता है और गोदानकी इस भावनाने ही दहेजकी कुप्रथाका भयानक 
रूप धारण कर लिया है। कन्यादान और गोदान दोनो मिलकर समाजके लिए इतने 
भारी वन गये हैं कि वे उसकी समामर्थ्यसे वाहर हो गये हैं । विवाह संसकारमें वैदिक 
मर्यादाकी लकीर पीटनेबाले भी आँखें खोलकर यह नहीं देखना चाहते कि कन्यादान 
श्रौर गोदानका प्रतिपादन किसी भी वेदमंत्रमें नही किया गया । स्मृति ब्रथीमें उसका 
उल्लेख मिलता है, कितु स्मृति ग्रंथ वैदिक आचार-विचारके आवारभूत ग्रंथ नही हैं। वें 
तो समय विशेपकी सामाजिक व्यवस्था के निर्देशक हैं। मनु, याज्ञवल्क्य अथवा पाराभर 
में अपने-अपने समयकी सामाजिक व्यवस्थाके लिए जो नियम अथवा विवान बनाये थे, 
वें उनके दिनोमें लायू हो सकते थे । आज भी उन्हें लागू रखनेका आग्रह करना वैदिक 
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मर्यादाका पालन करना नहीं माना जा सकता । स्मृतिकारोकी व्यवस्था उनके अपने 
समयकी व्यवस्था हो सकती है। वह वेदकालीन नही हैं और उसे वैदिक सर्यादाका 
अंग नही माना जा सकता । इसलिए हमारी मान्यता यह है कि कन्यादान और गोदान 
न तो वेद प्रतिपादित हैं और न वैदिक मर्यादाका अनिवाय अंग है। यह स्पष्ट है कि 
कन्यादान और गोदानकी भावनाके गर्भमेंसे ही दहेजकी कुप्रथाका जन्म हुआ है। 
हमारे समाजमें विद्यमान अनेक सामाजिक, विशेषत वैवाहिक, कुप्रथाएँ ब्राह्मण 
धर्मकी देन हैं। ब्राह्मणवर्मेसे हमारा अभिप्राय उस घमंसे है, जिस पर ब्राह्मण वर्गका 
एकाधिपत्य था और उनके मुहसे निकले वाक्यको वावा वाक्यकी तरह प्रमाण माना जाता 
था। वे श्रुति और स्मृतिके नामसे जो कुछ भी कह देते थे, वह घामिक व्यवस्था मानली 
जाती थी । समाज आँखें मुदकर उसे माननेके लिए वाष्य होता था। स्त्री और 
शुद्रके प्रति समस्त हीन भावनाओका प्रारभ उनके ही द्वारा किया गया । शासक वर्गे 
सदा ही भेद नीतिसे काम लेता है । जब समाजपर ब्राह्मण वर्गका घामिक शासन कायम 
हुआ, तब स्त्री और शूद्रको हीन ठहराकर भेदनीतिसे काम लिया गया । स्त्रीको हीन 
ठहराकर ही ब्राह्मणोनें घर-धरमें अपना वर्चस्व कायम किया, क्योकि हीन ठहराई गई 
स्त्री अपने व्यक्तित्व, अस्तित्व और महत्वके लिए एक मात्र ब्राह्मणोपर निर्भर रह गई । 
आज भी हमारे समाजकी वहुत-कुछ ऐसी ही स्थिति है। पडो, पुजारियो, पुरोहितो 
आदिका प्रपच और मायाजाल पुरुषोकी अपेक्षा अधिकतर स्त्रियोके ही सहारे चलता है । 
दयनीय स्थिति यह है कि जिस धम्मे और धर्माचार्योने स्त्रीको नितात दीन-हीन स्थिति 
में डाल दिया , वे ही उनका आश्रय बनी हुई है और उनके ही सहारे घ॒र्म और धर्माचार्य 
दोनो फूलते-फलते है। स्त्रीकी हीनता अ्रसहाय स्थितिकी इस चरम सीमा तक पहुँच 
गई कि उसने अपनेको पतनकी गहरी खाईमें धकेलनेवालेको ही अपना सरक्षक मान लिया 
है। जब एक वार कन्या, स्त्री अथवा महिलाको दीन-हीन स्थित्तिमें डाल दिया गया, 
तब यह आवश्यक हो गया कि अन्य साधनोसे समाजमें उसकी कीमत अथवा महत्व वढाया 
जाए। शिक्षासे उसे वचित कर दिया गया और शिक्षाके माध्यमसे उसकी कीमत झथवा 
महत्व वढाना समव न रहा था । वाल-विवाहके रहते उसके लिए शिक्षा प्राप्त कर 
सकना सभव ही न रहा था । इसलिये केवल भौतिक पदार्थ कपडा, गहना और अन्य 
घन सपदा ही ऐसे पदार्थे रह गये थे, जो उसकी कीमत अ्रथवा महत्व चढा सकते थे । 
एक कन्या पिताके घरसे ससुराल जाए और वहाँ उसका मान-सम्मान हो, ऐसी भावना 
प्रत्येक माता-पितामें अपनी पुत्रीके लिए होना स्वाभाविक है और यह तभी हो सकता 
था, जब उसके साथ ऐसे भौतिक पदार्थ अधिकसे अधिक मात्रामें दिये जाएँ। इस मान- 
सम्मानकी भावनासे कन्याको स्वाभाविक रूपसे जो-कुछ भी दिया गया, वह अतमें एक 
बंधन वन गया और वह वबधन भी ऐसा बना कि उसके लिए न केवल माँग, अपितु 
गतें भी पेश की जाने लगी । 
हिन्दू समाजमें कन्याए सदाही एक भार समझी जाती रही । उनके लिए उस 
घरमें कोई स्थान न रहना, जहाँ वे जन्म लेती है, एक भयानक सामाजिक अभिन्ञाप है। 
कहा जा सकता है कि यदि कन्या दूसरे घरमें न जाए, तो समाजका काम कैसे चले ? 
परन्तु इसका अर्थ यह नही समझा जाना चाहिए कि वह पशुओकी तरह दुसरे घरकी सपत्ति 
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भान लौ जाए और अपने मायकेके साथ उसका कोई संबंध ही न रहे । वह एक माध्यम 
होनी चाहिए दो परिवारोको मिलानेकी। विवाह सस्कार द्वारा दो व्यक्तियोका ही नही, 
अपितु दो परिवारोका मिलन होना चाहिए । परंतु ऐसा नही होता । दो परिवार 
एक नही बनते, अपितु वर पक्ष कन्यापक्षपर चढाईं करके कन्याका अपहरण करता है और 
उसे सदाके लिए अपने उपभोगकी वस्तु माव बैठता हैं। वरात लेकर जाना ऐसा 
ही है, जैसे सेता लेकर किसी पर चढाई करने जाना हो । पुरुषमें पति होनेका जो झूठा 
अभिमान घर कर गया है, वही अभिमान कुछ छिपा हुआ वरात ले जानेमें भी विद्यमान 
है। तभी तो वर पक्ष कन्या पक्ष से शिष्टाचारकी सीमाका उल्लघनकरके भी अपनी 
आवभगत और आतिथ्यसत्कार करवानेकी इच्छा रखता है श्र उसके लिए भी तरह- 
तरहकी शात्तें पेश की जाती हैं । हम यहाँ वर यात्रा और विवाह संस्कारके साथ जुडी 
हुई अन्य कुप्रथाओके विस्तारमे नही जाना चाहते । हम केवल इतना ही दिखाना चाहते 
हैं कि कन्या पक्षकों हीन मानकर वर पक्ष अपना जो प्रभुत्व अथवा वर्त्ताव उसपर कायम 
करना चाहता है, वह हमारी अनेक सामाजिक वुराइयोका मूल कारण है। “वर” को 
राजा कहकर जब कन्यापक्षके यहाँ पहुँचाया जाता है, तव उस राजाका यथोचित मान- 
सम्मान होना ही चाहिए और उस मान-सम्मानमें वह सव सामान सम्मिलित है, जिसे 
दान मान लिया गया है। उसका सम्मान और स्वागत-सत्कार कन्या-पक्षकी सामर्थ्य 
पर निर्भर न रहकर “राजा” की मान-प्रतिष्ठाका प्रइन वन जाता है । दान कम हुआ 
कि उसकी नाक कट जाती है और यह समझा जाता है कि कन्यापक्ष वालोने उसे अपने 
यहसे अपमानित करके भेजा है । इसलिए उस अपमानको टालनेके लिए अब मनमाना 
दान माँगने और उसके लिए शर्तें पेश करनेमें कुछ भी संकोच नही किया जाता 
अपितु वैसा करना अपना अधिकार माना जाता है। अ्रधिकारकी कोई सीमा नहीं 
रहती । इसलिए दानकी माँग सीमा पार कर गयी है। श्राइचर्य यह देखकर होता है कि 
दान या दहेज भी विश्युद्ध व्यापार वन गया है श्र इस व्यापारको चलानेवालें दलालोकी 
श्रेणी भी समाजमें पैदा हो गई है । 
दहेजकी यह कुप्रथा प्राय. विना किसी अ्रपवादके भारतके सभी राज्यो, जातियों 
समाजों और वर्गोमें पाई जाती है । आश्चर्य यह है कि जो समाज या वर्ग श्रथवा जाति 
जितनी अधिक सम्पन्न है, उसमें दहेजका उतना ही अधिक प्रावल्य है और उसकी मात्रा 
भी उतनी ही अधिक है । इतना ही नही वरकी शिक्षा, श्रामदवी और स्थितिके अ्रनुपातत 
से भी उसमें वृद्धि होती रहती हैं। कम आमदनीवाला अथवा कम शिक्षित दहेजकी 
थोड़ी मात्रा से सतुप्ट हो जाता हैं तो अधिक आमदनी करनेवाला और अधिक शिक्षित 
उतने ही अधिक दहेजकी माँग करता है और उसके लिए प्राय अड जाता हैं । दहेजकी 
मात्राके सामने कन्याकी शिक्षा, उसके गुण अ्वगुण अथवा रूप रंगको प्राय बिलकुल भी 
देखा नही जाता । इस दृष्टिसे दहेंजके ही कारण समाजमें अनमेल विवाह होकर भअने- 
तिकता को निरंतर आश्रय मिलता रहता है । मैट्रिक पास अथवा १००-१५० कमाने 
वाला यदि एक हजार से संतुष्ट हो जाता है, तो एफ० ए० पास २००-२५० रुपये वाला 
ढाई-तीन हजारकी और वी० ए० पास ४००-४०० कमानेवाला पाँच, दस और १५ 
हज़ार तककी माँग करनेंमें संकोच नही करता । सगाई और विवाहपर नियत रकम 
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चुकानेके वाद भी पीछा नही छूटता । हर तीज-त्योहारपर वर-पक्षका मुँह भरना ही 
पडता है और हिन्दु-समाजमें तीन सौ पैसठ दिनोमें तीन सौ साठ तीज-त्योहार होते ही 
रहते है , इन सभी पर कन्याके माता-पिताको वर पक्ष और वर महोदयकी आरती 
और पूजा करनी ही पडती है । तीन-चार लड़कोके पित्ााका लखपती वन जाना साधारण 
वात है और तीन-चार कन्याओंके मात्ता-पित्ाके सिरपर सहसा ही कंगाली छा जाती है) 
सिंधी समाजमें त्तीन-चार लडकोंके पिताको न कोई नौकरी करनेकी आवश्यकता है और 
न कोई व्यापार व्यवसाय । लडकोका विवाह उसके लिए सबसे बडा व्यापार होता है 
और उसीसे वह मालामाल हो जाता है । अपनी ही जातमें अपनी कन्याके विवाहके 
लिये लाचार होनेसे दहेजको और भी अधिक बढावा मिलता है । जात-पातके सीमित 
दायरेसे दहेजको वढावा और उत्तेजन मिलता है । जिंस समाजमें लडकोकी कमी है, 
उसमें लडकेवालोकी वन आती हैं और उनकी मनमानी खूब चलती है । 

दहेजकी भीपणता इसीसे प्रकट हैं कि उसकी माग करनेवालोकी इच्छा और आकाक्षा 
की कोई सीमा नहीं रही । रुपया, पैसा, कपडा, गहना, गाडी, मोटर और मकान 
तक ही यह माँग सीमित नहीं, अपितु नौकरी दिलाने, व्यापार करवाने, शिक्षाके खर्चे 
और विदेशयात्राके खर्चे तककी निल्लेंज्जतापुर्वक माँग की जाती है । पिछले दिनो 
दिल्लीका एक समाचार था कि अपने लडकोको कालेजमें प्रवेश दिलानेकी शर्त्त भी दहेजके 
रूपमें पेश की गई थी, क्योकि कालेजमें प्रवेश मिलना बहुत कठिन हो गया था । ऐसा 
प्रतीत होता है कि जीवनकी जो भी कठिनाइयाँ भ्रथवा समस्याएँ सासने आती है, वे सब 
दहेजके नामपर कन्यापक्षपर लाद दी जाती है । कन्यापक्षसे ऐसी झूठी आशाएँ, मिथ्या 
आकाक्षाएँ और गलत घाराणाएँ वना ली जाती हैं कि शसतन माता-पिता उन्हें पूरी नही 
कर सकते । परिणाम यह होता है कि विवाह होते ही घोखा दिया गया” की भाषा 
का प्रयोग प्रारभ हो जाता है और यह भाषा राग, हेप, कलह और चैमनस्थका कारण 
वन जाती हैं। कन्या पर ताने ही नही कसे जाते, अपितु उसके प्रति अत्यन्त कठोर 
और निर्देय व्यवहार करनेमें भी कुछ उठा नही रखा जाता । वेचारी कन्याओको मारना- 
पीटना, घरसे निकाल देना, मायके भेजकर वापस न बुलाना और इसी प्रकार का दुव्येव- 
हार करना साधारण वात्त हो गयी है । सास, पति झथवा अन्य ससुरालवालो हारा 
बहुकी नृशस हत्या तकके समाचार पत्नोमें जव तव पढनेको मिल जाते है । ऐसी घटनाएँ 
भी प्राय सुननेमें आती हैँ, जिनमें कन्याओको केवल इसलिए जीवनसे हाथ घोना पड़ता 
है कि दूसरा विवाह होकर कुछ श्रच्छा दहेज मिल जायगा, क्योकि लड़कोंके विवाहपर 
ऐसा कोई प्रतिवध नही है । वे एक पत्नीकी मृत्यु (अपने हाथोकी गई हत्या) के वाद 
भी बहुत सरलतासे दूसरी और तीसरी ज्ञादी कर सकते हैं । हमारा सारा समाज ऐसा 
निल्‍्लेंज वन गया हैं कि वह ऐसे पापीको कोई दड न देकर तुरत पुनविवाहकी व्यवस्था 
कर डालता है । नृशसता और हृदयहीनताकी यह पराकाप्ठा हैं । साधारण तौरपर 
समझा जाता है कि दहेजकी कुप्रथा पैसेवालोमें ही अधिक प्रचलित है, परन्तु वस्नु-स्थिति 
ऐसी नही है । मध्य स्थिति और साधारण स्थितिके लोगोमें भी दहेजकी कुप्रथा 
बुरी तरह घर कर गयी है । आदिवासी, भील, भिलालो आदियें चरम सीमाकी गरीबी 
पाईं जाती है, कितु दहेजकी कुप्रथासे वे भी मुक्त नही । उनमें अनेक स्थानोपर लड़की 
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वाले को कमसेकम १०० ० तो देना ही होता है और जो नही दे सकता, उसकी लडकी 
का विवाह होना प्राय: असभव हो जाता है। उड़ीसा और छत्तीसगढमें इसका विशेष 
ज़ोर है। अन्य गरीब वर्गोमें भी इसी प्रकारकी स्थिति पाई जाती है। कुछ प्रदेशों 
श्ौर जातियोमें कुछ उलटी-सी प्रथा चल पडी हैं। उनमें लडकीवालोकी अपेक्षा लडके 
वालोको निश्चित रकम देनी पडती हैं। इसे आम तौर पर कन्या विक्रय कहा जाता है। 
जिन प्रदेशोंमें कन्याएँ ससुरालमें आकर खेती-वाड़ी अथवा घर-गृहस्थीके काममें उपजाऊ 
दुंप्टिसे कुछ हाथ वँटा सकती है, उनमें उनकी कीमत पैसोमें ँकी जाती है। कुछ पहाडी 
प्रदेशों यह कुप्रथा अधिक पाई जाती है। जिन समाजोमें वृद्धविवाहका रिवाज 
प्रचलित हैं अथवा कन्याओका विक्रय होता है, उनमें भी पैसा देकर कन्याएँ ली जाती 
हैं। इसे भी वहेजका ही रूपांतर समझा जाना चाहिए। परन्तु इस लेखमें हम वर- 
पक्षकी ओरसे की जाने वाली ज्यादतियोकी ही विद्येप रूपसे चर्चा करना 
चाहते हैं । 
इस कुप्रथाके कारण समाजमें जो अ्नर्थ छाया हुआ है, वह भी प्राय. प्रति दिन 
के अनुभवका विपय वन गया है । कितनी ही अनर्थकारी दुघेटनाओंके समाचार पत्रो 
में पढने और सुननेको मिल जाते है । एक मध्यम स्थितिका पिता किसी प्रकार दहेजकी 
कुछ व्यवस्था करता है और वर पक्षके लोग वरात ले आनेके वाद भी दुगुनी-तिगुनी माँग 
करनेमें संकोच नही करते । उनकी माँग पूरी न की जा सकी, तो वे विवाह किये विना 
वापस लौठनेमें भी नहीं शरमाते । कनन्‍्याका पिता अपनी किस्मतको कोसकर और माथा 
ठोककर रह जाता हैं और उसके दिलपर इतनी गहरी चोट लगती है कि वह वीमारीके 
विस्तरपर जो पड़ता है, तो फिर उठ नही सकता और कालका ग्रास वनकर सारे परिवार 
को निराध्ित वनाकर इस संसारसे उठ जाता है। अभी उस दिन बवई विधान-सभा 
में एक सदस्यने अपने अनुभवकी जो घटना सुनाई, वह कितनी अ्रनर्थकारी है। एक 
व्यक्तिने अपनी दूसरी कन्याका विवाह किसी प्रकार चार हज़ार रु० दहेज देकर किया, 
तो चार वर्ष पहलेकी विवाहिता उसकी पहली कन्याके ससुरालवाले और पति महोदय 
इस बुरी तरह बिगड़े कि कन्‍्याको यह कहकर घरसे निकाल दिया गया कि चार 
हज़ार रु० लाभोगी, तो घरमें रखा जाएगा । इस प्रकारके हृदयहीन निर्वासनकी 
जितनी चाहें, उतनी घटनाएँ इकट्ठी की जा सकती है। परिणाम यह है कि घर- 
घरमें कष्ट, क्लेश, कलह और वैमनस्य छाया हुआ है। सारा समाज इस विहेपकी आगमें 
झुलस रहा है । कितनी ही कन्याएँ जो माता-पिताके इस सतापकी सहन नही कर सकती, 
वे स्नेहलता और हेमप्रभाकी तरह कपड़ोमें आग लगाकर, विप खाकर, कुएँ या नदीमें 
कूदकर अथवा अन्य किसी प्रकार से आत्महत्या करके समाजके मुखपर कलकका 
टीका लगा जाती हैं। कभी तो स्थिति यह थी कि कन्याको एक असह्य भार मानकर 
जन्मके साथ ही उसका गला घोट दिया जाता था---न रहे वास और न बजे वाँसुरीकी 
कहावत के अनुसार कन्याको अपने निठर हाथोसे यमलोक पहुँचाकर सारे झंझटसे 
छुटकारा पा लिया जाता था । यह निर्मम व्यवहार सदियों तक अनेक जातियो और 
प्रदेशों चलता रहा । आज भी कन्याके जन्मको अ्रधिकाग समाजमें अपशकुन माना 
जाता हैं और जीवन भर उसके प्रति उपेक्षाका ही व्यवहार किया जाता हैं । 


श्र्ड बसन्तलाल मूरारका स्मृतिग्रंय 


बहेजका समर्थन करनेवाले प्राय. यह कहते सुने जाते हैं कि कन्याको कुछ तो दिया ही 
जाना चाहिये और क्या पिताकी संपत्तिमें उसका कुछ भी भाग नहीं ? यह ठीक हैं 
'कि कन्याको कुछ मिलना चाहिए, परन्तु वह विवाहके अवसरपर ही बधन अथवा क्रत्तें 
के रूपमे क्यो दिया जाए अथवा माँगा जाए ”? उसे देनेके अनेक अवसर, सावन अथवा 
मार्ग हो सकते हैं ॥ विवाह संस्कारकी मर्यादा अथवा पवित्रताको उससे क्यो नष्ट किया 
जाता हैं और क्यो विवाहको एक भार वना दिया जाता है ? कन्या पक्षसे कितना भी 
घन क्यो न ले लिया जाए, उसके आवारपर वरपक्ष सुखी, सपन्न अबवा निश्चित होता 
नही देखा गया क्योकि वर पक्षको भी किसी न किसी कन्याका विवाह तो करना ही 
होता है और उसके सामने दहेजकी समस्या उसी रूपमें उपस्थित हो जाती हैं । बहुतसे 
माता-पिता लडकोंके दहेजसे अपनी पुत्रियोंके विवाहकी व्यवस्था करनेका हिसाव-किताव 
लगाते देखे गये है, परतु वे सहसा ही यह भूल जाते हैं कि वे अपने पुत्र और बहूको इस 
प्रकार दुखी वनाकर सारे घरको सदाके लिए दुखी बना देते हैं । ऐसे पुत्र और वह बहुत 
ही कम मिलेंगे, जो स्वेच्छा या दहेजमें मिली सपत्तिका दूसरे के लिए त्याग करनेको तैयार 
हो। यह जोर-जवर्देस्तीका व्यापार किसी भी घरको सुखी नही रहने देता । अपने 
हाथोंसे इस संकटकों मोल लेनेसे अधिक वडी मूर्खेता और क्या हो सकती हैं ”? अव तो 
कन्याओको पिताकी जायदादमें पुत्रोके समान हिस्सा पानेका अधिकार कानून हारा 
सम्मत हो गया हैं। इसलिए दहेजके रूपमें चलनेवाला लेन-देन तो सर्वथा बद हो 
ही जाना चाहिए 

कुछ लोग कानून द्वारा इस प्रथाको वंद कराना चाहते हैं । केवल कानूनको सब 
वीमारियोका इलाज मानलेना बहुत ही वड़ी भूल हैं। कानून केवल कुछ अगोमें अनुकूलता 
पैदा कर सकता है, परन्तु जड मूलसे किसी भी कुप्रथाको नप्ट नही कर सकता ) वाल- 
विवाह और मृतक भोजादिके विरुद्ध बनाये गये कानून इन कुप्रथाप्रोका अत नही कर सके 
जनताकी भावनाको बदले विना और विरोधमें लोकमतको जाग्रत किये विना कानून 
भी सफल नहीं हो सकता । फिर भी पजाव और वंबईमें इस कुप्रथाके विरुद्ध कानून 
बनानेका प्रयत्त किया गया। उन कानूनोके मसविदेमें दहेजपर प्रतिवध लगानेकी अपेक्षा 
उसे मर्यादित करनेका ही प्रयत्व किया गया । समझौतेकी इस मनोवृत्तिसे कोई भी 
सुधार, परिवर्तन अथवा क्राति नही की जा सकती । किसी कुप्रथाको मर्यादामें वाँचना 
कुछ अशोमें ठीक हो सकता है, परन्तु उस मर्यादाके टूटनेमें श्रधिक समय नही 
लगता । इसलिए आवश्यक यही है कि किसी भी कुप्रथाको मर्यादामें वाँचकर संतुप्ट 
न हुआ जाए और उसे समूल नप्ट करनेके ही प्रयत्न किये जाएँ । क्रातिका यही तकाजा 
हैं, इसलिए दहेजकी कुप्रथाके नप्ट करनेके लिए आवश्यक है कि कन्याओंके प्रति समाजकी 
होनताकी भावनाकों जड-मूलसे नप्टठ किया जाएं। उन्हें भार न मानकर लडकों 
के समान महत्व दिया जाए। उन्हें पालना-पोसना और शिक्षित बनाना निर्थंक न 
समझा जाए। एक कत्तेंव्यके रूपमें उनके प्रति अपनी जिम्मेवारी पूर्ण की जाए । 
विवाह-सस्कारमें किये जाने वाले कन्यादान और गोदानकी पद्धतिको सर्वेबा समाप्त किया 
जाए। वह कितनी भी झ्ास्त्रसम्मत क्यों न हो, उसे तुरत बंद किया जाए । कन्या 


के साथ दान” शब्दका प्रयोग अपमानास्यद और लज्जाजनक् समझा जाए । गहने, 


दहेज का पाप श्श्श 


कपड़े आविके सब आ्राडंवर समाप्त किये जाएँ । कन्याके जन्मको पुत्रके जन्मके समान 
ही माना जाए । 

कुछ लोग यह कहते सुने जातें हैं कि जो कुछ भी दिया जाए, उसका 
दिखावा नही किया जाना चाहिये । इसका मतलव यह हुआ कि लुक-छिपकर और 
लोगोंसे अदृदय रखकर किया गया पाप पाप नहीं हैं। दहेज यदि त्याज्य और 
निदनीय हैं, तो छिपाकर देनेसे वह पुण्य नही वन सकता । समाजमें बहुत-सा पाप इस- 
लिए फैलता चला जाता है कि वह छिंपाकर किया जाता है । सच तो यह है कि छिपाव 
अथवा अधकारमें ही पाप पनपता और फूलता-फलता हैं। इसलिए दिखावा न करना 
वबहेजको और भी अधिक बढ़ावा देना है । पापका सर्वाशमें ही अत होना चाहिए, इस 
लिए दहेजकी कुप्रथाका अंत भी सर्वाद्यर्में ही किया जाना चाहिए । 

कुछ स्थानोपर दहेजके विरुद्ध लोकमत जाग्रत करनेके लिए घरना दिया गया है और 
वह सफल भी सिद्ध हुआ हैं। वहेजकी कुप्रथा प्रायः सभी समाजों, जातियों और 
देशोमें पाई जाती हैं। पिछले दिनो कान्यकुब्ज समाजमें इसके विरुद्ध लोकमत जाग्रत 
करनेके लिये स्थान-स्थानपर एक सप्ताहका आयोजन किया गया था। श्रीमती लीलावती 
मुशीने बवईमें इस सप्ताहके उपलक्षमें की गई सभामें यह सुझाव प्रस्तुत किया था कि लड़कियाँ 
उन लड़कोंसे विवाह न करनेकी प्रतिज्ञा करें, जो अथवा जिनके माता-पिता दहेजकी माँग 
करें | अणृक़त श्रादोलनके प्रवर्तक आचार्य तुलसीने भी अगृव्नतोकी प्रतिज्ञामें दहेज न 
लेने श्रथवा ठहराव न करनेंकी प्रतिज्ञाको सम्मिलित किया है। ऐसी प्रतिज्ञाएँ श्रथवा धरना 
आविके प्रदशन लोकमतको जाग्रत करनेके लिये निश्चय ही सहायक हो सकते है और यह 
एक प्रभावशाली कदम हो सकता हैं। परंतु इतनेसे ही संतोप करना उचित न होगा । 

सौ वातोकी एक वात यह है कि विवाह-संबंधी सारी श्रांत धारणाएँ एकदम वदली 
जानी चाहिएँ। कवन्याके पितृगृहमें रजस्वला हो जानेको कभी नरकका निमित्त माना 
जाता था। इसी प्रकार पुत्रकी प्राप्ति नरकसे वचानेके लिए अनिवार्य मानी जाती 
थी। ऐसी भ्रात धारणाओओंसे विवाह और कन्याका वाल-विवाह करना अनिवायें हो 
गयाथा। अब भी ऐसी वहुत-सी ञ्ात धारणाएँ विवाहके साथ जुडी हुई हैं और उनके 
कारण विवाहका किया जाना अनिवार्य मान लिया गया है | अनिवायें माने गये व्यवहार 
के साथ वहुत-से कुव्यवहार अपने आप जुड जाते हैं । जब विवाह अनिवार्य हो गया, 
तब उसके साय दहेज भी जुड़ ही गया और वह अनिवार्य भी वन गया । इसलिए हमारा 
विनीत निवेदन यह हैं कि विवाहकी अनिवार्यताका ही अत किया जाना चाहिए । लडके 
झौर लडकी दोनोंके लिए विवाहकी समान आवश्यकता है । दोनोमें कोई हीन नही है । 
विवाहके कारण यदि लड़केके प्रति कोई हीन भावना नही है, तो लड़कीके प्रति क्यो हो ? 
इस दृष्टिसे चीनने एक आदर्श उपस्थित किया है । वहाँ विवाहकी प्रथाके साथ जुडी 
हुईं सारी कुप्रथाओका एकाएक अंत कर दिया गया हैं श्र महिलाओंके प्रति समाजकी 
पुरानी भावना श्रथसे इति तक बदल दी गयी है । वैसा ही हमें भी करना होगा । तभी 
हम दहेज सरीखी राक्षसी कुप्रथासे अपना पिंड छुड़ा सकेंगे । बीच का कोई मार्ग नही 
हैं। समाज-सुधार और सामाजिक कांतिके क्षेत्रमें वीच-वचाव अथवा समझौतेकी 
नीति काम नही दे सकती । 


३२६ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिप्रंय 


श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


अस्पृश्यता निवारण की ओर 


हि जातिमें अस्पृब्यता और छतछातकी जिस प्रथाने सनातन रूप घारण कर लिया 
था वह वस्तुत. सनातन नही है। प्राचीन कालमें यह प्रथा प्रचलित नही थी । वर्ण 
व्यवस्थाका सूत्रपात केवल कर्मोका विभाजल मात्र था, इसका जन्मके साथ कोई सवध 
नही था । भगवान मनुने जन्मना जायते शृद्र ' कहकर यह स्पप्ट घोषणा की थी कि 
वेदाम्थाससे विग्र होता है । जो जैसे कास करेगा, उसे बैसी सज्ञा दी जायगी । भगवान 
कृष्णने भी गीतामें यह घोषणा की है कि “चातुवर्ण्य स॒या सृप्ट गुण-कर्मे विभागश ॥” गुण- 
कर्मोके भेदसे भगवानने चारो वर्णोकी सृप्टि की है। इन वर्णोका केवल जन्मसे कोई 
सबंध नही है । यदि ब्राह्मण कुलमें पैदा हुआ कोई व्यक्ति नीच कर्म करेगा, तो शृद्रकी 
तरहसे उसका वहिष्कार करनेकी भी घोषणा मनुने की थी । चारो वर्णोके काम गिना 
दिये गये थे और कामके अनुसार उन्हें वर्णकी सज्ञा दी जाती थी । अनेक ऋषि जन्मसे 
बहुत ऊँचे कुलोमें उत्पन्न नही हुए थे । आदि कवि वाल्मीकिका भगी कुलमें जन्म श्रुति 
परम्परागत है, किन्तु वे महान्‌ ऋषि कहलाये । अन्य भी अनेक ऋषियोंके जन्मकी 
कथाएँ यह बताती हैं कि वे ऊँचे कुलोमें उत्पन्न नही हुए थे। परन्तु जन्मके कारण उनका 
तिरस्कार नही किया जाता था, वे अपने गुण व कमेके कारण समाजमें गौरव व सम्मानपूर्णे 
पद पाते थे । 

यह कहना कठिन है कि अस्पृश्यता व जातिपाँतिकी प्रथा कवसे चली, परन्तु इतना 
निरिचत है कि प्राचीन कालमें यह प्रथा प्रचलित नही थी । वैदिक कालमें तो आर्यो 
का आददों ही कृप्ल्वतो विश्वमारयम्‌' या सबको आये बनाना था ! कुछ अनार्य देवगण 
तक देवताओमें सम्मिलित किये गये थे । छान्दोग्य उपनियदमें जावालि ऋषि शअज्ञात्त 
कुल थे, महाभारतमें विश्वामित्र क्षत्रिय वर्ण्से और मातग ऋषि चाण्डाल कुलसे 
ब्राह्मण हो गये थे। अनायों के साथ विवाह-सवधोके भी उदाहरण 
प्राचीन इतिहासमें कम नही मिलतें। अर्जुन व भीमने अनार्य जातिकी उलूपी 
हिडिम्वासे विवाह किये थे । 'म्लेच्छदेशस्त्वत पर ” कह कर जिन विदेशियोसे सम्पर्क 
भी स्थापित न करनेकी घोषणा चादमें की गई दूसरी त्तीसरी सदी तक उन्हें वौद्ध व हिन्दू 
धर्ममें दीक्षित किया जाता था । यूनानी, यूची व जक जातियोने वैप्णव-धर्म स्वीकार 
कर लिया था । उन लोगोकों भारतके बुद्धिमान ब्राह्मणोने आत्मसात कर लिया था । 
रुद्र दमन या जय दमन मिहिरकुल आदि प्रसिद्ध राजा विदेशी ही थे । भारतीय आचार्य 
दूसरे देशोमें भी जाते थे और.वहाँ वौद्ध या हिन्दू घर्मका प्रचार करते थे । 


भ्रत्पृश्यता निवारणकी श्रोर ३२७ 


४ मुस्लिम काल में 
यह कहना कठिन है कि जन्मना अस्पृष्यताकी प्रथा कवसे प्रचलित हुई, पर इसके 
उदाहरण इतिहासमें अवद्य मिलते हैं कि १० वी, ११ वी सदीमें और कुछ समय वाद भी 
मुसलमानोको और मुसलमान बने हुओ को हिन्दू धर्मेमें दीक्षित कर लिया जाता था । 
अलवेरुनीने अपने प्रसिद्ध ग्रंथर्में इस प्रकारका उल्लेख किया है । एक निम्बालकर सरदार 
के मुसलमान वन जानेके बाद भी शिवाजीने उसे हिन्दू धर्ममें सिर्फ दीक्षित ही नही कर 
लिया, वल्कि उसके साथ अपनी लडकीका विवाह कर लिया था । किन्तु यह मानना 
पड़ेगा कि इस समय ऐसे उदाहरण अ्पवाद रूपसे रह गये थे । जन्मसे जातिपाति और 
छूतछात की प्रथा फैल चुकी थी । विभिन्‍न स्मृतियोमें, जन्मके कारण अस्पृश्य जातियो 
की गणना की जाने लगी थी, उनके साथ भेद-भावमूलक व्यवहार रखनेके विधान जारी 
कर दिये गये थे । मनु स्मृतिर्में भी इस प्रकारके इलोक सम्मिलित कर लिये गये, जिनसे 
इस कलंकपूर्ण प्रथाकों अधिकाधिक प्रश्नय मिला । हम उनसे प्रमाण उद्धृत करके इस 
लेखका कलेवर नही वढाना चाहते, पर इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि पौराणिक 
ब्राह्मण नेताश्रोंके इसपर निरंतर बल देनेके कारण श्रस्पृश्यताका कलंक हिन्दू जातिके 
हृदयमें सस्कार-स्वभावका एक अंग वन गया था । अस्पृश्योकी स्थिति दीनसे दीनतर 
होती जाती थी । इस पतनकी पराकापष्ठा यह थी कि वे स्वयं भी भगवानका अभिनाप 
समझकर इस स्थितिको स्वाभाविक समझने लगे थे । उनके हृदय और मस्‍स्तिष्कमें 
यह वात बैठ गई थी कि सबर्ण उनसे कोई श्रन्याय नही करते, यह तो भगवानका वनाया हुआ 
नियम हैं। इसे बदलनेकी कोई इच्छा भी उनके हृदयमें उत्पन्न नही होती थी । अपने 
से छोटेकों हीन व अस्पृश्य माननेकी परम्परा इन जातियोमें भी जड जमाती गईं । 
अस्पृश्य जातियोमें अपनी दयनीय स्थितिके विरुद्ध असंतोष व बिद्रोहकी भावना आनेकी 
संभावना ही नही थी । वे यह कल्पना करना भी भूल गईं कि सब मानव समान 
रूपसे मंगलमय भगवानकी सृष्टि है और कोई छोटा बडा नही है । केवल शारीरिक 
रूपसे नही, उनका मन और मस्तिष्क भी इतना परतन्त्र और पतित वन गया था कि वे 
इसे सनातन वर्मेका अंग मानकर जहाँ स्वयं भी इस प्रथाका पालन करते थे, वहाँ इसमें 
किसी प्रकारका अ्रनौचित्य भी नहीं देख सके । देखते भी कैस, वे स्वयं भी अपने 
से हीन जातियोंके साथ अस्पृष्यताका श्रमानुप व्यवहार करनेमें कतई असुविधा अनुभव 
नही करते थे । अस्पृण्यता-युक्‍त हिन्दू वर्मपर पूर्ण निष्ठा व श्रास्थाका ही यह परिणाम 
था कि सदियों तक कुत्तोसे भी बुरा व्यवहार सहते हुए उन्हें हिन्दू धर्म छोडनेकी कभी 
इच्छा भी नही हुई । वे यह सम्भावना भी नही कर सके । वस्तुत संसारके इतिहास 
का यह वहुत वड़ा श्राग्चर्य हैं कि जिन करोड़ो भाइयोंको सवर्णोने सदियों तक इस प्रकार 
पददलित किया, उन्हें मानव तक समझनेसे इन्कार किया, वे सवर्णो की सी श्नौर वस्तुतः 
उनसे भी अ्रधिक श्रास्थाके साथ राम-कृष्णकी पूजा करते रहे, हिन्दू देवी देवताझोकी 
आराधना करते रहे और उनकी दयनीय स्थितिके एकमात्र कारण भूत ब्राह्मणों तथा 
स्मृतियोको भी अनन्य आदरकी दृप्टिसे देखते रहे, उनके प्रति असंतोपकी चिनगारी भी 
उनमें पैदा नही हुई । इस प्रकार का उदाहरण इतिहासमें दुर्लेभ ही है । 
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- संतोकी शिक्षाएं 

समय-समवपर अनेक सन्त व भवत हुए, जिन्होंने छोटे-बड़े व छुत-अछ्तका मेंद 
भूल जानेका उपदेश दिया । उन्होने कहा कि सव मंगलमय भगवानकी सृष्टि है, उनकी 
दृष्टिमें कोई वडा नहीं, कोई छोटा नही, सव एक समान हैं। हरिका भजन करनेसे 
कोई भी हरिका प्यारा बत सकता हैँ । इन सनन्‍्तोंके उपदेशोका प्रभाव कुछ समय तक 
रहता, पर अव्पृब्यताके वद्धमूल संस्कार गिथिल नही हो पाते थे । अस्पृष्व जातिबोंकी 
स्थिति इन सन्‍्तोंके उपदेगोंसे ऊँची न हो सकी । इसका कारण श्ग कि इन संतोने अछुत- 
पनके विरुद्ध जोरोंके साथ वैसा आन्दोलन नही किया जैसा सदियोंसे चली आनेवाली 
इस प्रथाको टूर करनेके लिए आवब्यक था । कही एक चाकूने वृलका तना कट सकता 
है, उच्तके लिए जवरदस्त कुल्हाड़ा चाहिए था । सन्त उसका प्रयोग नहीं कर पाये । 
कुछ सन्त तथाकथित हीन जातियोमें भी हुए, किन्तु उनकी शिष्य श्रेणीमें सवर्ण सम्मिलित 
नही हो सके, वे केवल उनका आदर करके रह नये । 

अस्पृण्यताकी चरम सीमा 

इस तरह छतछातकी यह कलंकपूर्ण प्रथा सदियों त्तक अविछित्त भावने निरन्तर 
चलती गई और फैलती गई । दक्षिण-भारतमें इसे जो पोषण मिला, वह चरम सीमा तक 
पहुँच गया । वहाँ अछतोंके जानेके लिये अलग रास्ते नियत कर दिये गये, ताकि उनकी 
परछाईं भी ब्राह्मणोपर न पड जाय । वेद मत्रों वा गायत्रीका सुन लेना भी असवर्ण 
जातियोंके लिए पाप करार दिया गया । अनेक दलित जातियोको विवाह या अन्य किसी 
मौक़ेपर पालकीमें वहुको ले जाने, घोड़ेपर वरके चढने तथा सोने-चाँदीके ज़ेवर पहननेपर 
भी कठोर प्रतिचन्‍्च लगाए गए । उत्तर प्रदेश तकमें भगीका कथेपर लाठी उठाना, या 
चमारिनका पैरोमें विछुए पहनना, भी भारी अपराध माना जाता था। यह सव 
केवल शाव्दिक कानून नही थे, वल्कि इनका उल्लंघन करनेपर हरिजनोको वे कठोर यात- 
नाएँ दी जाती थी, जिनको देखना या सुनना भी हृदयको केपा देता था । छुओपर सवर्णो 
के साथ पानी भरना एक अक्नन्तव्य अपराध माना जाता था । 

पजाव, सिन्‍्च और स़ीमाप्रान्त आदि उत्तर भारतके भागोमें अव्पृब्यता इस चरम 
सीमा तक नहीं पहुँची थी, इसका नी समवत एक कारण था । उत्तर नारत तथा विद्येप- 
कर पंजावके निवासियीकों सदियोसे विदेशियोंके सम्पर्कमें रहना पडा, जो विदेशी 
आत्रामक आते थे, उनमेंसे वहुतसे वहाँ वस जाते थे । उनके साथ निकट सम्पर्कमें रहने 
के कारण हिन्दू धर्मके कठोर कर्तेंव्य, व्रत, जप-तप आदिके अनुप्ठान और पालन उत्तरी 
भारतमें संभव नही रहे थे । विदेगोंसे आनेवाली आत्रामर जातियो--यूची, हण श्रौर 
शक और वादमें पठानो व मुग्रलोंके आक्रमणोकी परम्परा थोडे या बहुत समयके अन्तर 
से प्राय. जारी रही । इनके सम्पर्क और व्यवहारके कारण हिन्दू अपने “धर्म” के अत्यन्त 
सकीर्ण दरवाजोमें वंद नहीं रह सकते थें। फिर समयन्समय पर होनेवाले मंतोकी 
वाणियोका भी कुछ न कुछ प्रभाव अवच्य पडा, ऐसा मानना चाहिए । 

उत्नीसवी सदीमें राजा राममोहनराय और ऋषि दयानन्दने जो ऋातिकारी सदेश 
दिए, जिसके कारण अस्पृष्यता व छतछात और जात-पाँतके दृट संस्कारोको पहली वार 
चोट लगी। अस्पृष्यताका मूल वस्नुत जन्मसे जात-पाँतमें था। ऋषि दवानन्द 
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ने उसीपर चोट की । उन्होने प्राचीन घर्मशास्त्रोके आधारपर सिद्ध किया कि जात- 
पंतिका कोई महत्व नही । 

ऋषि दयानन्दकी विक्षाओकी आर्य समाजने अपना लिया | पजावमें अछतपनके 
विरुद्ध उसने एक तीत्र आन्दोलन किया और महात्मा मूँशीराम (पीछेसे स्वामी श्रद्धानन्द ) 
ने मेघोको अपनाना शुरू किया । उन्हें शिक्षा देने, उनका उपनयन संस्कार करने, उनके 
साथ भोजन करने आदिकी प्रथा आर्यसमाजो्में चल पड़ी । हीन जातियोमें उत्पन्न 
अनेक भाई आर्य कहे जाने लगे और समाजकी वेदीपर उनके धर्मोपदेश होने लगे । गुरु- 
कुलोमें दलित और सवर्ण वालक विना किसी भेद-भावके एक साथ रहने, खाने और 
पढ़ने लगे-। आर्य समाजने वस्तुत उस कुसस्कारपर चोट की थी, जो जंगकी तरह 
हमारे हृदयोपर जम गया था परन्तु आर्यसमाजका क्षेत्र पंजाव तक ही सीमित रहा । 
उत्तर प्रदेश तथा अन्य अनेक समीपवर्ती राज्योमें भी आर्य समाजने इस विश्ामें कुछ 
प्रयत्व किए । 

काग्रेसके मंचसे 

यह समय था जब भारतमें राजनीतिक चेतना जाग्रत होकर नागरिक अधिकार 
प्राप्त करनेंकी अभिलापा देशवासियोमें उत्पन्न हो चुकी थी। दक्षिण भारतके 
दलित वर्गमें और विज्ेषकर अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त दलितोमें विदेशी दासतासे मृकत होनेके 
साथ-साथ सवर्णोकी दासतासे भी मुक्त होनेके लिए श्रसतोप व जागृतिके लक्षण दिखाई 
देने लगे थे। अंग्रेज शासक उनकी इस नई भावनासे लाभ उठानेकी दूर-द्शितापूर्ण 
नीतिके महत्वको समझने लगे थे । मुसलमानों और हिन्दुओमें ही नहीं सवर्णो और 
दलितोमें भी परस्पर विरोध, घृणा, और द्वेपभाव उत्पन्न करके श्रपने शासनको मज़बूत 
रखा जा सकता है, कमसे कम स्वराज्य आंदोलनको अधिक प्रभावश्ञाली होनेंसे वचाया 
जा सकता है, यह विचार अंग्रेजोके हृदयमें उत्पन्न हो चुका था। इस तरह एक 
नया खतरा देशपर आने लगा था । यह भय था कि करोड़ों भारतीय राजनीतिक स्वराज्य 
के संघर्यसे अपनेको पृथक कर विदेशी शासनके पोपक बन जायंगे । दलितोके सम्मान- 
नीय नेता श्री शंकरन नायरके भापणोसे इसका आभास मिलने लगा था । स्वामी श्रद्धा 
* ननन्‍्दकी दूरदृष्टिनें इस खतरेको अनुभव किया और उन्होने काग्रेसके राजनीतिक मंचसे 
पहली वार छूत-छातको मिटानेके लिए अ्रपनी ओजस्विनी वाणीमें राष्ट्रका आद्वान किया । 
अब तक अस्पृश्यताका यह कलक देश और हिन्दू समाजकों बहुत उच्छु खल और 
कमजोर नही कर पाया था पर श्रव हमारी इस जाति गत भीषण दुर्वलताकी समझकर 
विदेशी शासक उसका पूरा लाभ उठानेकी चिन्तामें था । ईसाई मुक्ति फौजके वूथटकर 
ने रिफार्मे स्कीम कमेटीके सामने गवाही देते हुए कहा था कि भारतके ६॥। करोड अछुतो 
को विद्येप अधिकार मिलने चाहिए, क्योकि ये भारतमें ब्रिटिग सरकार रूपी जहाज़के 
लगर हैं। स्वामी श्रद्धानन्दनें इस घटनाका उल्लेख करते हुए अमृतसर काग्रेसमें 
एक हृदयस्पर्णी अपील की थी--“इस पवित्र राष्ट्रीय मन्दिरमें बैठे हुए अपने को 
मातृभूमिके प्रेम-जलसे शुद्ध करके प्रतिज्ञा करो कि आजसे वे साढ़े छः करोड़ हमारे लिये 
श्रछृत नही रहे, वल्कि हमारे भाई-वहन हैं।” स्वामीजीने मद्रासके गोखलें हालमें भाषण 
देते हुए गभीर चेतावनी दी कि यदि आपने अछ्तोकी अपने साथ नही मिलाया, तो वह दिन 
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दूर नही जब आपके वे दलित भाई, जिन्हें आप पचम कहते है, आपसे सब तरहका 
सबंध तोड़ देंगे । 

स्वामी श्रद्धानन्दनें उन्हीं दिनों यह सव देखकर महात्मागाधीके पास एक सुझाव 
भेजा था कि सभी काग्रेसी अपने घरेलू कामोके लिये एक-एक दलित नौकर रखें । स्वामी- 
जीके सन्देशकी गभीरता तथा महत्वको महात्मागाघीने अच्छी तरह अनुभव किया और 
अपने रचनात्मक कामोमें अस्पृश्यता निवारणकों सदा महत्वपूर्ण स्थान दिया । इस 
तरह महात्मागाधीके से महान व्यक्तित्व का वल पाकर अस्पृश्यता निवारणका सदेश 
देशमें बल पकडने लगा । 

कम्यूनल एवाड्ड 

परन्तु श्रभी तक देश इस सदेशके महत्वको हृदयगम नही कर पाया था । सदियों 
से लोगोके दिलमें जड जमाये इस कुसस्कारकों उखाडनेके लिए एक जबरदस्त प्रहार की 
आवश्यकता थी और वह चोट की इग्लैण्डके प्रधान मत्रीके साम्प्रदायिक निर्णय (कम्युनल 
एवार्ड) ने। उन्होने नए राजनीतिक सविधानमें ६ करोड अछुतोको पृथक्‌ करके भ्रलग 
जाति बना दिया श्र उन्हें पृथक चुनाव का अधिकार दे दिया । इसका श्रर्थ था कि 
हिन्दू जाति सदाके लिए दो बड़े सघपंशील भागोमें विभकक्‍त हो जाय । जो दलित जातियाँ 
सदियोके अ्रमानष श्रत्याचार सहकर भी हिन्दू धर्मके प्रति अपनी आास्थाको झ्िथिल 
नही कर सकी थी, वे इस निर्णयसे सदाके लिए हिन्दू जातिसे पृथक हो जाती थी । सरकार 
पजाबमें सिखोको हिन्दुओसे पृथक राजनीतिक इकाई बनानेमें सफल हो चुकी थी । ग्रह 
नई चोट वहुत वडी और घातक थी । राष्ट्रपिता महात्मागाधीकी दृरदृष्टिनि इस 
खतरेकी ग्ीरताकों समझ लिया और यह अनुसव कर लिया कि समझौतेको मानने 
का अर्थ है विशाल हिन्दू-समाजकी समाप्ति । उन्होने इस निर्णयको बदलनेके लिए 
जब आमरण अनशनके ब्रतकी घोषणा की, तव समस्त देश इस नए खतरेकी गरभी रताको 
समझने लगा। 

महात्मा गाधीका हरिजन-आदोलन 

महात्मागाधीके महत्वपूर्ण उपवास, पूना में निर्णयकी कहानी देनेकी आवश्यकता 
नही है परन्तु यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि इस के वादसे हिन्दू जातिमें 
सामाजिक प्रगतिका नया अध्याय लिखा जाने लगा। महात्मागाथी यरवदा जेलसे 
ही हरिजन-आन्दोलन अथवा अस्पृश्यता-निवारण-आन्दोलनका संचालन करने 
लगे । उनके वलशाली व्यक्तित्व का सहारा पाकर यह आन्दोलन देणव्यापी हो गया । 
सव जगह हरिजनोको अपनाने, उनकी उन्नति करने व उनकी सहायता करने 
की श्रवृत्तियोने साकार रूप घारण कर लिया । हरिजन-सेवक-सघकी स्थापना हुई, 
हरिजन वालकोके लिये पाठ्शालायें खुली, उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी जानें लगी, उनकी बस्तियों 
की सफाई होने लगी, वालकोको साबुन, कपडे बाटे जाने लगे श्नौर उनके लिए पानीकी 
व्यवस्थाकी गयी। सैकडो कुएँ हरिजन बस्तियोमें सोदे जाने लगे | किन्तु इन सवसे भ्रधिक 
महत्व दिया गया मदिरोमें हरिजनोके देव-दर्गव अधिकार को । धर्म-प्राण हरिजन 
जनता जिस तरह सवर्ण हिन्दुओं हारा दुरदुराये जानेपर भी राम-कृष्ण या शिवकी भक्ति 


अस्पृश्यता निवारणकी और शेड ६ 


करती आ रही थी, उसे मंविरोमें प्रवेश और देव-दर्गनका अधिकार जिस तरह संतुष्ट 
कर सकता था वैसी भौतिक सामग्री नही । मंविरोमें आकर वे हिन्दू घर्मसे सम्पर्क 
घनिप्ट कर सकते थे । नानाविध पड़यंत्रोसे उनकी इस आस्थाको शिथिल करके 
विज्ञाल हिन्दू समाजको ही जिस तरह.दुर्वेल करनेका प्रयत्न किये जा रहे थे, उनको तोड़ने 
के लिए देव-दशनका अधिकार एक अ्रमोध साधन था। देवोके मन्दिरोमें ही सबसे 
घोर अमानुपिकताके कलंक पूर्ण कृत्यको समाप्त होना चाहिए था । वहाँ यदि समानता 
कायम होती है, तो फिर श्रन्य सांसारिक क्षेत्रोंमें भी उसे प्राप्त करना कठिन न था । देव 
मन्दिरसे पवित्र स्थान कौन है, वहाँ उनका निर्वाव प्रवेश हिन्दू-जनताके मानसको वंदल 
सकता था । और हरिजनोमें भी श्रात्मविद्वास और समानताका गौरवपूर्ण भाव उत्पन्न 
कर सकता था । फलत वहुत-से मदिर हरिजनोंके लिए खोल दिए गए । कुछ मंदिरों 
में प्रवेशके लिए संघर्ष भी करना पड़ा । अबतक भी यह संघर्ष कही-कहीं जारी हैं । 
महात्मा गांवीने अ्रस्पृश्यता निवारणको सवर्ण हिन्दुओकी शुद्धि और आत्म-सुधारके लिए 
प्रायश्चित्तका नाम दिया । उन्होनें घोषणा की कि हिन्दुओने मानव जातिके एक बड़े 
भागको दलित करके अमानुपिक अत्याचारका जो पाप किया है, उसका प्रायश्चित्त उसे 
करना होगा । हरिजनोके विकास या सुधारका प्रइदन नही, सवर्णोको आ्रात्मोद्धार करना 
होगा और प्रायशिचत्त स्वरूप हरिजनोंकी उनन्‍नतिके लिए सव प्रकारका त्याग करना होगा । 
महात्मा गांवीनें हरिजन कार्यके लिये देशव्यापी दौरे किए और जनताने मुक्तहस्त होकर 
उनकी झोली भर दी । इस प्रकार उनके नेतृत्वमें हरिजन सेवा और श्रस्पृश्यता-आरंदोलन 
का नेतृत्व देशमें जड़ पकड़ने लगा। 
धीरजकी सलाह ठुकरा दी गयी । 
कुछ सनातन धर्मी भाइयोंने महात्माजीको यह सलाह दी कि सदियोके संस्कार एक 
झटकेमें दूर नही हो सकते । आप वहुत तेज दौड़ना चाहते हैं। यह काम इझनै-झनेः 
करना होगा, इसके लिए धीरज रखिए, मन्दिर प्रवेशके लिए एकदम शथ्राग्रह मत कीजिए। 
परन्तु अब बीरजके लिए समय नही था । यह हिन्दू जातिके श्रस्तित्वका, उनके जीवन- 
मरणका प्रइन था । श्रस्पृश्यता निवारण ग्हुत पहले ही हो जाना चाहिए था, इसमें देर नही 
की जा सकती थी । विरोधको सहन किया जा सकता है, परन्तु धीरज और प्रतीक्षा 
का तत्वज्ञान बड़ा भर्यकर है । अ्रमेरिकन स्वातंत्य-वीर विलियम लायड गैरिसनने जब 
कमर कसके ग्रुलामीका विरोध करना शुरू किया, तो व्यवहार-कुशल लोग उससे कहने 
लगें---ऐसी वेवकूफी मत करो, जरा सोच-समझकर काम करो ।” तब उसने गुस्से 
में आकर यह जवाव दिया था, कि “धीरे-धीरे कदम रखना मैं नही जानता । तुम्हारे 
घरमें आग लग रही हो, तव तुमसे कोई यह कहे कि नल जरा धीरे-धीरे खोलो और पानी 
जरा थोड़ा-थीड़ा डालो, तो तुम उसकी वात कितनी सुनोगे ? अपना घर लूटनेवाले 
चोरका विरोब धीरे-धीरे तुम कैसे करोगे ” अपनी मातापर अत्याचार करनेमें प्रवृत्त 
नरावमका प्रतिकार धीरे-से किस तरह कर सकोगे ? ” सुधार या प्रगति भले ही आराम 
के साथ हो, परन्तु अन्यायकी जड़ तो एक ही झटकेसे उखाड़ फेंकनी चाहिए, या खुली 
आँखो उसे देखते रहने वाल हम लोगोंका सर्वथा नाग हो जाना चाहिए | गांबीजीने 
भी इस आंदोलनको और अधिक तेजीसे चलानेका निश्चय कर लिया । 


श्र बसन्तलाल मुरारक़ा स्मृतिग्रंय 


जनमतके प्रभावमें आकर सरकारोने भी हरिजनोको अनेक सुविधाएँ प्रदान की । 
स्थान-स्थानपर हरिजनोके विकास और उन्लतिके लिये प्रयत्न किए गए, इसका प्रभाव भी 
अच्छा हुआ और हरिजन कार्यकर्त्ताओमें आत्माभिमान जाग्रत होने लगा। हरिजनोको 
नौकरियोमें भी तरजीह दी जाने लगी । पूना पैबटके कारण भी हरिजनोको ऊँचा उठने 
का अवसर मिला । विभिन्न राज्योमें उन्हें घारा समाओकी सदस्यता मिली । 

दूसरा पहलू 

किन्तु इस समस्त हरिजन-आन्दोलनका एक दूसरा पहलू भी हैं। वस्तुत. इस 
आन्दोलनमें हरिजन-सेवाका रूप, जात-पाँतकी समाप्ति, अस्पृष्यता निवारणपर अधिक 
हावी हो गया । लोगोमें यह भावना उत्पन्न हुई कि मानवताका तकाज़ा है कि कोई 
वर्ग उपेक्षित, अनुन्नत या हीन न रहे। हरिजन भी हमारे एक अभिन्न अ्रग है, उनके 
साथ सामाजिक व्यवहार, रोटी-वेटीका सवध भी हमें करना चाहिए, यह भावना हृदयमें 
घर नही कर सकी । हरिजन सामाजिक और शिक्षा-सवधी उन्नति अवश्य कर रहे थे, 
पर वे सवर्ण हिन्दुओमें आात्मसात्‌ नही हो रहे थे। असवण्ण और सवर्णका भेद-भाव 
मिटाकर एकआत्मकता नहीं आ रही थी । आयेसमाजने इस दिगामें कुछ काम किया 
था। गढवालके हरिजन अपनेको आये कहने लगे थे। उनके साथ खान-पान भी 
चलने लगा था, किन्तु गाधीजीके हरिजन-प्रादोलनमें एक ऐसी पृथक जाति खडी कर दी, 
जो अपनी एक स्वतंत्र सत्ता और अ्रधिकारोपर जोर देने लगी । अपनी योग्यता वढाकर 
-+अपनी सामाजिक कमज़ोरीको दूर करके सवर्णोके साय अ्रपनेको आत्मसात्‌ करनेकी 
भावना उसमें उत्पन्न नहीं हुईं। सरकारी कानूनने भी उन्हें पृथक विशेष प्रतिनिधित्व 
देकर आयेसमाजके किए हुए कामको भी घूलमें मिला दिया । जो दलित शिक्षा प्राप्त 
करके अपनेको आयें कहने लग गए थे वे भी कानूनका लाभ उठाकर पुन अपनेको 
हरिजन कहने और उनका प्रतिनिधि बनकर धारा-सभाओ्रोमें जानेका प्रलोभन नही रोक 
सके । शेप दलित साधारण जन हरिजनोको दी जानेवाली सुविधाओका लाभ उठानेके 
लिए प्रयत्नशील हुए । यह स्वाभाविक था और इसके लिए हरिजनो या उनके कार्य 
कर्त्ताओको दोष नहीं दिया जा सकता । कुछ हरिजन नेताओने हरिजन जनतामें 
उत्पन्न आत्माभिमानको हिन्दू सवर्णोके विरुद्ध अपने नेतृत्वके लिए भी प्रयुक्त करना 
आरम्भ किया । इस सबका परिणाम यह हुआ कि “हरिजन” नामसे एक पृथक शक्ति 
संगठित हो गई, जो अपने नागरिक अधिकारोके लिए सघर्पमें प्रवृत्त हो गई । ककत्तेंव्यकी 
अपेक्षा भ्रधिकारकी भावना स्वभावत आकर्पेक व प्रवल होती हैं । यह भी ठीक है कि 
सव्ण हिन्दुओने भी हरिजनों व दलितोको सर्वात्मना नहीं अपनाया । 


अस्पृश्यता निवारण का कानून 


१६४७ में भारत स्वतत्र हुआ और सबसे पहले उसे अपना सविधान बनाना था । 
आजकल किसी भी देशमें सविधान बनाते हुए नागरिकके अधिकारोका निः्चय करना 
होता है। भारतीय सविवान निर्माताओने गाघीजीके नेतृत्वमें हरिजन-आादोलनमें 
सक्रिय भाग लिया था। सविधानके निर्माणका कार्य डा० अम्वेदकरं कानून मंत्रीको 
सौंपा गया था । वे स्वय हिन्दुओकी इस पापमूलक प्रथाके कटु भ्रनुभव प्राप्त कर चुके 


झस्पृश्यता निदारणकी झोर - इ३३॥े 


थे। काग्रेसने अस्पृश्यता निवारणकी प्रतिज्ञाको वीसियो बार दुहराया था | परिणामत. 
सविधानने दो महत्वपूर्ण घोषणाएँ की --- 


१---कानूनकी दृष्टिमें सभी नागरिक एक समान हैं । नौकरी, कारोबार आ्रादि 
में जात-पाँत, लिग व धर्मकी दृष्टिसे कोई भेद भाव नही किया जायगा । 


२--अस्पृश्यताकों कानूनी तौरपर अपराध ठहरा दिया गया । 


नयी प्रवृत्तियां 


इन दोनो घोषणाओका हरिजनोकी दृष्टिसे बहुत महत्व था, हरिजनोकी उन्नति 
में आनेवाली सब वाधाएँ इससे दूरहो जाती थी। किन्तु व्यावहारिक दृष्टिसे अस्पू- 
ब्यता व छतछातको दूर करनेंके लिए केवल कानून काफी नही हैं। हृदय या मानस 
सस्कार केवल कानूनसे ही नही वदलतें । इसके लिए दो वातें आवश्यक है । एक तो 
यह कि समस्त समाजका वात्तावरण बदलना होता है । लोगोमें शने -शने निरन्तर 
प्रचार व परिस्थिति द्वारा ऐसा वातावरण वना देना चाहिये, जिससे लोग छुत-छातके 
ख्याल तक को दिलमें न लावें ? कानून तो केवल मार्ग साफ करता है, परन्तु उस पर 
चलनेके लिए विवश नही करता । इसका प्रयत्न किया गया कि दलित जातियोंके 
प्रतिनिधि ऊँचे स्थानोपर लिये जाय । वे जिन पदोपर पहुँचे, वहाँ उनका सम्मान श्रावरयक 
और अनिवार्य था । अस्पृश्यताका पालन वहाँ संभव ही नहीं था । फिर भी अवनत 
को उठानेके लिए विश्ेप सहारेकी आवश्यकता होती है। आखिर सदियोसे पददलित 
भाई, सामाजिक योग्यता व संस्क्ृतिमें दूसरे नागरिकोके समान धरातल पर एकदम झा 
नही सकते थे । उन्हें विशेष सहारा देना आवश्यक कर्तव्य था और ऐसा कंरनेमे कोई 
सकोच नही किया गया । चुनाव वालिग मात्र तक व्यापक कर दिया गया था । 
इससे जन सामान्य तक उम्मीदवारोकों पहुँचना पडा और राजनीतिक शिक्षाका 
प्रसार हुआ । उन्होने दलित जातियोकी भी उपेक्षा नही की और यदि वे ऐसा करते, 
तो उन्हीके लिए खतरा सिद्ध होता | सवर्ण शिक्षित व सम्पन्नोको वोट लेनेके लिए दलित 
जातियोका हादिक सहयोग अनिवार्य होनेसे छुत-छातकी समाप्तिमें वहुत वडी सहायता 
मिली । दूसरी ओर उनको सम्मान मिला, जिससे उनका जीवन स्तर भी ऊँचा होने 
लगा । सविधानमें यो सवको समान अधिकार दिया गया, सम्मिलित चुनावकी भ्रथा 
डाली गई, किसी वर्ग-विशेषको विश्येष प्रतिनिधित्व नही दिया गया तथापि दलितोकी 
स्थिति ऊँची करनेकी दृष्टिसे एक और व्यवस्था की गई और वह यह कि सविधानमें 
१० वर्षकिे लिए दलितोंके लिए कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गईं । चुनाव सम्मिलित 
होना था, परन्तु सुरक्षित स्थानोपर दलित भाई ही जा सकते थे। इस व्यवस्थासे 
ससद और राज्योकी विवान सभाओ्रोमें दलितोके प्रतिनिधि काफी संख्यामें पहुँच गए । 
केन्द्र व राज्यके मत्रिमडलोमें भी दलित जातिमें उत्पन्न योग्य व्यक्ति लिये गये। 
इससे न केवल उनका सम्मान बढा, उन्होनें अपने नयें पदोपर जाकर हरिजनोको सब 
स्थानोपर प्रोत्साहित करनेके विविव उपाय किये । श्रनेक नये कानून बनाए गये। इन 
क़ानूनोंके विस्तारमें जानें की आवश्यकता नही, परन्तु इनका रूप समझनेके लिए सक्षेपर्मे 
कुछ पंक्तियाँ लिख देन आवश्यक है। लि 


रेशे४ बसन्तलाल मुरारका स्मृत्रिग्रंय 


शिक्षणालयों व उच्च शिक्षणालयोमे हरिजनोके लिए विद्येप सुविधाएँ दी गई। 
जहाँ विद्याथियोकी सीमित संख्या हो वहाँ उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गए 
भलेही वे योग्यताकी दप्टिसे कुछ नीचे स्तर पर भी हो । उन्हें छोटी-बड़ी छात्र-वृत्तियाँ 
विजेप रूपसे दी गई । आगयुकी मर्यादाका वन्‍्चन शिक्षणालयों और नौकरियोमें उनके 
लिए कुछ जिथिल कर दिया गया । सार्वजनिक स्थानो, दुकानो, होटलो, कुआओं, शिक्षणा- 
लयो, पार्को व मन्दिरों आदियें उनके प्रवेशको कानूनी तौरपर अधिकार सम्मत करनेकी 
घोषणा की गई और इसमें बाबा डालना कानूनी जुर्में करार दिया गया । हरिजनोको' 
पढने-पढानेकी सब सुविधाएँ दी गईं । उनके लिए छात्रावास बनाए गए, उन्हें पढने 
के लिए पुस्तकें व स्टेशनरी आदिकी सुविधाएँ विशेष रूपसे दी गई । हरिजन बस्तियो 
के सुधारपर विशेष ध्यान देनेके प्रयत्त किये गये । इस भप्रकारकी कानूनी सुविधाएँ 
देनेसे इसमें सदेह नहीं कि हरिजनोको विकासमें वहत सहायता मिली । होटलों, दुकानों, 
वष्याउओ्रोमें उनके लिए पृथक व्यवस्था कानूनी तौरपर जुर्म करार दी गई । 

अनेक सार्वजनिक और सामाजिक सस्थाएँ तथा केन्द्र व राज्योकी सरकारें अस्पृश्यो 
व दलितोकी स्थिति सुधारनेमें लगी हुई हैं। कुछ समय पूर्व भारत सरकारने पिछडी 
हुई जातियोकी उन्‍ततिके लिए काका कालेलकरकी अध्यक्षताममें एक उपसमिति नियत की 
थी। उसने अनेक महत्वपूर्ण सिफारिशें की है, यद्यपि इनपर सरकारका अभिमत अ्रभी 
तक स्पष्ट नही हो पाया है तथापि यह निश्चित है कि इनमेंसे अ्रधिकाशपर अमल किया 
जायगा । स्वयं दलित भाई भी शिक्षा और आशिक स्थितिके सुधारमें लगे हुए हैं । 
सरकारकी विभिन्‍न आर्थिक योजनाओ्रोकी पूत्तिसे भी जन सामान्यको अ्रत दलितोको 
भी उन्नत होनेका अवसर मिलनेवाला है । समयका प्रवाह भी अस्पृष्यता व छृतछातको 
समाप्त कर रहा है । यह सव शुभलक्षण हैं और यह आजा की जानी चाहिए कि निकट 
भविष्यमें ही अस्पण्यताका अमानुपिक कलक सदके लिए इतिहासकी वस्तु बनकर 
रह जायगा । 
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नर भौर नारी दोनो ही मनुष्य हैं और दोनोमें एक वहुत ही घनिप्ठ नैसगिक व 
प्राकृतिक सम्बन्ध है। एक तरहसे दोनो मनुप्यके आधे-आधे अग हैं। नर-नारीके 
अभावकी पूत्ति करता है श्लौर नारी नरकी कमी पूरी करती है । पूर्ण मनृप्यकी निष्पत्ति 
नर-नारी दोनोंके समोग व एकात्मकारमें ही है । शिवजीके विययमें हिन्दुओकी जो 
यह मान्यता है कि उनका आधा शरीर नर-रूप है और आधा शरीर नारी-रूप है, वस्तु- 
स्थितिकी दृष्टिसे असत्य या काल्पनिक मात्र होते हुए भी यह अनादि-अनन्त या चिरन्तन 
सत्य है । उससे बहुत ही सुन्दरताके साथ प्रगट होता है कि नर और नारी दोनो मनुष्य 
के श्र्दाड् है और दोनोका सयोग ही पूर्ण मनृष्यकी प्रतिप्ठा या स्थापना है। अनेक 
देव-देवियोकी कल्पना तथा सीता-राम, लक्ष्मी-नारायण व रावा-कृष्ण आदिकी युगल 
रुपमें प्रतिप्ठा भी यही दृष्टिकोण प्रकट करती है । वैज्ञानिकोकी यह धारणा कि आदि 
कालमें या सृष्टिके आरम्भमें एक ही व्यक्ति नर और नारी दोनों होता था, अथवा यह 
कि वस्तुत नर और नारीके शरीर पूर्णत समान है । केवल नरके कुछ विज्येप श्रग और 
नारीके कुछ दूसरे भ्रग विशेष उन्‍नत व विकसित हुए है, वह भी इसी सत्यका प्रतिपादन 
करती है कि नर और नारी मनुप्यके दो रूप हूँ जिनमें परस्पर कोई विशेष या मौलिक 
अन्तर नही है। यौन-परिवतेनकी घटनाएँ भी यही प्रतिपादित करती है । 

कुछ विशेषज्ञोका मत है कि नर और नारीकी शरीर-रचनामें जो विभिन्नता है, उसके 
कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे भी दोनोंके विकासमें अन्तर पडा हैं । इस मतके श्रनुसार 
समाज-व्यवस्था, श्रर्थे-व्यवस्था, राज-व्यवस्था आदि अन्य वाह्य परिस्थितियोको नर 
ओर नारीके मनोवैज्ञानिक या मानसिक विकासके अन्तरका श्रेय उतना नही है जितना 
शरीर-रचना-मेद-जन्य सम्पूर्ण स्वभाव व प्रकृतिके मूल या आ्राधारभूत भेद को हैं । इस 
तरह भिन्न-भिन्न विद्येपज्ञ अपनी खोजसे अलग-अलग परिणामोपर पहुँचे हैं । यूँ सूक्ष्म 
विश्लेपण करें तो उनके परिणामोमें परस्पर विरोब भी दिखाई देगा और ऐसी हालतमें 
मूल और अमूलका, कृत्रिम व प्राकृतिकका अबवा अतरग और वाह्मका श्र॒लग-अलग 
रूपोमें देखना कठिन ही नही, असम्भव है । साथ ही जिन गण-भेदोंके सम्बन्धमें मतैक्य 
है, उनमेंभी ऐसी सीमा निर्घारित करना दु साध्य है जिसके एक ओर स्वभाव हो और 
दूसरी ओर विभाव हो अबवा जो प्राकृतिक व कृत्रिमके ठीक मध्यमें हो । यही कारण 
है कि इसके विरुद्ध कुछ विद्वानोका यह भी मत है कि नर-नारीमे शरीर-रचनाकी दृप्ठिसे 
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अन्तर होते हुएभी गृणोकी दृष्टिसि कोई मौलिक अन्तर नही हैं । जो कुछ श्रंतर दिखाई 
देता है, उसका कारण हज़ारों वर्पोसि चले आए हुए सस्कारों तथा परिस्थितियोकी वह 
विपमता है जिससे नर और नारीको विकासके लिये समान रूपसे सुविधाएँ नही मिल 
पाती हैं। अनेक विशेषजोनें मानव-प्रकृतिका गंभीर अध्ययन करके यह निर्णय किया 
हैं कि वास्तवमें मनोवैज्ञानिक दृप्टिसि नर और नारी मूलत- एक है । शरीर-रचनाका 
भेद परिस्थितियोमें-मेद लाता है और फिर इन परिस्थितियोंके प्रभावसे नर-नारीके 
विकासमें अतर पड़ता है । ' 
सच यह हैं कि नर और नारी दोनो मानवके ही दो रूप है जिनमें मौलिक दृष्टिसे 
कोई अन्तर नही है पर शरीर-रचनाकी विभिन्नता या लिग-भेदके कारण जो परिस्थितियों 
में अनिवार्य रूपसे विभिन्नता होनी चाहिए उनके फल-स्वरूप दोनोके मनोवैज्ञानिक व 
मानसिक विकासमें अन्तर पडना भी अनिवाय हो जाता है और उसके परिणामस्वरूप 
नारीमें कुछ गुणोका विकास नरसे ज्यादा और नरमें कुछ गुणोका विकास नारीसे ज्यादा 
होता हैं, जबकि दोनो ही मनुष्य होनेके नाते समान है, एक ही सिक्‍केके दो वाजू है, एक 
दूसरेके पूरक है, नर-वारी दोनो मिलकर पूर्ण मनुप्यका निर्माण करते है । नारी नर ही 
की अर्द्धांगिनी नही हैं, नर भी नारीका अर्द्धांग है या दोनो नर--नारी पूर्ण मनुष्यके 
अर्दधांग हैं। वास्तवमें दोनोंका व्यक्तित्व अलग-अलग है, स्वतन्त्र है, कोई किसीमें समा- 
विप्ट नही हैं। नर स्वामी है, तो नारी स्वामिनी है, नारी दासी है, तो नर दास है । 
दोनोमें न कोई छोटा है, न वड़ा हैं। दोनो वरावर है । 
पर जैसाकि सर्देव होता आया है, पाशविक जक्तिने स्वार्थ और अहकारके उन्माद 
में नर-तारी-समानताके इस ध्रुव सत्यके साथ वुरी तरह खिलवाड किया हैं। पुरुपने 
प्क्ृृति-दत्त शरीर-वल तथा अन्य सुविधाओसे अनुचित लाभ उठाकर नारीको दीन-हीन 
पराधीन वनानेमें कोई कमी नही की और जब भी जैसा भी मौका मिला है, उसे अपनी 
सम्पत्ति, दासी, रस-केलि-पुत्तलिका वनाकर, उसे जडतुल्य व स्पन्दनहीन मानकर निर्देयता- 
पूर्वक रौंदा है, भस्मीभूत किया है और उसकी राखपर अपनी प्रभुताका, महत्ताका अपने 
भोग-विलास व ऐब्वर्येका, अपने आमोद-अमोदका महल खडा किया है । 
यह कहना अ्रतिगयोक्ति न होगी कि मानव-जीवनका इतिहास अपूर्ण और एकागी 
हो, यदि उसमें चिर-शोपिता नारीके उत्पीडनकी करुण कहानीकाव णैन न हो। श्रत्तीत 
के अंधकारकी चीरकर जहाँ तक इतिहासकी प्रकाश-किरण पहुँचती है, नारीका स्वतंत्र 
व्यक्तित्व ढूँढने पर भी नही मिलता है । यूँ नारीकी प्रशसाके नामपर बहुत कुछ 
लिखा गया है पर यथार्थमें वह स्वत्वशालिनी नारीकी प्रणसा नही हैं वल्कि उस नारीकी 
प्रशंसा है, जिसने अपना व्यक्तित्व, अपना सम्पूर्ण स्वत्व पुरुषके चरणोपर समर्पित कर 
दिया है और इस प्रकार वह नारीकी प्रशंसा नही, नरकी श्रेप्ठंता व महत्ताका गृणगान 
है। खुलकर होनेवाली नारी-निन्दा तक ही नारी-निन्दा सीमित नही है, वल्कि नारी- 
प्रशंसाकी भूल-भुलैयोमें मी नारी-निंदा का सागर उमड़ रहा है । इतना ही नही जीवन 
के हर अंगमें नारी-निदा व्याप्त है । और नारीके वैपम्यकी जड़ें इतनी गहरी उतर 
गई है और हमारे दैनिक जीवनमें उनको कुछ ऐसा स्थान मिल गया है कि सहज उसकी 
अनुभूति ही नहीं होती । हमारी भाषा और मुहावरोंमें, अर्थ-व्यवस्थामें समाजके 
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ढाँचेमें , धर्म और राजनीतिमें, गरज यह कि जहाँ भी दृष्टि डालिए, नर महोदय अपने 
पैरोपर, वृक्षके सदुझ् खडे हैं और वेचारी नारी लताकी तरह उस वृत्तक्षसे लिपटी और 
ठिकी हुई है । 
न्रका दमन शोषणचक्र इतने ज़ोरोंसे चला हैं कि उसने दृष्टि ही विगाड़ दी है, यहाँ 
तक कि नारीकी सार्वजनिकता ही निन्‍्दनीय मानी जाने लगी है । परिणाम यह है कि 
नरका सीधा सवध समाजसे है किन्तु नारीका सम्बन्ध समाजसे नरके द्वारा अथवा नरकी 
अर्घाज्धिणीके रुपमें ही है । रोज़मर्राकी वोल-चालके मुहावरोको लीजिए, अग्रेजीमें सावेज- 
निक पुरुष (?ए०॥0 79भ) गौरव-सूचक गब्द है लेकिन सार्वजनिक स्त्री (200॥0 
४०प्राशा) निन्दात्मक शब्द है, गाली है । विव्व-पुरुष विशेषण गाली नही है, पर 
विदव-स्त्री गाली हैं । वात यह कि पुरुपने व्यापक दृप्टिसे स्वयको देखा हैं पर स्त्रीको 
केवल यौन दृष्टिसि, और इसी भेदने नारीको नरकी सम्पत्ति समझी जानेकी वृत्ति- 
प्रवृत्तिको जन्म दिया है। नरको महान और नारीकों हीन माननेकी छाप भाषा व 
उसके व्याकरणपर तथा मुहावरोपर भरपूर है। स्त्री-सज्ञाका छोटी चीजके लिए 
प्रयुक्त होना यूँ ही आकस्मिक नही है । पुरुषको ईश्वरकी सज्ञा मानता प्रयोजनहीन 
नही है । ऐसे सभी शब्द प्रयोगो व मुहावरोका निर्माण व प्रचार पुरपने अपनी प्रतिप्ठा 
व महत्ताको स्त्रीपर थोपनेके लिये किया हैं और उसे पूर्ण सफलता मिली है। 
समाज-व्यवस्थापर दृष्टि डालें, तो वहाँ भी नारीकी यही दुर्देशा है। वह चिर- 
आश्चिता है। वचपनमें पिताके सरक्षणमें, यौवनमें पतिकी छाय।के तले और वृद्धावस्थामें 
पुत्रके सहारे जीना ही उसके भाग्यमें वदा है । कभी भी उसका अ्रपना अलग व्यक्तित्व 
नही हैं । न सम्पत्तिमें उसका अधिकार है, न सम्पत्ति-निर्माणपर उसका वश व नियत्रण 
है । स्वावलवन उसके जीवनसे दूर है, वहुत दूर हैं। पतन यहाँ तक हैँ कि वह स्वय एक 
देय पदार्थ है। विवाहमें उसका दान (कन्यादान) होता है । जिसके हाथोमें चाहिए 
उसे सौंप दीजिए, और वह उसे हाँक ले जायगा, और पाले-पोसेगा । इसी स्थितिको 
लक्ष्यमें रखकर मैरोने कहा है" कि वह नारी, जो वेश्या बनकर अपना भरीर वेचती हैं 
और वह नारी जो विवाह-बधनमें वेंघकर अपना गरीर वेचती है, दोनोमें मौलिक 
अतर नही है, अतर केवल मूल्यमें व मुआयदे (०7४०८) की अवधिमें है। फोरेलने 
उसी बातको इस तरह कह है * कि विवाह वेश्या-वृत्तिका एक फैगनेविल रूप है, जिसके 
द्वारा काम्य पदार्थका खुला सौदा होता हैं। भर भी विचारकोने ऐसी ही चुभती हुई 
खरी सच्चाईसे काम लिया हैं। सच यह है कि नारीको जो पद या स्थान समाज व 
2 पुत्रठ कालिला06 06 च्शा 6 फ०्याभा जछञ0 5श[५ उरदाणा 7त एा05- 
तापातणा शात धार प़णाशा जछञ० 5धा६$ शाला) गरधापा2ुढ75 ०५ 2 
तालिशाएल वा छा06 थात त072४700 ०7 6 ७००(:४८. 
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परिवारमें मिला है, और विवाह-संस्थाको पुरुपने जिस तरह अपने स्वार्थ व अहकारकी 
पूछ्तिका साधन बनाया हैं, उससे सचमृच नारी बहुत ही नीचे गिरी है, या गिराई गई है 
और उससे समाजका सारा ढाँचा तरगित हुआ है । 

सम्प्रदाय वाद या धमेने नारीके इस ग्ञोपण व उत्पीडनपर दैवी छाप लगाकर तो 
गजब ही कर दिया । किसी भी सम्प्रदाय या धर्मका साहित्य देखिए यह स्पष्ट हो जाएगा 
कि उसने स्त्रीको सदा तिरस्क्ृत व पददलित किया हैं । 

हिन्दू धर्म वा हिन्दू सस्क्ृतिको लें तो हम देखेंगे कि यहाँ नारीको निक्षष्ट स्थान मिला 
है। हिन्दू-धर्म-ग्रथोमें स्त्री-निन्दापर जितनी सामग्री है, यदि उसे संग्रहीत किया जाय, 
तो एक अच्छे-खासे ग्रथका निर्माण हो सकता है । वेदोसे लेकर उपनिषदो, पुराणो, 
स्मृतिग्रथो और साधारण काव्य ग्रंथो तकमे नारी-निन्‍्दा भरी पड़ी है । मनु, याज्ञवल्क्य, 
दत्तात्रेय, शंकराचार्य, से लेकर सूर, तुलसी, कवीर सभीने नारी-निंदा की है। उस 
निन्‍्दापरम्परामें नारीपर बुरेसे बुरे वाक्य व्यवहार किये गये है । 

इस तरह हिन्दू धर्मे-प्रथोमे असख्य स्थलोपर स्त्रीकी खूब जी-भरकर निन्‍्दा की गई 
हैं औऔलौर शायद कोई भी ऐसे बुराई, जिसकी कल्पनाकी जा सकती है, स्त्रीसे श्रछ्धती नही 
रखी हैं। दुनिया-भरके सभी दोप वेचारी स्त्रीपर लाद दिये गये है : हर तरह उसे 
लाछित किया गया है। यह कहावत “त्रियाट्वरित जाने ना कोई, पतिको मारके 
सत्ती होई”-कितनी प्रचलित है श्लौर नारीका यह कितना बड़ा अपमान है ? और 
भी ऐसी बहुत-सी बेहूदी कहावतो व पेटेल्ट गालियोका काफी रिवाज है जिनमें स्त्री निद्य 
हैं। यह तो रही हिन्दू-धर्म व हिन्दू-संस्कृतिकी वात, । पर वौद्ध-वर्म व जैन-बर्ममें 
अथवा श्रमण-सस्क्ृतिमें भी नारीको निकृष्ट स्थान ही मिला है, वल्कि शायद इस विपय 
में हिन्दू घर्मसे वहाँ होड ही की गई है । 

जैन-धर्मने नारीको विषकी वेल कहकर त्याज्य कहा है* । नानार्णवर्में शुभचन्द 
आाचायेने कहा है--स्त्रियाँ वाणीमें श्रमृत रखती है, लेकिन हृदयमें विष भरे हुए है और 
वे स्वभावसे ही कुटिल है। स्त्री-पुरुषोको वज्ञाग्निकी ज्वालाके समान और साँपकी 
दाढ़के समान भय तथा सताप देनेवाली है । कोघसे फुंकार मारती चलती हुईं सर्पिणी 
का आलिंगन करना श्रेष्ठ है किन्तु स्त्रीको कौतुक मात्रसे आलिगन करना भी उचित नही 
है क्योंकि सपिणी यदि काटे तो एक ही वार मरण होता है पर स्त्री तो नरककी पद्धतिके 
समान है। वह एक वार नही, वार-वार मरण कराकर नरकमें ले जानेवाली है? । 


१ संसारमें विष-बेलि नारी तज गए योगेद्वरा । 
? धारन्त्यमृतं वाचि हृदि हालाहलं विषम्‌ । 
निसंगं कुटिला नारयों न विदूमः केन निर्मिताः 
वज्च्र॒ ज्वलनलेखव भोगिदंष्ट्रेव केवलम्‌ । 
बनितेयं सनुष्याणा संतापभयदायिन्री । 
वर मालिगता करुद्धा चलल्लोलान्र सपिणो 
न पुनः कोतुके नापि नारी नरकपद्धतिः । 
(ज्ञानागेंव, श्र १९-२, ३, ५) 
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विधातानें यमराजकी जीभ अस्निकी ज्वाला, विजली और विप, इस सबके सार भागका 
संग्रह करके यह स्त्री बनाई है, स्त्रियोंके दोष-समूहको कहनेके लिये बृहस्पति समर्थ नही 
और सुननेके लिये इन्द्र भी समर्थ नही, कोई भी स्त्रियोके दोषोका वर्णन नहीं कर सकता। 
यही नही, यदि स्त्रियोंके दोष किसी प्रकार मूत्तिमान हो जाएँ, तो निश्चय ही उन दोपो 
से यह त्रिलोक परिपूर्ण हो जाय । निर्देयता, अनार्य॑ता, अपवित्नता, मूर्खता, अति चपलता, 
वंचकता और कुशीलता, ये दोप स्त्रियोके स्वाभाविक होते है । स्त्रियाँ ऐसी निर्देय होती 
है कि दान, सन्‍्मान, सभोग, नमस्कार, आदर, शिप्टाचार, आदि खुशामदके कार्योसि सेवा 
करनेमें तत्पर पति को भी मार डालती है* । यह दोपारोपण स्वय इतना भयंकर है और 
भारीके प्रति किये जाने वाले अपमानजनक व्यवहारका इतना वीमत्स उदाहरण है कि इसके 
आगे और कुछ कहनेकी आवश्यकता न थी। परन्तु यही तक विष उगलकर गशुभचुन्द्रको_ 
संतोष नही हुआ । आगे वढकर उन्होने विना किसी अपवादके सभी स्त्रियोको दुराचारिणी 
कह दिया है। उन्होने कहा है कि सभी स्त्रियाँ कामदेव सरीखे पतिको परकर भी अन्य 
पुरुषकी वाछा करती हैं । उन्होने यह भी कह डाला है कि इस जगतमें कौई भी ऐसा मत्र 
आपधि या विद्या नही है जिससे स्त्री सदभावको प्राप्त हो या कुटिलता रहित हो? । इन 
शच्दोमें स्त्रयोको कुटिल ही नही कहा गया है वल्कि उनकी कुटिलत्ताको अपरिहार्य भी 
ठहरा दिया है। अन्य जैन ग्रथोमें भी स्त्री-निन्दा काफी है | सुभापित रत्न-सदोहमें भ्रमित 
गति आचायेने कहा है कि स्त्रियाँ सर्वेदा माया करती है, इनका मन कभी स्थिर नही 
रहता, ये उपकारीका भी कभी उपकार नही मानतीं । ये झूठ बोलनेमें चतुर होती है, 


१ थम जिह्दानल ज्वाला चज्न चिद्युद्विपंकुरान्‌ । 
समाह॒त्य छृता सन्‍्य वेघसेयं विलासिनी ॥ 
यदह्दक्‍्तूं न वृहस्पति:ः शतमुखः श्रोतूं न राक्षत्क्षम: । 
तत्सत्रीणामगुण ब्रज निगदितूं मन्‍्यें न कोषपि प्रभु: ॥ 
यदि मूर्ताः भेजायन्ते स्त्रीणां दोषाः कर्यंचन । 
पृरयेयुस्तदा नून॑ नि.शेषभुवनोदरम्‌ ॥ 
निर्देयत्वमनायत्वं मूर्खत्वमतिचापलम्‌ । 
चंचकत्वं कुशीलत्वं स्त्रीणां दोषाः स्वभावजाः 0 
दान सन्‍्मान संभोग प्रणति प्रतिपत्तिभिः । 
श्रपि सेवा पर॑ नाय॑ घ्नन्ति नार्योइतिनिदेयाः ॥॥ 
(सान्तर्णव श्र० १२-२०-५४, ५०, ६, ३८) 
* स्मरोत्संगमपि प्राप्य वांछन्ति पुरुषान्तरम्‌ 
सार्य: सर्वा स्वभावेन वदन्तीत्य मलाशयाः 
न तदस्ति जगत्यस्मिन्‌ सणि मन्‍्त्रोपवान्वनम्‌ 
विद्याइच येन सद्भावम्‌ प्रयासन्तीह योषित. 
(ज्ञानार्णव, शन्ष० १२-३१, २६) 


भवला, तेरी करण कहानी ! ३४३ 


कुलमें धव्वा लगा वैठती हैं* । आगे यहीं उन्हीने स्त्रीको धर्मारामसंकत्री' धर्मकी जड़े 
काटनेवाली, निदनीय, आ्रादि भ्रंनेक पदवियाँ,भी दी है। प्रसिर्ध जैन-प्रंथ सागर-धर्मामृतमें 
भी स्त्री-निंदा की गई हैं। दिगम्वर जैन पथने स्त्रीके लिये मोक्षका द्वार ही वन्द कर 
दिया है। इस तरह हम देखते है कि जैन-बर्म स्त्री-निंदामें हिन्दू-वर्मसे पीछे नही है 
और व्यावहारिक जीवनमें जैन-नारी हिन्दू-नारीकी तरह ही दवी-पिसी हुई है । यहाँ 
भी वही शोपण और उत्पीडन है, वही पद-दलन है, वही मरण है । 

वौद्ध-वर्मके साहित्यमें भी स्त्री-निन्दाकी भरमार है । वहाँ कहा गया है कि स्त्रियाँ 
असाध्वी होती है। उनका कोई समय नही होता, जैसे दीपककी शिखा सवको जला 
देनेवाली होती है, वैसे ही वे रागानुरक्त तथा श्रगल्भ होती है? । स्त्रियाँ माया हैं, 
मरीचि है, शोक है, रोग है, उपद्रव है, वंबन है, मृत्यु-पाग है, गृह्ा आशय है । जो मनुष्य 
उनका विश्वास करे, वह नरोमें अधम नर है? । स्त्री वौद्धाचार्यने उपदेश देते हुए कहा 
है कि जैसे नदी, महामार्ग भरावखाने, धर्मशालाएँ तथा पियाऊ सबके लिये आम या सामान्य 
हैं, वैसे ही लोकमें स्त्रियाँ सवके लिये सामान्य होती है । बुद्धिमान लोग उनके विपयर्मे 
ऋरेध नही करते ४ । यहाँ नारीको कितना नीचा गिरा दिया गया है ? और भी काफी 
सत्री-निन्‍्दा वौद्ध साहित्यमें हैं। हिन्दू-वर्म व जैन-वर्मसे स्त्री-निन्‍्दामें वौद्ध-धर्म पीछे 
नही है । 

ईसाई-धर्ममें भी स्त्री-निदा कम नहीं है। वाइविलमे नारीको सारे श्रनुर्थोक्ी 
जड कहा है । योरोपके प्रसिद्ध लेटिन घर्मे याजक टारटुलियनने नारीको संवोधित करते 
हुए लिखा हैं तू शैतानका दरवाज़ा है श्रौर तू दैवी नियम या धर्मका सबसे पहले परित्याग 
करनेवाली है। 500 

सेन्ट अगस्टिन प्रत्येक स्त्रीमें चाहे वह माँ हो या वहिन हो हौएका निवास मानते थे । 
ओर भी ईसाई वघर्मके साहित्यमें जगह-जगह स्त्री निन्दाके के वाक्य मिलते हैं। इसी 
तरह इसलाम यहूदी आदि भी सभी सम्प्रदायों ने कम ज्यादा स्त्रीकी बुराई की है । 
उसे 'नाकिसउल-श्रवल' मूर्ख कहा गया है। यहूदियोमें तो प्रार्थना की जाती हैं कि हे प्रभु 
आपने वड़ी कृपा की कि हमें स्त्री नही वुनाया । कुरानमें एक जगह ऐसा लिखा है कि 





१ शाइवन्सायां करोति, स्थिर पति न मनो सान्यते नोपकारं। 
या वाक्य वक्‍त्यसत्यं, सलिन पति कुल॑, कीत्ति वल्‍लीलुनाति ॥॥ 
(सु० २० संदोह, ११६) 
* असा लोकित्थियो नाम बेला तातं न विज्जति । 
सारत्ा च पग्व्भा च सिखो सब्वधसों यथा । 
ता हित्वा पव्व जिस्सामि विवेक मनु दूहय॑।। 
3 झाया चेषा सरिखि च सोको रोगी चुपदवों 
खरा च वन्धना चेता मच्चुपासों गुहासयों । 
ता सुयो विस्ससे पीसी से नरेस नराघमों । 
४ यथा नदी च पन्‍या च पाणागारं सभापया । 
एवं लोकित्यियो नाम नास॑ कुज्ञन्ति पंढिताः ॥ 


हेड४ बसस्तेलॉल मुरौरका स्मृतिग्रंय 


जब उसने (मुहम्मद साहबने) वहिश्तका नजारा देखा, तो उसे मालूम हुआ कि बहाँ 
रहनेवालोमें बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं और जब दोजख या नरककी तरफ देखा तो 
पता चला कि जो कम्बख्त वहाँ वन्द है उनमें ज्यादातर औरतें हैं। चीन देशमें यह कहावत 
बहुत प्रचलित है कि ज्ञान जिस प्रकार पुरुषोंकी शोभा बढाता है, उसी प्रकार अज्ञान 
स्त्रियोकी सुन्दरता वढाता है। गरज यह कि जिस धर्म व देगके साहित्यको देखिये, 
स्त्री-निन्‍न्दा वहाँ परिपूर्ण है । 

इस तरह हिन्दू-धर्म, जैन-घर्म, वौद्ध-धर्म, इसलाम और ईसाई-धर्म, इन सभी महान 
धर्मोमें नारीको निकृष्ट स्थान मिला है। और छोटे-छोटे धर्मो या पन्थोमें भी यही 
रफ्तारेवेंढगी है। नारीकी निन्‍्दा सर्वेत्र ओत-श्रोत है। स्त्री-प्रशाके चाक्योका 
जहाँ प्रयोग किया गया है, वहाँ भी छलना है, घोखा है, क्योकि वहाँ सी उसी नारीकी 
प्रशसा हैं जो अपना स्वतत्र स्थान नही रखती है वल्कि जो नर-रूपी वृक्षके ऊपर टिकी 
हुई बेल मात्र हैं। देशमें, समाजमें, परिवारमें, खुद अपने घरमें स्त्रीको कोई 
मान प्राप्त नही है । जब तक पुरुषकी ऋृपा-दृष्टि है वह सव-कुछ है, जहाँ पुरुप महोदय 
की दृष्टि फिरी कि वह कुछ नही, केवल पगकी जूती है, दासी है, अवला है । 


झवला, तेरी करण फहानी ! ३४५ 
डे 


श्री मोहन॑सिह सेंगर 


गाँधीजी और भारतीथ नारी 


गाँवीजी केवल एक राजनेता ही नही, एक सच्चे हितू और हृदयवान सखा भी थे । 
इसीलिये लोग राजनीतिके सिवा उनसे अपने घरेलू, पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं 
की भी चर्चा किया करते थे । उस दृष्टिसे उन्होने जितनी स्त्रियोके मनको जीता, 
उनकी कष्ट-कठिनाइयोमें मदद की, उतनी झायद ही और किसी भारतीय नेताने की 
होगी । इसका एक विशेष कारण था और वह यह कि चूँकि गाँधीजीकी राजनीति मानवता- 
वादी थी, वे मानव श्रौर उसके भले-बुरे, नीति-अनीतिपर गभीर नजर रखते थे । दूसरे 
धर्मालू और नैतिकतावादी होनेके कारण गाँधीजी किसी भी अन्याय, अ्रत्याचार या अनीति 
को सहन करनेको तैयार न थे। और जब उन्होने राष्ट्रीय कार्येके सिलसिलेमें देश 
के विविध भागोकी नारियोके सम्पर्कमें आकर अनुभव किया कि वे कितनी पराधीन और 
पिछडी है , तो उन्होने उनकी अवस्था सुधारनेके कार्यको अपने कार्यक्रमका एक प्रमुख 
अंग बनाया । इसीलिए विश्येप रूपसे वहनोके विश्वास-भाजन वन सके । 

अपने राष्ट्रीय आन्दोलनके दौरानमें गाँधीजीने अनुभव किया कि जिनका भार- 
तीय सभ्यता और संस्कृतिमें इतना महत्वपूर्ण स्थान और योग रहा है, जो मनुप्यकी 
सहघर्िणी रही है, वे आ्राज शिक्षा-स्वत्वहीन पाँवकी जूती-सी वनी हुई है। और जब 
तक उनकी यह अवस्था है, देश क्या स्वराज्य हासिल कर सकेगा ? क्या वह उससे 
लाभ उठा सकेगा ? और यह वात उनके मनमें ऐसी कौध गईं कि न सिर्फ अपनी स्त्रीके 
प्रति उनका रुख बदला, वल्कि समूचे देशकी नारियोके उद्धार, उनकी समानता और 
स्वतंत्रताके लिए उन्होने आन्दोलन करना शुरू किया । घम्मे और परम्पराके खिलाफ 
उन्होने श्रावाज़ उठाई और यहाँ तक कहा कि “यदि घर्मशास्त्र नारीकी समानता और 
स्वतत्रता के विरोधी है, तो मेरे लिए वे मान्य और पवित्र नही है !” उन्होने वाल- 
विवाह, जबरन थोपे गए बैधव्य, पर्दा, देवदासी-प्रथा, वेश्यावृत्ति, दहेज, विवाहिता स्त्री 
की अ्र्थनीतिक दासता आदिके खिलाफ वोल और लिखकर ज़वदेस्त आवाज़ उठाई और 
डकेकी चोट कहा कि “स्त्री और पुरुष हर दृष्टिसि वरावर है। जहाँ तक स्त्रियोके 
अधिकारोका सवाल है, मैं कोई समझौता नहीं कर सकता |” यही कारण है कि अपने 
आश्रमों और आन्दोलनोमें गांधीजीने स्त्री-पुरुपो्में कमी भेद नहीं किया। उनके 
चर्खा-संघमें तो वहनोका ही प्रभुत्व हो गया । उन्होने नारीको त्याग और सहिष्णुताका 
प्रतीक माना हैं और कभी भी प्रलोभनमें आकर अपने-आपको न बेचनेका उपदेश दिया 


३४६ बसन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिश्रंग 


है। वे नारीको अवला' या दुर्वेला' न मानकर सदा उससे अपनी आत्मा और शरीरको 
वलवान वनाने तथा विना पुरुषके सरक्षणके रहने लायक वननेका अनुरोध करते 
रहते थे। 

२० फरवरी, १६१८ के वम्बई भगिनी-समाजकी अध्यक्षता करते हुए आपने कहा 
था---जव हम नारीके पुनरुद्धारकी वात कहते है, तो स्वभावतया उसमें यह वात तो 
आ ही गई कि उनकी स्थिति वडी खराब है ।” इसके वाद आपने अपना अनुभव बताते 
हुए कहा कि---दिशके विभिन्न भागोमें घूमकर मैने यह अनुभव किया कि देशकी स्वा- 
धीनताका जो श्रादोलन चल रहा है, वह केवल १४५ प्रतिशतमें ही; वाकी ८५ प्रतिशत 
इससे एकदम उदासीन हैं। ये शहरो या गाँवोमें रहते है। कुछ करते भी हैं। एक-दूसरेकी 
मदद भी करते है। पर इनके जीवनमें एक तरहकी अपूर्णता है। इनमें स्त्रियोकी जो दुरबस्था 
है, वह शास्त्रोकी देन है और जिसे अब-परपराके रूपमें स्त्रियाँ मान रही है। हमारी 
स्मृतियोमें स्त्रियोके वारेमें जैसे आक्षेप है, उन्हें पढ़कर लज्जा ञ्राती है । पर शायद 
जल्‍दी ही हम उन्हें भूल जायेंगे ।” पर उन्होने कहा कि इनसे नारियोको मुक्त करनेका 
काम स्त्रियोको ही करना होगा । इस सम्वन्धमें उन्होंने कहा---इसके लिए पहला 
प्रयत्व इस वातका करना होगा कि अधिकाधिक स्त्रियोंके मनमें उनकी वर्तमान स्थिति 
के संबधमें एक जागरूकता पैदा करनी होगी । मैं यह नही मानता कि यह केवल पुस्तकीय 
शिक्षासे ही हो सकता हैं। उस दृष्टिसि काम करना इस कार्यकोी अ्निश्चित कालके 
लिए स्थगित कर देना होगा, क्योंकि वैसा होने तक ठहरना कतई श्रावश्यक नही हैं । 
हमारे देशकी स्त्रियोको बिना शिक्षित किए ही उन्हें उनकी मौजूदा दयनीय अवस्थासे 
परिचित तो कराया ही जा सकता हैं ।” आगे चलकर उन्होने कहा---“नारी नरकी 
सच्ची सखा हैं और उसीके समान उसकी दिमागी क्षमता है। उसे भी उतनी ही 
स्वतन्रता है, जितनी कि पुस्पोको और उसके हर काममें शामिल होनेका उसे भी पूरा 
अधिकार है । जिस प्रकार आदमी का अपने क्षेत्रमें उच्च स्थान है, उद्धी प्रकार नारी 
का भी उसके क्षेत्र्में उच्च स्थान है । यह स्वाभाविक स्थिति होनी चाहिये, पटने-लिखने 
के बादकी नही । पर दुर्भाग्ववश केवल हानिकर प्रम्पराके कारण बडे अज्ञ और निकम्मे 
पुरुष तक स्त्रियोपर ऐसा प्रभुत्व पाए हुए हैं, जिसके न वे योग्य है, और न जो उन्हें मिलना 
ही चाहिए । हमारे अनेक आन्दोलन इसीलिए अवबूरे रह जाते हूँ कि हमारी स्त्रियोकी 
स्थिति वडी दयनीय है ।” 

केवल शिक्षाके अ्रभावके कारण कोई स्त्रियोको दवाकर रखे या उन्हें कोई अधिकार 
न दे, इस विपयकी चर्चा करते हुए आपने कहा---मैने समय-समयपर कहा है कि केवल 
इसलिए कि स्त्रियाँ अभिक्षित है, आदमीके लिए उन्हें समान स्वतन्त्रता एवं अधिकारोंने 
वचित रखना उचित नही है, यद्यपि में यह मानता हूँ कि इन नैसगिक अधिकारोका उप- 
योग करने तथा उनका वृद्धिमत्तापूर्वक उपभोग करनेके लिए शिक्षा एक अनिवार्य आवध्य- 
कता है। विना जिक्षाके करोडोके लिए अपने आपको समझना भी मुब्किल है । श्रनेक 
अ्रय हैं, जिनसे आनन्दकी उपलब्धि हो सकती है । पर जो विक्षित नही, वे इससे वचित 
ही रहते है । ऐसा कहना भअत्युकति न होगा कि विना शिक्षाका मानव पथुसे बहुत भिन्न 
नही है। 
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स्‍त्री-शिक्षाका आदर्श मर 

भगिनी-समाजके अपने भाषणके दौरानमें गाँधीजीने स्त्री-शिक्षाके सम्बन्धर्में कहा--- 
“शिक्षा स्त्रीके लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी कि पुस्पषके लिए । पर इसका मतलब 
यह नही कि दोनोकी शिक्षा-प्रणाली भी एक ही हो । हमारी मौजूदा शिक्षा-प्रणाली 
गलतियोंसे भरी हैं और इससे स्त्री-पुरुष दोनोको समान रूपसे वचना चाहिए । यदि 
आजकी शिक्षा-अणाली दोषहीन होती, तव भी मैं इसे सव दृष्टियोसे स्त्रियोके उपयुक्त 
न मातता ।7 इस विषयको उन्होने और भी अ्रधिक स्पष्ट किया २७ नवम्बर, १९२७ 
को जाफना (लंका) के रामनाथन गर्ल्स कालेजकी भारतीय छात्राओं के सामने दिए गए 
अपने भाषणमें, जिसमें उन्होंने कहा---“यह कहना आसान हैं कि श्राप लोग ज़रा अधिक 
सादा और परिश्रमका जीवन वितायें । पर यह स्त्री-शिक्षाके प्रश्नके साथ खिलवाड 
करना-मात्र होगा ।. इस कालेजमें श्राप लोगोको धामिक शिक्षा दी जाती है, यह अच्छा 
ही हैं। आपके यहाँ एक सुन्दर मन्दिर भी है। आपके टाइम-टेबुलसे पता चलता है 
कि आपका कार्यक्रम पूजा और प्रार्थनाके साथ शुरू होता है। यह सब अच्छा और 
व्यक्तिको ऊपर उठानेवाला है। पर यदि इस पूजा-प्रार्थनाकों आप लोग नित्य- 
नैमित्तिक जीवनमें किसी व्यावहारिक कार्यके रूपमें परिणत न करें, तो यह सब एक सुन्दर 
दिखावे के सिवा और कुछ भी नही है ।” आगे चलकर वापूने कहा--आपके कालेज 
की पत्रिकामें बडे गवंके साथ यह विज्ञापित किया गया है कि पुरानी छात्राएँ क्‍या कर 
रही हैं । मैंने ४-५ ऐसे नोटिस भी देखे कि अमुकने अमुकसे विवाह कर लिया है । पर 
इन नोटिसोंमें मुझे एक भी लडकीका उल्लेख नही मिला, जिसने केवल सेवा-कार्यके लिए 
अपना जीवन दे दिया हो । इसलिए में आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यदि शिक्षा हारा 
आप लोग गुड़िया बर्ने और शिक्षण-सस्था छोड़ते ही सार्वजनिक क्षेत्रसे श्रदृश्य हो जायें, 
तो आपकी शिक्षाके लिए जो प्रयत्न हो रहें है एवं जो खर्च किया जा रहा है, उसका कोई 
बड़ा फल नही निकल रहा ।. हर लड़की, हर भारतीय लडकी, केवल शादी 
करनेके लिए ही पैदा नही हुई है । मैं ऐसी कई लड़कियोको जानता हूँ, जिन्होने एक 
आदमीकी सेविका न वनकर सार्वजनिक सेवाके लिए जीवन उत्सर्ग कर दिया है ।” 

तनारीकी सामाजिक स्थिति 


यद्यपि गाँधीजीने नारीके लिए सेवा और पवित्रताके आदर्शकी बात कही है, पर 
मूलत' वे उसका क्षेत्र घर ही मानते थे । किन्तु इसमें उसकी आजकी-सी पराधीनता 
या हीन स्थिति वे कदापि स्वीकार करनेकी तैयार न थे । उनका कहना था कि “यदि 
पुरुषके लिए कोई कानूनी अयोग्यता नही है, तो स्त्रीके लिए भी नही होनी चाहिए । 
स्‍्त्रीके अधिका रोके मामलेमें मैं कोई समझौता करनेको तैयार नही।” पर स्त्रीके सापत्तिक 
अधिकारोंके वारेमें उनका कहना था--भअरधिकाश स्त्रियाँ विवाहिता होती है और 
(सांपत्तिक अधिकार-सवंधी ) कानूनी अ्योग्यताके वावजूद अपने पतियोकी सत्ता-सुविधाओो 
में हाथ बेँटाती है। अवसर वे इसी स्थितिमें खुश रहती है और विषमता दूर करनेके 
लिए उग्र सुधारो-संबंधी गरमागरम बहसोमें चाहे जितना भाग लें, पर इस स्थित्तिको 
छोड़ना नही चाहती । इसलिए जहाँ मैं नारियोकी सभी प्रकारकी कानूनी श्रयोग्यताश्रो 
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को दूर करनेकी सदा वकालत करता आया हैं, मैं चाहूँगा कि भारतकी जाग्रत नारियाँ 
जड-मूलसे इस समस्याका इलाज करें । नारी चूंकि त्याग और सहिप्णुताका प्रतीक 
है, अतएव उसका सावंजनिक क्षेत्र्से आना इसे पविन्न बनानेके लिए होना चाहिए एव 
उसे अवाध महत्वाकाक्षा और सम्पत्ति वनानेके लोभको सवरण करना चाहिए । उन्हें 
जानना चाहिए कि लाखो व्यक्तियोंके पास अपने उत्तराधिकारियोंके लिए छोड जानेको 
सम्पत्ति नही होती । इससे हमें यह नसीहत लेनी चाहिए कि जो इनें-गिने लोग बच 
रहते है, उन्हें भी किसी पैतृक सम्पत्तिकी आशा नहीं करनी चाहिए । असली सम्पत्ति 
तो वह चरित्र और शिक्षा है, जो माँ या वाप अपनी सन्ततिके लिए समान रूपसे छोड 
सकते हैं। माँ-बापकों अपने लडके-लडकियोको आत्म-निर्म र और अपने पसीनेकी 
कमाईसे ईमानदारीके साथ जीविकोपाजेन करने लायक बनाना चाहिए। इसके विपरीत 
जो घनी अपने वच्चोको माकूल शिक्षा न देकर पैतृक सम्पत्तिका गुलाम बना जाते है, वे 
उनकी प्रेरणाको मारकर उनमें ऐसी अकर्मप्यत्ा पैदा कर जाते है, जिससे वे आलसी और 
आराम तलव ही होते हैं। श्राजके घनी घरोके भ्रधिकाश वच्चोके भ्रविकासका यही 
कारण है। जाग्नत महिलाओो का यह विशेष कर्तव्य है कि वे इस युगातीत बुराईको 
दूर करें ।” 

२८ नवम्बर, १६३६ के “हरिजन” में गाँधीजीने वेजवाडासे प्रकाशित “इंडियन 
स्वराज्य” के उस लेखकी चर्चा की है, जिसमें स्मृतियोके आधार पर स्न्रीके सम्वन्धमें 
कहा गया है- (१) पति चाहे जैसा भी चरित्रहीन, कामुक और दुर्गणी क्यो न हो, स्त्री 
उसे परमेदवर समझे (मनु० ५-१५४) । (२) स्व्रीका सबसे बडा धर्म यही है कि 
वह अपने पतिकी आ्ाज्ञाका पालन करें (याज्ञवल्व्य, १-१८) । (३) स्त्रीके लिये कोई 
अलग त्याग, तपस्या या ब्रत-उपवास नही है । वह तो पतिकी सेवा करने-माजसे ही स्वर्ग 
में जाती है (मनु ० ५-१४५) । (४) जो स्त्री पतिके जीतेजी न्रत-उपवास करती है, वह 
पतिकी आयु कम करती है और नरकमें जाती है। जो स्त्री पतिके पाँव या सारा शरीर 
धोकर पी जाती है, उसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त होता है (अत्रि, ११६६-३७) । (५) 
पतिसे ऊँचा स्थान सत्रीके लिए और कोई नही है । जो पत्तिको अ्रप्रसन्‍न रखती है, वह 
कभी भी उसके लोक को नही जा पाती । इसलिए उसे कभी भी पतिको अप्रसन्न नही 
करना चाहिए । (वश्षिप्ठ, २१-४१)। (६)जो स्त्री अपने पतिकी झ्राज्ञा न मानकर पितृ 
गृहमें गवेपूरवक रहती है, राजाको चाहिए कि उसे जनताके सामने कुत्तोसे नुँचव। दे (मनु० 
८-३७१) । (७) पतिकी आज्ञा न माननेवाली स्त्रीके हायका भोजन किसी भी व्यक्ति 
को नही करना चाहिए । ऐसी स्त्री दुराचारिणी कही जानी चाहिए (आगीरस, ६६) । 
(५) यदि पतिकी दुष्चरित्रता या शरावखोरी या वीमारीके कारण स्त्री उसकी श्राज्ञा 
न माने, तो उसके कीमती वस्त्राभूषण छीनकर उसे त्तीन मास तक अलग रखा जाना 
चाहिए (मनु० १ ०-७८) || 

इसपर टिप्पणी करते हुए गाधीजीने लिखा--“यह दु खकी वात है कि स्मृतियोमें 
ऐसी बातें है, जिन्हें अपने समान ही नारीको स्वतत्र देखनेवाला तथा उसे जगतजननी 
माननेवाला कोई भी व्यक्ति इज्जतकी निगाहसे नही देख नकता। यह इससे भी अधिक 
दुं खकी वात है कि पुराणपथ्िियों द्वारा प्रकाशित एक पत्रमें स्मृतियोकी ये वातें ऐसे छपपें, 
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मानों ये धर्मका ही अंग हो । यथार्थेमें तो स्मृतियोमें ऐसी बातें भी है, जो नारीको उसका 
उचित स्थान देती और उसे सम्मानकी दृष्टिसे देखती हैं । अ्रव प्रश्न यह उठता हैं कि 
जिन स्मृतियोमें ऐसी परस्पर-विरोघी वातें हो, और जिनसे आ्रादमीकी नैतिक मान्यताओं 
को ठेस पहुँचती हो, उनका क्या किया जाय ? जैसा कि मैं पहले भी कई वार कह चुका 
हैँ कि यद्यपि इन्हें धर्मणास्त्रके नामपर प्रचारित किया गया है, हमें इसे ईदवर-वाक्य या 
इलहाम ही नही समझना चाहिए । फिर हर एक के लिए यह तय करना भी मुश्किल 
है कि क्या अच्छा और अ्रधिकृत है एवं क्या बुरा और प्रक्षिप्त है। इसलिए अधिकारी 
विद्वानोकी कोई ऐसी सस्था होनी चाहिए, जो धर्मशास्त्रोके नामपर चलनेवाले इन सब 
ग्रथोकोी दोहराये और इनमेंसे जिन बातोका नैतिक मूल्य नहीं है श्रथवा जो धर्म और 
नैतिकताके मूलभूत सिद्धान्तोंके विपरीत है, उन सवको निकाल दे और हिन्दुओके मार्ग 
प्रदर्गनके लिए इनका अधिकृत संस्करण तैयार कराये ।” एक अन्य स्थानपर उन्होने लिखा- 
“जो स्त्री सम्यकरूपेण अपने कर्तव्य का पालन करती है, वह अपनी प्रतिप्ठापूर्ण स्थितिसे 
अपरिचित नहीं । वह घरकी दासी नही, रानी है ।” (हरिजन, १२-१०-३४) 

२४-२-१६४० के “हरिजन” में गाँधीजीने स्त्रियोकी स्थितिके सम्बन्धर्में एक 
बहनका पत्र छापकर लिखा है--जव तक हम यह समझते रहेंगे कि स्त्रीके साथ 
पुरुपसे भिन्न व्यवहार होना चाहिए, इस समस्याका कोई सही हल संभव ही नही । 
अतत. यह निर्णय तो अधिकारपूर्वक स्त्रीको ही करना पडेगा कि वह क्‍या चाहती है ? 
मेरा अपना खयाल यह है कि चूँकि मूलतः स्त्री और पुरुष एक है, सार रूपमें उनकी 
समस्याएँ भी एक ही होनी चाहिए। दोनोकी आत्मा एक है । दोनोकी भावनाएँ एक है 
दोनो एक-सा जीवन विताते है । दोनो एक-दूसरेके पूरक हैं । दोनो एक-दूसरेकी 
सक्रिय सहायताके विना नहीं रह सकते | किन्तु किसी प्रकार युगोंसे पुरुष नारीपर 
प्रभुत्त करता श्राया है और इसी कारण स्वत्रीमें एक प्रकारकी हीनता की भावना है । 
उसने आदमीकी इस स्वार्थपूर्ण शिक्षाकों ही सच माना है कि वह पुरुपसे हीन हैं। पर 
पुरुषों जो उच्चात्मा हुए है, उन्होने सदा स्त्री-पुरुषकी समानताको ही माना है ।” 

महिलाएं और शान्ति 

जब गांधीजी पहली गोलमेज़ कार्फेंसमें लदन गए थे, तो लौटते हुए वे इटली आदि 
यूरोपके कुछ देशोमें भी रुके थे । वहाँ हुई महिलाओकी एक समामें उनसे पूछा गया 
कि क्या स्त्रियाँ सैनिकवादके खिलाफ लड सकती है ? इसके उत्तरमें गाधीजीने कहा--- 
“यदि स्त्रियाँ सिफे यह भूल जायें कि वे दु्वेल है, तो वे युद्धेके खिलाफ पुरुपसे कही अवकि 
काम कर सकती हैं । इस प्रश्नका उत्तर आप लोग अपने मनमें दीजिए कि यदि आपके 
महान्‌ सेनपतियो और सिपाहियोकी पत्तियाँ, पुत्रियाँ और माताएँ उनके सैनिकवादमें 
भाग लेनेका विरोध करें, तो वे क्या कर सकेंगे ?” 

लूसेनकी एक दूसरी महिला-सभामें बोलते हुए उन्होने कहा--“मेरा यह दृढ़ विश्वास 
है कि यदि यूरोपने कमी अहिसाका महत्व समझा तो वह यहाँकी स्त्रियोंके द्वारा ही संभव 
होगा । स्त्री आत्मोत्सरगका प्रतीक है । पर दुर्भाग्यवश आज वह महसूस नही कर रही है कि 
पुरुषके मुकावलेमें उसकी कितनी अश्रधिक जक्ति हैं । टाल्स्टायका कहना था कि वे पुरुषके 
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जादके प्रभावमें रह रही है । यदि वे स्वयं अहिसाकी जक्तिको महसूस करलें तो अपने 
आपको दुवेल कहलाना भी पसन्द सही करेगी ।” 

इसी संबंध इटलीकी एक अन्य सभामें बोलते हुए आपने कहा---अहिंसाकी लडाई 
की विगेपता यही है कि इसमें स्त्री भी पुरुपकी तरह ही भाग ले सकती है । हिसात्मक 
युद्धमें स्त्रियोको यह सुविधा नही है । भारतके पिछले अहिसात्मक सम्रामर्मे पुरुषोकी 
अपेक्षा स्त्रियाँचे अधिक महत्वपूर्ण भाग लिया। इसका कारण बडा सरल है। 
अहिंसात्मक सम्राममें अधिकतम त्याग करना पडता है और स्त्रियोंसे अधिक चुद्धता और 
भलमंसाहतसे कौन त्याग कर सकता हैं ? भारतीय महिलाओने पर्दा फाड फेंका और 
राष्ट्रके लिए काम करनेको घरोसे वाहर आ गईं । उन्होने देखा कि आज देश उनसे 
केवल घरोकी देख-भालसे कुछ ज्यादा काम की अपेक्षा रखता हैं 4 (यग इंडिया, 
१४-१-३२) 

उपर्युक्त बातें गाधीजीने उस समय कही थी जब कि हिटलर, मुसोलिनी और तोंजो 
की दुरभिसधिके कारण युद्धकी आशंकासे यूरोप त्रस्त था। पर कुछ समय बाद जब 
यह आशका कम हो गयी तब एक श्रग्नेज महिला मित्रने उन्हें लिखा--“जब मानवता 
विनागके किनारे पहुँची हुई थी, आपका इस सम्बन्धर्में कुछ कहना सर्वथा स्वाभाविक 
ही था। पर प्रश्न तो यह है कि क्या दुनिया आपकी वात सुनेगी ?--जवब यह समाचार 
झाया कि फिलहाल लडाई टल गई है, तो हमें जो राहत मिली, जो खुशी हुई, ईश्वरके 
प्रति हमने जो कृतज्ञता दिखाई, वह मुझे जीवन-भर न भूलेगी । पर क्या वर्णनातीत 
विनाश, कप्ट-सहन, अपने कुटुम्बी लोगोको एक देशके दूसरे हारा जलील किये जाने 
का भय ही हमारे युद्धसे घृणा करनेका कारण नही है ” क्या हमें इस बातकी खुशी है 
कि एक दूसरे राष्ट्रको जलील कर युद्ध ठाला गया हैं ? यदि हमसे अपना आत्मसम्मान 
खोनेकी वात कही जाती, तो क्या हम इससे कुछ भिन्न महसूस करते ? क्या हम इस 
लिए युद्धसे घृणा करते है कि हम इसे आपसी झगडे तय करनेका एक गलत तरीका समझते 
है या इसके प्रति हमारे मनमें जो घृणा है, वह हमारे भयक्ा कारण है ? यदि ससारसे 
सचमुच युद्धका विनाश होना है, तो इन प्रश्नोका भलीभाँति उत्तर दिया जाना चाहिए । 
सकंट टल जानेके वाद हम देखते हैँ कि पहलेसे भी श्रधिक तगडी दौड पुन दास्त्रीकरणके 
लिए शुरू हो गई है और युद्धकालमे स्त्री-पुर्प, साधनो और ज्ञानका जितना बडा संग्रह 
नही होता, उतना अव हो रहा है | कोई यह नही कह रहा कि युद्ध नही होगा ।_ क्या 
इसका यह अर्थ नहीं कि यद्यपि आज युद्ध टल गया है, पर उसकी सभावना डेमोक्‍्लीजकी 
तलवारकी तरह हमारे सिरपर लटक रही हैं ? एक स्त्रीके नाते में यह महसूस कर 
रही हूँ कि मेरी जाति अपनी भावना और विशेपाधिकारोंके कारण विदव-शातिके लिए 
जितना कुछ कर सकती थी, नहीं कर सकी ।” इस पत्रको विना किसी सकोचके 
४-११-१६३८ हरिजन” में प्रकाशित कर गाँधीजीने लिखा--मिेरा बह विश्वास 
हैँ कि स्त्रीका यह मिशन हैं कि वह अहिंसाका उच्चतम और श्रेप्ठतम रूप उपस्थित करे । 
लेकिन इसकेलिए यह ज़रूरी क्यों हो कि पुरुष उसका हृदयमयन करे २--सभव हैं कि 
कभी स्त्रियोसेंस कोई एक ऐसी निकले, जो मेरी कल्पनाने भी आये जा सके, क्योकि पुरुष 
की अपेक्षा स्त्री अहिसाके क्षेत्रमें अधिक प्रयोग करने तथा अधिक दृटतासे कार्य करनेकी 
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क्षमता रखती है। आत्मं-त्यागके साहसमें स्त्री पुरुपसे कही ऊँची है, भले ही पशु-वलमें 
पुरुष उससे कितना ही ऊँचा क्यों न हो ।” इसी सवधमें जुलाई १६४० में एवटाबाद 
में हुए महिला-सम्मेलनके प्रस्तावपर टिप्पणी करते हुए आपने लिखा--'मेरी ही तरह 
इन बहनोका भी विश्वास है कि युद्ध-विरोधी सघर्पमें ससारकी महिलाएँ ही भ्रंग्रणी 
हो सकती है। यह उनकी विजिष्टता है ।” 


आधुनिक नारीके सम्वन्धमे गाँधीजीकी गलत धारणा 


जहाँ गाँघीजीने नारीके युद्ध-विरोधी कत्तंव्यका जिक किया है, इसके लिए उसकी 
अद्भुत क्षमताकी दाद दी है . वहाँ उन्होंने यह भी लिखा है--मिरी रायमें यह स्त्री और 
पुरुष दोनोका पतन है कि स्त्रीसे घर छोडकर उसकी रक्षा के लिए वंदूक धारण करनेका 
अनुरोध किया जाय या उसे मजबूर किया जाय । यह तो फिर वर्वरताको लौट जाना 
और अंतका आरम्भ है । जिस घोड़ेपर पुरुष चढा, उस पर चढनेकी कोशिश कर नारी 
अपनेको और उसको गिराती है ।” 
यहाँ हम अपने-आपको गाँवीजीके मतसे सहमत नही पाते । अगर स्त्री और पुरुष 
में कोई भेद नही, अगर दोनो एक-दूसरेके पूरक और सहायक है, अ्रगर स्त्री पुरुषकी सह- 
घमिणी और सहगामिनी है, तो घरकी रक्षाको निरा पुरुषका कार्य और कर्तव्य समझकर 
छोड़ देना अन्याय होगा । फिर आतक्रमणात्मक और रचनात्मक युद्धमें श्रन्तर भी करना 
होगा । गाँवीजीके हिसावसे तो पिछले महायुद्धमें जिन महिलाओने अपूर्व कार्य किया, 
वे सव गुमराह थी ? युद्ध केवल पुरुषको या उसके घरको ही नप्ट नही करता, स्त्रियों 
और वच्चोकों भी ; अत उसकी विरतिका उपाय करना पुरुषके साथ स्त्रियोका भी 
कत्तेंव्य है । 
इसी प्रकार गाँधीजीने स्त्री द्वारा बाहरी काम करनेके सम्वन्धर्में भी कहा है-- 
“यदि लाखो स्त्रियाँ मजबूरन घर छोड़कर रोज़ी कमाने लगती है, तो यह भी ग़लत है--- 
यद्यपि वन्दुक धारण करने जितना गलत नही । मूलत परिश्रम करनेमें कोई बर्वरता 
नही है । स्त्रियाँ घरोकी देख-रेख करती हुई स्वेच्छासे खेतोमें काम करें, इसमें कोई 
वर्वरता नही देखता । मेरी कल्पनाकी नई व्यवस्थार्में सभी श्रपनी क्षमताके श्रनुसार 
काम करेंगे और उन्हें श्रमके अनुपातसे ही पारिश्रमिक मिलेगा । नई व्यवस्थामें स्त्रियाँ 
अल्पकालिक काम ही करेंगी, उनका प्राथमिक कार्य तो घरकी देखभाल करना ही होगा ।” 
(हरिजन, १२-३-४० ) 
युद्धमें नारीने बंदूकतो धारण नहीं की, पर पुस्पकी सहायिकाके रूपमें उसने जो 
कार्य किया, वह सर्वविदित हैं । किन्तु देशके विभाजनके फलस्वरूप शहरी श्रर्थव्यवस्था 
का जो ढाँचा टूठा, तो अनेकोको घर छोड़कर अथवा घरकी देख-भालके साथ ही अपने 
ओर अपने परिवारके जीविकोपार्जनके लिए वाहर आकर काम भी करना पड़ा। अगर 
किसान-स्त्रीका खेतमें काम करना अनुचित नही तो यह कँसे खराव हो गया ? इस 
बातको भुलाया नहीं जा सकता कि कामकाजी स्त्रियोने जानें कितने परिवारोको भूख 
और दरिद्रताका शिकार होनेसे बचाया है । 
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बाल और अनमेल विवाह 
जारदा-विल जव केन्द्रीय घारा मभामें पेज किया गया, तो श्रीमती डोरोबी जिनराज- 
दासने उसके समर्थनके लिए एक पत्र भेजकर गाँधीजीसे भी अनुरोध किया । इसके 
उत्तरमें गाँवीजीने लिखा---' मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मै विलसे अनभिज हूँ, पर लडकियों 
के विवाहकी उम्र बढाकर १४ नही, १६ करनेंके जोरोसे पक्षमें हें । विवाहकी तथाकथित 
रस्म-अदाईसे १४ वर्षकी लडकीके साथ हुए विवाह-रूपी एक अनैतिक और अमानवीय 
कार्यको कानूनी नही माता जा सकता । जो कार्य अपने-आपमें अनैतिक है, उसे संदिग्ध 
सस्क्ृत इलोकीसे पवित्र नही बनाया जा सकता । मैने बहुत-मी वाल-मात्ताओंकी तन्दु- 
सस्ती चौपट होते देखी है और जब वाल-विवाहके साथ वाल-वैधव्यकी विभीषिका भी 
मिल जाती है, तव तो मानवकी यह दुखान्त कहानी सम्पूर्ण हो जाती है ।” (यंग इंडिया, 
२७-८-२५) इसके वाद आरदा-कानून वना, पर १४ वर्पषसे कम उम्रकी बादियाँ खुलेआम 
गाजे-वाजेके साथ जारी रही। हालहीमें पास हुए विवाह-कानूनमें यद्यपि लडकीकी 
विवाहकी उम्र १८ चर्प कर दी गई है, तथापि १४ और इससे भी कम उम्रकी लडकियोके 
विवाह वदस्तूर जारी है। ग्रामीण क्षेत्रोमें तो १४ वर्षकी कोई लडकी शायद ही कुमारी 
मिले! इससे देशमें जो अहित हो रहा है, उसकी सहज ही कल्पना की जा 
सकती हैं । 
श्रीमती मार्गेरेट ई० कज़िन्सने गाँधीजीको मद्रासकी झदालतमें चले एक मुकदमेका 
विवरण भेजा था, जिसमें १३ वर्षकी वालिकाका २६ वर्षके एक पुस्पसे विवाह हुआ था 
और जो विवाहके १३ दिन वाद ही कपडोमें झरग लगनेसे जल मरी थी। अपने वयानमें 
लडकीने कहा था कि उसके पतिने उसके कपडोमें झ्राग लगा दी, पर जूरीका निर्णय था 
कि अपने कामासक्त पतिके अमानुपिक दुर्व्यवहारको सह सकतनेमें असमर्थ होनेके कारण 
लडकीने कपडोमें आग लगाकर आत्महत्या करली थी । इसपर टिप्पणी करते हुए 
गावीजीने लिखा था--कामान्वता कोई विवेक या दया नहीं जानती । लड़की कंसे 
मरी यह मुख्य प्रइन नही है । निविवाद तथ्य तो ये हैं कि (१) लडकीका केवल १३ 
वर्षकी आयुमें विवाह हुआ, (२) लडकीको कामेच्छा नही थी, इसीलिए उसने अपने 
'परति' की जवदेंस्तीका भी विरोध किया, (३) “पति” ने उसके साथ ऋ्रताकी और 
(४) वह मर गई | इस त्तरहके ऋूर रिवाज़को धामिक स्वीकृति देना धर्म नही, अथर्म 
है। स्मृतियाँ परस्पर विरोबी वातोसे भरी पडी हैं। उचित बात यही लगती है कि 
इसमें जो अश स्वीकृत नैतिकताके --और खासतौरमसे स्मृतियोकी नैतिक मबदिके--- 
प्रतिकूल हो, उन्हें प्रक्षिपत मानकर निकाल देना चाहिए। आत्म-सबमकी प्रेरणादायक 
बातें उसी लेखनीसे कदापि नहीं लिखी जा सकती, जिससे कि मानवके भीतरके पश्मको 
प्रोत्ताहन देनेकी बातें लिखी गई हो । जो आदमी आत्मसयमसे अनभिन् और पापमें 
ड्वा हुआ है, वही रजस्वला होते ही लडकीका विवाह न करनेको बुरा कहेगा । रजस्दला 
होनेके कई दर्ष वाद भी लडकीका विवाह कर देना पाप समझा जाना चाहिए । रजस्वला 
होनेके वाद कोई भी लडकी वैसे ही गर्भावानके योग्य नही हो जाती, जैसे कि रेख निकलने 
पर कोई भी लड़का पिता वननेके उपयुक्त नहीं हो जाता । वाल-विवाह-की यह बुराई 
नैतिक और शारीरिक दोनो दृष्टियोंसे वुरी है, क्योकि इससे नैतिकता तो नप्ट होती हो है, 
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शारीरिक ह्वास भी होता है । ... सामान्यतया १८ वर्षसे कम उम्रकी किसी लडकौका 
विवाह होना ही नहीं चाहिए ।” (यंग्र इंडिया, २६-८-२६) 
गाँधीजीके उपर्युक्त विचारोकी आलोचना करते हुए “यंग इंडिया” के एक पाठकने 
वाल विवाहके समर्थनमें उन्हें एक लम्बा-चौड़ा पत्र लिखा, जिसपर टिप्पणी करतें हुए 
गाँधीजीने लिखा--- पर क्या लेखक यह कह सकते है कि जिन कई मूल स्मृतिका रोने आत्म- 
संयमपर अत्यधिक ज़ोर दिया है, उन्होने ही छोटी वालिकाओंसे विवाह करने की वात 
लिखी होगी ? क्‍या यह समझना भश्रधिक उचित न होगा कि ऋषिलोग श्रपवित्रता 
अथवा मानव-शरीरके विकासकी मूल वातोसे भ्रनभिज्न नही हो सकते । पर यदि उन्होने 
वाल-विवाहकी वात लिखी भी हो, तो हमें वैज्ञानिक जानकारी और सुनिश्चित अनुभव 
के आधार पर उसे अस्वीकार कर देना चाहिए । मै इस कथन को सही नही मानता 
कि हिन्दू समाजमें सर्वत्र वाल-विवाह प्रचलित रहा है । यह जानकर मुझे दुख होता है 
कि लाखो अवोध वालिकाओंका विवाह कर दिया जाता हैं और वे पत्नी वनकर रहनेंको 
मजवूर होती है । पर हिन्दू-जाति कभीकी खत्म हो चुकी होती यदि उसमें लाखो लडकियों 
का ११ वर्षकी उम्रमें विवाह हुआ होता ।” (यंग इंडिया, ६-६-२६) 
वंगालकी एक बहनने एक दस वर्षीय कन्याके दो रात अपने “पति” के साथ रहने 
के वाद उसके पास जानेसे इन्कार कर देने और फिर एक दिन पति द्वारा मार डाले जानेकी 
एक घटनाका विवरण भेजा और वंगालकी वाल-विधवाशञ्ोकी द्गुरवस्थासे उन्हें श्रवगत 
कराया । इसपर गाँधीजीने लिखा--“मै एक ऐसे डाक्टरको जानता हैँ जिसने अपनी 
लडकीकी उम्रकी एक वालिकासे विवाह किया और अब वे दोनो “पति-पत्नी” की तरह 
रह रहेहै । एक और ६४ वर्षीय शिक्षणश्ञास्त्रीने एक ६ वर्षकी वालिकासे विवाह किया | 
अपनी और अपने मित्रोकी जानकारीके और उदाहरण भी दिए जा सकते है । इसमें 
कोई शक नही कि मूलतः: इस स्थितिकी जिम्मेदारी पुरुषोपर ही है। पर क्‍या 
स्त्रियोंके लिए यह्‌ उचित है कि वे सारा दोष पुरुषोके मत्थे मढकर अपने मनको सान्त्वना 
देलें? क्या प्रगतिशील महिलाओका यह कर्तंव्य नही है कि वे इस स्थितिकी सुधारने 
के लिए कुछ करें ? यदि वे केवल अपने पतिकी गुड़िया ही वर्नें और समयसे पहले ही 
बच्चें पालने लगें, तो उनको दी गईं शिक्षाका क्‍या श्रर्थ ?. ऐसी वीर महिलाएं कहाँ है, 
जो वाल-पत्नियो और वाल-विधवाओमें काम करें और उस समय तक न स्वयं आराम करें 
ओर न पुरुषोको करने दें जव तक कि वाल-विवाह असम्भव न हो जाय और जब तक कि 
हर लडकी अपने-आपमें इतनी शक्ति महसूस न करे कि पूरी उम्र हुए विना और अपनी 
पसंदके आदमीके सिवा किसीसे भी शादी करनेंसे साफ इन्कार कर दे । “(यंग इंडिया, 
७-१०-२६) 
१६३४ में वाल-विवाह-निषेध समितिने एक बुलेटिन प्रकाशित किया था, जिसमें 
१६३१ की भर्दुमशुमारीसे वालिकाझोंके विवाह, वैधव्य, सन्‍्तान-जन्म और मृत्युके आँकड़े 
उद्धृत किए गए थे। वाल-विवाहोंके परिणामस्वरूप इसमें १ से १५ वर्ष तक की 
वाल-विधघवाओकी सख्या लाखोंमें दिखाई गई थी । इसमें कहा गया था कि वाल-विवाहो 
की संख्या यदि कम भी मान ली जाय, तव भी दो लाख वाल-माताओंका प्रतिवर्ष मरना 
तथा १००० में से १८१ वच्चोका पैदा होते ही मर जाना कम चौंका देनेवाले आँकड़े नही 
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है। इसपर गाँवीजीने लिखा--“इन आऑँकडोको देखकर हम सबको आर्मसे सिर झुका 
लेना चाहिए । पर इससे रोगका कोई इलाज तो न होगा । यह रोग गाँवोमें भी 
उतना ही व्याप्त है, जितना कि शहरोमें । यह काम स्त्रियोका है, यद्यपि पुरुषको भी 
अपना करत्तेव्य पालन करना होगा । जब आदमी पशु हो जाता है, वह कोई तर्क नही 
सुनता । यह काम तो गिक्षित माताओोका ही है कि वे अपने इस विशेषाधिकार और 
पुस्ष से न कहनेके कत्तेव्यको भलीभाँति समझें । यह बात स्त्रियोंके सिवा उन्हें कौन 
सिखा सकता है ?” (हरिजन, १६-११-३५) 

अनमेल विवाह और उसके दुप्परिणामोपर भी गाँधीजीने काफी लिखा है और लड़के- 
लड़कियोको लगभग हर अ्रवसरपर कहा है कि वे २०-२५ के होने, स्वावलवी होने और 
अपनी पसदका साथी मिले बिता विवाह न करें । शिक्षित युवक-युवतियो और विद्येप 
रूपसे स्त्रियोंसे उन्होंने वरावर अनुरोध किया है कि वे वाल-विवाहके विरुद्ध आन्दोलन 
करें और इसे असम्भव कर दें। 
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१६२७ में ८-६ वपेके दो वच्चोके एक ६० वर्षीय विधुर पिता हारा १२ वर्षकी 
एक लडकीसे विवाह करनेका कारण गाँधीजीकों भेजा गया, जिसमें कहा गया कि घन 
देकर लड़कीको खरीदा गया है । इसी वर्ष वम्बईके एक सुशिक्षित सरकारी अ्रफ्सर 
ने अपने विवाहमें दहेजके रूपमें २०,००० रुपए लिए। शोलापुरके एक माहेश्वरी 
युवकने गाँधघीजीको लिखा कि उसकी जातिमें अशक्त और अपाहिज बूढे भी रुपया देकर 
अवोध वालिकाओको खरीदते हैं। सिंवके एक भाईने गाँधीजीको एक अखबारमें छुपी 
खबर दिखाई, जिसमें एक नौजवानने सगाईके समय ही २०,०००) लिए थे । उसने 
बताया कि आजकल सिंधर्में लडकोकी कीमतें वढती जा रही है । इस पर गांधीजीने 
लिखा--“दहेजकी पातकी प्रथाके खिलाफ जबर्दस्त लोकमत बनाया जाना चाहिये भौर 
जो नौजवान इस प्रकार ग्रलत टयसे लिए गए घनसे अपने हायोको अ्पवित्र करें, उन्हें 
जाति वहिष्कृत कर देना चाहिये । लडकियोंके माँ-चापको भी अग्रेज़ी डिप्रियोका मोह 
छोडकर अपनी कन्याझरोंके लिए सच्चे और वहादुर वर खोजने अपनी जाति और प्रान्त 
के बाहर जानेमें भी झिझकना नहीं चाहिए ।” (यय इंडिया, २१-६-२८) 

इसके कुछ समय वाद “स्टेट्स्मैन” ने अपने पाठकोंके कई पत्र इस सम्बन्धर्में छापकर 
इसपर सम्पादकीय टिप्पणी भी की थी। इसपर टिप्पणी करते हुए गावीजीने लिखा 
था--इसमें तनिक भी सदेह नहीं कि यह एक हृदयहीन बुराई है । यद्यपि करोडो 
आमीणोमें यह नही है, पर इसका यह अर्थ नही कि इसकी उपेक्षा की जाय । इस रिवाज 
का अन्त होना ही चाहिए। विवाह वर-व्ूके माता-पिता के लेन-देनका सौदा नहीं 
रहना चाहिये। पर इस रिवाजका जाति-व्यवस्थासे घनिष्ट सवध हैं। जब तक वर-वध 
का चुनाव जाति-विशेषके कुछ सौ लडके-लडकियोमे से ही होगा, यह रिवाज रहेगा हौ- 
भले ही हम उसके खिलाफ चाहे जो-छुछ कहें +॥ अत यदि इस बुराईको दूर करना है, 
तो लड़के-लडकियोको या उनके माता-पिताको जातिकी सीमाश्रोकों ततोटना होगा । 
विवाहकी उम्रको भी वढाना होगा, ताकि योग्य वर न मिलनेपर लडकियां कुमारी रह 
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सकें । यह सव उत्त चरित्र-निर्माणकी शिक्षासे ही होगा, जो कि देशके युवा समाजमें 
क्राति लायगा ।” (हरिजन, २३-५-३६) 
लड़कियो से छेड़छाड़ 
वैसे तो भारतमें प्राय. सर्वत्र लडकियोको छेड़ने, आवाजें कसने, सीटियाँ वजाने और 
इशारे आदि का रिवाज-सा है; पर पंजावमें यह कुछ श्रधिक उम्र रूप में रहा है । १६३८ 
में किसी कॉलेजमें पढनेवाली एक लडकीने इसके कुछ उदाहरण देते हुए गाँधीजीको लिखा 
कि आखिर ऐसी स्थितिमें वे क्या करें ? इसपर गाँवीजीने लिखा---“लखनऊकी एक 
वहनने भी अपनी सहेलियोके कुछ इसी तरहके श्रनुभवोको लिख भेजा है । सिनेमा- 
थियेटरोमें उनके पीछे बैठे लड़के उन्हें छेडनेके लिए न सिर्फ गदी भाषाका ही प्रयोग करते 
है, बल्कि ऐसी गदी हरकतें भी करते है, जिनको मै यहाँ उद्घृत नहीं करना चाहता । 
शरीर-बलका प्रयोग इसका एक इलाज है और आजकल तो लडकियोको आत्म-रक्षाकी 
शिक्षा देनेका एक फैशन-सा हो गया हैं । पर क्‍या यह इस वढती हुई वुराईका इलाज 
हैं? जहाँ कही लड़कियोसे गंदी वातें कही जाये, उन्हें विचलित नही होना चाहिए 
ओर न इसकी उपेक्षां ही करनी चाहिए। ऐसे मामले पत्नोमें प्रकाशित करा देने चाहिए 
जहाँ ऐसे अपराधियोका पता चल जाय, वहाँ उनके नाम भी छपा देने चाहिए। इस 
प्रकार इस वुराईका पर्दाफाश करनेमें व्यर्थ वदनामीका संकोच नही होना चाहिए ।--- 
पर मुझे भय है कि श्राधुनिक लड़की मनसे आधे दर्जन रोमियोकी जूलियट वननेमें श्रनन्द 
का अनुभव करती हैं। उसे साहसिक कार्योमें आनन्द आता हैं। आवुनिक लड़की घृप, 
वर्षा और हवासे वचनेको नही, आकर्षक वननेके लिए कपड़े पहनती है । वह अपने प्रकृत 
रूपको वना सिंगारकर असाधारण दिखनेवाली वनती है । ऐसी लड़कियोंके लिये अ्रहिसा 
का रास्ता नही है । मैने अक्सर उन निश्चित नियमोका जिक्र किया है, जिनसे हममें 
अहिंसाकी भावना जाग्रत हो सकती हैं । यह बड़ी मेहनतका प्रयास है । इससे आदमीके 
विचारो और रहन-सहनमें एक प्रकार क्रांति हो जाती है । इससे लड़कियाँ देखेंगी कि 
उनके सामने फिर जो भी युवक आयेंगे, वे उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे और सदू- 
व्यवहार करेंगे । पर कभी ऐसा मौका आए कि उन्हें अपनी अस्मत खतरेमें नज़र आए, 
तो उनमें इतनी ताकत पैदा होनी चाहिए कि वे आदमीकी पश्चुताको आत्मसमर्पण करने 
के वजाय मर जायें । यदि कोई कहे कि अगर किसी लडकीको बाँव दिया जाय, तो 
वह संधर्षकर या मर भी कैसे सकेगी तो में यह कहूँगा कि प्रतिरोधकी तीन भावना 
वाली लडकीमें इतना वल आा जायगा कि वह वबन तोड़ हे और मर जाय ।” 
(हरिजन, ३१-१२-३४८) 
गाँधीजीने “यंग इंडिया” (२१-७-२१) में कटककी श्रीमती सरलादेवीका एक 
पत्र प्रकाशित किया था, जो इस प्रकार था---क्या आप यह नही मानते कि स्त्रियोंके 
साथ होनेवाला व्यवहार भी उतनी ही खराव वीमारी हैं, जितनीकी अपृथ्यता । मैं 
जिन नौजवान, राष्ट्रवादियों के सम्पर्कमं आयी हूँ, उनमें १०० में से €० का व्यवहार 
एकदम पागविक ह। भारतमें ऐसे कितने असहय्रोगी हैं, जो स्त्रीकों केवल भोगकी वस्तु 
न समझते हो । क्या उस समय तक आत्म-गुद्धि संभव हैं, जब तक पुरुपोका स्त्रियोंके 
प्रति रुख न बदले ।” इसपर टिप्पणी करते हुए गाँवीजीने लिखा था--- अ्रपनेञ्रापको 
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सच्चे स्व॒राज्यके उपयुक्त वनानेके लिए हमें नारी और उसकी पवित्रताके प्रति अधिक 
सम्मानपूर्ण रुख अपनाना होगा । यदि एक भी स्त्रीके प्रति हमारा रुख़ भोग का है, 
तो सारे मनुष्योका सिर शर्मेसे झुक जाना चाहिए। पेश्तर इसके कि हम ईब्वरकी 
एक सर्वेश्रेप्ठ कृतिको अपने भोगका हेतु बनाये, सारी मानव जाति का खत्म हो जाना मैं 
ज्यादा पसन्द करूँगा ।/ पर न तो मानव-जाति ही खत्म हुई और न उसकी यह 
बुराई ही । 

गाँवीजीके उपर्युक्त कथनपर आध्षकी एक लडकीने लिखा कि उसकी सहेलियोकी 
सादी पोशाक भी उनकी रक्षामें सहायक नही होती । पंजावकी ११ लडकियोने सयुकत 
पत्रमें गाँधीजी हारा एक आधुनिक लडकीके आधघ दर्जन रोमियोकी जूलियट वननेकी 
उक्तिपर आपत्ति करते हुए लिखा कि कुछ लडकियाँ भले ही ऐसी हो, पर सब जूलियट 
नही हो सकती । उन्होने लिखा कि ्राज जब स्त्रियाँ वद दरवाजोंसे वाहर आ रही है. 
और जीवनके वोझका अपना पूरा हिस्सा ले रही है, तो यह वडी श्रजीव बात हैं कि 
पुरुषों द्वारा दुव्यंबहार किए जानेपर भी दोप उन्ही पर मढा जाता है । यहाँ गाँधीजी 
की उक्तिमें हमे दो कारणोंसे थोडी अत्युक्ति और असगति लगती है. (१) भारतीय 
युवतियोको केवल पोशाक या वनाव-श्रु गारके कारण लोग छेडते है, यह यदि सत्य भी हो, 
तो भी अनुचित और निन्ध है । स्त्रियाँ कब क्या पहनें, कैसे घरसे बाहर निकलें, यह्‌ 
तय करना पुरुषोका कार्य नही है । फिर विदेणोकी स्त्रियाँ तो भारतीय नवयुवतियोकी 
अपेक्षा कही अधिक वनाव-श्वुगार कर निकलती हैं। पर इस कारण वहाँके पुस्प तो 
उन्हें छेडनेको लालायित नहीं होते / फिर जैसाकि आभध्रकी बहनने लिखा है, सादी 
पोजाकवाली लडकियाँ भी पुरुषोकी लुब्ध दृप्टिसि वच नही पाती । (२) अच्छे कपड़े 
पहनकर निकले किसी सुन्दर पुरुषको किसी स्त्रीने छेडा हो, ऐसा आज तक नही सुना गया 
तब पुस्पको ही यह भ्रधिकार कैसे प्राप्त है कि वह अच्छे कपडोवाली या सुन्दर आ्राकर्पक 
स्‍त्रीको छेडे? फिर १०-१२ वर्षकी वच्चियोका छेडा जाना कहाँ तक 
समीचीन हैं ? 

महिलाएँ और गहने 

१६२७ में भारतके भूखो-नगोके लिए चंदा करने गाँधीजी लका गए थे । वहाँ 
कोलवोमें हुई महिलाओकी एक सभामें उन्होंने घन-सग्रहके लिए की गई अपीलमें गहने 
भी माँगते हुए कहा---गहने माँगनेमें मेरा एक और भी उद्देष्य है और वह यह कि महिलाओ 
को इनके मोहसे मुक्त करूँ । क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि पुरुषकी अ्रपेक्षा सती अपने 
आपको अधिक सजाती क्यो है ?ै कई महिला-मित्रोने मूले बताया है कि वह पुर्पको रिल्ताने 
के लिए ऐसा करती हैं । पर मैं आपसे कहना चाहता हैं कि यदि आपको ससारके कार्यों 
में अपना क्ंव्य पूरा करना है, तो आप पुस्पको रिज्लानेके लिए अपने-आपको कभी भी 
न सजाइए । यदि मे स्त्री पैदा हआ होता, तो पुस्पकी इस घारपाके खिलाफ बगावत 
करता कि स्त्री उसके हायका खिलौना-भर है । --अपने प्रतोभनों झौर पुरपोकी 
गुलाम न वनिए। अपने आपको इच्चत और लेवेण्डर से सजाइए मत) यबदि आप 
कोई खुशबू फैलाना चाहती है, तो वह आपके हृदयमें से निकलनी चाहिए ।” 
(यंग इंडिया, +-१२-२७) 
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तामिलनाडकी एक लेडी डाक्टरने एक राजाके वारिस पैदा होनेपर मिली हीरेकी 
अँगूठी और कानके व॒दे गाँधीजीको भेजते हुए लिखा--१२ वर्षंसे ये चीज़ें वरावर साथ 
रही हैं। पर अ्रव जब मैं इनकी श्रोर देखती हूँ, मेरे मनमें कटुता पैदा होती है, जो दूसरे 
ही क्षण उन लाखो भुखमरे भारतीयोके प्रति सहानुभूतिमें वदल जाती है और में आपसे 
कहती हैं कि क्या ये गहने जनताके घतसे नहीं बने है ? फिर मै उन्हें अपना समझकर 
रखनेकी श्रधिकारिणी कैसे ?” इस तरहकी वहिनें अधिक नही होती । अ्रधिकाश तो 
पतियोकी कमाईका वहुत वडा अंज इन्हीमें लगाकर अपना शरीर सजानेमें ही सुख और 
गये अ्रनुभव करती है ।” (थग इंडिया, ४-४-२८) 
एक पत्रने गाँधीजी द्वारा दानमें गहने लेनेकी प्रतिकूल आलोचना की | इसपर 
उन्होने लिखा-“इस देशमें जहाँ कि करोड़ो आदमी नाम-मात्रका पोषण पाते हो और 
८० प्रतिज्त पर्याप्त पोषण पाते हो, गहने पहनना अपराध हैं। फिर अधिकांग गहनो 
में कलाका कोई आभास नही । वहुतसे देखनेमें बडे भद्दे होते है, जिनमें मिट्टी जम जाती 
हैं। मेरी रायमें कीमती गहने पहनना देशके लिए सरासर हानिकर है। इनके रूप 
में बहुत वडी रकम वेकार रुद्ध हो जाती है या घीरे-चीरे छीजती है ।” (हरिजन, 
२२-१२-३३ ) 
गाँधीजी और तथाकथित पतिताएँ 
जब गाँबीजी १६२१ में तिलक स्वराज्य फण्डके सिलसिलेमें दक्षिण का ढौरा कर 
रहे थे, तो एक दिन रातको १० वजे कोकनदमें दो वेच्याएँ उनके “दशेन” करने आईं । 
जब उन्होने गाँवीजीको अपना परिचय दिया तो वे बड़े ढु खी हुए और बोलें कि क्‍या तुम 
कोई और कार्य नही कर सकती ? उन्होन कहा कि “हाँ, यदि हमारी जीविकाका प्रबंध 
हो जाय, तो अवब्य कर सकती हैं ।” इसपर गाँवीजीनें लिखा--“जव मैं पूरी तरह 
समझा कि वे कौन है, तो जैसे मै ज़मीनमें घैंसने लगा। इस कलंकको दूर किया ही जाना 
चाहिये । यह उचित नही है कि हमारी विपय-वासनाके लिये किसी एक भी वहनकों 
शर्म और जिल्लतकी ज़िन्दगी वितानी पड़े । ” (यंग इडिया, ११-५-२६) 
कुछ समय वाद एक अँगरेज़ मित्रने गाँधीजीको लखनऊके वेश्याओ्रोके वारमें लिखा- 
“भरा हृदय लखनऊकी इन पतिता वहनोके साथ है । उन्हें मजबूरन शर्मेकी जिन्दगी 
बितानी पड रही हैं और मानवके भीतरके पशुने इस घृणित जुर्मंको भी एक कमाईका 
पेगा बना दिया हूँ ।” 
आश्रके वाद वरीसालकी १०० से अधिक वेव्याएँ गाँधीजीसे मिली । उनसे 
मिलनेके वाद गाँधीजीने लिखा---जिन बुराइयोके लिये आदमीने अ्पने-आ्रपको जिम्मेदार 
बनाया है, उनमें से स्त्रियोंके इस दुरुपयोगसे ज्यादा आधात देनेवाली, कर और पतनकी 
ओर ले जानेवाली और कोई वुराई नही है । हमें इस भ्रममें नही रहना चाहिए कि 
यह बुराई हमारे विकासका एक आवशध्यक अ्रग है । या किसी अन्य उदाहरणसे हमें 
इसे कायम रखनेंकी चेप्ठा नहीं करनी चाहिए । यदि हम विना बुराई-भलाईका भेद 
किए मानसिक दासतासे अजाने अतीतका अंबानुकरण करने लगेंगे, तो हमारा विकास 
रुक जायगा। हमें अतीतकी गलतियोको दोहराकर अपनी सास्कृतिक विरासतका 
अपमान नहीं करना चाहिए। आत्म-सम्मानवाले भारतमें क्या हर स्त्री के सतीत्व 
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की रक्षा, हर आदमीकी अपनी वहनके सतीत्वकी रक्षा की तरह आवश्यक नहीं है ? ” 
वरीसालकी वेश्याओने वताया कि २० हजारकी आवादीमें ३५० वेश्याएँ हैं । इसपर 
गाँधीजीने लिखा---/इस हिसावसे समग्र भारतमें कम से कम १०॥ लाख स्त्रियाँ ऐसी 
होगी, जो अपनी इज्जत वेचकर जी रही है। इन वहनोको उनकी पतनावस्थासे उवारने 
के लिए दो छातें पूरी होनी चाहिएँ। हम पुरुषोको अपने आवेगो पर काबू पाना 
चाहिए और इन बहनोंके लिए ऐसे काम ढंढने चाहिए जिन्हें करके ये सम्मानपूर्वक 
अपनी जीविका कमा सकें । इन वहनोको विवाहकी वात नहीं सोचनी चाहिए । इन्हें 
तो सच्ची सन्‍्यासिनी वनकर, जीवनकी सब चिन्ताओंसे मुक्त होकर, सेवा-भावसे 
कातना-वुनना चाहिए ।” (यग इंडिया, १५-६-२१) 

नोआाखालीमें इस सम्वन्धमें चोलते हुए उन्होंने कहा-जब तक कोई असाधारण 
पवित्रता और चरित्र-वलवाली महिला आगे आकर इन पतिता वहनीको ऊपर उठाने 
का काम अपने हाथमें नही लेती, वेश्यावृत्तिकी समस्या का कोई हल नही निकल सकता । 
इसी प्रकार जो आदमी अपनी विपय-वासनाकी तृप्ति के लिए अपने-क्रापको गिराते और 
कमसिन लड़कियोको अपना शरीर वेचनेपर मजबूर करते है, उन्हे रोकनेके लिए आदमी 
भी वहुत-कुछ कर सकते है । यद्यपि वेब्यावृत्ति इतनी पुरानी है, जितनी कि दुनिया 
पर मुझे भय है कि यह आज की तरह कभी नागरिक जीवनका एक आवश्यक अंग रही 
हो । पर जो कुछ भी हो, वह समय अवश्य आयगा जब कि मानवता इस वुराईके 
खिलाफ खडी होगी और वेश्यावृत्तिको अतीतकी बात वना देगी । (यंग इडिया, 
२८-५-२५) 

वरीसालकी जिन वेश्याओंसे पेशा छुडवाकर उन्हें कातनेका कार्य दिया गया था, 
उनका जब वहाँके नौजवानोपर बुरा असर पडने लगा तो गाँधीजीने उनकी सस्थाकों भग 
करनेकी सलाह दी । यह पढकर बगालके एक पाठकने उन्हें चट्गाव इस आगयका 
एक पत्र दिया कि बेगलामें अपहरण, भ्रप्टाचार आदि काफी व्यापक है । पूर्व, पद्चिम 
और उत्तर-वगालके जिलोमें इसका वहुत्त जोर हैं । जूटके हल्को, वाजारो, मेलो, कचहरी 
या जमीदारके धरके पास वेब्यालयोका होना एक रिवाज्-सा वन गया है। इसपर 
गाँधीजीने लिखा-- मै जानता हूँ कि वेश्यावृत्ति एक वडी और फैलनेवाली बीमारी रही 
है। कलाके पवित्र नाम या भावुकताकी झोटमें वुराईमें भी भलाई देखने अथवा बुराई 
को माफ कर देनेकी भावनाने ही इस पातकी प्रवृत्तिको एक प्रकारका सम्मान दे दिया 
है, जो इस नैतिक कोढके प्रसारका बहुत बडा कारण है । पर मुझे यह नहीं मालूम कि 
बगालमें स्थिति इतनी भयकर हैं । मुझे भय है कि कही उन्होने अत्युक्ति तो नही की है । 
यदि कानूनसे इसका इलाज हो सकता, तो यूरोपके सुव्यवस्वित देमोंने इसका कभी भरत 
कर दिया होता । मेरे जैसे सुधारकोंके लिखने पर भी कोई खास असर नहीं पड़ेगा । 
मैं यह नही कहता कि ब्विटिश गासनसे पहले भारतमें वेश्यावृत्ति नही थी, पर उसके कालमें 
यह वटी है। पहले यह ऊपरके कुछ तवकोमें थी, पर अब तो मध्य श्रेणीके नौजवानी 
का भी नाश कर रहो है । फिर भी मेरी आशा तो नौजवान ही हैं । जो इस बुराएमें 
फेंसे हैं, वे स्वभावसे बुरे नही है । अविचार और अमहावावन्वा से ही वे इस झोर 
फिसलते है। इससे उन्हें और समाजको जो हानि हुई है, उसे उन्हें महनूस करना चाहिए, 
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श्ू 


उन्हें यह समझना चाहिए कि कठोर संयमपूर्ण जीवन ही उन्हें और देश को सर्वनाशसे बचा 
सकता है। “य० इंडिया, ६-७-२५) 

दक्षिण-भारतके दौरेमें देव-दासियोके ढ्वारा दिए गए मानपत्रके उत्तरमें उन्होंने कहा 
था--“ये अभागी बहनें चाहे देवदासी कहलायें चाहे और कुछ, इनकी समस्या तो एक ही 
है। यह बडे दु ख, शर्म, और ज़िल्लतकी वात है कि इतनी वडी संख्यामें स्वियोको 
पुरषोकी हविस पूरी करनेके लिए अपनी अस्मत बेंचनी पडे। समाज-व्यवस्थाके 
कानून बनानेवाले पुरुषको तथाकथित दुर्वल नारीको इस भयंकर गह्ृदरमें धकेलनेके लिए 
भयंकर दड भोगना पड़ेगा |. पर दु खकी वात तो यह है कि वुराईके इन अड्डोपर 
जानेवाले अ्धिकाश पुरुष विवाहित होते है और इस प्रकार वे दोहरा पाप करते है । 
एक पाप तो वे उन पत्लियोंके प्रति करते है, जिनके प्रति वफादार रहनेको वे वचनवद्ध 
है और दूसरा पाप उन अभागिनोके प्रति करते है, जिनकी अस्मत उनके लिए अपनी सगी 
बहनोकी अस्मतकी तरह ही प्यारी होनी चाहिए। यदि हम भारतीय पुरुप श्रपनी 
मर्यादाकों महसूस करे, तो यह बुराई एक क्षणको भी नहीं रह सकती । (यंग इंडिया, 
१६-४-२५) 

विधवाओकी समस्या 


१९२६ में सर गंगारामने विधवाओके आँकडे प्रकाशित किये थें। इसपर टिप्पणी 
करते हुए गाँवीजीने लिखा --- इनसे और भी स्पप्ट हो जाता है कि हिन्दू-वाल-विधवाओं 
की क्‍या दुखस्था है ? हम गो-रक्षाके लिए तो चिल्लाते हैं, पर वाल-विधवा रूपी इन 
मानवी गायोकी रक्षा नही करते है । धर्मके नामपर हम अपनी तीन लाख ऐसी अवोच 
वालिकाओपर वैधव्य थोपे हुए है, जिनको विवाह-संस्कारका श्रर्थ तक भी मालूम नहीं । 
छोटी वालिकाओ्रोंपर वैधव्य थोपना एक ऐसा जुर्म है, जिसके लिये हमें नित्य भुगतना 
पड़ता है । श्रगर सचमृच हमारी आ्रात्मा जाग्रत होती, तो हम १४ वर्षसे कम की किसी 
लडकीकी शादीही नही करते और यह घोषणा कर देते कि इन तीन लाख वालिकाओ्ोकी 
धर्मानुसार शादी ही नहीं हुई । इनपर इस ग्रकार का वैवव्य थोपनेकी अनुमति तो 
किसी भी शास्त्रमें नही है ।”  (यं० इं०, ५-८-२६) 

एक व्यक्तिके यह लिखनेपर कि यदि सव विववाएँ शादी करने लगी, तो कुमारियों 
का मिलना मुश्किल हो जायगा, गाँवीजीने लिखा---सभी विधवाशोकी जादी होनी ही 
चाहिए, ऐसा तो मैने कभी नहीं कहा । सर गंगाराम हारा एकत्रित जिन आँकडोकी 
मैने चर्चा की, वे वेचारी पतित्रत धर्म क्या जानें ? प्रेमका उनसे कोई वास्ता नही । 
यह कहना ज्यादा सही होगा कि उनकी कभी गादी ही नही हुईं । (य० इं०, १६--८-२६ ) 
इसी स्वंधर्में आपने एक और जगह लिखा हैं---भेरे कहनेका श्राशय यही है कि जिन 
माँ-वापने अपनी लडकियोंको कच्ची उम्रमें व्याह देनेका पाप किया है, वे कम उम्रमें ही 
विववा हो जाने पर ऐसी कन्याओका पुनविवाह कर अपने पापका प्रायव्चित करें । पर 
जो.वड़ी उम्रमें जाकर विधवा हो, वे फिर बादी करें या विधवा ही रहें, यह उन्हींके तय 
करनेकी वात है । यदि कोई ५० वर्षका विधुर जादी कर सकता है, तो इसी उम्रकी 
विधवाको भी ऐसा ही करनेका अधिकार होना चाहिए ।” (यंग इंडिया, १४--१ ०-२८) 


३६० बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध और गराधीजी 


एक वार एक व्यक्तिने गाँचीजीसे एक प्रइन पूछा कि हिन्दुस्तानमें धर्मके अनुसार 
पत्नीको पतिकी अनुगामिनी होता और अपने आपको पतिमें विल्कुल विलय कर देना ही 
उसका चरमोत्कर्प है। पर यदि किसीका पति माँस खाता हो और पत्नीको वह बनाने 
और खानेमें मज़बूर करे, तो उसे क्या करना चाहिए ? इसका उत्तर देते हुए गाधीजी 
ने लिखा--.“एक स्त्रीके लिए यह ज़रूरी नही कि वह अपने पतिके जुर्मोमें भी भाग लेने 
को तैयार हो । और जब वह किसी चीज़को गलत समझे, तो उसमें सही करनेका 
साहस होना चाहिए ।” यहाँ हमें भय है कि गाँघीजीकी सलाह दाम्पत्य जीवनके सुख 
और शान्तिके लिए शायद वहुत ठीक नही बैठती । उन्होने स्त्रीकों गलत समझने 
और साहसकी जो बात कही है, अज्ञान और अधविद्वासके कारण वह बहुत अशोमें झनेक 
परिवारोकी अशान्ति और विनाशका भी कारण बनी नज़र आती है । यदि वास्तवमें 
स्त्रीका धर्म पतिकी अनुगामिनी नही वल्कि सहगामिनी और सहधर्मिणी होना है, तो उसे 
अपने, अपने पतिके और परिवारके सुख तथा शान्तिके लिए दोनोंके विचारो, आदतों 
और आदरशोमें सघर्पके वजाय समझौतेके मार्गको ही अपनाना अधिक श्रेयस्कर लगता है । 
फिर केवल खान-पानके सम्बन्धमें सही और गलत का निर्णय कोई डाक्टर या विज्ञानवेत्ता 
ही अधिक कर सकता हैं । धर्म और नीतिको इसमें घसीटना अनावश्यक ही नही हानि- 
कर भी जान पडता है । 

एक वार एक आदमीने गाँवीजीसे पूछा कि में तो खद्दर पहनता हूँ, पर मेरी पत्नीको 
वह पहनना इसलिये स्वीकार नही है कि वह उसे मोटा लगता हैं। एक अन्य भाईने 
पूछा कि में तो हरिजनोद्धारके कार्यमें लगा हूँ, पर मेरी पत्नीका इसमें विश्वास नहीं । 
इस सम्बन्धमें गाँधीजीने लिखा--“मैने अक्सर कहा है कि चूँकि पति अधिक शक्तिशाली 
और शिक्षित है, वह पत्नीके लिए शिक्षकका काम करे और अगर उसमें कुछ कमियाँ हो, 
तो उन्हें दूर करें । पर आदमी मजबूर करके नही, प्रेमसे पत्नीको जीते ।” यहाँ 
ध्यान देनेकी वात है कि गाँधीजीने यही सलाह खान-पानके बारेमें भी क्यो नहीं दी ? 


विवाह का उद्देश्य 


एक बार एक व्यक्तिने गाँधीजीको लिखा कि हिन्दू-शास्त्रोमें जोर देकर कहा गया है 
कि विवाहका एकमात्र उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति हैं और एक पुरानी कहावतके अनुसार विवाह 
के समय वडे-बूढे बधूको यह आशीर्वाद दिया करते थे कि तुम आठ वच्चोकी माँ हो । पर 
आपका कहना है कि विवाहके वाद स्त्री-पुरुषका ससर्ग एकमात्र सन्तानोत्पत्तिके लिए 
ही नही होना चाहिए वल्कि एक ही सन्तान होना चाहिए-चा हे वह लडकी हो या लडका । 
इस ब्रतका पालन करनेवाले ही ब्रह्मचारी हैं। पर अधिकाण विवाहित लोगोके लिए 
ऐसा करना व्यावहारिक नही देख पडता । वे केवल एक वार सन्‍्तानकी इच्छासे समर्ग 
करें और फिर सन्तान होनेके वाद जीवन-भर सयम एव ब्नह्मचयंसे रहूँ, यह आदर्थ हो 
सकता है किन्तु व्यावहारिक जीवनमें कितने इस झादर्शको निभा सकते है ? कामेच्छा 
आदमीकी प्राकृतिक भूख है, जबकि सयम और नियत्रण एक प्रकारका कृत्रिम गुण । 
अत जो लोग प्राकृतिक कामेच्छाका दमन न कर सकें, उन्हें पतित या दया झयवा कृपाका 
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पात्र नही समझा जा सकता । वश्णिष्ठकी पत्नी अरुन्धती के १०० पुत्र होनेपर भी 
विव्वामित्रने उसे ब्रह्मचारिणी कहकर सम्बोधित किया था । इसपर टिप्पणी करते 
हुए गाँधीजीने लिखा---यदि विवाहको पवित्र माना जाय, तो इसमें एक सन्तानके लिए 
ही स्थान है। इसीलिए श्ञास्त्रोमें पहली सनन्‍्तानको 'धर्मज और वाकीको “कामज” 
कहा गया है। लड़के और लड़कीमें में कोई अन्तर नहीं करता । .. केबल क्षणिक 
आनन्दके लिए होनेवाला मैथुन तो पणुताकों लौटना है। इसलिए मनुष्योका यही 
प्रयत्त रहना चाहिए कि वे इससे ऊपर रहें ।” (हरिजन, ५-६-३७) 

इस प्रकार गाँधीजीके विचार विवाह अथवा स्त्री-पुरुषके सम्बन्धोंके वारेमें शायद 
कोई नया प्रकाश नही डालते । श्ास्त्रोकी वात मानवके शरीर-घधर्मके इतनी प्रतिकूल 
लगती हैं कि यौन-विज्ञानका सामान्य ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति उसपर हँसे विना नहीं 
रहेगा । दाम्पत्य-जीवनमें यौन-संबंधकी सीमाका निर्धारण एक कठिन और पेचीदा 
काम ज़रूर है, पर एक सन्तानके वादके शरीर सम्वन्धको किसी भी युगमें यथार्थमें व्याव- 
हारिक माना गया हो, इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही मिलता । इसके विपरीत 
इस प्रकारके कल्पित आदर्णकी अवमाननाको पाप, श्रव्रह्मचर्य या जुर्में कहना या समझना 
भी कम हास्यास्पद नहीं हैं। कदाचित इसीलिए गाघधीजीने परिवार-नियोजनकी 
वैज्ञानिकताको स्वीकार नही कर अपने शास्त्रीय धर्मकी ही दुहाई दी है, जिसका परिणाम 
यह हो रहा है कि देशकी अवाघ गतिसे वढती हुई श्रावादी और उसके साथ ही साथ बढती 
हुईं दरिद्रता तथा सामाजिक असन्तुलनकों रोकनेमें उनके विचारोसे जितनी चाहिए 
उतनी मदद नहीं मिल सकी है। 





३६३ बंसनन्‍्तललि सुराशका स्मृतिप्रंय 


श्रीमती साविन्नी निगम 


महिलाओंकी जागृति 


स्व[तत्त्य-सग्रामने युगोकी सुपुप्त नारीके कानोमें जागरण-सन्देश फूका और युग- 
प्राचीन मानसिक तथा शारीरिक सघर्पोकी रगड़से चिरसतप्त हृदयमें नवचेतनाकी चिन- 
गारी प्रज्ज्वलित हो उठी ॥ 

नारीको जब अपनी स्थितिका ज्ञान हो चुका तो उसे चिन्ता हुईं कि वह परदेके मन्दिर 
में पली हुई पापाणी देवीके रुूपको वदलकर अधिकार, सामाजिक सम्मान झौर सुख पूर्वक 
जीनेका अधिकार प्राप्त करनेवाली मानवी वन जाये । उसने जब सचेत होकर अतीत 
पर दृष्टि डाली, तो उसे लगा कि उसे सव कुछ सुधारना होगा, आगे दृष्टि उठाई, तो देखा 
कि उसको अभी अनेक मजिलें पार करनी होगी क्योकि वह अभी वहुत पीछे है । और 
सामने है अनेक सामाजिक कुरीतियोंके ऊँचे टीले, रूढियो और अमानवीय परम्पराओो 
की गहरी खाइयाँ, पीठपर परिवारका वोझ और सिरपर नवनिर्माणका गट्ठर । उसने 
कुछ ठहरकर सोचा और सिर पर हाथ रखकर वह कह उठी कि “मुझे स्वयं भी तो युगो 
का रटा हुआ धार्मिमिक अन्वविब्वासो एवं सान्यताओका और रीति-रिवाजोका पाठ 
भुलाकर मानसिक दासता तथा हीनत्वकी भावनाका परित्याग करना हैं। मानवता 
तथा समानताके नये अश्रध्यायोको पढ़कर आत्मसात्‌ करना है। इतना ही नही उसे 
पातित्रत्य, सतीत्व श्रद्धा एव सदाचारसे अनुरजित भारतीय संस्क्ृति तथा थुगोकी 
दलित दमित इच्छाओकी प्रतिक्रिया रूपमें उत्पन्न उच्छुखलता, विकलता, भ्रधिकार- 
प्राप्तिकी जल्दवाजी, एव देश-विभाजन, तथा आज़ादीकी गुलामीसे उत्पन्न नैतिकतामें 
समन्वय करना है । तभी वह समाजोपयोगी तत्वोके चयनसे नव युगके स्वस्थ निर्माण 
का गुरुतम कार्ये सफलतापूर्वक कर सकेगी । 

उसे और सभीको यह विदित हैं कि भाषणो, नसीहतो, आदेशो और सुझावोसे उसका 
कल्याण न होगा । उसके सामने ठोस समस्याएँ है, उनका समाधान ही नारी जातिकी 
सबसे बडे सेवा और उपकार है । 

उसे आज यह ज्ञात हों चुका है, कि शिक्षा, नानप्राप्ति, प्रशिक्षण तथा आ्राथिक स्वाव- 
लम्बन और घर तथा बाहरके कानूनोका संशोधन उसकी समस्याओको सुनज्ञानेके नये 
रास्ते निकाल सकता है। 

पर कितने ऐसे जीवनसगी या संरक्षक और अभिभावक है, जो उसे ऐसे श्रवसर 


सुविवायें ७०० 


पानेकी सुविधायें देंगे । चाहे पिता हो, अथवा पति, बडा भाई हो या जेठ, चिरकालसे 
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अपने और अपने धर्म गुरुओके द्वारा वणित नारीका जो रूप मान चुके उसे बदलना उन्हें 
उनकी स्वतन्त्रता, सुख और सुविधा तथा जाति और घामिक बंधनों और आचार-विचार 
तथा रूढियो और रिवाजोंके विपरीत प्रतीत होता है। 

धामिक पश्षपातपूर्ण मान्यतायें उन्हें प्रिय है, नारीका पापाणवत्तू गुड़ियाका-सा 
मनोरजक रूप उन्हें प्रिय है। पतिन्नता तथा वीरांगना पद्धति दोनों पर उन्हें 
विश्वास है क्योंकि अपने सुख-सुविवाको वे खतरेमें डालना नही चाहते । वे चाहते है 
वहु-वेंटियाँ कुलकी लज्जापर मर मिटनेकी परम्पराको न तोड़ें | चार साड़ियाँ, दो रोटी 
और कंकड़-पत्थर-से चार सोने-चाँदीके जेवर देकर वे संतोपकी सास लेते है। पर जो 
लोग आ्राथिक कारणोसे इच्छुक है कि स्त्रियाँ वाहर निकलें और शहरकी हवाने उन्हें तय्यार 
भी कर दिया हैं कि वे उन्हें पढायें, उनकी समस्‍यायें दूसरी है। नौकर रखनेके लिये 
पैसे नही है; रोटी-पानी सफाई करके पत्ली या बेटी स्कूल चली जाये पर उसे भेजने और 
लानेवाला चाहिये । स्कूलका खर्च यदि मार-पीटकर जुटा भी लिया, तो घरमें बच्चे 
कौन समाले ? वीमारी, मेहमान, त्योहार श्र रिह्तेदार एक बोझ वनकर मध्यम- 
वर्गीय नारीपर छाये हैं। भोजन-संवंधी उलझन-भरी आदतें वदलनेंका नाम नहीं 
लेती । कमसे कम ५-७ चीज़ें थालीमें न हों, तो चैन कहाँ ?चाहे पायड़, कढी, वरी, मुगौरी, 
सेवई जैसी पोषक तत्वोसे हीन ही वस्तुर्यें क्यो न हो और पूरा भोजन स्वास्थ्यके लिये 
न होकर केवल जिद्धादेवीके स्वाद संस्थानको सतुप्ट करनेके लिए ही हो । पर विचारी 
गृहणीकी तो मुसीवत ही रहती है । स्कूलका काम कव करे, फाइलें कैसे देखें ” दोहरा 
काम, चौगृनी जिम्मेदारियाँ,न घरमें कोई खुश, न आफिसमें ही सन्तुष्ट और जो उद्यमश्चील 
महिलापर बीतती है या वह जानती है या उसके भगवान । भोजन सम्बन्धी आ्रादतें 
तथा अतिथि सत्कारकी प्रथारमें सशोधन करना अत्यन्त आवश्यक है । 

अगर पति और उसके विचारोमें मेल न खाया, तो मुसीवतोका नया प्रकरण खुल 
जाता है । बच्चोका वोझ सामाजिक उपेक्षाका भय श्रादि अनेक ऐसी वातें है, जो सैकड़ो 
स्त्रियोंको भीतर ही भीतर घुट-घुटकर सब-कुछ सहनेको विवश करती है । आँसू पोछ 
कर ऊपरसे पाउडर लगाकर दफ्तर या सकल जानेवाली स्त्रियोंकी संख्या लाखोमें है । 
वच्चोकी निगरानीको लिये क्रिशे और वालवाड़ी तथा सस्ते भोजनकी सहकारी या 
सरकारी संस्थायें शीघ्र खुलनी चाहियें । 

दफ्तरोका भी वातावरण ऐसा विचित्र हैं कि जिसपर वीतती है, वही जानता है । 
अपनी स्त्रियोको सात परदेमें बंद रखकर सहयोगिनी स्त्रियोंका सम्मान करना केवल 
उँगलियोपर गिननेवाले ही लोग जानते हैं । वेचारी कम उम्र लड़कियोंको डरा-धमका 
कर या तरवकीका लालच दिखाकर गुमराह करनेकी कोशिशमें लगे रहना सावारण बात 
है क्योकि जन-सावारणकी दृष्टि इतनी कुंठित है कि वे स्त्रीकी महिमामयी माँ या पोपक 
पालक वहिनके रूपमें नही देखते । 

उन्हें आदत पड़ी हुई है स्त्री” को मनोरंजनका साधन माननेकी । जब तक देशके 
शिक्षक और विचारक स्त्रीका सम्मान करना सीखनेके तरीकोंपर विचार करके इस दिल्ला 
में कुछ नये नियम निर्वारित न करेंगे, लोगोंके दृष्टिकोणमें अन्तर लाना बड़ा ही कठिन 
होगा । और दफ्तरोमें भी नारी-जीवन श्रत्यन्त संघर्षेमय बना रहेगा। सम्पन्न एवं 
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विदेशी शिक्षाप्राप्त या ऊँची नौकरियोमें पहुँचनेवाली वहिने या तो वडी नौकरियोवाले 
पति दूँढकर नवावो राजाओ और मिल-मालिको तथा राष्ट्रपति भवनकी पार्टियोकी 
शोभा वढाती है या उन्हें “क्लव” “वाल” और “डिनरोसे” झवकाश नही रहता | अक्सर 
उन्हें विलासपूर्ण जीवन वित्तानेके लिये इतने अधिक घत्तका उपाजन करना पड़ता है कि 
वे उसीमें जुटी रहती हैं फिर भला देजकी अशिक्षित बहिनोकी कुटियोके हार-हार पर 
जाकर उन्हें कैसे जगायें ” कैसे देशकी करोडो बहिनोीमें जागृति फैले ? 

अधिकतर देखा जाता है कि मध्यम वर्गेकी जाग्रत अरधेशिक्षित महिलाओपर ही सारे 
नारी समाजके जागरणकी जिम्मेदारी पड जाती है। जो वही भाग्यशाली स्त्रियाँ उठा 
पाती है, जो पत्नीत्व, मातत्व और गृहणीत्व सभी परीक्षणोको पास करले । जो इतनी 
सौभाग्यशालिनी हो कि उनको पति तो अच्छा मिले पर नौकर भी विश्वासी मिले । 
यही वहिनें सस्थाझ्ोको समालती है। यही भाषण तथा आयोजन करनेका भार उदठी 
हैं। इन्हें सर्वगण सम्पन्त बनना पढ़ता हैं। सस्थाझ्रोके लिये रुपया जुटाने, 
चन्दा मॉगनेके हुनरके साथ ही साथ श्राफिसका हिसाव-किताव, पत्र-व्यवहार करनेके 
लिये क्लर्ककी योग्यता, दरी, फर्श तथा माईककी व्यवस्था करनेके लिये चपरासीकी 
दक्षता और मच बनाने फर्श लगानेके लिये एक कारीगरका चातुर्य भी उनमें होना 
चाहिये । 

इतना ही नही नेताओ, भाषणकर्त्ताओके घरोका चक्कर काटनेके लिये टैक्सीके किराये 
के लिये पैसोसे भरे बदुएकी स्वामिनी बनना भी उनके लिये आवश्यक है। इनके 
अन्य सस्थाओके सदस्योकी कद आलोचना प्रतिक्रियावादी व्यक्तियोके व्यग सुननेके 
के लिए उनमें कुलवधू के शील का होना भी जरूरी है। अन्यथा विचारी बहुत-सी 
बहनें कार्य छोडकर इसीलिए घर बैठ जाती है कि सेवाके वाद नाम न मिले, तो न सही 
पर व्यर्थंके व्यग नही सुने जाते ॥ इतना ही नही गान, कविता, व्यात्यान, साथियों 
की खुशामद चापलूसी व नखरे बर्दाश्त करना अवैतनिक कार्य करनेकी क्षमता उदारता 
व सच्चाई भी उनमें अवश्य होनी चाहिये। तभी वे महिलाझोमें जाग ति फैला सकेती 
हैं । इस लिये विचारकोको ऐसी वहिनोको प्रशिक्षित करनेके लिये सरकारी तौरसे 
ऐसी योजना वनानी चाहिये, जिससे वहिने सीखकर सिखा भी सके । 
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पष्ठ खरड 


कुछ विशिष्ट समाज-सुधारक 


स्ा््सिजि्टटन्टरटपघ०झ-०५०+००० न पुशनयक नाइक नकनाक१०नऊ कक कफ लाइन न ३४ लक 


आचार्य जंकरराव जावड़ेकर 


महाराष्ट्रको पहली पीढ़ीके प्रमुख सुधारक 


सुहाराष्ट्रमें सुधारक प्रवृत्तिका प्रारम्भ सन्‌ १८४० के आसपास हुझा था। 


श्री वालशास्त्री जाभेकरने सन्‌ १८३२ में “दर्षर्ण” नामक साप्ताहिक तथा “दिस दर्जन 
नामक मासिक पत्रोंका प्रकाशन वम्बईसे पहले-पहल प्रारभ किया । महाराष्ट्रके प्रथम 
मुधारक यही कहे जा सकते हैं। श्री वालजास्त्रीनें सन्‌ १८४० मे श्री गंगावरणास्त्री 
फडके द्वारा विधवा-विवाहके समर्थनमें एक पुस्तक लिखवा कर विधवा-विवाहके आदोलन 
को प्रोत्साहित किया । उन्होंने श्रीपाद शेपाद्रि नामक ईसाई बने हुए व्यक्तिको पुन 
हिन्दू-धर्ममें प्रविष्ट करके आधुनिक कालमे पतितोको पुन स्ववर्ममे सम्मिलित करनेकी 
प्रवृत्तिका पहला उदाहरण प्रस्तुत किया। श्री वाल श्ञास्त्रीने अपने सामयिक पत्रों 
द्वारा इस वातका भी भान कराथा कि पाज्चात्य विद्याओके प्रसारके बिना हिन्दुओका 
उद्धार नही हो सकता । सन्‌ १८४२ में वालशास्त्री वम्बईके एलफिन्स्टन कॉलेजमें 
अध्यापक नियुक्त किए गए। श्री वालजास्त्रीका जन्म सन्‌ १८१० में हुआ था भर 
उनका अवसान १८४६ में हुआ । छत्तीस वर्षके अपने छोटेसे जीवनमें उन्होंने पश्चिमी 
ज्ञान-विज्ञानका प्रसार किया, सामंगिक पन्नोका प्रकाशन किया, विघवा-विवाहको प्रोत्साहन 
दिया और अन्य धर्मोमें गये हुए लोगोको पुन हिन्दू-समाजमें सम्मिलित करनेकी प्रवृत्ति 
को सक्रिय सहायता दी । इस कार्यो द्वारा उनकी प्रतिभा, विचारोकी उदारता, घम्मे- 
निष्ठ सुधार बृत्ति, एवं सार्वजनिक हिताकाक्षा आदि सदगुणोका परिचय मिलता हैं। 
अल्पजीवी होनेके कारण महाराप्ट्रको उनके गुणो और कार्योफ़ा वाछित लाभ नही प्राप्त 
हुआ । 

श्री वालक्षास्त्रीको उन दिनो मराठीके प्रस्यात व्याकरणकर्त्ता श्री दादोवा पाडुरग 
त्खंडका भी सहयोग प्राप्त हुआ था । श्रीपाद शेपाद्विको ईसाई-धर्मसे पुन हिन्दू-धर्म 
में सम्मिलित करनेके कारण श्री वालगास्त्रीके विरुद्ध वढा उपद्रव सडा हो गया था । 
उस समय उनके वचावके लिए वम्बईमें तत्कालीन नगरसेठ श्री जमन्नाव धकरनसेठ 
ने भ्रच्छी सहायता की थी। श्री जगन्‍नाय कर सेठकी सरकारी दरवारमें भ्रच्छी प्रतिप्ठा 
और प्रभाव चा। नती-जबथा बद करनेके लिए उनके पक्षमें श्रपना विचार प्रफट करके 
उन्होने सरकारकी सहायता की थी । परन्तु उन दिनो, महाराप्ट्रमें आर्थात्‌ वम्बई और 
पूनामें सावंजनिक जीवनका प्रादुर्भाव नही हुआ था । समाचार-पत्र भी नहीं थे। साम- 
विक पत्नो द्वारा सार्वजनिक विचारोपर प्रभाव डालनेका प्रथम श्रेय श्ली वालझास्दीको 
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है । उन्होने अपना कार्य प्रारम्भ किया। सती-प्रथा कानून हारा बंद हो चुकी थी। उस 
समय स्व्री-स्वातंत््यकी दष्टिसे विववाके पुनविवाहका प्रव्न, स्वामी रामतीर्थंके शब्दोमे 
कहेँ तो “जीवित सती ” का प्रब्न, समाजके सामने खड़ा था । इस क्षेत्रमे बंगालके सुधारकों 
की अपेक्षा महाराष्ट्रीय सुधारकोमें कुछ विशेषताएँ थी । 
श्री दाढोवा पाडुरंगने सन्‌ १८४० में ही वम्बईमे 'परमहंस मडली” नामक एक 
गुप्त संस्था जातिमेदके उन्मूलनके उद्देश्यसे वनाई थी । इस सस्थाके विपयमें श्री बाबा 
पदमजीने अपनी श्रात्मकथामें इस प्रकार लिखा है--- 
“इस मंडलीकी मुख्य मान्यताएँ इस प्रकार थी---जाति-भेंद नही मानना चाहिए। 
विधवाओके पुनरविवाहका समर्थन करना चाहिए तथा मूत्तिपूजा नही करनी 
चाहिए। इसके सिवाय धर्म विपयक उनका विचार किस प्रकारके होने 
चाहिएँ, इसका कोई निश्चित निर्णय नही किया गया था । मंडलीके सदस्यों 
की संख्या खूब न वढ जाय तव तक इन मान्यताओको गुप्त रखना चाहिए । 
मंडलीके अधिवेशन गुप्त रूपमें किये जाते थे। -” 
राजनीतिके क्षेत्रमें तो हमने इस प्रकारके गृप्त मंडलोंकी बातें वहुत सुनी है, परन्तु 
जाति-मेद ऐसी सामाजिक सस्थाके विनाशके लिए ऐसी गुप्त संस्था स्थापित हुई हो, ऐसा 
सुननेमें यह पहली वार आया है । इस सभाके सदस्योम इसाई और मुसलमान भी थे । 
इसकी शाखाएँ वम्बईसे बाहर अन्य स्थानोपर भी थी। इस सभाके दिल्ला-दर्शनके 
निए श्री दादोवा पाइरंगने 'पारमहसिक ब्रह्मधर्म ” नामक एक पत्यमय ग्रंथ भी लिखा था। 
इस गुप्त मंडलीका काम बीस वर्ष (सन्‌ १८६०) तक चलता रहा । एक सदस्य 
ने संस्थाकी बातें सार्वजनिक रूपमें प्रकट कर दी, तथा उसके सदस्योंके नाम भी प्रकट 
कर दिए ।  फलत. सव सदस्य संस्थासे संवंध तोड़कर स्वतंत्र हो गए भझौर सामाजिक 
वहिप्कारके भयसे अपने -अपने स्थानोपर चुपचाप वैठ गए । नैतिक साहसके विना 
समाज-सुधार नही हो सकता था ? तथापि इस संस्थाकी राखमें से सन्‌ १८६७ मे 
प्रार्थना समाजका उद्भव हुआ । श्रार्थना समाजको न्यायमूत्ति महादेव गोविन्द रानार्ड 
भ्ौर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर सदृद्य मनीपी और चारित्यके धनी महानुभाव 
मिले । इस कारण कुछ समय तक यह समाज खूब प्रगतिशील रहा। परच्चु वंगालके ब्राह्म 
समाजकी तरह इस समाजको महाराप्ट्रके जीवनमें विजेप महत्व नही मिल सका। इसका 
कारण यह प्रतीत होता हैं कि सन्‌ १८८० में श्री विप्णुणास्त्री चिपलूणकर, 
श्री गोपालगणेश आगरकर तथा लोकमान्य तिलक सद्झ्य महाप्राण तीन विभूतियोने आगे 
वढकर भहाराप्ट्रमें राष्ट्रवाद और वुद्धिवादकी स्थापना की। महाराप्ट्रम १८८० 
के आसपास श्री तिलक-आगरकर आदि कर्मंवीरोने देअपूजाका ब्रत लेनेवाले लोगो 
का एक संप्रदाय वनाकर, एक अपू्व प्रथाकों प्रारंभ किया । उसकी प्रभाके श्रागे 
प्रार्थना-समाजकी सुवारक-मडलीका तेज फीका पड़ गया । महाराप्ट्रके तरुणोंके 
मन अन्य लोगोने आकृप्ट कर लिए । 
सुधारका जो शुभ कार्ये सन्‌ १६४० में श्री वालगास्त्री, दादोवा पाडुरंग तर्खड, तथा 
डॉक्टर भाऊदाजी लाड आदि महानुभावोने प्रारम्भ किया था उसे वास्तविक रूप 
प्रदान करनेका तथा सर्वांगीण सुधार करनेका सत्कार्य सरदार गोपालराव हरि देशमुख 
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उर्फ “लोकहितवादी” ने किया । श्री लोकहितवादी बहुमुखी प्रतिभावाले व्यक्ति थे । 
श्री वालशास्त्री, दादोवा पाइरंग, श्री डॉक्टर भाऊडाजी आदियमें किसीको भी सच्चे अर्थ 
सर्वागीण सुधारक नही कहा जा सकता क्योकि उन्होने देशकी आथिक और राजनीतिक 
परिस्थितिकी ओर ध्यान नही दिया । पहली पीढीके लोगोमें इस बातका श्रेय लोक- 
हितवादीको ही देना चाहिए । अगली पीढीके लोगोमे यह मान श्री रानाडेको दिया 
जाना उचित है। दूसरी पीढीमें न्यायमूर्ति रानाडेने जो-जो काय्ये किए उनकी भूमिका 
में विद्यमान तात्विक विचारोके बीज लोकहितवादीके लेखोमें दृष्टिगत होते है । कितने 
ही विययोमें तो लोकहितवादी लेखोमें श्री रानाडे की अपेक्षा भी अधिक मूलग्राही दृष्टि 
और साहसिक वृत्ति दुष्टिगोचर होती है । 

लोकहितवादीने अपने लेखोका प्ररभ सन्‌ १८४८ में किया । उस समय उनकी 
उम्र २५ वर्षकी थी। उनका जन्म सन्‌ १८२३ में पूनामे हुआ था। तब मराठी 
राजसत्ताको समाप्त हुए पाँच ही वर्ष हुए थे। लोकहितवादीके पिता श्री हरिपत 
देशमुख वीरवर वापू गोखलेके हिसाव-नवीस थे । वापू गोखलेने पेशवाईकी रक्षाक्े 
लिए अतिम दम तक लडते हुए रणक्षेत्रमें अपना शरीर छोडा था। श्री हरिपत देशमुख 
एलफिन्स्टन साहबके वुलानेपर भी, उनके पास नही गए थे । इस कारण उनकी जागीर 
जब्त कर ली गई थी । वादको पेशवा द्वारा सिफारिश करनेपर लौटा दी गई थी, 
परन्तु उनकी मृत्युके पश्चात्‌ पुन जब्तकर ली गई थी । फलत गोपालराव देशमुख 
(लोकहितवादी) को विभिन्न पदोपर नौकरी करनी पडी । पहले वे मुन्सिफ बने । 
बादको सहायक न्यायावीश और अन्तमें स्माल काज कोर्टेमें न्‍्यायाघीश चनाए गए । 
सन्‌ १८७५८ में वे नौकरीसे निवृत्त हुए और सन्‌ १८६२ में उनहत्तर वर्षकी उम्रमें 
उनका देहावसान हुआ | 

इस प्रकार भ्रग्रेजोके शासनमें शिक्षा-दीक्षा पाए हुए प्रथम पीढीके लोगोंके साथ सावें- 
जनिक कायेका प्रारम्भ करके रानाडे, भाडारकर, तैलग आदिकी दूसरी पीढीको तथा 
चिपलूणकर, तिलक, आगरकर आदिकी तीसरी पीढीको देशसेवा करते हुए देखनेका 
सौभाग्य लोकहितवादीको प्राप्त हुआ था । वे अपने सम सामयिक सुशिक्षित लोगोकी 
तुलनामें अधिक विद्वान्‌, श्रधिक तेजस्वी और अधिक दृरदर्शी थे 

ब्रिटिश राज्यके विरद्ध वलवा करके स्वराज्य प्राप्त किया जा सकेगा तथा हमारे 
सामान्य सरदार तथा जागीरदार एकत्र हो कर श्रेंगरेजोको यहाँसे हाँक निकालेंगे, 
इत्यादि बातोको सुनकर लोक हितवादी कहा करते थे कि यह तो ऐसी वात हुई कि सब 
पशु मिलकर यह सोचने लगें कि हम सव ग्वालेकी सत्ताको नप्ट कर देंगे । 

उस समयके ब्राह्मण अग्रेजी राज्यपर गालियोकी वर्षा किया करते थे । इस राज्य 
के कारण ही हमारी वह्‌ अ्रपदणा हुई है, इस प्रकार कहते हुए पेशवाईको याद कर कर 
के वे रोया करते थे । परन्तु अ्ग्रेजी राज्यका प्रतिकार किस प्रकार किया जा नऊता हैं, 
इस बातका कुछ भी ल्यथाल उन्हें नहीं था। पूनाका पतन हो जानेपर वहंफ्रे ब्राह्मणोने 
एक छोटा-मा वलवा किया था, परन्तु एलफिन्स्टनने उसे तुरन ही दवा दिया था । उसके 
पश्चात्‌ ये ब्राह्मण अग्रेजोंके आगे इस तरह दव गए कि दो पीटियो तक कोई अपना माया 
ऊँचा नही कर सका । इस प्रकारके डरपोक, अजानी झौर व्यक्तिगत स्वार्यमें रचेपचे 
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रहनेवाले ब्राह्मणोसे अंग्रेज हार जाएँगे यह सर्वथा श्रसम्भव था । इसलिए इस प्रकारके 
ब्राह्यणोके गापो और याली वर्पणोसे अग्रेजोका कुछ भी नुकसान नहीं हो सका | 
उन लोगोने के विश्वासो और प्रलापोसे एक लाभ अवश्य हुआ । वह यह कि पूना 
में रहनेवाले समझदार व्यक्ति यह समझने लगे कि अग्रेज़ोके शासनमें हम कंगाल और 
सत्ताहीन होते जा रहे है । वगदेशीय हिन्दुओकी तरह पूनाके ब्राह्मण ऐसा नही समझते 
थे कि मृसलमानोके श्रत्याचारोसे छुडवानेके लिए परमेद्वरने यहाँ अग्रेजी राज्य भेजा 
हैं। यह अनुभव करनेका भी कोई कारण नही था कि इस राज्यमें हम खुशहाल हो रहे है । 

हाँ, अंग्रेजी विद्याके प्रसार होनेपर, कोकणके पर्वतीय प्रदेशसे कंधेपर झोली लटका 
कर मैदान (देश) में आने वाले और अंग्रेज़ी पढ़कर तहसीलदारकी नौकरी मिल जानेपर 
स्व प्राप्तिका-सा आनन्द अनुभव करनेवाले कतिपय ब्राह्मणोको कुछ समयके लिए इस 
राज्यकी अच्छाईका आभास अवश्य हुआ था । परन्तु पूनाके सरदार परिवारमें पैदा 
होकर पिताकी जागीर जब्त हो जानेंके कारण, लाचारीमें सरकारी नौकरी स्वीकार करने 
वाले विचार शील गोपालरावको इस सचाईका अ्रनुभव करनेमें श्रधिक समय नही लगा 
कि अंग्रेज़ी शासनमें हमारा देश दरिद्र हुआ जा रहा है और दरिद्वताको टूर करनेके लिए 
हमें सामाजिक और राजनीतिक सुघारोकी विशेष आवश्यकता है ! 

लोक हितवादीने पचीस वर्षकी उम्रमे, वम्बईसे श्री भाऊ महाजनके संपादकत्वमें 
प्रकाशित होनेवालें “प्रभाकर” साप्ताहिक पत्रमें लेख लिखने प्रारम्भ किए। १३ भ्रगस्त 
सन्‌ १८४८के दिन उन्होने “प्रभाकर” में “राज्य सुधारण” श्षीर्पषक एक लेख लिखा 
था। उसका निम्नलिखित अ्रश पठनीय है-- 

देशकी गरीवीको टूर करना हो, तो सर्वप्रथम राज्यको सुधरना चाहिए । उत्तम 
प्रकारसे राज्यके संचालनके लिए कोई न कोई उपाय खोज निकालना चाहिए । मुझे 
ज्ञात है कि लोग मूर्ख हैं और उनमें इस वातके विचारकी शक्ति नही है । तथापि मुझे 
जो उपाय सूझ पडता है, वह मै प्रस्तुत करता हूँ । इस समय भारतके एक बड़े भाग 
पर कपनी सरकारका राज्य है। इस शासनमें जनताका कुछ भी अधिकार नही हैं । 
यदि हम अंग्रेज़ोंके अपने देशके शासनपर दृष्टिपात करें, तो पता चलेगा कि वहाँ ऐसा 
नही हैं। वहाँकी जनताको शासनमें हिस्सा लेनेंका तथा कानून वनानेका अ्रधिकार है । 
लोगोकी सभा (पालेमेंट) कानून बनाती हैं और उसके आधारपर राजा राज्यका श्रवन्व 
करता हैं। भारतवर्षमें भी इसी प्रकारकी शासन-व्यवस्था होनी चाहिए । 

इसके बाद कंपनी सरकारको अगले २० वर्षोके लिए शासनकों नई सनद प्राप्त 
होनेपर भी लोकहितवादीनें एक लेख लिखकर इस वातका झ्रांदोलन किया था कि हिन्दुस्तान 
में लोगोके प्रतिनिधियोका आसन झुरू किया जाना चाहिए । 

क्रिटिश भारतमें प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन होनेसे देशी राज्योपर उसका क्या प्रभाव 
पड़ेगा इसपर भी लोक हितवादीने उस जमानेमें बड़े सुन्दर और दूरदर्गी विचार प्रकट 
किए थे । 

लोक हितवादीके इन लेखोंसे उनकी बुद्धि, देशप्रेम और प्रतिभाका ठीक-ठीक परिचय 
मिलता है । यूरोपमें उन दिनो जो क्रातियाँ और मौलिक परिवर्तन हो रहे थे उन सबके 
विपयमें लोकहितवादी अपने तात्विक विचार लोगोंके सामने मराठी भापामें व्यक्त किया 
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करते थे । लोकहितवादीने जिन सर्वागीण सुधारोका पहले पहल तत्व दर्शन किया 
वे आगे जाकर फल लाए। लोकमान्य तिलकने उससे प्रेरणा लेकर प्रगतिशील राज- 
नीतिकों जन्म दिया । सुधारक शिरोमणि आचाये आगरकरने महाराप्ट्रमे समाज 
सुधारका शंखनाद किया । महामना गोखलेने वैधानिक राजनीतिको प्रगति प्रदान की । 

लोकहितवादीके युगर्मे ही महाराप्ट्रमें श्री० विप्णुबुवा ब्रह्मचारीने एक प्रकारके 
समाजवादका सदेश अपने “सुख़दायक राज्य प्रकरण” नामक निवघमें सुनाया । यह 
वस्तुत बडे विस्मयकी बात है । श्री विष्णु बुवा ब्रह्मचारीका जन्म सन्‌ १८२५में और 
देहावसान सन्‌ १८७१ में हआ था । अपने धर्मपर उनकी दुढ श्रद्धा थी । अपनी 
तेजस्वी वक्‍त॒त्व-शक्ति द्वारा वे ईसाई धर्म प्रचारकोको ललकारते थे और हिन्दुओमे स्वथर्म 
की निप्ठा और अभिमान प्रवुद्ध करते थे। उन्होने धर्म-विषयक कुछ पुस्तके भी 
लिखी है। परन्तु उनके 'धममे” शब्दका अर्थ बहुत व्यापक था । उसमें समाजके 
ऐहिक अपराधका भी समावेश था । वे कहते थे कि हमारे समाजमें अनेक सुधारोकी 
आवश्यकता हैं। परन्तु साथ ही वे यह भी कहते थे कि उन सुधारोके लिए पाब्चात्य 
सस्कृतिका आश्चय लेनेकी आवश्यकता नहीं । अपनी प्राचीन सस्कृतिमें से ही हमें 
आपनी उन्नतिका मार्ग प्राप्त हो सकेगा । आध्यात्मिक वृत्ति वाले इस ब्रह्मचारीने 
समाज सत्ताके विपयमें जो विचार पहले पहल मराटी भापामें व्यक्त किए, वे जानने योग्य 
है उनका कहना यहथाकि “प्रजाह्मरा सारी जमीनकी खेती कराई जानी चाहिए। 
जहाँ जो फसल हो, सकती हो, वहाँपर बह अनाज वोना चाहिए । श्ननेक प्रकारके अनाज, 
फल, कद, शाक तथा आहारकी अन्य वस्तुएँ पैदा करके ग्राम-प्राममे उनके भडार भरकर 
रखने चाहिएँ। उन भाडागारोमें से सब ग्रामवासियोको वाद्धित वस्तुएँ देती चाहिएँ तथा 
पशुओके लिए घास चारा मिलना चाहिए । इस प्रकार सर्दी-गर्मी और चौमासे में सारी 
जमीनमें से वाछित फसल लेनी चाहिए। यह सारी माझी उपज एकन्न करके एक 
व्यक्तिके पूस रखनी चाहिए । जिसे जितनी आवश्यकता हो, उसे उतनी वस्तुएं मिलनी 
चाहिए। राजा को रूईके, ऊनके, रेशमके और सन के कपडे तैयार रखने चाहिएँ और 
ग्राम-ग्राममें उनके भण्डार भर कर रखने चाहिएँ। उसमेंसे जिसको जितना कपड़ा 
जर्री हो, उतना मिल जाना चाहिए। गृहस्थोके लडके-लडकियाँ पाँच वर्षके हो 
जायें, तो वे राजाकों सौंप देनी चाहिएँ । राजा उनके लिए सब विद्याओ्के सीसनेकी 
व्यवस्था करे । जिसमें जिस कामकी निपुणता हो, उसे वह काम राजा द्वारा सौपा 
जाना चाहिए । स्त्री-पुस्पोंके वृद्ध हो जानेपर उनसे काम-घवा नही कराना चाहिए । 
उनके लिए विश्वशातिपूर्वक रहने और खानेकी व्यवस्था होनी चाहिए ।” 

विष्णु ब॒वा ब्रह्मचारीके साम्यवादस मिलते-जुलते इन विचारोको पटकर आज कल 
के शिक्षित जनोको ग्राज्चर्य होगा कि कार्लमाक्सके ब्रथोके पढ़े बिना इस व्यक्तिको साम्य- 
वाद (कम्यूनिज्म) की बात कहाँसे सूची । परन्तु इसमे आब्चय की कुछ बात 
नहीं । जो अपने स्वार्य की होलीकर चुका हो, जिसका नन्यानी हृदय वर्ग स्वार्थस 
मुक्त हो, जो व्यक्ति प्राचीन ऋषियों द्वारा अपनी प्रतिभासे सीचे हुए ध्येय को 
अपने आचरण में उतारनेका सतत्त प्रयत्न करता रहा हो, ऐसा पुरप रेलगाड़ी, तार 
आदि धनोत्पादक यन्नोको देखकर जञ्ञीत्न हो वह अनुभव कर सकता है कि इन यंत्रोंसे 
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उत्पन्न मालकी स्पर्वामें स्वदेश के कुटीर उद्योग और शिल्प नप्ट हुए जा रहे है, लोग 
दिनो दिन वेकार वन रहे है और देशमें दरिद्रता और हीनता वढती जा रही है । 
यह सब यत्रकला और भौतिक-विद्या अन्य देशोको चूसनेके काममें प्रयुक्त हो रही है । 
इन यत्रोकी सहायतासे मुट्ठी-भर लोग स्वय करोड़पति बनकर करोड़ो लोगोको अपना 
गुलाम वना रहे हैं। यदि इस यंत्रकला और विज्ञानका उपयोग अपनी संतान की 
तरह प्रजाका पालन करनेवाली राजसत्ता करने लग जाय और प्राचीन ऋषियो द्वारा 
साक्षात्कार किए हुए विव्व कुटुम्बके सिद्धान्तका स्थापन किया जाय, तो उत्तम होगा--- 
इस प्रकारकी कल्पनाके लिए कार्लमार्क्सके ग्रथोको पढनेकी आवश्यकता नहीं है । 
सेन्यासी वृत्तिवाले और लोक कल्याणमें ही आनन्द माननेवालें शुद्ध सात्विक चेता मनुष्य 
को ऊपर लिखित परिणामोंतक पहुँचनेमें देर नही लग सकती । 

लोकहितवादीके जमानेमें ही महाराष्ट्रमें एक बडे सुधारक श्री ज्योतिराव गो विन्दराव 
फूले हुए है । वे महाराष्ट्रमें ब्राह्मणेतुर श्रादोलनके पुरस्कर्ता कहें जाते है। समाज- 
सुधारके आन्दोलनकों साम्राजिक वर्गविग्रह का स्वरूप प्राप्त हुआ, इसमें श्री फुले हारा 
स्थापित सत्य शोधक समाज” की विचारसरणी ही कारणभत्त हुई थी । 

निचले स्तरके विशाल समाजको साक्षर वनाकर और उनकी गुलाम-बृत्ति मिटाकर 
उनमें समताका प्रचार करनेके लिए इन्होने बडा प्रयत्न किया । 

अपनी इन समाज-सुधार प्रवृत्तियोंकों वेग प्रदान करनेके लिए सन्‌ १८७३ में 
उन्होने 'सत्यशोधक समाज” की स्थापना की ) इनके मित्र क्ृष्णराव पांडुरंग भालेकर 
ने सन्‌ १८७४ में इन सुवार-प्रवृत्तियोंके प्रचारके लिए “दीनवंबु” नामक साप्ताहिक 
पत्र निकालना प्रारंभ किया । ज्योतिराव फुले इस पत्रमें वरावर लेख लिखकर समाज- 
सशोवनका काम करते रहे । महाराष्ट्रमें अश्पृष्यता निवारणका आन्दोलन पहले- 
पहल श्री फुलेने ही प्रारंभ किया । सन्‌ १८६३ में पूनामें सारस्वत जातिमें पुनविवाह 
करानेमें वे श्रग्रसर थे। प्राथमिक शिक्षा और विश्येपत. ग्रामो्में तालीमके प्रसारके वे बड़े 
पक्षपाती थे । ये कहा करते थे कि किसानके सुखी होनेपर ही सारा देश सुखी हो सकता 
हैं। दीन दरिद्रको निहार कर इनका हृदय द्रवित हो जाता था । अपना समस्त 
जीवन इन्होने लोकसेवामें ही व्यतीत किया । महाराप्ट्रमें एक व्यापक श्रादोलनको 
इन्होंने प्रारम किया। ठेठ देहातो तक पहुँचने वाला पहला समाज-सुधारक आंदोलन यही 
था । समाज-रचनामें मौलिक परिवर्तेन लानेके लिए इन्होने रूढिप्रतिपादक शास्त्रों का 
खूब खण्डन किया । अपने विचारो के प्रसार के लिए इन्होने १०-१२ ग्रंथ भी लिखें। 
इनकी सेवा, तपस्या और त्यागवृत्तिको देखकर जनता इनको “महात्मा” नामसे आज 
भी याद करती हैं। महाराष्ट्रमें समाज-सुधारके इतिहासमें इनका नाम श्रमर है । 
महामति रानाडे आदि पुरुषोने मी आपकी प्रवृत्तियोका अभिनदन किया था । इनका 
अवसान सन १८६० में हुआ । (इनका संक्षिप्त जीवन-परिचय अन्यत्र दिया गया है--- 
सम्पादक ) 

सन्‌ १८७६में वम्बईमें “प्रार्थना समाज”की स्थापनामें लोक हितकारी का भी हाथ 
था। श्री दादोवा पाडुरंग तखेंड़ और उनके वंबु डाक्टर आत्माराम पांडुरंग इस 
समाजकी प्रवृत्तिके अगुवा थे । महामति रानाडे और महाविद्वान डॉ० रामकृष्ण गोपाल 
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भाडारकर तथा श्री वामन आवाजी मोडक भ्रवृत्ति महानुभाव इस समाजके अग्ननायक 
रहे। उन्हें हम महाराष्ट्रकी दूसरी पीढीके महान समाज सुबारकोमें स्थान दे सकते है । 

प्रार्थना समाजकी कल्पता यद्यपि वंगालके ब्राह्म समाजसे प्रेरणा पाकर हुईं थी, 
परन्तु यह समाज हिन्दु-धमंसे पृथक होना नही चाहता था । श्री केशवचन्द्र सेनने ब्राहम 
समाजको जो स्वरूप प्रदान किया था, वह ईसाई मतकी ओर बुरी तरह ज्ञुक गया था । 
यह बात्त महामान्य रानाडे तथा डावटर भाडारकरको सर्वेथा पसद नहीं थी। मूत्ति- 
पूजा तथा अवतार कल्पनाका प्रार्थना समाजी खूब खंडन करते थे परन्तु वे इस वात 
का सदा प्रतिपादन करते रहते थे कि प्रार्थना-समाज हिल्दू-धमंका ही एक सुवारक 
पथ है। महामति रानाडे और डा० भाडारकर दोनो ही हिन्दू ध्मंके कट्टर अभिमानी 
थे और अपने “ईदवर स्वेभुताना हृद॒देशे अर्जुन तिप्ठति” के सिद्धान्तके लिए वे बहुत गौरव 
अनुभव किया करते थे । डॉ० भाडारकर एक स्थानपर कहते है कि---परमेश्वर हमारे 
समीप ही वास करता है। वह हृदयस्थ है। इस अत्युत्तम विचार का हमारे 
समाजमें विशेष विस्तार हैं। तथापि वे जीवात्मा और परमात्माके अद्वेत तथा “अह 
ब्रह्मस्मि” के सिद्धान्तकों नही मानते थे । वे अव्यक्त परमात्मा की उपासना करते 
थे और मूत्तिपूजा के विरोधी थे, तथापि परमात्मा को सगुण मानते थे । शकराचार्यका 
निर्गुण परमत्रह्म और “मायावाद” भी उनको मान्य नहीं था। वे भक्ततिमार्गी, 
सगृणोपासक और द्ैतवादी थे, परन्तु मूर्तिपूजा और अवतारवादके विरोधी थे। 
उन्हें प्रार्थना आवश्यक प्रतीत होती थी, परन्तु वे प्रार्थना हारा भौतिक फलकी प्राप्ति 
नही मानते थे। उनका विशेप आग्रह था कि प्रार्थना केवल आध्यात्मिक उन्‍नतिके 
लिए ही करनी चाहिए | इस प्रकार भौतिक व्यवहारोमें से भ्रशास्त्रीय चमत्त्कारोकों 
प्रार्थना समाजने दूर कर दिया थ्य । 

मृत्ति-पूजाके विपयमें डॉक्टर भाडारकरके विचार जानने योग्य है। एक स्थान 
पर वे कहते हैं कि--- 

“अमुक देवता अथवा प्रत्तिमाको ही भज या उत्तकी शरणमें जा, यह कहना ठीक नहीं 
केवल प्रतिमाको दुष्टिके सामने रखकर भजन-पूजन करनेसे अनेक भ्रनिप्ट परिणाम होते 
हैं। प्रतिमा पुरुषकी हो या स्त्रीकी, सच्चे देवताके स्वरूप और महिमाका विस्मरण 
तो ही ही जाता है और उस देवके उपासक उसके ऊपर मनुप्यके क्रिया-कलापका भ्रारोपण 
कर बैठते हैं । देव यदि पुरुष हो, तो उसके लिए पत्नी खोज लाते है, यदि देवना स्त्री 
हो तो उसके लिए पतिकी व्यवस्था की जाती हैं । फिर उसके लिए मनुप्योकी सी घब्या 
तैयार की जाती है। उपासक यदि तमाकूं सेवी हो तो उसके लिए पान, सुपाड़ी 
तथा तम्वाकूकी पीकदानक्ी व्यवस्था देवगृहमें की जाती है। इस प्रकार प्रभुकी केवल 
विडम्बना ही की जाती है।. ऐसे अनिप्टोका समावेश घम्ममें न होने पाये इसीलिए 
धर्माचरणमें मूतिपुजाको स्थान नही देना चाहिए ।” 

इस प्रकार महाराप्ट्रके शाद्य सुधारकोंके कार्योका विचार करते हुए हम १८७० 
के समय तक पहुँच जाते है । इनके पण्चात्‌ महाराप्ट्रके इतिहासको एवं नदीन मोड 
प्राप्त होता है । 

अनुवादक---श्री घकरदेव विद्यालकार 


महाराष्ट्रकी पहलो पीढीके प्रमुख-सुघारक इ्ज्५्‌ 


श्री अनन्त हरि जोगी 


श्री गोपाल गणैश ज्ञागरकर 


मुहाराप्ट्रमें उमाज-सुधारकी भावनाका प्रसार करनेवाले इस मनीपी पुरुषका जन्म 
सन्‌ १८५६ में सतारा जिलेके टेंगू नामक गाँवमें हुआ था । करहाडमें तीसरी श्रेणी तक 
अंग्रेजीका शिक्षण करनेके वाद कुटुम्बकी आथिक कठिनाइयोंके कारण इनकी पढाई छूट 
गई तथा इन्होने मुन्सिफ कोर्टेमें काम शुरू किया। परन्तु अध्ययन और अधिकाधिक ज्ञान 
प्राप्त करनेकी उत्कट आकाक्षाके कारण वें श्रधिक समय तक काम नही कर सके और 
मुन्सिफ नागपुरकर से ७५ रु० की सहायता लेकर अधिक अध्ययन करनेके लिए रत्नगिरि 
चले गये । वहाँ भी इनको अ्रपने ध्येयमें सफलता नही मिली । ये जिस सद्यूहस्थ 
के यहाँ गये थे उसकी मृत्यु हो गई । दूसरोके यहाँ वारी लगाकर भोजन करनेकी भी 
व्यवस्था नही हो सकी । अ्रत. वें पुन करहाड लौट आये और वहाँके अस्पतालमें कम्पा- 
उन्डरके रूपमे नौकर हो गये । परन्तु अध्ययनकी लालसासे इनका मन वहाँ भी स्थिर 
नहीं रह सका और वे वहाँसे श्रपने मामाके साथ अकोला चले गए । श्रकोलामें श्रनेक 
पारिवारिक सकटो और विपदाओ्रोका मुकाबला करते हुए उन्होंने १८७४ में मैट्रिककी 
परीक्षा उत्तीर्ण कर ली । 
एक दिन ये किसी कारणवश स्कूलमें विलम्बसे पहुँचे । इसपर अव्यापकने इन्हें 
बुरी तरह फटकारा और कहा “तुम इस प्रकार पिछडते जा्ोगे, तो बडे होकर कुछ भी 
नहीं कर सकोगें ।/ इसपर गोपालने तत्काल उत्तर दिया “यदि मैं आपकी तरह ही 
एम० ए० न करलूँ, तो मेरा नाम आगरकर नही ।” बचपनमें रोपसे ही निकले इन 
उद्गारोको उन्होनें पूरा कर दिखाया । 
गोपालकी शिक्षणकी श्रत्यधिक अभिलापा और प्रवृत्ति देखकर इनके अ्रव्यापकोने 
स्वयं चन्दाकर ६० रु० एकत्र किये तथा कालेजकी प्रथम तिमाही की फीस इन्हें दे दी । 
इस राणिको लेकर ये डेक्कन कालेजमैं प्रविप्ट हो गये । कानेजमें अपने खाने-पीने 
तथा पुस्तकों आदिको जुटानेके लिए इन्हें घोर परिश्रम करना पडा । समाचारपत्रो 
में ये कुछ लिखा करते थे, उससे इन्हें ५) प्रति मास मिलता था । श्रति तीन मास वाद 
जूनियर छात्र वृत्ति भी मिलती थी । परन्तु इससे भी आथिक समस्या हल नही होती 
थी । कालेजमें इनके पास विस्तरके रूपमें केवल १ चादर ही थी । कालेजकी भाषण 
व निवन्च प्रतियोगिताश्रोमें विजयी होनेपर इन्हें ५०-५० रु० पुरस्कारमें मिले । 
बहुत मितव्ययी जीवन वितानेपर भी ये एम० ए० की परीक्षाके लिए फीसके पैसे न जुटा 
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सके । इन्होंने नाटक लिखकर पैसे प्राप्त करनेका उपक्रम किया और इसके लिए रात्त- 
रात-भर जगकर लेखन-कार्य करने लगे ॥ इनके एक प्राव्यापक श्री छत्रेको यह वात 
मालूम हुई और उन्होंने उनकी फीस भर दी । आथिक सकटोके साथ जूझते हुए इन्हें 
दमेकी व्याधिनें भी घर दवोचा । दर्शन व इतिहास लेकर इन्होने सम्मानपूर्वेक एम० ए० 
की परीक्षा उत्तीर्ण की । मिल और स्पैन्सर जैसे वुद्धिवादी और अनेयवादी दार्भनिको 
का इनपर गहरा प्रभाव पडा और ये प्रत्येक वातको वुद्धिकी छुलापर तोलनेके आदी 
हो गए । 
जीवन का नया ध्येय 


उस समय इतनी उच्च जिक्षा प्राप्त करनेवालोके लिए मोटी तनखाह की नौकरी 

तथा मान-सम्मान मिलना अत्यन्त सहज था। परन्तु अपने ध्येयवाद और डेक्कन 
न्‍्कालेजमें ही तिलकके साथ हुए सम्पर्कके कारण उन्होनें अपने जीवनका मूल्याकन और ही 

टगसे किया । इस सम्बन्धमें उन्होंने अपनी माताजीको जो पत्र लिखा था, वह स्मरणीय 
है। उन्होने पत्रमें लिखा था--ेरे पुत्रने वडी ऊंची परीक्षा दी हैं तथा उसे खूब बडी 
वेतन वाली नौकरी मिलेगी और हमारे दु खके दिन फिर जायेंगे ऐसी आश्याएँ तुमने लगा 
रखी होगी । परन्तु माता ! म॑ अभीसे ही तुम्हें यह कह देना चाहता हें कि विश्येप 
सम्पत्ति और विशेष सुखकी मुझे कोई आकाशक्षा नही है । में केवल अपनी उदर-पूर्तिके 
लिए ही आवश्यक पैसे रखकर शेप सव परोपकारके लिए ही ज्यय कर दूगा ।” 

१८८० में श्रीविष्णु शास्त्री चिपलूणकरने जिस समय न्यू इगलिश स्कूलकी स्थापना 
की उस समय उनके सहकारी केवल आगरकर और तिलक ही थे। उसके बाद १८८१ 
में जब “केसरी” और “मराठा” पत्रोको शुरू किया गया तब केसरीके प्रथम सम्पादक 
श्री भागरकर ही थे। अगले वर्ष छत्रपति कोल्हायुर नरेजके पक्षका समर्थन करनेके 
कारण इन्हें तथा श्री तिलकको १०१ दिनके कारावासका दण्ड मिला। उस समय 
उनकी मन स्थिति क्या थी, इसका स्पप्ट आभास उसकी “डोगरीकी जेलमें एक सौ 
एक दिन” नामक पुस्तकसे मिलता है । 

न्यू इग्लिश स्कूल वढकर फर्म्यूस्न कालेजके रूपमें परिवर्तित हो गया | इस कार्य 
में भी श्री आगरकर श्री तिलकके साथी थे । जनतामें ज्ञान प्रसारके लिए उन्होने यद्यपि 
“केसरी” में तक और वुद्धिकी कसौटीके आवार पर बडे विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे तथापि 
उनका मन निरन्तर सामाजिक सुवार सम्बन्धी वातोकी ही चितना करता था | १८८४ 
में मलावारके शेटजीने यह प्रस्ताव रखा कि सरकारी कानूनोकी सहायताने वास-विवाह 
पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए । श्री आगरकरकों यह मत पूर्णतया मान्य था, किन्तु 
इनके सब सहकारी इसके विरुद्ध थे भ्रत इस बातकों दवाया जाने लगा | 

श्री तिलक से विरोध 

इसी समय 'पहले सामाजिक सुधार था राजनीतिक सुधार--विवाद उठ सा 
हुआ । लोकमान्य तिलक व्यावहारिक दराजनीतिम थे । उनदा सारा ध्यान इस 
वातकी ओर था कि विदेशी सत्तासे देशछझो बाहर निशाद फ्केनेके लिए हिस प्रजार 
चकव्यूहू रचा जाय । उनका यह विप्वास था कि सर्वप्रयम विदेशी सताको समाप्त 
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करना चाहिए, इस कार्यकों करतें हुए यदि सामाजिक सुधारका कार्य कुछ विलम्बित 
हो जाय, तव भी कोई चिन्ताकी वात नही । लोकमान्यको यह चिन्ता थी कि राजनीतिक 
आल्दोलनके लिए जनताको साथ लेनेके लिए कोई ऐसा कार्य न किया जाय जिससे उनके 
अनुयायियोमें ही किसी विपयको लेकर वुद्धि-मेद हों जाय और वे राजनीतिक 
सघर्पके मार्गयसे विचलित हो जायें । श्री तिलककी यह मान्यता थी कि हम अपने समाज 
में जो सुधार करना चाहते है उसे हमें स्वयं करना चाहिये । इसके लिए विदेशी सरकार 
अपने क़ानूनोंसे हमें अमृत भी दे, तो वह हमें स्वीकार नही ।॥ उनका यही कथन था कि 
एक वार जब विदेशी सत्ता यहाँसे चली जायगी तव हम जो सुधार करना चाहते है, स्वयं 
कर लेंगे । 
इसके विपरीत श्री आगरकरका यह मत था कि हिन्दू-समाजका यह वट-वृक्ष अ्रनेक 
स्थानोंसे खोखला हो गया है, उसकी तूफानोंसे मुकावला करवेकी गवित क्षीण हो गई है । 
उसमें विद्यमान अनिष्ट प्रवृत्तियों और घातक रूढियोको निर्दयतापूर्वक काट-छाँटकर 
निकाल देना चाहिए । इसे नये विचारों और ज्ञानका खाद-पानी मिलना चाहिए | यदि 
समाजके घटक व्यक्तियोमें आतरिक वल और सामर्थ्य श्रा जाय, तो विदेशी सत्ताको 
समाप्त करनेमें अधिक समय नहीं लगेगा । इसके विपरीत यदि समाज निर्वेल और 
क्षीण रहा, और उसे स्वतंत्रता मिल भी गई, तो भी वह अर्धिक समय तक टिक नहीं 
सकता । 


केसरी से त्यागपत्र : नये पत्र का प्रारम्भ 


इस विवादमें श्री तिलक और श्री आगरकरके मूल मतभेदके कारण केसरीके अन्य 
सहकारी जो श्री तिलकके पक्षमें थे, श्री आगरकर की अ्रवज्ञा करने लगे । यह परिस्थिति 
जब असह्ाय हो गई तव २५ अ्रक्टूवर १८८७ को उन्होने 'केसरी” से त्यागपत्र दे दिया 
तथा समाज-सुधारके ध्येयसे १८५८ में उन्होने “सुधारक” नामका एक पत्र प्रारम्भ किया । 

श्री श्रागरकरने यह दृढ़ निदह्चय कर लिया था कि “सुधारक” पत्र उसी बातकी उद्‌- 
घोषणा करेगा जो बुद्धि और तक सम्मत होगी । इस कार्यके लिये किसी भी पक्षसे 
आनेवाले विरोधका प्रतिकार करनेके लिए वे पूर्णतः तैयार थे । प्रथम वर्ष खर्च निकाल 
कर “सुघारक” को ३० रु० का लाभ हुआ। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रति मास 
उनका वेतन २॥|] रु० पडा । 

- समाज सदसे ही प्राचीनताका अभिमानी रहा हैं। इस प्रकारके प्रतिकूल समाजमें 
भी उन्होने अपने लेखों द्वारा अपने विचारोका निर्भीकतापूर्वक प्रचार किया । इन्हें 
इस प्रकार के नवीन विचारोका प्रचार करनेके कारण मार देनेकी धसकियाँ दी गईं । 
इतना ही नही इनके विरोधियोने इनके जीवनमें ही इनका पुतला बनाकर श्र्थी निकाली 
तथा उसकी अन्त्येप्टि की । परन्तु श्री आगरकर अपने अगरीकृत मार्गसे एक क्षणके 
लिए भी विचलित नही हुए । उन्होनें उस समय विद्यमान सभी अ्रनिष्टकारी रूढ़ियो 
ओऔर अन्य विश्वासोपर निर्मम आक्रमण किए ) 

उन्ही दिनो होल्कर सरकारने उन्हें ५०० ₹० की नौकरीपर बुलाया, किन्तु उन्होने 
इसे अस्वीकार कर अपने स्वार्थ त्यागके मन्दिरपर स्वर्ण कलश मंडित कर दिया । 


रेछ८ वसन्तलाल मुरारंका स्मृतिग्रय 


१८६२ में प्रिंसिपल आप्टेके निधनके वाद उन्हें फर्ग्यूसन कालेजका पिसिपल बनाया 
गया। कुछ समय वाद ही कालने, जो बहुत समयसे इनकी प्रतीक्षाममें था, इनके दरिद्वी, 
दमा-पीडित, मिताहार और समाज-सेवासे जीर्ण शरीरको १८६४ में ग्रास बनाकर ही 
दम लिया । 

उस समयका महाराष्ट्रीय मध्यम वर्गका जीवन-क्रम आर्थिक कठिनाइयोंके कारण 
परिवर्तित हो रहा था । नवीन परिस्थितिके अनुसार होने वाले इन परिवर्तेनोका 
समर्थन करनेके कारण नवीन पीढी इन्हें अपना मार्गे-दर्गक समझती थी। इस प्रकार यह 
कहना अत्युक्ति न होगी कि श्री आगरकर उन व्यक्तियोमें अग्रणी थे, जिन्होंने समाज-सुधार 
के कार्यँकी नीव रखकर मध्यम वर्गके जीवनमें क्रातिकारी परिवर्तनका समावेश किया । 

सामाजिक विवेचना 

श्री आगरकरने अपनी लेखनीको समाजके किसी भी विषयसे अछुता नहीं छोडा । 
उन्होने समाजमें विद्यमान प्रत्येक रीति-रिवाजको तर्कंकी कसौटीपर परखकर उसके 
गुण-दोप को प्रकट किया । समाज की वेश-भूपा क्या हो इस प्रकार के वाह्यविषयों 
से लेकर उन्होने परलोक, चातुर्वेण्य, ग्रथ-प्रामाण्य, जाति-भेद, अन्धविश्वास जैसे गूढ विषयो 
पर भी अपनी लेखनी चलाई | इसी प्रकार राजा, प्रजा, कानून, स्वराज्य, स्वतत्रता 
अन्न-वस्त्रकी समस्या आदि प्रदनोपर भी उन्होने निर्भीकतापूर्वक अपने विचार प्रकट 
किए । यद्यपि उनकी ख्याति समाज-सुधारकके रूपमें थी तथापि राजनीतिक विचारोमें 
भी वे सबसे आगे थे। “धर्मशास्त्रोकी श्राज्ञाके समान सरकारके कायदे-कानून भी 
किसी भर्यादा तक ही पालन किए जा सकते है । सत्य बोलने वाले व्यक्तियोको रूढि- 
वादियोंसे या शासकसे भयभीत होनेकी आवश्यकता नही । प्रारम्भमें विरोध होनेपर 
भी अन्तत जनताको यह मालूम हो जायगा कि सच बोलने वाला कौन है । वाद्य 
राज्यक्रातिकी अपेक्षा सामाजिक क्राति--अन्त क्रान्ति-अधिक महत्वकी है। सक्षेपमे 
अ्रन्त कातिके बिना राज्यक्राति भी निरर्थक हो जायगी ।” इस प्रकारके विचार उनके 
लेखोमें यत्र-तत्र ध्वनित होते हुए देखें जा सकते है । 

श्री आगरकर जहाँ दाशनिक-त्रातिकारी थे वहाँ श्री तिलक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ 
थे। अनावश्यक और सहज स्पसे सिद्ध न होनेवाली वातोको कहकर लोगोका व्यर्थमें 
विरोध क्यो मोल लिया जाय, यह श्री तिलकका कहना था। इसके विपरीत श्री आगरकर 
को ऐसा लगता था कि जो सत्य हैँ, उसे न कहना, या केवल स्वार्थके लिए ही उसे बोलना 
सत्यके अ्रपलापका दोपभागी होना है । इसी वातको लेकर इन दोनों महान कततंव्य- 
निष्ठोमें मतभेद हो गया । 

आज श्री आगरकरके विचारोकों सव मानने लगे हैं । राजकीय परिस्वितियोमे 
सुधार करनेकी इच्छा होनेपर भी अब सव इस वातको माननेके लग गये है, कि समाजके 
8233 दूर किया जाना चाहिए, तथा लोगोमें व्यक्तिगत गुणोका विकास किया जाना 
चाहिए । 


व्यक्तिका विकास, उसका श्राचरण, सामाजिक रोति-रिवाज और स्त्रियोकी उन्नत्ति 
के सम्बन्ध में उनके अनेक लेख अत्यधिक पठततीय और माननीय हैं। जीवन-दर्भन, 
कर्म और समाज-सेवाके लिए व्यग्रताके सम्बन्धर्में उनके विचार चुद्धिग्राह्म है । 


श्री गोपाल गणेश झागरकर ३७६ 


श्री आयरकर द्वारा सुआएं गए अनेक समाज-सुधारोकों महाराष्ट्र-समाजने आज 
पूर्णतया स्वीकार कर लिया है। आज सीधी-सादी लगनेवाली इन बातोके लिए इस 
मनस्वीको कितना कप्ट और अपमान सहना पड़ा यह आजके लोग पुरी तरह नही समझ 
सकते । समाजका स्वरूप ही आज इतना वदल गया है कि जिस व्यक्तिकी जीवित 
श्रवस्थामें अर्थी निकाली गई आज उसे ही लोग अपने भालका गौरव समझने लगे है । 
हालही में इस महापुस्पकी जन्म झताब्दी मनाकर तथा उनके प्रति अपनी श्रद्धाजलि 
समर्पित कर समाजने अपने पूर्व पापोका प्रायदिचत्त किया है । 


न्न्न्ब्न (02:07... 


३६० बसन्तलाल सुरारका स्मृतिग्रंव 


श्री सत्यदेव विद्यालकार 


लाला देवराज 


>“जाखोमें एक' ये शब्द स्वर्गीय लाला देवराजजीके सम्बन्धमें १६०४५ में पजाव- 
सरकारके शिक्षा सचालक श्री डब्ल्यू० बैलने कहे थे और उन दिनोमें इन्ही भब्दोमें उनके 
व्यक्तित्व और कार्यका दिगृदशेन कराया जा सकता था । लाहोरके क्वीन मेरी कालेज 
के साथ कन्याओंके लिए वोडिंग हाउस कायम करनेका प्रस्ताव सरकारके सामने विचारके 
लिए उपस्थित था। उसकी सम्भावनाझ्रोकी जाँच करनेके लिए श्री डब्ल्यू० वेलको 
सरकारकी ओरसे जालन्धर भेजा गया था, क्योकि सारे पजावमें, लालाजी द्वारा सस्थापित 
जालंधर कन्या महाविद्यालय ही एक ऐसी सस्था थी, जिसके साथ वोडिंग हाउस लगभग 
दस वर्षसि कायम था । १८८४ के लगभग कन्या विद्यालयकी स्थापनाकी कल्पना करना 
एक असाधारण वात थी, सदियो पुरानी यह घारणा कि “स्त्री शुद्रो नाघीयाताम्‌” इतनी 
वद्धमूल हो चुकी थी कि अपनेको जाग्रत और प्रगतिगील माननेवाले आर्य समाजियोकों 
भी उसके लिए तैयार करनेके लिए लालाजीको वडी मेहनत करनी पडी थी । उनको 
तैयार कर लेनेके बाद भी दो वार तो विद्यालय इसलिए नही चल सका कि उसके लिए 
पहली वार अध्यापिका न मिल सकी और दूसरी वार जब अध्यापिका मिली, तव कन्यायें 
न मिल सकी । लालाजी अपनी जेवमें खिलौने और मिठाइयाँ ले जाते थे और घर- 
घर जाकर लडकियोको मिठाई व खिलौना का लालच देकर पटानेके लिए लाते थे । आज 
एक लडकी आती तो कल कोई भी उसका रिब्तेदार आकर उसकी उठा ले जाता अ्रववा 
उसको घर पर ही रोक लिया जाता । 

लाला देवराजजीने स्वय अपने एक व्याख्यानमें इन कठिनाइयोकी चर्चा की थी । 
१६१० में जालन्धर आर्येसमाजके उत्सवपर उन्होने कहा था कि “जब कोलम्बसने 
पाताल देश अमेरिकाका पता लगाया था, तव उसको श्रनेंक प्रकारके कप्ट भोगने पे 
थे। उसके पास किसी प्रकारकी कुछ भी सामग्री नहों थी। सबसे वडी दिवकत 
यह थी कि उसकी बातपर कोई यकीन न करता था । कोई यह नही मानता था कि 
कोई पाताल है भी । 

में कन्या महाविद्यालयके कामको कोलम्बसके कामसे उपमा दूंगा । अन्तर 
केवल इतना है कि कोलम्बस ढाई वर्षकी मेहनतके वाद पाताल-देशके तटपर पहुँच गया 
मगर विद्यालयके कार्यकर्ताओको बीज वर्षके असेके वाद अनी सिर्फ किनारा नजर भाने 
लगा हूं । विद्यालयत्पी पाताल देशके कोलम्दस उसके अधिवारी लाला बद्रीदासजी 


बा 


लाला देवराज श्द्धर 


लाला रामकिश्नजी, लाला कर्मेचन्दजी व लाला जेठामलजी है और हमारी इज़ावेता 
वह थी, जिसने उस समय हमें इस महायज्ञका श्रनुष्ठान करनेके लिये प्रेरित किया था, 
जबकि उसको शुरू करनेके लिए हमारे पास केवल ८) रु० की पूँजी थी। सदियोसे 
गिरी हुई स्त्री-शिक्षाकी ध्वजाको उड़ाकर फिरसे ऊँचे आकाशमें फहरानेवाली वह देवी 
थी हरियानाकी माई भगवती । श्राज जमाना बदल चुका है । समाज-सुधारके मैदानमें 
हम काफी हद तक आगे वढ गए है । आज ये देवियाँ विना चिक व परदेके यहाँ बैठ 
सकती हैं। मगर हरियानाकी इस इजावेलाने ऐसे समय पर काम करना शुरू किया 
था, जबकि स्त्रियोके लिए नंगे मुँह फिरना, कलंकित करनेवाला कार्य था। हम हरियाना 
को ऐसा ही पवित्र समझींगे, जैसे हरिद्वारको | 

“विद्यालय एक वृक्ष हैं। इसकी शाखाएँ वहुत-सी हैं। इनमें से किसीमें 
कुछ लगा हुआ है श्रौर किसीमें कुछ। पहली झाखा विद्यालय, स्कूल या कालेज है, 
दूसरी शाखा आश्रम हैं। तीसरी झाखा विधवा-भवन और चौथी कन्या 
अनाथालय । 

“सज्जनो, विद्यालय एक आय्येसमाजी सस्था है। इसकी प्रवन्धकारिणी समिति 
एक रजिस्टर्ड संस्था है, जो कि समस्त आय समाजकी है । कुछ लोग एतराज करते है 
कि विद्यालय सामाजिक सस्था कैसे हो सकता है ? विद्यालयकी प्रवन्वकारिणी सभा 
में आरर्यसमाजके प्रतिनिधि आते हैं। जो सस्था अ्रपनी पहली जमातकी लड़कियोंकों 
आरयंसमाजके नियम याद कराती है, और स्वामीजी के ग्रंथोको वाकायदा पढाती है, 
यदि वह संस्था सामाजिक नहीं, तो और कौन सामाजिक सस्था हो सकती हैं ? 
यह समाजका बच्चा है, सामाजिक सस्था है और ईश्वर करे कि यह समाज की ही रहे । 

“लोग कहते है कि विद्यालयके अधिकारियोके दिमागर्में खलल आ गया है । 
उन्होने ऐसी बहुत-सी बातें जारी करदी है, जो गास्त्र विरुद्ध हैं जैसे गाना वजाना । यदि 
बाइविल या कुरानका माननेवाला ऐसा ऐंतराज करे, तो क्षमा किया जा सकता है । 
लेकिन, यदि वेदोका माननेवाला ऐसा कहे, तो उसे क्षमा नही किया जा सकता । उसके 
लिए निहायत अफसोस है । हमारा तो गानेके साथ सृष्टिके प्रारम्भसे गहरा सम्बन्ध है । 
यहाँ तक कि चारमें से एक वेद, सामवेद, केवल गान-विद्याके लिए है । 

“दूसरी शंका पहरावेपर है । कोई कहता है कि लेहगेको लिवासमें शामिल करो । 
हमारे यहाँ देग-देगान्तरोसे कन्‍्याओोको आना है। यदि आश्रम या विद्यालय किसी 
खास प्रान्तके लिए होता, तो हम भी वैसा ही पहरावा नियत कर लेते । मगर, यह सारे 
देशके लिए है । किसी खास प्रान्तके लिए नही । सारे देशकी प्रतिनिधि कन्याएँ है । 
इसलिए हमें ऐसा ही पहरावा रखना होता है जिसको अपनाने और पहिननेमें किसी भी 
प्रान्तकी लडकियोको श्रापत्ति न हो । 

“मत्ामें पिताकी अपेक्षा सन्‍्तानके लिए अधिक हित होता है। इसलिए माता 
पिताकी अपेक्षा कुरवानी भी अधिक कर सकती हैं । यदि किसी संस्थाके छात्रोमें त्याग 
है, तो वह अमृत देनेवाला है। विद्यालयमें जब आप ड्योढीमों प्रवेश करेंगे, तो 

आपको इन छात्राओ्रोंके नाम देखनेको मिलेंगे, जिन्होंने छः मास या उससे अधिक समय, 
अपने आरामको कुरवान करके, विद्यालयकी सेवा है । 


डेषर वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


“अ्रभी हमें बहुत काम करने है। लडकियोंके लिए एक टैकनिकल स्कूलकी आव- 
इशयकता है । जिल्दसाजी, धडीसाजी, आदिके काम लडकियाँ घर बैठे कर सकती है | 
कन्याओको विदेश भेजकर विद्यालाभ करानेके लिए “विदेद्-यात्रा फई” कायम करनेकी 
जरूरत है । सिक-नरसिंग' की शिक्षा लडकियोको दी जाती है, इसको अधिक बढ्मने 
की ज़रूरत है। जगह-जगह विद्यालयकी शाखाएँ कायम करना ज़रूरी हैँ । 
पहाडपर लडकियोंके लिए 'रेस्ट हाउस” वनानेकी आवश्यकता है। किश्ती चलाने 
और घुडसवारी सिखानेंके लिए सामान जुटाना आवश्यक हैं। स्त्री प्रचारिकाएँ भी 
पैदा करनी है। 

हम अपनी सारी कन्या पाठ्शालाओमें एकही पाठ-विधि प्रचलित करके एक “महिला 
विश्व विद्यालय” की स्थापना करना चाहते है ।” 

लालाजीने अपनी और अपने साथियोकी कोलम्वससे ठीक ही उपमा दी थी। 
उनके इस भाषणसे यह प्रकट है कि उनके मार्गकी कठिनाइयाँ १६१० में भी दूर नही हो 
सकी थी । आयंसमाजी भी स्त्री-शिक्षाको आये समाजके कार्यका अग नही मानते थे । 
वे लडकियोकी पढाई और पहरावेतक पर आपत्ति करते थे । इस भाषणमे स्त्री-शिक्षा 
के सम्बन्धमें लालाजीके ऊँचे विचारो और महत्वाकाक्षाकी भी एक स्पष्ट झलक मिलती 
है। आज देझमें स्त्री-शिक्षाके क्षेत्रमें काम करनेवाली ऐसी सस्थाओकी कुछ कमी 
नही है जिनका कि स्वप्त लालाजीने १६१० में देखा था, परन्तु उन दिनोमें वह स्वप्न 
देखना भी कोई साधारण वात नही थी । अन्य प्रदेशोमें स्त्री-शिक्षाका काम करनेवालोको 
भी ऐसे ही विरोध और वाधाझोका सामना करना पडा है, परन्तु लालाजी और उनके 
साथियोको विशेष विरोध और वाधाओका सामना मुख्यत दो कारणोसे करना पडा है। 
एक यह था कि जव उन्होने अद्ठारहवी सदीके अन्तिम चरणमें काम किया तब स्त्री 
शिक्षाके लिए कोई वात तक करनेवाला नही था और दूसरा यह कि जिस प्रदेशमें उन्होने 
काम शुरू किया, वह परदा सरीखी उन रुढियोका गढ था जो स्त्रियोके प्रति पुरुषोके 
अन्याय तथा पक्षपातकी प्रतीक थी । महपि कवेंको भी भयानक विरोध और विपम 
परिस्थितियोका सामना करना पडा था, किन्तु उनसे भी वे परिस्थितियाँ कही 
अधिक विपम थी, जिनमें लालाजीने स्व्वी-शिक्षाका वीजारोपण किया था | लालाजीकी 
स्त्री-शिक्षाके सबधमें जो महत्वाकाक्षाएं थी, वे भी प्राय अघूरी इसलिए रह गई कि जब 
उनके अनुकूल वातावरण वना तब वे चल बसे, फिर भी उस वातावरणके बनानेका जो 


काम उन्होने किया, उसका भी महत्व कुछ कम नही हैं । 

यहाँ केवल कुछ घटनाएँ इसलिए दी जा रही हैँ कि उनसे लालाजीके मार्गकी कठि- 
नाइयोके साथ-साथ देशकी उस समयकी परिस्थिति पर भी पर्याप्त प्रकाश पदता है । 
उनकी चर्चा करते हुए लालाजीकी समाज-सुधार सम्बन्धी कुछ प्रवृत्तियोकी चर्चा कम्नी 
भो आवश्यक हो जाती है, क्योकि लालाजोने स्त्री-शिक्षाका कामकाज समाज-मुधारकी 
भावनासे ही प्रारम्भ किया था । पजावमे भी स्पियोंके सवधमें अत्यन्त गहित सामाजिक 
रूढियाँ प्रचलित थी। परदा, स्यापा, गदे गीत न्रादि उनमें प्रमुख थे । सानाजी 
अपनी युवावस्थासे ही श्रपनी डायरी नियमित रूपसे लिखा करने थे । १८४८३ में ५ 


मार्चको अपनी डायरीमें उन्होंने लिसा था कि “वहां स्त्रियाँ गदे गीत गा रही थी । 


लाला देवराज ब्८३ 


तोवा ! अफसीस !! ऐसा कोई भी नहीं, जो इन वेचारियोको जहालतके पल्लेसे 
छुड़ा दे। स्त्रियोंका क्या ठोप ? दोप इनके पतियों और रिव्तेदारोंका है। मैं 
हमेशासे स्त्ियोका तरफदार रहा हैं । मेरे दिलमें यह खूब अच्छी तरह बैठा हुआ है कि 
स्त्रियाँ आरदमियोंकी निस्त्रत नेंक और रहमदिल होती है । श्राह ! इनकलावे दौरा ! ! 

स्त्रियाँ उतनी जाहिल हो गई है कि गन्दे और अच्छे गीतोमें कुछ फर्क नही कर सकतीं, 
ऐं झ्रार्यावर्त ! इस गिरोहके इकवालका सितारा कम चमकेगा ?” फिर ११ नवम्बर 
१८८६ की डायरीमें उन्होने लिखा था कि हमारे लडके लडकियाँ विद्या नही पढते । 
मुझे इस ओर व्यात देता चाहिए श्रौर कोई न कोई समय इनकी तालीमके लिए निकालना 
चाहिए ।” 

लालाजीनें जिन परिस्थितियोर्में काम शुरू किया उसका वर्णन महाविद्यालयकी 

मुख पत्रिका 'जलविद सखा''में बहुत सुन्दर शब्दोमें किया गया है । वह लेख उनकी 
७४ वी वर्ष गाँठके उपलक्षमें लिखा गया था । उसमें लिखा गया हैं कि “जव स्त्री-शिक्षा 
के प्रेमियोपर ईंटो और पत्थरोकी बौछार होती थी, लोग उनपर अनेक लाछन लगानेंमें 
संकोच नही करते थे, शिक्षा पाप कर्म समझा जाता था, किसी कन्याके हाथ “अक्षर- 
दीपिका” होना इतना बड़ा अपराध समझा जाता था कि उसकी सगाई छूट जाती थी, 
तव श्रद्धेव चाचाजीने कन्या-महाविद्यालयकी स्थापना कर बड़ी दूरदशिताका काम किया । 

१६६६ विक्रमीकी वात हैं कि जब में वहाँ पढनेके लिये आई, तो विरादरीने घरवालोको 
सामाजिक वहिष्कारका भय दिखाया । विरादरीवालोको' डर था कि मैं ऐसे आर्यो 
में जाकर अष्ट हो जाऊँगी, जो कि विधवाओ्रोकी गादी करते है । कुलको दाग लगाकर 
अपने वाप-दादोकी ममर्यादाका उल्लंघन कर डालूँगी ।/” लालाजीने स्वयं भी एक 
जगह लिखा हैं कि “पंडित श्रीपतिने कन्या-शिक्षाका काम तब आरम्भ किया था, जब 
स्‍त्री शिक्षाका नाम लेनेवालोको मूर्ख, पागल, धर्मनाशक और देशको तबाह करनेवाले 
कहा जाता था, । यह उन दिनोंकी वात है, जब हरियानाकी देवी माई भगवतीके सगे 

भाइयों तकने उनसे स्त्री-शिक्षा और धर्म प्रचारकी वजहसे सम्बन्ध तोड़नेमें अपनी कुशल 

समझी और पूजनीया माईजीको गालिया ही नही दी, किन्तु उनपर फौजदारी मुकदमे 

चलाकर उन्हें अदालतोमें घतीटा । माईजीको यदि पजावर्मे स्त्री-शिक्षाकी पथ-प्रदर्शिका 

कहा जाय, तो अत्युक्ति नही । उन दिनो यदि किसी कन्याके हाथमें कोई पुस्तक होती, 

तो उसकी सगाई छूट जाती थी, क्योकि भूली भटकी अज्ञानता-असित जनता यह समझती 

थी कि लड़की पढ़ी-लिखी कि हाथसे गईं ।7 

दूसरोकी वात क्या की जाय थ्रार्यसमाजी भी स्त्री-क्षिके सम्बन्धर्में सामान्य जनता 

के समान ही विचार रखेंते थे और महिलाओंके सम्वन्धर्में भी उनके विचारोमें विशेष 

परिवर्तन नही हुआ था । पडित श्रीपतिजीने १८ जून १८८६ को जालन्चर भ्रार्ययमाज 

में यह सुझाव उपस्थित किया था कि स्त्रियोकों भी साप्ताहिक सत्सगर्में उपस्थित रहने 

का अवसर दिया जाय, परन्तु उसको! स्वीकार नहीं किया गया, जब जालन्वरके आये- 

समाजियोकी यह मनोवृत्ति थी, तव दूसरोंकी मनोवृत्तिका अनुमान लगाना कुछ भी कठिन 
' नहीं होना चाहिए । 


देघड चसन्तलाल मुरारका स्मृंतिप्रंथ 


आर्य समाजने शिक्षाका जो कार्य किया है उसका मुख्य लक्ष्य शिक्षाके क्षेत्रमें ईसाई 
पादरियोकी राष्ट्र विरोधी प्रवृत्तियोका सामना करना था । जब भी कभी देशमें राष्ट्री- 
यताके विचार प्रवल हुए तब सदा ही श्रगरेज़जी शिक्षाके विरुद्ध राष्ट्रीय शिक्षाके प्रारम्भ 
किए जानेकी आवश्यकता अनुभव की गई । दक्षिणमें जो काम शिक्षाके क्षेत्रमें श्ली 
आगरकर, लोकमान्य तिलक, चिपलूणकर और उनके साथियोने किया वही काम 
उत्तरमें १८५०में लाहौरमें दयानन्द एग्लो वैदिक कालेजकी स्थापना करके आर्यसमाजने 
शुरू किया था। कन्या महाविद्यालयकी स्थापनाके लिए जालन्धर आयेसमाजको 
प्रेरित करनेवाली ऐसी ही एक घटना हुई । लाला मुशीराम जी, वादमें स्वामी श्रद्धानन्द 
की लडकी वेदकुमारी स्क्लसे लौटकर एक दिन यह गा रही थी कि “एक वार ईसा ईसा 
बोल, तेरा क्या लगेगा मोल ?” लाला मुशीराम इसको सहन नहीं कर सके । उसी 
सप्ताह आर्येसमाजमें इस पर चर्चा हुई और २६ दिसम्बर १८८६को कन्या विद्यालय 
स्थापित करनेंका निश्चय करके एक रुपया मासिक खर्च उसके लिए स्वीकार किया गया। उसी 
वर्षकी आर्यंसमाजकी रिपोर्टमें यह लिखा मिलता है कि अ्रध्यापिका न मिलनेसे वह्‌ विद्यालय 
बन्द कर दिया गया और आर्यसमाजने १) रु० खर्चे देना भी वन्‍्द कर दिया । माता 
काहनदेवी माई लाडी, जो कि मिशन स्कूलमें अध्यापिका थी १) रु० महीना और चार 
रोटी लेकर किसी प्रकार उसको चलाती रही, परन्तु कन्याओ्रोके ञभावमें उनका प्रयत्न 
भी अधिक दिन नही चल सका । ३० अगस्त १८८६ को लाला देवराजजीके प्रस्तावपर 
आयेसमाजने एक वार फिर विद्यालयको चलानेका निश्चय किया । उसके लिए बनाई 
गई कमीटीने कोई काम नही किया तो २४ सितम्बर, १८६० को एक और कमीटी बनाई 
गई। परन्तु उसने भी केवल कागजी योजना वनाई और यह कहकर उसको कार्यमें परिणत 
नही किया कि उसके लिए योग्य अध्यापिका मिल नहीं सकती । ४ जुलाई १८६१ 
को फिर प्रयत्न किया गय। और केवल १०) महीनेका वजट बनाया गया । अध्यापक 
श्रीपतिजी २) और अध्यापिका ४) रु० महीनेपर काम करने लगी। केवल ८ 
लडकियोंसे एक कमरेमें काम प्रारम्भ किया गया । यह प्रयत्न सफल हो गया और दो 
ही वर्षमें कन्याझ्ोकी सख्या ५५ तक पहुच गई । यह सारा विवरण केवल यह दिखाने 
के लिए दिया गया है कि किस प्रकार सर्वथा विपरीत और अत्यन्त विषम परिस्थितियों 
कन्या-शिक्षाका वीजारोपण किया गया था । वह वट-बीज किस प्रकार एक बडा वृक्ष 
वन गया और किस तेजीसे उस विद्यालयका विकास हुआ इसके विस्तारमे न जाकर यहाँ 
कुछ आवश्यक वातोका उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा । 

१५ अप्रैल १८६२ को उस पाठगालाको विश्ञाल ₹प देनेका निइचय किया गया । 
यह विचार किया गया कि उसके साथ झाश्रम (वोडिग हाउस )., अनाय गृह और विधवाओो 
के लिए विशेष प्रवन्ध किया जाय । इस योजनाका सर्वत्र स्वागत होनेपर भी डी० ए० वी० 
कालेज लाहौरकी ओर से कडा विरोध किया गया । उसके सचालकोने इस योजनाकों 
श्रपना अतिहन्दी सम लिया श्ौर उनके पत्र “प्ार्य गजट” में उसका विरोध ही नही, 
अपितु तरह-तरहके लाछन भी लगाए जाने लगे । विरोध इतना बढ गया कि पंजाब 
आ्रार्य-पतिनिधि-सभा में भी उसके विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया । उतना ही अच्छा घा कि 
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ईस विरोबी प्रस्तावका समर्थन करनेवाली ६८ समाजोमें से केवल १४ थी और शेप ५४ 
उम्तकी विरोधी थी । इसी कारण यह विरोध चल नही सका और विद्यालय समस्त 
विधून-वाधाओको पार करता हुआ विकास, उन्नति व प्रगतिके पथपर अग्रसर होता रहा । 
१४ जून १८६६ को विद्यालयको कन्या महा विद्यालय नाम दे दिया गया । १२ अप्रैल, 
१८९५धको आश्रम, छात्रावास अथवा वोडिंग हाउसकी स्थापना की गई । इसका प्रारंभ 
लालाजीने अपने घरमें कई वर्ष पहले कर दिया था। कोई और व्यवस्था न होने 
से वाहरसे आनेवाली लडकियोकों वे माताजीकी निगरानीमें रख लेते थे । आश्रममें 
रहनेवाली कन्याओकी सख्या निरन्तर बढती गई । पहले वर्षमें ५, दूसरे में १६ और 
तीसरेमें २२ हो गई । जहरमें सस्थापित अनाथालयका प्रवन्ध आर्यसमाजके हाथमें 
आनेसे उसको १२ अक्तृवर १८६८ को कन्या महाविद्यालयकी संचालक सभाके अवीन 
कर दिया गया और उसकी एक शाखाके रूपमें उसका संचालन किया जाने लगा । महा- 
विद्यालयकी पहली आचार्या बहन सावित्री देवीजी दक्षिणके दौरेपर गई थी । तब 
उन्होने पुनामें मह॒पि कवे द्वारा संचालित विधवा आश्रमका निरीक्षण किया था । उनके 
जालन्धर लौटनेपर उनकी ही प्रेरणासे मार्च १९०६ में महाविद्यालय के साथ “विधवा 
आश्रम” की भी स्थापना की गई । इस प्रकार संस्थाको चतुर्मुखी ब्रह्माका रूप ग्राप्त 
हो गया और वह महिला-उत्थान और महिला-जामृत्तिके क्षेत्रमें चहुमुखी कार्य करने लग 
गया । 

१८६१ में विद्यालयमें पढनेवाली लड़कियोकी सख्या केवल ८ थी । १६०० में 
वह १२० और १६१० में ३०० तक पहुँच गई, झ्राश्नम्में भी लगभग २०० लड़किया 
रहने लगी। इससे भी बड़ी उल्लेखनीय वात यह हैं कि महाविद्यालय श्रौर 
आश्रममें प्राय: सभी प्रान्तोसे आई हुई लड़किया सम्मिलित थी और वर्मा, फिजी तथा 
अफ्रीका तकसे उन्होने आना प्रारम्भ कर दिया था। यद्यपि आधुनिक अर्थोर्में महा- 
विद्यालय विश्वविद्यालय नही वन सका था, फिर भी अपनी स्वतन्त्र शिक्षा प्रणाली, 
पाद्य-पुस्तको और उन पाठ्य पुस्तको के अन्य अनेक कन्या विद्यालयोमें चालू होनेसे 
निश्चय ही उसको विव्वविद्यालयका रूप प्राप्त हो गया । पंजावर्मे १५४५ से भी ऊपर 
ऐसे विद्यालय थे, जिनमें महाविद्यालय के पाठ्य-क्रम और पाठ्य-पुस्तकोको स्वीकार 
किया गया था | इसी कारण महाविद्यालयकी अनेक पुस्तकोंके २०, २५४५ और ३० 
हजार तकके कई संस्करण प्रकाशित हुए। यह भी उल्लेखनीय है कि इन पुस्तकोके 
लेखक स्वयं लालाजी ही थे । उन दिनो कन्याओंके लिए उपयोगी पुस्तकें लिखनेवाले 
लेखक हिन्दी में कहाँ थे ” लालाजीका लक्ष्य कन्याओ्रोंको केवल साक्षर बनाना नथा वें 
उनके चरित्र का भी निर्माण करना आवश्यक समझते थे । उनको वर्तमान श्रव रूढियो 
ओर सामाजिक परम्पराओ्ंसे ऊपर उठाकर उनके जीवनको आये-संस्कृतिके ढंचेमें 
ढालना चाहते थे । इसलिए उनकेलिए वंसे ही साहित्यकी परम आवश्यकता थी । 
ऐसे सम्पूर्ण साहित्य और पाठ्य पुस्तकोका निर्माण पहली श्रेणीसे लेकर दसवी श्रेणी 
तक लालाजीने स्वय किया । १६१३ में शहरसे दो मीलकी दूरीपर महाविद्यालयके 
अपने भवनकी आवारणशिला रखी गई। शहर में शाखाविद्यालय रखा गया । दोनों 
बहुत अ्रच्छी स्थितिमें फलने-फूलने लग गए। नगरके शाखा-विद्यालयमें लड़कियोकी 


शे८६ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


संख्या इस समय १००० के लगभग है, और बाहर भी लगभग ४५०० कन्याएँ शिक्षा 
प्राप्त करती है। लालाजी को सव लडकिया चाचाजी कहा करती थी और 
अध्यापिकाओके लिए भी छोदी वहनजी तथा वडी वहनजी आदि छाव्दोका प्रयोग 
किया जाता था । अभिप्राय इसका यह था कि महाविद्यालयका सचालन विशुद्ध पारि- 
वारिक भावनासे किया जाता था और उसको एक वडा परिवार कहा जा सकता था । 
विद्यालयमें अनुणासन तथा नियत्रण कायम करनेका सबसे वडा और प्रभावशाली तरीका 
यही था कि लालाजी कुछ दिनोके लिए वहाँ जाना बन्द कर देते थे और लडकियाँ स्वय 
व्यवस्था कायम कर लेती थी । कभी किसी लडकीको कोई दड देनेका प्रसग नहीं 
उपस्थित होता था । विद्यालयकी शिक्षाप्रणालीमें कुछ सर्वथा मौलिक बातें अपनाई गई 
थी और वे लालाजीके अपने ही दिमागकी उपज थी । उनकी सूझ-बूज्,, प्रतिभा और कल्पना 
कमालकी थी । इस समयके किडर गार्डनकी तरह उन्होने “सगीत वालोद्यान” का 
और कुछ खेलोका ऐसा आविष्कार किया था कि वच्चे गीतो और खेल-कूदके साथ वहुत 
कुछ सीख लेते थे । अक्षराम्यास और प्रारभिक विक्षा प्राय खेल-कूदमें ही दी जाती 
थी। छोटे-छोटे वच्चोकी हो मडली' और वडी लडकियोकी “जलवबिद भाता” 
उनकी ही सूझ्त थी। हिन्दी भाषपाके माव्यमको शुरूसे ही अपनाया गया था| 
शारीरिक एवं धार्मिक जिक्षाके साथ-साथ शिल्प, गृहकाये, स्वच्छता, आरोग्यता एव 
संगीत शिक्षाके अनिवार्य श्रग थे। परदा-प्रथा, जात-पाँत साम्प्रदायिकता तथा प्रादे- 
शिकता आदिकी सब सकीर्णताओका महाविद्यालयने अतिक्रमण कर दिया था ।॥ लडकियों 
में स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानकी भावनाका सचार कर अपने देशके अत्तीतमें श्रद्धा, 
वर्तमानमें आशा तथा भविप्यमें विव्वास पैदा करनेका पूरा ध्यान रखा जाता था । 
दीनता, हीनता तथा पराधीनता की कोई छाया तक उनमें न रहने दी जाती थी । यही 
महाविद्यालयकी शिक्षाका एकमात्र लक्ष्य था। सादगी, सरलता, सात्विकता और 
सेवा तो मानो महाविद्यालयके मूलमत्र ही थे। देश-सेवा और सार्वजनिक सेवाकी 
भावना उनमें स्वाभाविक ढगसे पैदा की जाती थी अनेक अवसरोपर महाविद्यालयकी 
लडकियोने अपने भोजनादिमें कमी करके चदा किया । यगाँघीजीके दक्षिण अफ्रीका 
के सत्याग्रहके लिए उन्होने इसी प्रकार १५०) प्रदान किया । भारतमाताकी वन्दना, 
राष्ट्रीय ध्वजाके अभिवादन और राप्ट्रीय नेताओंके पुण्य-दिवसके आयोजन महाविद्यालय 
में नियमित रूपसे किए जाते थे। समाज-सुधार-परिपदो और काग्रेसके अधिवेशनोमें 
भी लालाजी उनको ले जाया करते थे। गाँचीजीके आन्दोलन, आर्यसमाजके प्रचार 
और कन्या-शिक्षा के प्रसार में वहा की पढी हुई कन्याओ ने विशेष भाग लिया। 
ऐसी आदर सस्वथा के सस्थापक लाला देवराज जी का जन्म ३ चैत्र १६१७ वि० 
तदनुसार ३ मार्च १६६० को पजावके सुप्रसिद्ध शहर जालन्बरमें उन सोधी परिवार में 
हुआ, जिसको उनके भाई सुप्रसिद्ध वैरिस्टर लाला भक्तराम और सुप्नसिद्ध देश- 
भवक्‍त लाला हसराजजीको जन्म देनेका सौभाग्य प्राप्त है । उनके पूर्वज अपने परात्रमसे 
जालन्धरमें आकर वसे थे । मुस्लिम घासकोके साथ सघर्पमें लगे रहनेके धारण उनको 


ब- 


अनेक वर्ष खानावदोश लोगोकी तरह बिताने पडे थे। परन्तु जब वे जानन्पर 
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में जम गए तब उन्होने शहरके एक बडे हिस्सेपर अपना श्रधिकार जमा लिया था । शहर 
के बाहरका कोट तथा उसके आसपासका वहुत सा हिस्सा आज भी उनके परिवारके 
लोगोंके हाथमें है। माता काहन देवीनें वचपनमें उनका लालन-पालन बडे चावसे 
किया, । वचपननें वे प्राय वीमार रहते थे और रंग भी उनका दूसरे भाइयोकी अपेक्षा 
गहरा था । इसलिए सब लोग उनको साँवले शाह कहा करते थे। पिताका नाम 
सालिगराम था। शहरके बड़े रईसोमें उनकी गिनती की जाती थी । लेन-देन व 
साहुकारी वश परम्परागत धधा था । कुछ समय उन्होने सरकारी नौकरी भी की थी 
परन्तु नौकरीकी अपेक्षा स्वतंत्र घंघे और जीवनकी सादगी, सरलता, पवित्रता तथा सात्तवि- 
कता पर वे बहुत जोर देते थे। सनातन धर्ममें उनकी गहरी निष्ठा थी। यह सव संस्कार 
देवराजजीमें खूब फले और फूलें । उनको तीन भाई, वालकराम, भकतराम व हंसराज 
और एक बहन शिवदेवी थी। आयुकी दृप्टिसे वें दूसरे थे । शिवदेवीका “ब्रिवाह 
आर्यंसमाजके सुप्रसिद्ध नेता लाला मुशीराम (अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द) कें साथ 
हुआ था । ः 

वे वचपन और कुमार अवस्थामें बहुत चचल और खिलाड़ी वृत्तिके थे। उन्होते 
अ्रपनी डायरीमें उन दिनोंके सम्बन्धरमें लिखा हैं कि “मै बड़ा खिलाडी था । मेरे जमानेमें 
क्रिकेट आदिका रिवाज़ न था। हम ग्ुल्ली डंडा, कोडला जमालशाही, दौड़ लगाना, 
कुश्तियाँ और तैरना आदि खूब चावके साथ खेला करते थे, कोटके लड़कोनें एक फौज 
बना रखी थी। मैं उसका सेनापति था । हमने लकड़ीकी तलवारें और बाँसकी 
कमानें वनाईं हुई थी । हमारी फौजका एक झण्डा भी था। फौजमें करीब २० 
लड़के थे । विगूल वजाते ही सब धावा बोलनेको तैयार हो जाते थे, । लोढ़ीके दिनो 
में तो धावा वोलकर कोटके पासके पेड भी काट लिया करते थे । ऐसा ही हुड़दंग होली 
पर भी मचाया करते थे ।” ५ 

युवावस्थासे ही उनके विचार बड़े उदार और स्वतत्र थे। इसलिए उनके साथी 
उनको मिस्टर लिवर्टी अथवा सत्यप्रकाश के नामसे पुकारा करते थे । उनकी शविक्षा 
जालन्बचर और होशियारपुरमें हुईं। अपने उदार और स्वतंत्र विचारोंके कारण उनमें 
कुछ स्वच्छन्दता भी पैदा हो गई थी । उन्होने स्वय लिखा है कि “कुसंगतिमें पड़कर, 
छात्रावस्थामें, मेरा कुछ समय ऐसा खराब हो गया था कि उसकी याद मुझे बहुत दु ख 
देती हैं। उन दिनो मैं वोडिग हाउसमें रहा करता था । मुझे कुछ अरसेसे शराव 
पीनेकी आदत पड़ गई थी । यह अरसा मेरे जीवनका डाक पीरियड” था। यह 
“डार्क पीरियड” अधिक दिन नही रहा । छोटी से छोटी घटनाको भी वे बहुत वारीकी 
से देखा करते थे और उन घटनाओके प्रकाझमें मुमुक्षु दृष्टिसि सदा ही आत्म-निरीक्षण 
करते रहते थे। आप बीती घटनाओोकी गहराईमें जाकर उनका कारण ढूँढ़नें और 
उनकी पुनरावृत्ति न होनेके लिए वे सदा ही जागरूक रहते थे । इस वृत्तिके कारण वे 
तुरन्त सेमल गए और जीवनके, उत्कपेंका जो मार्ग एक वार पकड़ा उसपर निरन्तर अग्रसर 
होते गए ।/ “कर्म फल” और ईइवरमें उनकी दृढ़ आस्था थी इस लिए जरा सा पैर 
फिसलते ही वे एकाएक सावधान हो जाते थे। मातासे प्राप्त हुए संस्कारोंके संबंधमें 
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उन्होने स्वय लिखा है कि “मै एक हिन्दू परिवारमे पैदा हुआ हूँ । अन्य हिन्दुओकी भाँति 
मेरा भी ईइ्वर-प्रार्थेना पर कुछ न कुछ विश्वास था । मै भूत्तिपूजा किया करता था 
ब्रत भी रखा करता था । बहुत छोटी आयुमे भूत-चुडैलोको भी मानता था, मगर था 
निडर, पन्द्रह वर्षकी आयू तक मैने गोइत नहीं खाया । मेरे पिता और दादा गोग्त 
खाया करते थे। लेकिन घरके चौकेमे कभी गोइत नही आया । माताजीने मुझे कई 
गीत सिखाये थे । मेँ उनका पाठ बडे प्रेमसे किया करता था ।” स्वदेशी और देश- 
भवितिकी भावना भी उनमें विद्यार्थी अवस्थामें ही पैदा हो गई थी । २३ वर्षकी आयुमे 
सन्‌ १८८३में स्वदेशीका जो व्रत लिया, उसको जीवन भर निभाया । महाविद्यालयकी 
कन्याओमें भी स्वदेशी और देशभक्तिकी जो भावना पैदा की उसकी चर्चा यथास्थान 
की जा चुकी है | अन्य स्थानीय विद्यालयों और आये समाजमें भी अपने भाषणोमें वे 
स्वदेशी और देशभक्ति पर पूरा जोर दिया करते थे । 

लालाजी स्वभावत समाज-सुधारक थे । जात-बविरादरीमें फैली हुई कुरीतियो 
को हटाने, महिलाओबके प्रति पैदा हुए घामिक पक्षपात एव सामाजिक अन्‍्यायको दूर करने 
और यथासभव अपने व्यक्तिगत जीवन एवं अपने घरनमें प्रत्येक सुधारको लागू करने पर 
सदा ही विशेष ध्यान दिया करते थे। उन्होने श्रपती माताजी और धर्मपत्नीको स्वयं शिक्षित 
किया और इसी प्रकार कन्याश्रो तथा महिलाश्रोकी शिक्षाका सूच्रपात किया, साधारण 
हिन्दू घरो तथा परिवारोकी तरह उनका विवाह भी दस-ग्यारह वर्षकी आयुर्में हो गया 
था, परल्तु अपने प्रयत्नोसे उन्होंने अपने गृहकों आदर्श बना लिया। धर्मपत्नी 
का मायकेका नाम “सुन्दरी” और ससुरालका नाम “टहल देवी” था । वे अपने पतिके 
हर काममें, यहाँ तक कि कन्या महाविद्यालयके काममें भी पूरा हाथ वँटाया करती थी । 
स्थानीय स्त्री-आयये-समाजके काममें भी वे बहुत रुचि लेती थी। कन्या महाविद्यालयमें 
आश्रमकी स्थापनाका सूत्रपात घरसे ही किया गया था, आये समाजके प्रवेश करनेके वाद 
अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवारको भी पक्का भ्रायंसमाजी वनानेमें आपने कुछ भी 
उठा न रखा । सत्य प्रकाश” नाम पूरी तरह सार्थक हो गया और समाज-सुधारकी 
भावनाएँ भी पूरी तरह विकसित हो गईं। पढलनें-लिखनेका लालाजीको वहुत शौक 
था। वचपनमें ही तुकबन्दी गुरू करदी थी । छोटी-छोटी कहानियाँ और छोटे-छोटे 
नाटक भी लिखने शुरू कर दिए थे। १८८० में २० वर्षकी आ्राय से डायरी लिसने 
का नियम बनाया और उसको जीवनके झ्त्तिम दिन तक निभावा । इस डायरीमें 
जीवनके उतार-चढावका इतना सुन्दर चित्र अकित किया गया है कि वह दूसरोके लिए 
दीपकका काम दे सकता है । स्वाध्यायकी प्रवृत्ति भी कुछ स्वाभाविक थी। चरिति- 
निर्माणकी ओर जब ध्याव गया, तो उसके वाद कदाचित्‌ ही कोई भूल की होगी ।  समा- 
चार पत्नोमें लिखनेकी जो रुचि पैदा हुई उससे शी क्र ही सफल पत्रकार वन गए । प्रारम्भ 
में लालाजी केसरी” के सम्पादक हुए । लाला मुणीरामजीके साथ मिलकर “सद्ध्भ 
प्रचारक” निकाला गया । उसका भी काफी समय तक सम्पादन क्या, फिर “सहायक 
नामसे एक पत्र शुरु किया। “पाचाल पडिता”, “भारती” और “जलबिद सात” 
नामसे मासिक पत्निकाएँ भो निकाली गई । लालाजीके साहित्यिक र्पकी चर्चा 
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पीछे की जा चुकी है । उनको निस्सदेह एक सफल और प्रगतिशील लेखक व पत्रकार 
कहा जा सकता है। वे वक्‍ता भी अच्छे प्रभावशाली थे । 

समाज-सुधारकोको जिस धर्म-संकटका प्राय सामना करना पड़ता हैं उससे लालाजी 
भी बच नही सके । १८७६ के फरवरी मासमें धर्मसंकटके ही कारण घरका परित्याग 
कर वे रगून जानेको निकल पडे । डायमन्ड हारवरसे जहाजसे उतारकर उनको घर 
वापस लाया गया । । घर तथा जात-विरादरीका विरोब तो इस धर्म-सकटसे दूर 
हो गया, किन्तु इससे भी वड़ा धर्मंसंकट उस विरोधसे पैदा हुआ जो श्रार्य समाज 
की ओरसे किया गया गया । उनपर यह आक्षेप किया गया कि वे महाविद्यालयके 
सर्वेसर्वा वन जाना चाहते है। इस विरोधका सामना भी उन्होने बड़े धैयें, साहस 
और आत्म-विश्वासके साथ किया । उन्होने स्वय लिखा है कि “थह मेरा कसुर नही, 
मेरा मन स्त्री-समाजके अर्पण हो चुका है। इसलिए अधिक काम मुझे अपने हाथसे 
करना पड़ता हैं। मैं यह काम मुक्तिका साधन समझकर करता हूँ। प्रवन्ब-कतृ -सभा 
हारा यह तय हुआ कि मेरी जगह महाविद्यालयके प्रवन्धकरत्ताका काम लाला रामक्ृष्ण 
जी और आश्रमका मास्टर सनन्‍्त्रामजी करें। जिस समय यह विचार हो रहा था, मैं पागल 
की तरह महाविद्यालयकी दीवारोकी तरफ देख रहा था । मेरे होश-हवाश गायब थे । 
मेरे मनमें यही विचार उठ रहे थे कि हाय ”? क्या मैं विद्यालयसे अलग हो रहा हूँ ! 
विद्यालयका क्या हाल होगा ? कन्याओकी देखभाल कौन करेगा ? निस्सदेह लाला 
रामकृष्ण और लाला मुशीराम मुझसे अधिक योग्य हैं, लेकिन मैंने तो इस कामकों अपनी 
ज़िन्दगगीका मकसद वनाया हुआ हैं । मैं तो कन्याओका माता-पिता बना हुआ हूँ । 
सबके घरोमें चला जाता हू । इन साहेवानसे ऐसा न हो सकेगा । इतना समय भी 
इनके पास कहाँ है ? महाविद्यालयका ज़रूर नुकसान होगा । लगा हुआ पौदा मुर्दा 
हो जायगा । हाय ! यह कया हो रहा हैं ? मुझे अपनी कन्याओंसे अ्रलग किया 
जा रहाहै। ईइवर इच्छा । सारी रात नीद नही आई । मैं रोता रहा । सोचता 
था कि शायद ये साहवान मेरे कामको नही समझे । ये कन्याओके प्रति मेरे मातहित 
को नही जानते । कन्याओ्रो ! मैं जब तक जीऊँंगा, तुम्हारी ही सेवा करूँगा |” 
गृह कलहके कारण जिस धर्म-संकटका सामना लालाजी को करना पडा, उसका परिचय 
इन पंक्तियोसे मिल जाता है । इसमें भी वे पुरी तरह सफल हुए और महाविद्यालयका 
सारा कार्य उनको ही सौंप दिया गया । सच तो यह है कि वे उसके कार्यको मुक्तिके 
लिए की जानेवाली साधनाके रूपमें करते थे और जीवनकी अंतिम घड़ी तक वे उसीमें 
लगे रहे। 

लालाजीके महान व्यक्तित्वके सम्बन्धर्मे एक वाक्यमें यही कहा जा सकता हैं कि 
वे मातृ-जातिके लिए एक चलती-फिरती संस्था थे । पंजावके ही नही , परन्तु समस्त 
देशके मातृ जांतिके कल्याण व उद्धार और समाज सुवारके लिये किए गए उनके महान 
कार्यका उल्लेख अत्यन्त गर्व एव गौरवके साथ किया जा सकता है। लाहौरमें १६०६ 
में काग्रेसके साथ हुए समाज सुधार सम्मेलनका उनको अव्यक्ष चुना गया था । उन दिनों 
की भावनाके अनुसार उनको भी घरवालोंके आग्रहके कारण जेलदारी और औनरेरी 
मजिस्ट्रेटी करनी पडी, किन्तु वे तो अपना मिशन मातृ-जातिकी सेंवा वना चुके थे । उसमें 
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एकान्त साधककी तरह निमग्न होनेसे उन्होनें उनको जल्दी ही तिलाजलि देदी । वित्तेष्णा, 
लोकेष्णा और बहुत कुछ पुत्रेष्णाको भी उन्होने उसीके कारण त्याग दिया था। ऐसे 
कर्मशील महान जीवनका अत १७ अप्रैल १६३५की अर रात्रिमें हृदयकी यति रुक जाने 
से एकाएक हो गया। उनका महाविद्यालय उनके स्मारकके रूपमें दिन-दू नी रात 
चौगुनी उर्नाति कर रहा है । महापुरुषोंके वास्तविक स्मारक उनके कार्योका चहुमुखी 
विकास ही है । 


ताता देवराज ञ 


श्री अनन्त हरि जोशी 


श्री ज्योतिबा गोविन्द फुले 


मुहाराष्ट्रमें समतावादकी स्थापना करनेवाले इस प्रथम समाजसुधारकका जन्म 
पूनामें १८२७ में हुआ था । जातिके यह माली थे । १ वर्षकी आयुर्मे ही इनकी माता 
का देहान्त हो गया । अत पालन-पोषणका भार इनके पिताकी ही सभालना पड़ा । 

सात वर्षकी आयुर्मे इन्होने स्कूल जाना प्रारम्भ कर दिया । स्कूलके वाद बायका 
काम भी करते रहते थे । वादमें इनके पिताने इन्हें एक अ्रंग्रेजी स्कूलमें दाखिल करा 
दिया । जहाँ इनकी पाँच वर्ष तक और पढाई हुई । महाराष्ट्रके प्रसिद्ध वंडखोर 
वासुदेव वलवन्त फडकेके माँग जातिके गृरू लहूजी वुवाके पास रहकर इन्होने लाठी-गतका 
व पटेवाजीका अ्रभ्यास किया । इन्ही दिनो इनपर ईसाई-धर्मे-प्रचारकोकी कार्यपद्धति 
तथा समाजसेवा की भावनाका प्रभाव पडा और इन्होने भी उनका अनुकरण कर समाज 
को शिक्षित बनाने व ऊँच-नीचका भेद मिटाकर समता स्थापित करनेका अपना कार्य 
जोरशोरसे शुरू कर दिया। 

लड़कियोंकी शिक्षा 

सर्वप्रथम १८४१ में इन्होने कुछ ब्राह्मण मित्रोकी सहायतासे पूनेमें एक लड़कियोका 
स्कूल खोला । इस काययेमें इन्हें समाजका तथा समाजका विरोध करनेसे डरने वाले 
अधिकारियोका तीन विरोध सहन करना पडा । इनकी पत्नी सावित्री वाईने समाजके 
मानापमानकी चिन्ता किये विना तथा पुरानी परम्पराका परित्याग कर इस कार्यमें 
पूरा योग दिया । शीक्र ही इस स्कूलकी १८४३ में दो गाखाएँ और खुल गईं । संस्थाके 
दूसरे वर्षके वापिक समारोहमें ३००० लोग उपस्थित थे । इस नवीन और अ्रभिननन्‍्दनीय 
कार्यके लिए इनका सार्वजनिक रूपसे स्वागत किया गया तथा सरकारकी ओरसे २०० रु० 
मूल्यका शाल भेंट किया गया । 

अस्पृश्योके लिए स्कूल 

लडकियोकी शिक्षाका प्रवन्‍न्च करनेके वाद इन्होने १८४२ में अपने व्ययसे अ्रस्पृश्यो 
के लिए भी पुनामें ही दो स्कूल चलाए महार माँग आदिको शिक्षा देनेके लिए इन्होने 
१८४३ में एक समिति बनाई । स्कूलके लिए जगहकी तंगी होनेपर रा० व० गोवडे 
ने अपनी जगह स्कूलके लिए देदी । १८४८ में इस स्कूलमें २५८ लड़के हो गए और 
तीन गाखाएँ खुल गईं । लडकोको पानी पिलानके लिए इन्होत एक टंकी वनवाई । 
तथा अपने घरकी टंकियाँ भी इनके लिए खुलवा दी । 
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ब्राह्मणादि उच्च वर्णोमें विधवा स्त्रियोके कप्टोको देखकर इन्होंब विधवा-विवाह 
का प्रचार किया । तथा इस प्रकारका एक विवाह १५६४ में सम्पन्न भी कराया । 
इसी प्रकार पथश्रष्ट होनपर गर्भपात करानेकी स्थिति न आए इसके लिए इन्होने अपने 
घरके पास ही १८५६४ में वाल-हत्या-प्रतिबन्बक गृहकी स्थापना की । यहाँपर गुप्त 
रूपसे प्रसूतिकी व्यवस्था की गई थी । पढरपुरका सुप्रसिद्ध 'बाल-हत्या-प्रतिवन्‍्धक 
गृह” भी इन्हीकी प्रेरणाका परिणाम था । 

इस प्रकार समाजके विरोधका मुकावला करते हुए इनका समाज-सेवाका कार्य जारी 
रहा । इस कार्यको ठोस आधारपर खडा करनेके लिए इन्होने २४ सितम्बर १८७३ 
में “सत्य-शोधक-समाज” की स्थापना की । न्राह्मणादिकोकी दासतासे तथा उनके 
कृत्रिम व क्मेकाण्डी ग्रथोसे समाजको मुक्त करनेके लिए ही इस समाजकी स्थापना की 
गईं। परमेद्वरकी प्राप्तिके लिए किसी मध्यस्थकी आवश्यकता नही है--यह इस सस्था 
का ध्येय वाक्य था । इस समाजमें प्रति रविवारको प्रार्थना व १५ दिनमें १ वार व्याख्यान 
होते थे। पुरोहितके बिना ही विवाह करने व मराठीमें ही मगलाप्टक बोलनेका उपदेश 
दिया जाता था । इस समाजकी अन्य भी शाखाएँ खुल गई तथा सदस्य संख्या ३०० 
से भी अधिक हो गई। १८८४५ में इस समाजका एक जुलूस निकला । इसमें भाग 
लेनेवालोमें न्यायमूत्ति श्री रानडे भी थे। 

कोल्हापुर-प्रकरणमें श्री तिलक और श्री आगरकरपर मान हानिका मुकदमा चला 
था । उस समय श्री फुलेने ही उन्हें अपने यहाँ छिपाकर रखा, उनकी जमानतकी व्यवस्था 
की तथा जब वे जेलसे छूटकर आए तव वम्बईमें उनका सार्वजनिक स्वागत किया। 

अनिवार्य शिक्षाके विगा समाजकी स्थितिमें सुधार सभव नही है--यह इनका दृढ 
मत था । तथा इन्होने इस वातका प्रचार भी किया। हण्टर कमेटीके सामने दिए 
गए अपने वयानमें भी इन्होने इसी वात॒पर वल दिया। रायगढमे स्थित शिवाजीकी 
समाधिके जीर्णोद्धारका प्रश्न भी इन्होने ही उठाया और उसे सुधारनेंके लिए प्रयत्त 
किया | जिस समय ड्यूक आफ याक॑ पूना झराए उस समय भारतके किसानोकी वास्तविक 
स्थिति दिखानेके लिए वें गरीव किसानोकी घोगडी व पचाकी पोपाक पहिनकर ही उनमे 
मिलने गए । 

समाजणास्त्रियोनें निरन्तर अभ्यास करके जो सिद्धान्त हँट निकाले, उनका इन्होने 
आत्मप्रेरणासे प्रतिपादन किया । अन्य सुवारकोकी तरह इन्होने केवल सुधारके लिए 
उपदेश या मार्ग-प्रदशेन करके ही अपनी कार्यपूत्ति नही समझी अपितु उसके लिए सक्रिय 
कार्य किया । समाजकी रचनाकों मूलसे वदलनेके लिए उस समाजके आधार ब्राह्मणों 
तथा वेद-पुराणोपर ही इन्होने तीत्र आक्रमण किया । इन्होने इस कार्यके लिए बटी 
सरल और मनमें वैदनेवाली भाषाका प्रयोग किया । इस खण्डन-मण्डनके कार्यमें 
आनेवाली विपत्तियोको इन्होने सहर्प झेला । इन्होने प्रचारका नया ही प्रकार स्वीकार 
किया । यदि यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नही होगी कि इन्होने प्राय सभी समाज- 
सुवारके कार्योक्रा श्रीगणेश किया और उनकी गणना हम महाराष्ट्रके प्रथम समाज 
सुधारकोमें कर मकते हूँ । उनका देहावास हो १८६० में गया । 


तीसरी बीनिजीत+ 


श्री ज्योतिवा गोविन्द फुले ३६३ 
प्र० 


ह श्री सत्य मिश्र 


विधवाक्षोंके बन्धु सर गंगाराम 


त्यूनें सर गंगारामको क्या उठाया, हमारे वीचसे एक सुयोग्य और व्यवहारवक्ष, 


खेती-गास्त्रके जानकारको, एक महान दाता और विववाझोके वधुको उठा लिया। 
सर गंगाराम यो तो वयोवृद्ध थे, किन्तु उनमें उत्साह युवकोका सा था । उनकी आणा- 
वादिता भी उतनी ही प्रवल थी, जितना कि उनका अपने विचारोंसे आग्रह । इधर 
मुझे उनसे निकट सम्बन्ध प्राप्त करनेका सुअवसर मिला था और यद्यपि हम अनेक वातो 
में एक-दूसरेसे भिन्न मत रखते थे, तथापि मैने देखा कि वे एक सच्चे सुधारक और लगन 
के महान कार्यकर्ता थे । 
- भारतको हर तरहसे इस वातका श्रभिमान है कि सर गंगारामके समान पुरुष उसके 
विख्यात सपूतोमें से एक हूँ । उनकी अकस्मात्‌ मृत्युकी वात सुनकर मुझे कितना दु.ख 
हुआ होगा--यह पाठक अनुमान कर सकते हैं ।” 

 आजसे लगभग ३० वर्ष पूर्व हिन्दी नवजीवनमें २१ जुलाई १६२७ को लिखें महात्मा 
गांधीजीके यह शब्द उस महापुरुषका सच्चा चित्र उपस्थित करते हैं, जो देशके ठोस 
और मौन कार्यकर्त्ता थे तथा वाह्म प्रदर्गन, जलूस, सार्वजन्निक सत्कार, मानपत्र, फूलोके 
हार, पुप्प-वर्षा इत्यादिसे सर्वथा दूर रहनेवाले थे । सर गंगारामका सारा जीवन सरकारी 
नौकरी-और ब्रिटिश सरकारके साथ सहयोग करनेमें ही वीता । इसका यह अभिप्राय 
नही है कि उनमें देशभक्तिकी भावना किसी से कम थी । देंगकी सेवा केवल राजनीति 
हारा ही नही हो सकती है । वहुवा त्वरित यभप्राप्तिके लिए राजनीतिक क्षेत्र सर्वोत्तम 
होता है । सर गंगाराम भी सरकारी सेवासे निवृत हो तत्कालीन राजनीत्तिक क्षेत्रमें 
चमक सकते थे । देशकी उस समयकी अवस्थाके अनुसार यह शायद, सहज होता । 

पर उन्होने ऐसा नही किया । आप जानते थे कि विदेशियोकों गाली देकर देशभक्त 

बनना आसान है, किन्तु अपने धरके फोड़ोकी चीर-फाड़ करना दुप्कर हैं। इसमें यश 
मिलना-तो दूर रहा, घरवालोंसे ही निन्दा और भर्त्सना सुननी पड़ती है । सर गंगाराम 
का यह दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक सुवारके बिना राजनीतिक उन्नति और स्वतंत्रता 
लेंगड़ी है। इसलिए उन्होने सामाजिक सेवाको अपना क्षेत्र चुना और इसमें भी उस समस्या 
को हायमें लिया, जो सबसे अधिक नाजुक है, अर्थात्‌ विववाओ्ोका प्रन्‍न्न । उस समय 
वाचाल समाज-सुधारकोकी कमी नही थी, पर ऐसे साहसी बहुत कम थे, जिन्होने विधवाश्रों 
के प्रश्नोको हाथमें लिया हो । इस समस्याका सम्बन्ध, प्रवानत. हिन्दू समाजके साथ 
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है। यही ऐसा समाज है, जिसमें ६ माससे लेकर &० वर्ष तककी विधवाएँ है और जिनकी 
संख्या उस समय लगभग दो करोड़ थी । इन विभिन्न आवुकी विधवाओकी समस्याका 
हल एक साथ नहीं हो सकता । वाल विधवाझ्रोकी समस्याका यदि एक हल है, तो 
दीर्धायुकी विधवाओकी समस्याका हल दूसरा है । 
सौ हाथ से कमा, हजार हाथ से दे 
सर गंगाराम बडे दूरदर्शी, काल और स्थिति परीक्षक थे । इसके साथ, वह नमृद्ध 
और सावनसम्पन्न भी थे । जहाँ एक ओर उनका कोमल हृदय विघवाओके करुणा 
ऋन्‍्दनसे द्रवित होता था, वहाँ साथ ही उनका यह दृढ विश्चास था कि भारतकी दरिद्रता 
की अमोघ औपधि उद्योग और कृपिके विकासमें हैं। सर गगाराम पहले पजाव यरकारके 
चीफ एग्जेक्यूटिव इजीनियर थे, वहाँसे निवृत्त होकर पटियाला रियासतमें चीफ एग्जेक्यूटिव 
इंजीनियर नियुक्त हो गए । वहाँसे विमुक्त होकर आपने जिला मिट्युमरीके रेनालाखुर्द 
गाँवके पास पंजाव-सरकारसे कई सौ वीघे जमीन ठेकेपर लेली जिसे वजर घोषित कर 
दिया गया था । सर गंगाराम पहले व्यक्ति थे, जिन्होने आजसे ३४ वर्ष पूर्व वैजानिक 
डगसे लेतीके परीक्षण किए, कृषि साधनोमें यत्रोका प्रयोग किया और उसमें सफलता 
प्राप्तककी । उन दिनो पंजावकी मडियोमें “गगाराम फार्म ” के गेहे, कपास, चना, तोरिया 
इत्यादि आदर्श समझे जाते थे और महगे विकते थे। गगारामने अपने पुरुपार्थ और 
चाहुबलसे कृपिसे खूब घन कमाया और उसका प्रयोग विधवाझ्नोंके कप्ट निवारणकी 
दिशामें किया । 
अपने समयके अनोले इस समाज-मुवारकने विधवाझ्रोको चार श्रेणियोमें बाँदा । 
(१) वाल विधवाएँ अथवा ऐसी युवती विधवाएँ जिन्हें पुतविवाहके लिए प्रेरित 
किया जाना चाहिए । 
(२) ऐसी युवती विधवाएँ, जो किसी कारणसे पुनविवाह नहीं करना चाहती 
परन्तु जिल्ला प्राप्त करके अपना निर्वाह करना चाहती है । 
(३) मध्यम झायुकी विववाएँ जो किसी प्रकार दस्तकारी आदिसे अपना और 
अपनी सन्तानोका पालन करना चाहती है । 
(४) निराश्चिता विधवाएँ, जिनके पालन-पोपणका कोई प्रवन्ध नहीं है अबवा 
अत्यन्त चूद्ध होनेंसे अभाव ग्रस्त है और उन्हें कोई पूछनेवाला नही है । 
सर यंगारामने अपनी विशाल सम्पत्तिमेंसे लगभग १ करोड रणका द्र॒त्ड “सर 
गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी” के नामसे स्थापित किया । यह ट्रस्ट एक दिनमें ही कायम 
हो गया हो, ऐसी वात नही हैं। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है और प्रभुकी हृपाने 
शुभ कार्य करने वालोकी किस प्रकार श्री वृद्धि होती हैं, इसका एक सुन्दर उदाहरण है । 
विधघवा-विवाह का कार्य 
सर गगाराम जिस समय १६१३ में पटियाला रिवासनसे कार्यमुक्त हुए उससे पहले 
हो आर्यंममाजके साथ सम्बन्ध होनेके कारण, आपके हदयमें हिन्दू विधवा्रोक्ा कप्ट 
निवारण करनेकी प्रवल भावना थी। १६१४ में आपने लाहौरमें प्रपनी कोठीफे एक 
कमरेमें आशिक समयके लिए काम करनेवाले एक सज्जनके साव “विववा-विवाह-सहापरद 


सभा” कायम की । उसी वर्ष आपको खिला मिन्दगुमरीके रेनालासुर्दे गावदे पार 


है 


दिघवात्नों के उन्धु छर गंगाराम नहर 


सरकारकी ओर कई मुरब्बे जमीन ठेकेपर खेतोके लिए मिली । इधर, विधवाविवाह 
का काम ज्यो-ज्यो बढतं गया त्यो-त्यो आपको इन मुरव्वोसे अधिक आमदनी होने लगी । 
आपने और भी जमीन ले ली और लाहौरमें कई अच्छी इमारतें खरीद ली । यह सब 
श्रचल सम्पत्ति और कई लाख रु० नकद देकर आपने “विधवा-विवाह-सहायक-सभा” 
सहित सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी” स्थापित की । “माडने रिव्यू” कलकत्ताके सम्पादक 
श्री रामानन्द चैटर्जीनि सर गंगारामकी मृत्युपर उन्हें श्रद्धाजलि भेंट करते हुए कहा था 
कि इस सामय भारतमें इसके सदुश्य सुव्यवस्थित, नियमित और सदुद्देश्य युक्त ट्रस्ट बहुत 
कम है । १९२६ में स्थिति यह थी कि जहाँ यह ट्रस्ट लगभग १ करोडकी सम्पत्ति-- 
(चल-अचल )---का मालिक था वहाँ विधवा-विवाह-सहायक-सभाका कायें सारे भारतमें 
फैल गया था। इसके कार्यालियमें दर्जनसे श्रधिक व्यक्ति काम करते ये,लगभग २५ उपदेशक 
और प्रचारक थे, १० विधवा-श्राश्नम थे और लगभग सभी प्रान्तोके मुख्य नगरो व राज- 
घानियोमें उप-कार्यालय थे तथा अ्रवैतनिक कार्यकर्ताओं सहित लगभग ६०० विधवा- 
विवाह-सहायक-सभाएँ सारे देशमें थी | हिन्दीमें “विधवा वन्वु/और अग्रेज़ीमें “विडोज 
कौज” दो मासिक पत्र निकलते थे । इसके अतिरिक्त लाखोकी सख्यामें प्रति वर्ष 
हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजीके अतिरिक्त प्रांतीय भाषाओमें पैम्फलेट और पुस्तिकाएँ मुफ्त बॉँटी 
जाती थी । प्रारम्भमें विधवा-विवाहका वडा विरोध होता था। सर गगाराम रुग्ण 
होते हुए भी, लाहौरमें, प्रत्येक विधवा-विवाहमें उपस्थित होते थे। वादमें उनका 
आदेश था कि प्रत्येक विववा-विवाहमें देवीको एक साड़ी और कुछ रुपया उनकी श्रोरसे 
भेंट दिया जाए । जब विधवा-विवाहका अ्रधिक प्रचार हो गया तव इस की आ्रावश्यकता 


नही समझी गई । 
अन्य प्रकार की विधवाञ्रो के लिए 

दूसरी प्रकारकी विधवाएँ जो पुनविवाह न करके शिक्षा प्राप्त कर अपनी जीविका 
चलाना चाहती थी, उनके लिए आपने लाहौरमें एक “विडोज होम” स्थापित किया, जिसमें 
एस० ए० वी० और जे ० ए० वी० की ट्रेनिंग दी जाती थी । सर गंगारामने इस संस्थाका 
सारा प्रवन्ध, वादमें सरकारको दे दिया था । इस सस्थाकी इमारत आपने खरीदकर 
सरकारको दे दी इससे प्रत्येक विघवाको छात्रवृत्ति दी जाती थी । 

तीसरी प्रकारकी विधवाओके लिए आपने लाहौरके वच्छीवाली मुहल्लेमें एक 
“इडस्ट्रियल स्कूल” खोला जहाँ श्रपने पाससे मशीने इत्यादि देकर सिलाई, कठाई आदि 
सिखाई जाती थी तथा वहाँ जो सामान तैयार होता था, उसे वेचनेके लिए आपने एक 
दुकान खोल रखी थी ) 

चौथी प्रकारकी विधवाओ्रोंके लिए जहाँ एक ओर मासिक सहायताका प्रवन्ध था, 
वहाँ दूसरी ओर लाहौरमें छोटी रावीके पास एक “अपाहज आ्राश्रम” खोला गया था जिसमें 
एक ओर निराश्चित और अभावग्रस्त पुरुपोका और दूसरी ओर विधवाओोका प्रवन्ध था । 
यहाँ भोजन वस्त्र, औपधि, दूध, फल सव मुफ्त मिलता था। खाली समयमें चर्खा, 
निवार इत्यादि कातने-वुननेकी व्यवस्था थी। इस आश्रमके साथ विज्ञाल वाग, 
विजलीसे पानी खीचनेवाला स्नानानागार, तालाव इत्यादि सव सुख-सुविधाएँ थी और 
एक प्रार्येना-त्थान था, जहाँ प्रति दिन प्रातः साय॑ कथा-सत्संय श्रादि होता था । 


३६६ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रन्य 


जन्म, शिक्षा और वसीयत 

सर गयारामका जन्म १३ अप्रैल १८५१ ई० वैशाखीके दिन जिला शेखपुराके 
माँगटावाला गुरुद्वारेमें हुआ था । आपके पिता अमृतसरमें थाना-मुँशी थे। मैट्रिक पास 
करनेके वाद आपने रुडकीसे इंजीनियरी पास की। पहले आप लाहौरमें ही 
नियुक्त हुए । 

आपने जो ट्रस्ट कायम किया था, उसमें सारा घन आपका ही था । जनतासे किसी 
भी रूपमें एक पैसा भी नही माँगा गया। विधवा-विवाह-सहायक-सभाके अतिरिक्त 
इस ट्रस्टके आधीन निम्नलिखित सस्थाएँ थी । 

(१) सर गगा राम फ्री अस्पताल, वच्छोवाली, लाहौर 

(२) लाइब्रेरी और हिन्दू-छात्र-सहायक-समिति (इस लाइब्रेरीमे केवल वैज्ञानिक 
और टेकनिकल पुस्तकें थी और इसीकी पढाईके लिए हिन्दू छात्रोको सहायता व कर्ज 
दिया जाता था । ) 

(३) सर गंगाराम गल्‍्से स्कूल--सर गयारामके पुत्रोने आपकी मृत्युके वाद इस 
स्कूलको कालेज बना दिया और साथ ही लडकियोके लिये ट्रेनिगकी कक्षाएँ खोल दी । 

(४) देली कालेज आफ काम (आन्तरिक प्रवध सरकार को दे दिया) 

१६२९ में पंजावमें “गुरुके वाग” का प्रइन आया, जहाँ अकाली आदोलन चला था। 
अकालियोके सत्याग्रह से सरकार वडी परेशाव थी क्योकि गॉवीजी का वहिप्कार 
आदोलन भी जोरोपर था । सर गगारामने अपनी उदारतासे दोनोकी महायता की । 
वह सारा बाग मोल लेकर अ्कालियोको दानकर दिया । 

सन्‌ १६२६ में भारत सरकारने लार्ड लिनलिययो--जो वादमें वायसराय हुए-- 
की अध्यक्षतामे एक कृषि कमीशन नियुक्त किया था । सर गगारामजी इसके सदस्य 
थे। पर आपने सदस्य होनेके नाते सरकारसे भत्ता, मार्गे व्यय तथा श्रन्य खर्च कुछ भी 
नहीं लिया और सारा व्यय अपने पाससे किया । इसी सम्बन्धमें आप अप्रैल १६२७ 
में इगलैण्ड गए थे । आपके स्वास्थ्यको देखते हुए झ्रापके पुत्रो और सम्बन्धियोने आपको 
रोका पर आपने कहा--'मिरा निश्चय अटल है पर साथही मैं वापस नही आऊँगा । 
प्रस्थान करनेसे पूर्वे आप अपनी वसीयत्त एक मोहरवन्द लिफाफेमें पजाव नेशनल बकमें 
जमा कर गए थे भर मरनेके वाद खोलनेका आदेशदे गए थे। १० जुलाई १६२७ को लद॒न 
में ७५ वर्षकी आयुरमें आपकी मृत्यु हृदयगति रुक जानेसे हुईं। ओआपके स्वर्गंवासके 
परचात्‌ जब वसीयत खोली गई, तव उसके ट्ुस्ट सोसाइटीको १० लाखकी अतिरिक्त 
राशि देनेके साथ-साथ अ्रपने निकट व दूरके सम्वन्धियों और घरके चापलूमियों तथा 
खानसामो तक के लिए आजीवन पेंशन इत्यादि की व्यवस्था कर गए थे । 

दानी पिता के दानी पुत्र 

सर गगारामके तीन पुत्र थे और वे भी अपने पिताके समान दानी थे । प्रत्येक 
कुशल व्यवसायी और तम्पन्न था। सबसे बडे राय बहादुर सेवक राम थे । उन्होंने 
अपने नामसे एक अलग ट्रस्ट कायम किया । उससे भी विधवा-अ्रनायोकतो सहायता 
मिलती थी । दूसरे लाल़ा वालकराम थे । इन्होंने लाहौरमें लगभग २० लाप रु० मे 
वालकराम मेडिकल कालेज” स्थापित किया था, जो सरकारने मजूर हो गया था । 


विघवाओं के बन्धु तर भंगाराम श्द७ 


संरकारकी ओर कई मुरब्वें जमीन ठेकेपर खेतोके लिए मिली । इधर, विधवाविवाह 
का काम ज्यो-ज्यो बढते गेया त्यो-त्यो झरपको इन मुरव्वोसे अधिक आमदनी होने लगी । 
आपने और भी जमीन ले ली और लाहौरमें कई अच्छी इमारतें खरीद ली । यह सब 
अचल सम्पत्ति और कई लाख रु० नकद देकर आपने “विधघवा-विवाह-सहायक-संभा” 
सहित सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी” स्थापित की । “माड्न रिव्यू” कलकत्ताके सम्पादक 
श्री रामानन्द चैटर्जीनी सर गगारामकी मृत्युपर उन्हें श्रद्धाजलि भेट करते हुए कहा था 
कि इस सामय भारतमें इसके सदृण सुव्यवस्थित, नियमित और सदुद्देश्य युक्त ट्रस्ट बहुत 
कम हैँं। १९२६ में स्थिति यह थी कि जहाँ यह ट्रस्ट लगभग १ करोड़की सम्पत्ति-- 
(चल-अचल )--का मालिक था वहाँ विधवा-विवाह-सहायक-सभाका कार्य सारे भारतमें 
फैल गया था। इसके कार्यालयमें दर्जनसे श्रधिक व्यक्ति काम करते थे,लगभग २५ उपदेशक 
और प्रचारक थे, १० विधवा-आश्रम थे और लगभग सभी प्रान्तोके मुख्य नगरो व राज- 
धानियोमें उप-कार्यालय थे तथा अ्रवैतनिक कार्यकर्त्ताश्रो सहित लगभग ६०० विधवा- 
विवाह-सहायक-सभाएँ सारे देशमें थी । हिन्दीमें “विधवा वन्धु/और शअग्रेजीमें “विडोज 
कौज” दो मासिक पत्न निकलते थे । इसके अतिरिक्त लाखोंकी सख्यामें प्रति वर्ष 
हिन्दी, उर्दू, अग्रेज़ीके अतिरिक्त प्रातीय भाषाओमें पैम्फलेट और पुस्तिकाएँ मुफ्त बाँटी 
जाती थी । प्रारम्भमें विधवा-विवाहका वडा विरोध होता था। सर गंगाराम रुग्ण 
होते हुए भी, लाहौरमें, प्रत्येक विधवा-विवाहमें उपस्थित होते थे। वादमें उनका 
आदेद था कि प्रत्येक विधघवा-विवाहमें देवीको एक साड़ी और कुछ रुपया उनकी ओरसे 
भेंट दिया जाए। जब विधवा-विवाहका श्रधिक प्रचार हो गया तव इस की आवश्यकता 


नही समझी गई । 
अन्य प्रकार की विधवाओं के लिए 

दूसरी प्रकारकी विधवाएँ जो पुनविवाह न करके शिक्षा प्राप्त कर अपनी जीविका 
चलाना चाहती थी, उनके लिए आपने लाहौरमें एक “विडोज होम” स्थापित किया, जिसमें 
एस० ए० बी० और जे ० ए० वी० की ट्रेनिंग दी जाती थी । सर गंगारामने इस संस्थाका 
सारा प्रवन्ध, वादमें सरकारको दे दिया था । इस संस्थाकी इमारत आपने खरीदकर 
सरकारको दे दी इससे प्रत्येक विधवाको छात्रवृत्ति दी जाती थी । 

तीसरी प्रकारकी विधवाञ्रोंके लिए आपने लाहौरके वच्छोवाली मुहल्लेमें एक 
“इडस्ट्रियल स्कूल” खोला जहाँ अपने पाससे मशीने इत्यादि देकर सिलाई, कटाई आदि 
सिखाई जाती थी तथा वहाँ जो सामान तैयार होता था, उसे वेचनेके लिए आपने एक 
दूकान खोल रखी थी । 

चौथी प्रकारकी विधवाश्रोंके लिए जहाँ एक ओर मासिक सहायताका प्रवन्व था, 
वहाँ दूसरी ओर लाहौरमें छोटी रावीके पास एक “अपाहज आश्रम”खोला गया था जिसमें 
एक ओर निराश्चित और अभावश्नस्त पुरुपोका और दूसरी ओर विधवाओका अवन्च था । 
यहाँ भोजन वस्त्र, औपधि, दूघ, फल सब मुफ्त मिलता था । खाली समयमें चर्खा, 
निवार इत्यादि कातने-वुननेकी व्यवस्था थी। इस आश्रमके साथ विशाल वाग, 
'विजलीसे पानी खीचनेवाला स्नानानागार, तालाव इत्यादि सब सुख-सुविधाएँ थी और 
एक प्रार्थना-स्थान था, जहाँ प्रति दिन प्रातः साय॑ कथा-सत्संग आ्रादि होता था | 
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जन्म, शिक्षा और वसीयत 
सर गगारामका जन्म १३ अप्रैल १८५१ ई० वैज्ञाखीके दिन जिला शेखपुराके 
माँगटावाला युरुद्वारेमें हुआ था । आपके पिता अमृतसरमे थाना-मुंगी थे। मैट्रिक पास 
करनेके बाद आपने रुडकीसे इजीनियरी पास की। पहले आप लाहोरमें ही 
नियुक्त हुए । 
श्रापने जो ट्रस्ट कायम किया था, उसमें सारा घन आपका ही था । जनतासे किसी 
भी रूपमें एक पैसा भी नही माँगा गया। विधवा-विवाह-सहायक-सभाके अतिरिक्त 
इस ट्रस्टके आवीन निम्नलिखित सस्थाएँ थी । 

(१) सर गगा राम फ्री अस्पताल, वच्छोवाली, लाहौर 

(२) लाइब्रेरी और हिन्दू-छात्र-सहायक-समिति (इस लाइब्रेरीमें केवल वैज्ञानिक 
और टेकनिकल पुस्तकें थी और इसीकी पढाईके लिए हिन्दू छात्रोको सहायता व कर्ज 
दिया जाता था ।) 

(३) सर गंगाराम गर्ल्स स्कूल---सर गगारामके पुत्रोने आपकी मृत्युके वाद इस 
स्कूलको कालेज वना दिया और साथ ही लडकियोंके लिये ट्रेनिगकी कक्षाएँ खोल दी । 

(४) देली कालेज आफ कामर्स (आान्तरिक प्रवध सरकार को दे दिया) 

१६२१ में पंजावमें “गुरुके बाग” का प्रदन आया, जहाँ श्रकाली झआादोलन चला था । 
अकालियोंके सत्याग्रह से सरकार बडी परेशान थी क्योकि गाँवीजी का वहिप्कार 
आदोलन भी जोरोपर था। सर गगारामने श्रपनी उदारतासे दोनोकी सहायता की । 
वह सारा वाग मोल लेकर अकालियोको दानकर दिया । 

सन्‌ १६२६ में भारत सरकारने ला लिमलियगों--जो वादमें वायमराय हुए--- 
की श्रध्यक्षतामें एक कृषि कमीशन नियुक्त किया था। सर गगारामजी इसके सदस्य 
थे। पर आपने सदस्य होनेके नाते सरकारने भत्ता, मार्ग व्यव तया अन्य खर्च कुछ भी 
नही लिया और सारा व्यय अपने पाससे किया । इसी सम्बन्ध आप अप्रैल १६२७ 
में इगलेण्ड गए थे । आपके स्वास्थ्यको देखते हुए आपके पुत्रो और सम्बन्धियोनें श्रापकी 
रोका पर आपने कहा--मिरा निश्चय अटल हैँ पर सायही मैं वापस नही झाऊँगा । 
प्रस्थान करनेसे पूर्व आप अपनी वसीयत एक मोहरवन्द लिफाफेमें पजाव नेशनल वें 
जमा कर गए थे और मरनेके वाद खोलनेका आदेशदे गए ये। १० जुलाई १६२७ को लद॒न 
में ७५ वर्षकी आयुर्मे आपकी मृत्यु हृदयगति नक जानेसे हुई । आपके स्वर्गवासके 
पश्चात्‌ जब वनीयत खोली गईं, तव उसके सोनाइटीको १० लासकी अतिरिदत 
राथि देनेके साथ-साथ अपने निकट व दूरके सम्बन्धियों और घरके चापलूनियों नया 
खानसामों तक के लिए आजीवन पेंगन इत्यादि की व्यवस्था कर गए थे । 

दानी पिता के दानी पुत्र 
सर ग्रगारामके तीन पुत्र थे और वे भी अपने पिताके समान दानी थे। प्रस्येक 
कुचल व्यवसायी और सम्पन्न था। सबसे बडे राय बहादुर डन्दोने 
अपने नामसे एक अलग ट्रस्ट कायम किया । उससे भी विधवा-अ्नाथोफी सहायता 
मिलती थी । दूसरे लाला वातकराम ये । इन्होने लाहीरमें लगभग २० सास रू० मे 


वालकराम मेडिकल कालेज” स्थापित कया था, जो मरदारसे मजर हो गया था ! 


विधवाधों के दन्ध सर गंगाराम झट 


तीसरे लडके लाला हरिराम थे । वह भी अपने दोनो भाइयोंके सार्वजनिक कार्योमें पुरा 
साथ देते थे। इस समय इन तीनों परुत्रोका देहान्त हो चुका है । 

गीतामें आदशंदानीका लक्षण इस प्रकार किया गया है :--- 

दातव्यमिति यद्‌ दान दीयतेअनुपकारिणे । 

देशों काले च पात्रे च तद्‌ दान॑ सात्विकं स्मृतं 9२० 

कत्तेव्यकी भावनासे और उपकार न करनेवालेके लिए भी तथा देश, काल और पात्र 
को देखकर जो दान दिया जाता हूँ, वह सात्विक दान कहलाता है । 

सर गंगाराम इस प्रकार एक आदर दानी और सच्चे समाज-सुधारक थे । गाँवीजी 


हि... 


के शब्दोमें वह, वस्तुत. “विधवाओके वधु” थे । 


मं हु 
मिल ५ कैप 
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श्री सत्यदेव विद्यालंकार 


कल्याण-मार्ग के पथिक स्वामी अ्रद्धानन्द 


““हुदुल्याण-मार्गके पथिक” के नामसे स्वामी श्रद्धानन्दजीनें अपनी आत्मकथाका कुछ 
अंश लिखा है । उसको वे पूरा नही कर सके उसमें आपने अपनेको जिस रूपमें उप- 
स्थित किया है, वह आपके यथार्थ स्वरूपको प्रगट करता है । अन्य अनेक महापुरुषोकी 
तरह आपने भी जब पतनकी ओरसे विमुख होकर आत्मोन्नतिकी ओर अपनेको 
लगाया, तब आप सदा उसी मार्गपर अग्रसर होतें गए। वास्तवमे ही आपकी 
जीवन-गाथा कल्याण मार्गके पिरथिककी सफल यात्राकी स्फ्त्तिदायक कहानी 
है। वह किसी भी विवेक अ्रष्ट व्यक्तिको शतमृखी पतनसे बचा सकती है और 
कल्याण-मार्गंकी श्रोर श्रग्मसर होनेके लिए प्रेरित कर सकती है। मालूम नही कि 
आपमें कवके संस्कार थे, जो इस प्रकार खिल उठे और जिनके कारण आपका 
कायाकल्प होकर आप महात्मा पदपर प्रतिष्ठित होनेके वाद आददों सन्यासीके रूपमें 
प्रकट हुए । अपने चरित्रसे आपने यह सिद्ध कर दिया कि अपने यौवनमें भोग विलास 
और ऐश्वर्यके उपभोगमें फेस जानेवाला व्यक्ति भी ब्रह्मचयेंका उद्धारक, महात्मा और 
आदर संन्यासी वन सकता है, ग्रुरुकुल सरीखी महान शिक्षा-सस्थाकी स्थापना करके 
अट्ठारह वर्ष तक उसके आाचायंपद पर सुझोभित रह कर ब्रह्मचर्य प्रधान राष्ट्रीय शिक्षा- 
प्रणालीके पुर्नरुद्धारका यश सम्पादन कर सकता है । एक तहसीलदारके घरमें जन्म 
लेकर और नायव तहसीलदारीके साथ जीवनमें प्रवेश करनेवाला सरकारी नौकरीका 
परित्याग कर शतमें सत्याग्रही एव राजद्रोही वनकर जेल तकमें जा सकता है । नास्तिकता 
की लहरमें वह जानेवाला भी धर्मके लिए सर्वमेध यज्ञका अनुप्ठान कर भ्रादर्ण धर्म वीर 
चन सकता हैं । गहरे पतनके बाद इतने महान उत्कर्पमय आदर्श जीवनकी प्राप्ति आप 
के जीवनकी लम्बी कहानी का सार है, जो ज्योति स्तम्भकी तरह दिव्य प्रकाशको फैलाकर 
दूसरोंके लिए पथ-प्रदशंन कर सकता है। 

अपका जन्म फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी सवत १६१३ विक्रमीकों जिला जालन्धरमें 
तलवन ग्राममें उस परिवारमें हुआ था जो अपने ही परिश्रमसे असाधारण स्वितिको प्राप्त 
हुआ था। भगवत भक्ति, सज्जनता, वीरता, निर्भीकता, स्पप्ट्वादिता और सत्य परा- 
यणता झादि गूण आपको विरासतमें मिलें थे । पिता लाला तानकचन्द बहुत ही स्पप्ट- 
बादी थे इसीलिए नौकरीमें कही टिक नहीं सके । कपूर्थलामे थानेदार थे कि त्थागपत्र 
देकर चले आए, फिर मियालकोटमें फौजदारीमें खजाची नियुक्त हुए । वहांसे अफसर 
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कद 


से लड़कर चले आये । अमृतसर और लाहौरमें की गई सरकारी नौकरी भी निभ न 
सकी । १८४७ की राज्य क्रातिमें उनका भाग्य भी खिल उठा। निराश हो उन्होंने 
दिल्‍लीका रास्ता पकड़ा और हिसार पहुँचे थे कि दिल्लीमें विद्रोहका शंख फूँक दिया गया । 
हिसारमें गोरी फौजका साथ देने और एक चौबरीके यहाँसे ब्रह्मभोज के लिए तैयार की 
गईं भोजन-सामग्री लेकर गोरी फौजकी भोजन-व्यवस्था कर देनेके फलस्वरूप उनको 
हिसारका कोतवाल नियुक्त कर दिया गया । उसके वाद मेरठ, सहारनपुर तथा नैपाल 
में भेलाघाटमें हुई लड़ाईमें अंगरेज्ोका साथ देनेके कारण उनको वाँस वरेलीकी पुलिस 
लाइन्सका चार्ज दे दिया गया । इन्ही दिनोमें छठी सनन्‍्तानके रूपमें चरित्रनायकका 
जन्म हुआ । जन्मका नाम वृहस्पति रखा गया, जो व्यवहारमें नही आया । व्यवहार 
का नाम मुगीराम था । पिताजीकी वदायूँ, वनारस, मिर्जापुर फिर वनारस और बलिया 
आदियें पदवृद्धि होकर बदली होती रही । मृजीरामकी पढाईका सिलसिला कही न 
जम सका । वतारस और वलियामें कुछ नियमित पढाई हो सकी । वलियासे पिताजी 
ने वनारस भेजकर क्विस कालेजमें भरती करा दिया । तव लगातार साढे चार वर्ष तक 
पढ़ाई का क्रम जारी रह सका। कुछ समय आवारागर्दीमें भी वीता | इन्हें दिनोमें कुछ 
दुर्गण भी आवारागर्दीके कारण लग गए । एक आब घटना चरित्रकी निर्वलता सम्बन्धी 
भी घट गई, परन्तु सहसा ही सावधान हो गए। विचारोमें पहले कुछ नास्तिकताका 
संचार हुआ फिर एक वार इसाई वन जानेका भी निव्चय किया गया ।_ मांस, मदिरा, 
जुआ तथा हुक्का आदिके दुव्येसनोका प्रारम्भ भी इन्ही दिनोमें हुआ । 
आपका विवाह पंजावर्मे स्त्री जिक्षाके प्रव्तेक लाला देवराजजीकी वहनके साथ 

हुआ । उस समयकी सामाजिक स्थिति और आपकी मनोदगाका कुछ पता आपके 
अपने गव्दोसे लगता है । अपने विवाहकी चर्चा करते हुए आपने लिखा हैं किमे विवाह 
के धूम-धड़क्केसे निवृत होकर वहुत निराश हुआ । मैने समझा था कि वधू युवा 
मिलेगी परल्तु अभी वह वाल्यावस्थामें ही थी। फिर यह निम्चय किया कि मैं उसे 
स्वयं पढ़ाऊंगा और इस विचारने मुझे बहुत सतोप दिया । मैने उसी समय वाल-विवाह 
कुप्रथाके भयकर परिणाम अनूभव किये थे और इसीलिए आर्येसमाजमें प्रवेश 
करते ही मैने इसके सभोवनर्में बड़ा भाग लिया । मेरा निशचय हैं कि यदि उस समय 
विवाहका ख्याल ही मेरे अन्दर न डाला जाता, तो काशीसे ग्रेजुएट वनकर मैं किसी अन्य 

ऊँची दणामें चला जाता । कमसे कम यदि अघैमंपत्नीकी आयु सोलह वर्षकी होती और 

परस्पर की प्रसन्नतासे आँखें खोलकर विवाह होता, तो मैं उस अन्वकृपमें गिरनेसे बच 

जाता, जिसमें आगामी दो-ढाई वर्ष गिरा रहा ।॥” 

विवाहके वाद डेंढ वर्ष तलवनमें विताकर पिताजीके बरेली चले जानेसे आ्राप भी 

वहाँ चलें गए । इलाहाबादमें एफ० ए० की परीक्षामें बैठे । किन्तु सफल न हो स्के। 

वरेलीका डेढ़ वर्षका जीवन नाच, रंग, तमाञोंके अ्रन्वकूपमें वीता | मदिरापानका दुव्येसन 

चरमसीमापर पहुँच गया । उन दिनोंकी मानसिक स्थितिका चित्र चित्रण करते हुए 

आपने फिर लिखा हूँ कि “मैं अपने जीवनमें मुझे दूसरी वार ऐसा पतित हुआ कि पुरानी 

गिरावटका सस्कार फिर जाग उठा । घंटो वेहोग सा पडा रहा, परन्तु श्रात्मामें कोलाहल 

मचा हुआ था । प्रात.काल भ्रमणार्थ दूर निकल गया और एकान्तमें वैठकर अनुताप 
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करता रहा । उस दिन शामको ही लौटकर भोजन किया । दूसरे दिनसे ही काया 
फिर पलट गई । नाच, तमाशे, दावतोमें जाना वन्द हुआ और फिलासफीका स्वाध्याय 
शुरू हो गया । बोतल और गिलास भी कुछ कालके लिये विदा हो गये ।” इस 
बारके पतनमें आशाकी झलक केवल वह अ्रनुसताप था, जो आत्मा अनुभव करती रहती 
थी। पश्चात्तापकी यह भावना परीक्षा देनेके लिए अलीगढ जानेपर कुसगतिके कारण 
फिर मन्द पड़ गई । 
वरेलीके इस घोर अन्धकारमय जीवनमें १४ श्रावण सवत्‌ १६३६ को स्वामी दया- 
ननन्‍्द सरस्वतीके बरेली आनेपर उनका जो सत्सग मिला, वह कुछ ऐसे सस्कार छोड़ गया 
कि उसके बादमें आपका कायाकल्प हो गया । आप दुपहरके समय शका समाधान 
और रातको व्यास्यानके समय सबसे पहले उपस्थित होते श्लौर अत तक बने रहते । 
जीवनका यह उतार-चढाव निरन्तर वना रहा । पत्नीकी सेवा-भावनाने भी कुछ जादू 
किया, परल्तु धृप-छायाका सिलसिला काफी समय बना रहा | 
पुत्रका मन पढाईमें लगता न देख पिताजीने अपने प्रभावसे आपको नायव तहसीलदार 
बनवा दिया । एक ही मास वाद स्थानापन्न तहसीलदारका पद मिल गया । परू्तु 
अग्रेज़ अपसरोके साथ मेल नही वैठ सका । तीन ही मास चाकरीका यह क्रम चल सका । 
पिताजीके सामने सिवाय पुलिसकी नौकरीके दूसरा कोई विचार न था परन्तु आपका 
मन उधर से फिर चुका था । पिताजीने अतमें घरका कामकाज सँमालने और लाहौर 
जाकर वकालतकी परीक्षा देनेके लिए घर भेज दिया । घरका काम-काज और परीक्षा 
की तैयारी साथ-साथ चलने लगी । दो वार अ्रसफल होनेके वाद तीसरे वर्ष मुख्त्यारी 
की परीक्षा पास की जा सकी । इस बीच उत्यान-पतनका सिलसिला भी बना रहा । 
पिताजी भी पेंशन लेकर घर आ गए । आपने जालन्वरमें मुस्त्यारीका धंधा शुरू कर 
दिया । १३, कात्तिक सवत्‌ १६४० को स्वामी दयानन्दका देहान्त होनेपर आपके ही 
प्रयत्नोंसे जालन्चरमें शोक सभा का आयोजन किया गया, परन्तु जालन्धरमें भी पुराने 
व्यसनोने भरा घेरा और मदिरा-मासका अव्याहत दौर चलता रहा | इस वीच कुछ समय 
फिल्लौर में वकालत करनेमें भी विताया। जालन्धरमें अपने एक मित्रके मदिरापानमें 
चूर होकर वेदयागमन करनेकी घटनाकी हृदयपर कुछ ऐसी चोट लगी फिघर आकर 
शराबकी बोतल को पासकी गलीमें जो फेका, तो उस व्यसनसे सदाके लिए छुट्टी मिल गई 
और एक नए जीवनका सूत्रपात हो गया । इसी कारण दूसरे दिन सबेरे ही आप लाहौर 
चल दिए | वहाँ वकालतकी परीक्षा पास की | जालन्धरमे हृदयने जो चोट खाई थी 
उसने जब गहरा रग पकडा, तब आपका झुकाव ब्राह्मससमाज और उसके बाद आर्य- 
समाजकी ओर हुआ । ब्राह्म-समाजके सारे साहित्यको पढेनेके वाद भी जब आत्माको 
सनन्‍्तोप न हुआ, तव “सत्वार्थ प्रकाश” का अ्रव्ययन किया और आर्य-समाजके विधिवत 
सदस्य बन गए । पहले ही दिन आ्ार्य-समाजमें झ्रापका जो व्याल्यान हुआ, उसका सार 
यह था कि “हम सबके क्॒तंव्य और मन्तव्य एक होने चाहिए । जो वैदिक धर्मके एक- 
एक सिद्धात्तके अनुकूल अपना जीवन नहीं टाल सके, उसको उपदेशक बननेका साहस 
नहीं करना चाहिए। भाडेके टट्टुओंसे घर्मका प्रचार नहीं हो सकता | इस पवित्र 
कार्यके लिए स्वायेत्यागी पुरुषोकी झ्रावश्यकता है ।” इन बघब्दोमे उनके भावी नव- 
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जीवनका स्पष्ट चित्र देखा जा सकता है। मांस और हक्‍्के आदिका भी परित्याग 
उन्होने उसी प्रकार किया जैसे शरावका किया था और वह केवल इसलिए किया था 
कि स्वामी दयानन्दने उनका निषेध किया है। अपनेको सच्चा आर्यसमाजी वनानेकी 
भावना का हृदयमे संचार होना था कि सारे दुव्यंसन छूट गए और जीवन सहसा ही एक 
नए ढाँचेमें ढल गया । 
जीवनके उत्थान-पतनकी लम्बी कहानीका यह सक्षिप्त विवरण केवल यह दिखानेके 
लिए दिया गया हैं कि स्वामीजी सुधारकी पहली सीढी आत्म-सुधारको मानते थे और 
आत्म-सुधार प्रारम्भ होता है व्यक्तिगत जीवनसे। उस व्यक्तिगत जीवन का निर्माण 
स्वामीजी ने जिस रूपमें किया वह निराशसे निराश हृदयमें भी दिव्य श्राशाका सचार 
कर सकता है। इस प्रकार लाला मुशीरामने कल्याण-मार्गका पथिक बनकर महात्मा 
पदकी प्रतिप्ठा प्राप्त की और वादमें संन्यासी वतकर लोक कल्याणके महान कार्यपर 
अपनेको न्‍्योछावर कर दिया । उसकी जीवन-कहानी भी श्रत्यन्त प्रेरणाप्रद और 
स्फूत्तिदायक है । 
आर्यसमाजकी स्थापना तो स्वामी दयानन्दने की, किन्तु उसका वर्तमान रूपमें 
निर्माण और सगठन आपने ही किया । प्रान्तीय प्रतिनिधि सभाओं और सार्वदेशिक 
आर्य प्रतिनिधि सभाके रूपमें उनका सगठन स्थापित करने वाले आप ही है । स्वयं दुढ झार्य 
वननेकी जो घुन आपमें समाई, तो कितनोको ही दृढ आर्यसमाजी बना डाला। श्रार्य 
समाजमें डी० ए० वी० कालेजकी शिक्षा पद्धतिके सम्वन्धमें जो चर्चा शुरू हुई उसने सहसा 
ही मासाहारके विवादका रूप घारण कर लिया और उसके कारण दो दल वन गए। आप 
स्वभावत कट्टर आार्यसमाजी वन जानेसे मासाहारके विरोधी थे और विरोधी दलके श्रगुवा 
थे। इस नाते सारे पंजावर्में और बादमें समस्त भारतमें आप भारयंसमाजके श्रद्धितीय 
नेता मानें गए । आर्यसमाजियोंको आर्यसमाजके झ्ाद्शों तथा सिद्धान्तों और कार्ये- 
क्रमपर सुदुढ रहनेंकी आप हमेशा ही प्रेरणा देते रहते थे । बीसवी सदीके पहले चरणमें 
१६०७ में लाला लाजपतराय तथा भाई परमानन्द आदिके कारण सारे ही आर्येसमाज 
को राजद्रोहका मूल कारण बताया जाता था और यह कहा जाता था कि जहाँ आर्य-समाज 
का जोर है वहाँ राजद्रोह भी प्रवल है इसी कारण आर्यसमाजियोंके घोर दमनका सिलसिला 
शुरू किया गया, अनेक आर्य समाजियोपर जहाँ-तहाँ मुकदमे चलाए गए । “सत्यार्थ 
प्रकाश” को जब्त करनेके लिए राजद्रोही ग्रन्थ वतानेको भी कुछ मामले दायर किए गए 
और पटियालामें आयेसमाज मन्दिरपर ताला लगाकर सभी सदस्योपर राजद्रोहका मुकदमा 
चलाया गया। ऐसे कठिन अवसरपर आये समाजको अपनी नैतिकतापर कायम रखकर 
आये समाजियोमें कोई दीन-हीन भावना न पैदा होने देनेका सारा श्रेय एकमात्र आपको 
हैं। पजाव-केसरी लाला लाजपतरायकी १६०७ में माडलेमें की गई नजरबन्दी 
पर जब कुछ क्षेत्रोमें उनके आर्यसमाजी न होनेंकी वात कही गई तव लाहौर पहुँचकर 
आपने बहुत महत्वपूर्ण भापण दिए। आर्यसमाजपर कही कोई संकट आता, तो वहाँ 
सबसे पहले आप पहुँचते । पटियालाके मुकहमेकी पैरवी की सारी व्यवस्था आपने 
ही की। वर्षो आप पंजाव-आये-प्रतिनिधि-सभा और सा्वदेशिक श्राये-प्रतिनिधि-सभाके 
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आये समाजकी दृष्टिसि गुरुकुल की स्थापना श्रापका सबसे बडा काम है और शिक्षा 
के क्षेत्रमें भी वह अपने ढगका एक अद्भुत प्रयोग था । विक्रमी १६५३में आपने उसके 
सम्बन्ध अपने पत्र 'सद्धर्म प्रचारक! में चर्चा प्रारम्भ कर दी थी। नवम्बर १६४५८ 
तक यह चर्चा चलती रही । तब पजाव शआयें-प्रतिनिधि-सभाने गुरुकुल स्थापित करने और 
स्वामी दयानन्दके वेद भाष्यको पुरा करनेका नि्चय किया । जो बोले सो कुडा खोले 
वाली वात हुई । अगस्त १८६८ को आपने ३० हज़ार रुपया जमा करनेका संकल्प 
करके यह घोपणा कर दी कि यह घनराशि जमा होने तक मै घर नही लौटूगा । ८ अप्रैल 
१६०० को केवल नौ मासमें आपने ४० हजार रुपया जमा कर लिया । इन्ही दिनोंमें 
आपको आर्य जनताने महात्मा पदसे विभूषित किया । २ माचे १६०२ को गुजरान्वाला 
से ३४ ब्रह्मचारियोकी लेकर हरिद्वारके उस पार गगाके किनारे कागडी गाँवके समीप 
गुरुकुलकी स्थापना की यई और होलीकी छुट्टियोमें २१ से २४ मार्च तक विशेष उत्सव 
मनाकर उद्घाटन-विधि सम्पन्न की गई । दिन दूनी और रात चौगूनी उन्नति करते हुए 
गुरुकुल एक स्वतत्र राष्ट्रीय विग्वविद्यालय वन गया, जिसके लिए स्वामीजीने सर्वेमेंध यज्ञ 
का अनुष्ठात कर न केवल अपना तन किन्तु मन और धन भी अपित कर दिया । अपना 
पत्र, प्रेस, पुस्तकालय और जालन्धरकी कोठी आरादि सव कुछ उसकी भेंट कर दिया । 
आर्य जनताने भी प्रति वर्ष हजारो लाखोकी भेंट करते हुए घनकी कमी नही रहने दी । 
कुरुक्षेत्र, दिल्‍ली, मटि, गुजरातमें, सूपा आदिमें उसकी शाखाएँ स्थापित की गई । आप 
बंगाल और मद्रासमें भी उसकी शाखाएँ स्थापित करनेके यत्नमे रहें। बहुत वर्षों के वाद 
स्त्री-शिक्षाके लिए भी गुरुकुलके ढगपर. कन्या गुरुकुल स्थापित किया गया, जो इस समय 
देहरादुनमें चल रहा है । विक्रमी १६८० में जब गुरुकुलका रजत-जयन्ती-महोत्मव 
मनाया यया तब उसमें विद्याथियोकी सख्या १००० से ऊपर थी और २० लाख से भी 
अधिक रुपया जनता उसके लिए दें चुकी थी। गुरुकुलके स्वरूप-महत्व और विशेष- 
ताओके सम्बन्ध्में जितना लिखा जाय थोडा है । यहाँ हम केवल दो-एक सम्मतियाँ 
ही उद्धृत कर रहे है। इगलैण्डके भूतपूर्व प्रधान मन्नी मि० रैमजे मैव्डानल्ड १६१४ 
में गुरुकुल आए थे । उन्होने इगलैण्ड लौटकर 'डेली ऋिकल' में जो लेख लिखा था 
वह उसके राष्ट्रीय स्वरूप पर अच्छा प्रकाश डालता हैं । उन्होने लिखा था कि “भारतके 
राजप्रोहके सम्बन्धमें जिन्होंने कुछ थोडा सा भी पद्म है, उन्होने गुस्कुल नाम भवश्य 
सुना होगा जहाँ कि आर्य समाजियोंके वालक शिक्षा ग्रहण करते है। आर्योकी 
भावना और सिद्धान्तोका यह अत्यन्त उत्कृष्ट मृत रूप है। इस उन्नतिथील धामिक 
संस्था आार्येसमाजके सम्बन्ध जितने भी सन्देह किए जाते हूँ, वे सव इस गुरकुलपर लाद 
दिए गए है। इसीलिए सरकारकी इसपर तिरछी नजर है, पुलिस अफसरोने इसके 
सम्बन्धमें गुप्त रिपोर्ट की है और अधिकाश ऐग्लो इडियन लोगोने इसकी निन्‍्दा की हू 
सरकारी लोगोंके लिए गुरुकुल एक पहेली है, अच्यापकोर्मे एक भी अंगरेज़ नही है । 
अगरेजी साहित्य की पटाई और उच्च शिक्षाके लिए पजाव युनिवर्सिदी द्वारा नियुक्त पुस्तक 
भी यहाँ काममें नही लाई जाती, सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षाक्रे लिए वहाँ से किसी 
भी विद्यार्यी को नही भेजा जाता और विद्याधियोको विद्यालयसे अपनी ही उपाधियाँ दी 
जाती है। सचमूच यह सरकारकी अवन्ना है। घवराए हुए सरकारी भ्रधिकारीके मुँहसे 
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इसके लिए पहली वात यही निकलेगी कि यह स्पप्ट राजद्रोह है। परन्तु गुरुकुलके विपयमें 
यह अ्रन्तिम राय नही हो सकती । सन्‌ १८३४ के प्रसिद्ध लेखमें मैकालेके सम्मति प्रकट 
करनेके वाद भारतके शिक्षाके क्षेत्रमें यह पहला ही प्रद्स्त प्रयत्न किया गया है । उस 
लेखके परिणामोंसे प्रायः सभी भारतवासी असन्तुष्ट है, किन्तु जहाँ तक मुझको मालूम 
हैँ गुरुकुलके संस्थापकोंके सिवा किसी औरने उस असंतोपको कार्यमें परिणत करते हुए 
शिक्षाके क्षेत्रमें नया परीक्षण नहीं किया ।” 
उसके क्रातिकारी सामाजिक स्वरूपका परिचय लन्दनके एक और पत्र “दि न्यू स्टेट्स- 
मैन के २० जून सन्‌ १९१४ के लेखसे मिलता है । उसमें लिखा गया था कि “भारतीय 
दृष्टिसे इस सस्था की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जात-पातके भेद व अंतरको मिटाना 
है। उसमें ब्नाह्मणसे लेकर मेहतर तक सभी जातियों के वालक शिक्षा पाते है । 
सबका एकसा जीवन और रहन-सहन हैं। जात-पांतका भेद भारतमें खूब गहरी जड़ें 
पकड़े हुए है, पश्चिमकी शिक्षा और आदशोके सहारे भी उसकी जड़ोको खोदना कठिन 
हैं। परन्तु यहाँ गुरुकुलमें उसकी जड़ें वडी सफलताके साथ काठ दी गई हैं, 
पश्चिमके नामपर उसके अनुकरणपर नही किन्तु पुर्वके पुराने और धुन्दर आदद्योको पुत- 
जीवित करनेकी दृष्टिसे । श्रार्य समाजके थिक्षाके कार्यका यह नमूना है और शिक्षाका 
यह कार्य उस महान समाज-सेवाके कार्यका छोटा-सा हिस्सा है, जो श्रार्य समाज उत्तरी 
भारतमें कर रहा हैं। आध्यात्मिकता एवं नैतिकतासे प्राय. रहित प्रतिभाशुन्य ब्रिटिश 
श्रधिकारी एकाएक घवरा जाते हैँ । थे नही समझ सकते कि ये लीग क्या कर रहे हैं | 
इसलिए वे उसमें राज-द्रोहका का सन्देह करनेके आदी हो गए हैं ।” 
गुरुकुलके आकर्षण और विश्येपताओ्रोंके सम्बन्धरमें इन दो सम्मतियोके वाद कुछ और 
कहनेकी आवश्यकता नही रहती । हिन्दीके माव्यमसे सम्पूर्ण शिक्षा देनेवाली वह पहली 
संस्था है। मेहनत मजदूरी करके और भोजनमें कमी करके गुरुकुलके ब्रह्मचारियों 
और कर्मचारियोने १५००) दक्षिण श्रफ्रीकाके सत्याग्रहके लिए भेजा था । उसी समय 
से गाघीजीका गुरुकुलने प्रेम सम्पादन कर लिया था गांवीजीके लिए महात्मा गब्द 
का प्रयोग सबसे पहले गुरुकुल द्वारा दिए गए मानपत्रमें ही किया गया था । गाँवीजीने 
गुरुकुलके उत्सवकी व्यवस्था को काग्रेसके लिए अनुकरणीय बताते हुए उसकी अनेक 
बार प्रशसा की थी, यहाँ यह वतानेकी आवच्यकता नही कि विक्षाके प्राचीन वैदिक आदर्ण 
को पुनर्जीवित करनेंके लिए गुरुकुलकी स्थापना की गई थी और उन आदशोको मूर्त्त रूप 
देनेंका पूर्ण प्रथलत आपके ही कारण किया जा सका | 
१२ अग्रैल १६१७ को सम्बत्‌१६७४ की पहली वैज्ञाखकों आपने हरिद्वार और 
कनखलके बीच स्थित मायापुर वाटिकामें सन्‍्यास आश्रममें प्रवेश किया और यह कहते 
हुए स्वयं अपना नाम श्रद्धानन्द रखा कि मेरे सम्पूर्ण जीवनमें मुझे एकमात्र श्रद्धाका ही 
सहारा रहा है । गुरुकुल और आरयंसमाज तक अपनेकी सीमित न रखकर विस्तृत कार्य- 
क्षेत्रमें पदापपण किया । प्रत्यक्ष राजनीतिसे पृथक रहते हुए भी आपकी वृत्ति राप्ट्रीयता 
से ओत प्रोत थी । धर्मको आप जिस व्यापक दृष्टिसे देखते थे राजनीति उसका एक अग 
थी। गुस्कुलकी स्थापना और उसका सचालन भी मुख्यतः राष्ट्रीय दृष्टिकोणसे किया 
गया था। अपनी धर्म प्रधान वृत्तिके कारण ही आप गांघीजीके सत्याग्रहकों धर्मयुद्ध 
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कहकर उसमें सम्मिलित हुए थे । गुरुकुलसे अलग होते हुए आपने उसके प्रधानकों 
२५४ सितम्बर १६२० को लिखे गए पन्रमें लिखा था कि “इस समय मेरी सम्मतिर्मे असहयोग 
की व्यवस्थाके क्रियात्मक प्रचारपर हो मातृभूमिका भविप्य निर्भर हैं। यदि यह 
आन्दोलन अ्रक्ृृतकार्य हुआ और महात्माजीको सहायता न मिली तो देशकी स्वतंत्रता 
का प्रइन ५० वर्ष पीछे जा पड़ेगा। यह जातिके जीवन व मृत्युका प्रदन हो गया है । 
इसलिए मै इस काममें शीघ्र ही लग जाऊँगा । यदि आपकी सम्पत्तिमे इस काममें लगने 
के लिए मुझे गुरुकुल व आर्य-समाजके अन्य कामोसे अलग हो जाना चाहिए, तो जैसा 
पत्र आप तजवीज करेंगे, सै पव्लिकमें प्रकाशित करूँगा । सै इस कार्यसे रुक नही सकता, 
मुझे यह काम इस समय सर्वोपरि दीखता है ।” 

इस पतन्नसे स्पष्ट है कि स्वामीजीको गाधीजी के आन्दोलनने कुछ स्वाभाविक रूपसे 
ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था । गुरुकुल और आर्यसमाजमें रहते हुए भी आप 
राजनीति सेपृथक नही थे, परन्तु उसमें कोई प्रत्यक्ष भाग नही लेते थे। सूरत काग्रेसके भग 
होनेपर राजधि गोखलेने आपको अत्यन्त मर्मस्पर्शी पत्र लिखा था और आपके साथ उनका 
बहुत ही निकटका सम्पर्क बना रहा । गुस्कुलसे आकर दिल्लीमे स्वामीजी गावीजीसे 
मिले । स्वामीजीकी योजना यह थी कि देशमें कुछ क्षेत्र ऐसे तैयार किए जायें, जिनमें 
असहयोगको पूर्ण बनाकर लगानवन्दीका सत्याग्रह शुरू किया जाय और आआन्दोलनको 
कही भी केन्द्रित न रखा जाय । आपने पजावमें पॉच जिले इस प्रकार तैयार करनेका 
दायित्व लेनेकी इच्छा प्रकट की और गाधीजीसे गुजरातमें पाँच जिले तैयार करने 
को कहा । दिल्लीमें रहकर रौलेंट एक्टके विरुद्ध हुए आन्दोलन का सचालन, घटाघरके 
नीचे गुरखोकी नंगी किरचोके सामने हज़ारो लोगोंका नेतृत्व करते खडे होना, जामा 
मस्जिदकी वेदीसे वेद मत्रोंके उच्चारणके साथ भाषण देना और कई सप्ताह तक दिल्‍लीसे 
अग्रेजी राजको समाप्त करके सच्चा स्व॒राज्य कायम करना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो 
इतिहासमें स्वर्णाक्षरोमें अकित हो गई है । पजाव जब फौजी शासनके भीपण अत्याचारों 
तथा अमृतसरके जलियानवाला वाममें हुए हत्याकाड सरीखे नृशस दमनसे कराह रहा 
था और वाहरसे किसीका भी वहाँ श्राना-जाना निपिद्ध था तब सबसे पहले अमृतसर और 
लाहौर पहुँचनेवाले स्वामीजी थे। समाचार पत्रों में वहाँ की स्थिति पर आपने 
प्रकाश डाला और काग्रेसपर जोर डालकर जाँच समिति की नियुक्ति करवाई, जिसमें 
गाघीजी, देशवन्धु दास और पडित मोत्तीलाल जी नेहरू सरीखे नेता सम्मिलित थे । 
अमृतसरमें काग्रेसका अधिवेशन होना असभव बना दिया गया था। वह आपके ही 
प्रयत्तसे हो सका श्रौर आपही उसके स्वागताब्यक्ष चुने गए । मुहावरेदार ठे6 हिन्दीमें 
काग्रेसके मचसे दिया गया वह पहला ही भाषण था और उसमें आपने राष्ट्रके नैतिक जीवन 
के निर्माण और हरिजनोके उद्धार अदि विपयोकी काग्रेस के मचसे पहली ही वार चर्चा 
की थी। राजनीतिक दृष्टिसि तव पहली ही वार समाज-सुधारके महत्वका प्रतिपादन 
किया गया था। फिर आपको 'निखोंके गुरुका बाग सत्याप्रहके कारण अमृत्तमरमें 
कारावासका दड भी दिया गया । कलकत्ताके काग्रेसके विशेष अधिवेशन और नागपुर 
तथा अहमदावादके भ्रध्विद्यनोमें भी आप सांधीजीका समर्थन करनेके लिए उपस्थित 
हुए थे । 
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यह देंगका दुर्भाग्य ही था कि आप काग्रेसमें अधिक दिन न रह सके-कारण इसका 
यह था कि आप समाज-सुधा रको राप्ट्रनिर्माणके लिये अनिवार्य मानते थे । एक करोड़ 
की तिलक-स्वराज्य-निधिके विनियोगका प्रश्न जब लखनऊ में काग्रेस महासमितिके सामने 
विचारके लिए उपस्थित हुआ तब आपका सुझाव यह था कि पाँच लाखकी घनराशि हरि- 
जनोंके उद्धारके लिए अलग रख देनी चाहिए | काग्रेसके दूसरे नेता इससे सहमत 
नही हुए । उन्होने आपके इस प्रस्तावका कुछ उपहास भी किया। बस, आपने काग्रेस 
छोड दी और दिल्‍ली लौटकर दलितोद्धार सभाकी स्थापना करके हरिंजन सेवाका काम 
शुरू कर दिया । कुछ मुस्लिम नेताश्रोसे दलितोके सवधमें जो मतभेद, विवाद तथा 
वितंडा प्रारम्भ हुआ, उसके कारण आपने शुद्धि तथा संगठनका आन्दोलन भी प्रारम्भ 
किया और हिन्दू महासभामें एक नया जीवन फूँक दिया । कुछ वर्ष वाद समाज-सुधार 
के दूसरे प्रश्न विववा-विवाहपर हिन्दू नेताओंके साथ आ्रापकी पटरी बैठ नहीं सकी । 
महामना पंडित मदनमोहनजी मालवीयने कांग्रेस-स्वराज्य-पार्टीके विरुद्ध नेशन- 
लिस्ट पार्टीका संगठन करके हिन्दू महासभाका उपयोग काग्रेसके विरुद्ध अपनी पार्टी 
श्र चुनावके लिए करना चाहा, तव आपने विधवा-विवाह और चुनावके प्रइनपर हिन्दू 
महासभाको भी छोड दिया । चुनाव में आपने प० मोतीलाल नेहरू का साथ दिया | 
हिन्दू-समाजमें नव-जीवन पैदा करनेकी आकाक्षा रखते हुए और उसके लिए 
प्रयत्त करते हुए भी आप हिन्दू महासभाकी साम्प्रदायिकतासे कभी सहमत नही हुए और 
साम्प्रदायिक दृष्टिकोणसे आपने मुसलमानोका विरोध नही किया । 

दो विपयोकी चर्चा करनी आवश्यक हैं । एक तो यह कि जब आपने श्रार्य-समाजमें 
प्रवेश किया तव पिताजी और घरवालोके कट्टर सनातनवर्मी होनेसे आपको भी भीपण 
धर्म-संकटका सामना करना पड़ा । जात-विरादरीवालोंके विरोध और वहिष्कारकी 
धमकियाँ भी आपको अपने मार्गसे विचलित नही कर सकी | ग्रुरुकुलके उत्सवसे लौटते हुए 
आर्यसमाजियोपर हरिद्वारमें कुछ पडोंके वहकानेपर एक उत्तेजित भीड़ने हमला कर दिया । 
बलवेके अपराधमें अनेक हिन्दू गिरफ्तार किए गए । आपने उस मुकदमें में सरकारका 
साथ न देकर सब मुकदमें वापस लेनेके लिए उसको मजबूर किया । जब भी कभी इस 
प्रकारके प्रसग उपस्थित हुए तव आपने सदा ही सत्याग्रही वृत्तिसे काम लिया | देशमें कही 
भी भ्रकाल, बाढ तथा भूकम्प आदिके दैविक संकट उपस्थित होते तव गरुकुल से सदा ही 
एक अच्छी घनराशि जमा करके भिजवाते और यथासभव स्वय भी वहाँ पहुँच जाते । 

दूसरे जिस विपयकी चर्चा करना आवश्यक है, वह है आपका हिन्दी-प्रेम, सम्बत्‌ 
विक्रमी १६४६ में आपने कुछ साथियोंके साथ मिलकर आर्य समाजके प्रचारके लिये उर्दू 
में 'सद्ध्म प्रचारक” पत्र निकालना प्रारम्भ किया । यह अनुभव होते ही कि श्रार्य-समाज 
का सारा काम हिन्दीमें होना चाहिये आपने १ मार्च १६०७ को अपने पत्रको एकाएक हिन्दी 
में प्रकाशित करना शुरू कर दिया । आये-समाजमें हजारो लोगोने केवल 'सद्धर्म प्रचारक” 
के हिन्दीमें किए जानेसे हिन्दीका श्रभ्यास किया । आरयेंसमाजकी छोटी-बड़ी कन्या 
पाठशालाओं में हिन्दीको ही अपनाया गया था किन्तु गुरुकुलमें आदिसे अंत तक सारी 
शिक्षाका माध्यम हिन्दीको रखकर जो परीक्षण किया गंया था वह अपने ढंगका पहला 
था । ग्रुरुकुलसे १६१८-१६ में “श्रद्धा” नामसे साप्ताहिक पत्रिका आपने निकाली । 
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दिल्‍्लीसे १६१६-२० में “विजय और १६२४-२४ में अर्जुन” दैनिक पत्र प्रारम्भ 
किए गए थे । हिन्दीपर आपका पूर्ण अधिकार था। अमृतंतर काग्रेसके स्वागता- 
ध्यक्षके पदसे मुहावरेंदार ठेठ हिन्दीमें आपने जो भाषण दिया था उसका अगरेज़ीमें 
अनुवाद करना कठिव हो गया था । अनेक ग्रंथ भी आपने लिखे । उर्दुके गढ दिल्लीमें 
हिन्दीको रोपनेका श्रेय आपको ही हैं । आपके ही कारण दिस्ल्‍लीमें हिन्दी और हिन्दी 
पत्रकारिता प्रतिप्ठित हुई है। दक्षिण भारत तथा मद्रासमें आपने १६१६में हिन्दीका 
प्रचार गुरुकुलके कुछ स्नातकोकों भेजकर सबसे पहले जुरू किया था । आपकी इस 
हिन्दी सेवाके कारण विक्रमी सवत्‌ १६७० में भागलपुरमें हिन्दी साहित्य सम्मेलनके चौये 
वापिक अधिवेशनका आपको अध्यक्ष चुना गया था । सम्भवत" वह पहला ही अवसर 
था जब कि साहित्यिक योग्यताकी अपेक्षा हिन्दी-सेवाको प्रधानता दी गई थी । 

यह भी आपके जीवनकी समाज-सुवारकी दृष्टिसि एक उल्लेखनीय घटना है 
कि ३१ अगस्त १८६१ में केवल २६ वर्षकी आयुमें घमपत्नीका देहान्त हो जानेपर 
घर, परिवार तथा जात विरादरी वालोके अत्यन्त आश्रह पर भी आपने विवाह 
करनेका विचार तक'नही किया । समाज-सुधारकी दृष्टिसि इससे भी अधिक बड़ी वात 
यह है कि अपनी सतानोका विवाह जात-विरादरीके वन्धन त्यागकर किया । कंन्या 
अमृतकलाके विवाहपर काफी तूफान खडा हो गया, परन्तु आप अपने विचारसे दससे 
मस नही हुए । गुरुकुलमें जात-विरादरीके सामाजिक भेदभाव और धामिक पक्षेपात 
आदिकों जडमूलसे मिटा दिया गया था । काग्रेस और हिन्दू महासभामें समाज-नुवारकी 
आवाज वुलन्द करनेका श्रेय आपको ही है । 

एक धर्मान्ब मुसलमान अब्दुल रशीदकों २३ दिसम्बर १६२६ को (४ पौप नम्बंत्‌ 
१६८३) मृत्युने अपना निमित्त बनाकर आपके साथ वहुत वडा विश्वासघात किया और 
उससे आपके महान व्यापक जीवनपर सकीर्ण साम्प्रदायिकता का एक काला परदा पड 
गया । महीनोंसे आप वीमार चले आ रहे थे और आपके पारिवारिक चिकित्सक डा० 
अन्सारी आपकी चिकित्सा कर रहे थे। उनको पूरा विग्वास था कि वे आपको मृत्यु 
से बचा लेंगे । लेकिन , अब्दुल रशीदने वीमारीके विस्तरपर पडे हुए आपकी छातीपर 
गोलियाँ दागकर ७१ वर्षेकी आयुर्मे आपकी इहलीला समाप्त कर दी । सच तो यह है 
कि आपकी मृत्यु ने डा० अन्सारी और अच्दुल रक्षीदके रूपमें मानवके दो रूप उपस्थित 
किए । एक वह है जो स्वामीजीको बीमारीके मुंहते वचानेके लिए मृत्युके साव जूझ 
रहा था। और दूसरा वह जिसने उनको मृत्युके घाट उतार दिया। एक मानव- 
हृदयमें विद्यमान प्रकाणका प्रतीक है, तो दूसरा अधकारका । सभी देशो, जातियों, 
समाजो, सम्प्रदायो और समयोमें ऐसे देव और असुर पाए जाते हैं। उनका सम्बन्ध 
किसी विश्प देश, जाति, समाज, नम्प्रदाय अबवा समयके साथ नहीं हैं । 

स्वामीजीकी इस गौरवमय जीवनगायाके वाद उनके महान्‌ व्यक्तित्ववे सम्बन्धमें 
कुछ भी कहनेकी भ्रावव्यकता नही । आप ने अपने जीवनको प्राचीन वैदिक प्रणालीके 
ढाचे में टालकर जो आदर्श उपस्थित क्या वह हमें सदैव कल्याण माने की और प्रेरिल 
करता रहेगा । देशके सार्वजनिक जीवनका कोई क्षेत्र ऐसा नही है जिस पर पढे ह्ए 


हब 


आपके पद चिन्ह हमारा पथ्न प्रदर्शन नहीं कर रहे है । 





फ़त्याण भार्ग के पथिक स्वामी भ्रद्धानन्द डल्छ 


श्री चन्द्रानन्द वानग्रस्थो 


श्री हरविलास शारदा 


ब्युत्न-विवाहपर प्रतिवन्‍्व लगानेके लिए गारदा कानूनके प्रस्तुतकर्ता दीवान बहादुर 
श्री हरविलासजी शारदाका जन्म अजमेरमें उनके पू्वंजोंके गणपत पुरा' मुहल्लेंके पुराने 
मकानमें ३ जून सन्‌ १८६७को हुआ था । वे वचपनसे ही बड़े कुशाग्र वृद्धि, सुन्दर, 
स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थे । अपनी कक्षामें हमेणा पहले रहते थे । १८८८ में उन्होने 
कलकतचा विव्वविद्यालयसे वबी० ए० आनर्स की परीक्षा पास की थी । १८८६-६१ के 
बीच वे देश विदेश की अनेक साहित्यिक तथा अन्य संस्थाओके सदस्य वन गए । उनमें 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, रायल सोसाइटी आफ लिटरेचर, रायल स्टैटिस्टिकल 
सोसाइटी, टीचसे गिल्ड, रायल श्राकियोलिीजिकल इस्टिट्यूट मुख्य हैं। ्ए८ वर्षकी 
आयुर्में सन्‌ १६५४ में जब उनका देहान्त हुआ तब उनके परिवारके सदस्योकी संख्या 
१०० से ऊपर थी । उनके निवनपर केन्द्रीय एसेम्बलीके पुराने सदस्य होनेके कारण 
ससदरमें शोक प्रकट किया गया और अ्रजमेरके वाहर राजस्थान तथा समस्त भारतमें भी 
अनेक स्थानोपर शोक साभाएँ की गईं । समाज-सुवारके क्षेत्रमें उनका अभाव विशेष 
रूपसे अनुभव किया गया । 

१६२४ में वे अजमेर-मेरवाडा से केन्द्रीय एसेंवलीके सदस्य चुनें गए थे भौर १६३६ 
तक उसके सदस्य रहें। अजमेर नगरपालिकाके वें १८९४ में सदस्य नियुक्त 
किए गए थे । १६३४ से १६९३७ तक उसके उपाध्यक्ष रहे । 
१९२४ में उन्होने केन्द्रीय एसेम्बलीमें जारदा-कानून उपस्थित किया था । विधवा 
को पतिकी जायदादमें हिस्सा देने और वच्चोंके घृम्रपान निषेषके लिए भी विवेयक 
उपस्थित किए थे । १६३३ में वे केन्द्रीय एसेम्बलीमें महामना मालवीयजीकी नेशनलिस्ट 
पार्टके उपनेता चुने गए । अजमेर तथा पद्चिमोत्तर प्रदेशोकी प्रारम्भिक शिक्षा कमेटी 
के सदस्य नियुक्त किए गए । 

आये समाज की सेवा 

शारदाजीका आये समाजके साथ बहुत घनिप्& सम्बन्ध रहा । अजमेरमें उनको 
आर्येस्रमाजका निर्माता कहना चाहिए। स्वामी दयानन्दके वे अन्यतम भक्त थे। 
सन्‌ १८८८में उन्होंने अजमेरमें आर्यसमाजकी स्थापना की । आर्य प्रतिनिधि सभा 
राजस्थान व मालवाकी भी उन्होनें १८८६ में स्थापना की और उसके प्रथम सभापति 
चुने गए। उसी वर्ष उन्होने अजमेरमें दयानन्द हाई स्कूल स्थापित किया जो आजकल 
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दयानन्द कालेजके रूपमें चल रहा है । सन्‌ १५६० में वें परोपकारिणी सभाके सभासद 
ओर १८६३ में उसके मत्री चुने गए । ६२ वर्ष तक वे मन्नीपदका काम करते रहे । 
दयानन्द निर्वाण अधेशताव्दी सन्‌ १६३३ में बडी घृमधामसे अजमेर वगरमें उनके ही 
कारण मनाई गई । उसके साथ अखिल भारतवर्पीय औद्योगिक प्रदर्शनी का भी आयोजन 
किया गया । 


साहित्य-सेवा 

शारदाजीकी साहित्य सेवा भी बहुत श्रधिक है। उन्होंने निम्नलिखित पुस्तके 
लिखी -- 

१--हिन्दू सुपीरियोरिटी २--अ्रजमेर हिस्टोरिकल एड डिस्क्रिपटिव, ३-महाराणा 
कुम्म ४--महाराणा गग ५--हम्मीर आफ रणथम्बौर ६--दयानन्द सरस्वती स्मृति 
ग्रथका सम्पादन ७--स्पीचेज एड राइटिंगस ८--वर्कस आफ महंपि दयानन्द एड 
परोपकारिणी सभा । ६--शकराचार्य एड दयानन्द १०--लाइफ आफ विरजानन्द 
सरस्वती, गुर आफ स्वामी दयानन्द सरस्वती । ११--दि परोपकारिणी सभा एड 
सत्यार्थ प्रकाश । १२--लाइफ आफ स्वामी दयानन्द सरस्वती | १३--रिकिलेक्शन्स्‌ 
एड रेमिनिर्सेसेतल १४--महात्मा गाधी हिज पर्सनालिटी एड हिज टीचिगस 

स्वामी दयानन्दके अन्यतम शिष्य सुप्रसिद्ध क्रातिकारी श्री व्यामजी कृष्ण वर्माके 
साथ भी आपका पुराना सम्बन्द था । उनकी जीवनी लिखनेकी आपकी प्रबल इच्छा 
थी। वर्माजीने लन्दन तथा वर्मामें अनेक वर्ष रहकर भारतीय क्राति के लिए जो कार्य 
किया है उसपर इस जीवनीसे भ्रच्छा प्रकाश पडा होता । 

सन्‌ १८८६ में शारदाजी गवनेमेंट कालेज अजमेरमे तृतीय अध्यापक , १८६२ में 
अजमेर राज्यके कमिइनरकी कचहरीमें अनुवादक १८६४ से १६०२ त्तक हिज हाइनेस 
महारावल साहव जैसलमेरके गाजियन व अध्यापक, १६०२ में श्रजमेरके कमिश्नरके 
दफ्तरमें सुपरिण्टेण्डेण्ट, १६०८ में व्यावरके सव जज, १६०६ में स्माल काज कोर्ट 
(खलीफा कचहरी ) के रजिस्ट्रार, १६१२ में श्रजमेरके फर्स्ट क्लास स्पेशल सव जज और 
जज खलीफा, १६१६ में व्यावरके डिप्टी मजिस्ट्रेट व सव जज, १६२१ में फिर अजमेरके 
जज खलीफा शौर १६२३मे भ्रजमेर मेरवाडाके डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज रहे । सन्‌ १६२४ 
में उन्होंने सरकारी नौकरीसे अवकाश ग्रहणकर लिया और सार्वजनिक कार्य करनेमें लग 
गए। १६२५-२६ में वे जोधपुर हाईकोर्टके जज नियुक्त किए गए। १६२४ में बरेलीमें हुई 
अखिल भारतीय वैश्य महासभा और १६२६ में लाहौरमें हुई काग्रेसकी असिल भारतीय 
राष्ट्रीय सामाजिक सेवा-सभाके भी वे सभापति मनोनीत हए । शारदाजीका जीवन 
देश-सेवा, समाज-सेवा तथा सरस्वतीको उपाननामें ही व्यतीद हशा । भारतको 
विशेषकर राजस्थानको अपने ऐसे सपूतपर गे है । वे अपने ढगके निराले व्यक्ति 
थे और अपने देशकी विभूति थे । वे सदा लोकप्रिय बने रहे। यह उनके जीवनकी 
विशेपता है । 
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भरी हर विलास शारदा ४०६ 
श्र 


श्री शंकरदेव विद्यालंकार 


महर्षि अएणा साहब कदें 


सुन १८७४ की एक भयकर रात्रि । सितम्बरका महीना । श्राकाश भी डरावना 
सा हो रहा था और गीतल पवन वेगसे वह रहा था । सतारा जिलेंकी पर्वतमाला और 
भी अधिक भयावह प्रतीत हो रही थी । ऐसे समय में सत्रह वर्षका एक ब्राह्मण कुमार 
अपर्याप्त कपड़ोंके कारण एक चट्टान पर बैठा हुआ गीतसे काँप रहा था । यह कुमार 
कोकण प्रदेशके मुरुढ गाँवसे ११० मील पैदल चल कर आया था । सनत्रह वर्षका यह 
विप्र-कुमार मैट्रिक की परीक्षा देनेके लिए सतारा नगरमें पहुँचा था । अगले दिन यह 
युवक परीक्षा भवन में प्रविप्ट हुआ । उमर ठीक होने पर भी डील डौल में छोटा प्रतीत 
होनेके कारण इसको परीक्षामें नही बैठने दिया गया । इस घटनाके समय इस कुमार 
के कोमल मनको कितना धक्का लगा होगा--इसकी कल्पना करना कुछ कठिन नहीं । 
दुर्भाग्यके कठोर आधात को घीरतासे सहन करके यह युवक पुन. अपने गाँव मुरुडकों वापस 
लौटने लगा । इस तरुणके जीवनकी इस प्रारभिक घटनासे उसकी घीरता और ध्येय- 
निष्ठा का सहज ही भान हो सकता हैं । इसी तरुणने आगे जाकर पूृनामें “हिन्दू विधवा- 
आश्रम” और “भारतीय महिला-विद्यापीठ” की स्थापना करके भारतके महान समाज- 
सेवक और सुधारकका गौरव प्राप्त किया । यही युवक संप्रति श्रपनी त्यागवृत्ति, 
तपस्या, सेवा, सावना और बव्येय-निप्ठाके कारण महाराप्ट्र और भारत-राप्ट्रमें मह॒पि 
अण्णा साहब धोडो केगव करवें के रूपमें पूजित हो रहा है । इसी तपस्वीने भारतकी विववाओं 
के करुणक्रंदनकी सुनकर , उनके उद्धारकों ही अपने जीवनका ध्येय वनाया था । 

१८ अप्रैल, सन्‌ १८५८ में कोकण प्रदेशके मुरुड़् नामक गाँवर्में कर्वेका जन्म हुआ । 
उन दिनों गाँवकी पाठशाला मदिरमें ही लगा करती थी । वहीपर ग्राम-विक्षक ह्वारा इनका 
जिक्षण प्रारभ हुआ । उन दिनो गाँवो्में लकडीकी पटियापर घुल विछाकर श्रक्षर नान 
कराया जाता था । ऐसी लकड़ीकी पटियापर ही बालक कवने मराठी श्रक्षरोका परिचय 
आप्त किया । प्राथमिक शिक्षण तथा अन्रेज़ीकी चार कक्षाएँ मुख्डमें ही पूरी हुई ॥ 
डसके बाद वे वम्बई आ गए और आगेकी शिक्षा वही प्राप्त की । सन्‌ १८८४ में एल- 
फिन्स्टन कॉलेजसे वी० ए० की परीक्षा उत्तीर्ण की । गणित इनका प्रिय विपय था । 
कॉलेजमें महामना गोपालकृप्ण गोखले इनके सहपाठी थे । बी० ए० पास करके बम्बई 
में ही रहकर यह आई० स्ती० एस० की तैयारी करनेवाले दो छात्रोंकों गणित पढ़ाया 
करते थे । 


5१० बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


उन्ही दिनो पूनाके सुविस्यात फरमग्यूसन कॉलेजर्में महामना गोखले अ्रध्यापन-कार्ये 
कर रहे थे । उनके निमत्रणपर ये पुना आ गए और उक्त कालेजमें गणित ज्ञास्त्रके प्राघ्या- 
पक बन गए । और कालेजकी स्वामिनी सभा “दक्षिणशिक्षा-समिति” के आजीवन सदस्य 
बन गए । वहाँ बीस वर्ष तक यशस्वी रूपमें सेवा-कार्य करके सन्‌ १६१४ में निवृत्त 
हुए। फरमयूशन कॉलेजमें अव्यापन करते समय ही आपका वहाँ के कई त्यागी, तपस्वी 
लोक-सेवको और समाज-सुधारकोसे परिचय हुआ । आपके अतिनिकटके आत्मीय 
जन डॉक्टर रघुनाथ पुरुषोत्तम पराजपें (गणित केसरी) ने भी आपकी छत्रछायामें ही 
विद्या और लोक-सेवाकी शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त की । 

उस कालकी प्रथाके अनुसार चौदह वर्षकी उम्रम ही आपका विवाह हो गया था । 
उस समय पत्नीकी उश्न आठ वर्षकी थी । महाराप्ट्रमें बहू जमाना घोर रूढ़िवादका 
था। अपने गाँव मुझुडमे रहते हुए तरुण कवेंने अपने सगे सववियोंके घरमें विधवाओ 
के प्रति होने वाले असह्य अत्याचारोको अपनी प्रवुद्ध आँखोसे निहारा धा। हिन्दू- 
विधवा के दु खभरे चीत्कारोको सुनकर कवेका हृदय काँप उठता था । वैधव्यकी 
यातनाश्रोको निहार-निहारकर उनकी मनोव्यथाका कोई पार नही रहा । 

पूरा आकर प्राव्यापक बननेके दूसरे वर्ष में ही आपकी पत्नीका देहान्त हो गया । 
उस समय द्वितीय विवाहके लिये आपके पास अनेक कुलीन कुटुवोकी कुमारी कन्याओ्रोके 
अभिभावकोके प्रस्ताव आए। परन्तु आपका निरुचय था कि विवाह करूँगा, तो विधवा 
से ही करहूगा । 

उस युगमें विधवा-विवाह करना कोई मामूली बात नहीं थी। से-सवधियोका 
क्रोध और विरादरीका बहिष्कार सहन करना पडता था। माता-पिता और भाई- 
चहनोसे भी सबंध छोडकर अकेला और असहाय हो जाना पडता था ॥ इन सब सकटो 
की सभावना होते हुए भी आपने विधवाके साथ ही विवाह किया । विवाह के पब्चात्‌ 
दोनो अपने माता-पिताके पास गए । उस समय माता-पिताने एक दरीपर उनके साथ 
वैठनेसे इन्कार कर दिया । बहुत दिनो तक बोलने चालनेका सवध भी नहीं रखा । 
अ्न्तमें बहुत दिन बीत जानेपर उनके हृदय परिवर्तित हुए । तथापि आपकी विरादरी 
चालोने आपका सामाजिक वहिप्कार कर दिया जो अ्रव तक चालू हैं। श्रापका यह 
विवाह आपके द्वारा उठाये हुए विधवा-विवाह आन्दोलनके लिए मार्गदर्शक हो गया । 
विवाहके कुछ समय पदचात्‌ आपने विधवाओके विवाहकी व्यवस्था के लिए एक मस्था 
स्थापित की । इसके प्रथम सभापति महाविद्ान रामकृप्ण गोपाल भाडारकर 
बने । अपने साहस त्याग तपस्या और निप्ठाके कारण इस प्रवृत्तिमें श्री कर्वेको अनेक 
गण्यमान्य महानुभावोका सहयोग और स्वेह प्राप्त हुआ । समय वीतनेपर श्री कर्वे 
ने अनुभव किया कि विधवाश्नोकी सेवा और सहायताका सबसे अच्छा उपाय यह है कि 
उनको शिक्षा दी जाय तथा स्वावलवी वनाया जाय । तभी वे समाजमें अपना जीवन 
मानपूर्वक विता सकेंगी । यही सोचकर सन्‌ १८६६ में आपने /हिन्दू विधवा-आश्रम 
की स्थापना पूनासे चार मील दूर हिंगणें नामक एकात स्थानमें की । आज इस झाश्रम 
में भवनोकी कीमत कोई दो लाख रुपया है । परन्तु प्रारम्भमे एक छोटी सी पर्णयालामे 
इसका श्रीगणेश किया गया था। वहाँ तक पहुँचनेके लिए कोई अ्रच्छा रास्ता नहीं था। 


भहृंदि भ्रण्णा ताहद फर्चे ४११ 


अनेक वार आश्रम कुटीरके छप्परोसे वर्षाका पानी टपकता रहता था और वालिकाओ्ंके 
शरीरको पानीसे वचानेके लिए घासकी चटाइयाँ ओढानी पड़ती थी । वर्पा ऋतु 
में तो श्राश्नम तक पहुँचना भी बहुत कठिन था । परन्तु श्री कवें प्रति दिन आश्रम जानेमें 
चूकते नही थे । 
कॉलेजमें दिन-भर कठोर परिश्रम करनेके वाद आप प्रति दिन आश्रम जाने के लिए 
आठ मीलकी यात्रा पैदल तै किया करते थे । घरमें गृहिणी अथवा वालकोंकी वीमारी 
होनेपर भी आश्रममें जाना उनके लिए देव-मन्दिरमें जानेके समान आवश्यक था । 
इस आश्रमके विकासका सम्पूर्ण श्रेय आपको ही है। यह दु-साव्य और महान कार्य 
आपकी साधना और तपस्यासे ही हुआ हैं । आजकल इस आश्रममें कुमारी, परिणीता 
और विधवाशोकों मिलाकर ढाई सौ से ऊपर विद्याथिनियाँ हैं। इस आश्रममें 
इन दिनो एक हाई स्कूल, एक ट्रेनिंग स्कूल, एक प्रेक्टिसिंग स्कूल और एक छात्रावास 
चल रहा है । श्रनेक स्त्रियोको उच्च शिक्षाके लिये विदेश भी भेजा गया है । पूना ही 
नही वरन समस्त महाराष्ट्रमें यह सस्या अपना विद्येप स्थान रखती हैं । 
आपने स्त्री-शिक्षापर अपना सारा जीवन लगा दिया है। आपमें वस्तु स्थितिको 
भाँपकर शीघ्र ही निर्णयपर पहुँच जानेकी अ्रदूभुत क्षमता है। आपके विचारके अनुसार 
स्त्री-दिक्षाका उद्देश्य सुयोग्य गृहिणी, प्रेममयी माता और उत्तम पड़ोसी बनाना 
होना चाहिए । भ्रक्नतिने स्त्रियोकोी जो विश्ेप शक्ति, क्षमता और कार्य सौंपे है, उनका 
सुन्दर विकास स्त्री-शिक्षाका सच्चा ध्येय है । इस दृष्टिसे जापानमें चलनेवाली स्त्री- 
शिक्षाकी प्रणाली आपको बहुत पसंद आई । आपने एक महिला विद्यापीठ स्थापित 
करनेका निईंचय किया । आपके इस विचारकी पहले वड़ी कटु आलोचना और विरोघ 
किया गया । परन्तु आप धीर, गंभीर और वीर पुर्प हैं। विरोधियोकी टीकाओरो 
की कुछ भी परवाह न करके आपने सन्‌ १६१६ में विधिवत्‌ महिला विद्यापीठकी स्थापना 
की । इसके प्रथम कुलपति डॉ० रामकृष्ण गोपाल भांडारकर तथा उप कुलपति डॉक्टर 
रघुनाथ पुरुपीत्तम पराजपे वनाये गए । शीघ्र ही इसकी एक नियामक सभा बनाई गई 
और वम्बईकी राष्ट्रीय सामाजिक परिपद्‌्में विद्यापीठकी घोषणा की गई । 
आपकी यह सम्पूर्ण योजना और कार्यशैली वम्बईके प्रसिद्ध उद्योगपति सर विट्ठल 
वास ठाकरसीको वहुत पसद आई । उन्होनें इस महिला-विद्यापीठको पंद्रह लाख रुपये 
का एक बड़ा दान दिया। सर विट्ठलदासजीकी माताजीके नामपर संस्था का नाम 
श्रीमती नाथी वाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ रखा गया । आपने स्वयं भी 
समस्त देशमें घृमकर बहुत द्रव्य एकत्र किया । महाराप्ट्र और गृजरातमें इसकी कई 
शाखाएँ खोली गई । इस प्रकार संप्रति हजारो कन्याएँ और महिलाएँ इन संस्थाओमें 
अपने जीवनोत्कर्पकी सर्वांगीण तालीम प्राप्त कर रही है। यह संस्था अपने स्वरूपमें 
पूर्ण राष्ट्रीय रही है । पचास वर्ष पूर्व एक मामूली-सी झोपड़ीमें केवल ४-५ विधवाशओं 
और कुमारी कन्याओको लेकर जिस कार्यका सूत्रपात किया गया था वह आज एक 
महान वट-वृक्षकी तरह फैल गया है । 
इन सव संस्थाओंको आपने अपने खूनसे सी चकर वड़ा किया है। श्राज भारतका कोई भी 
शिक्षित व्यक्ति ऐसा नही है, जो इस यशस्वी संस्थाके नाम और कार्यसे परिचित न हो । 
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७१ वर्षकी वडी उम्रमें श्री क्वेने अपने इस आदर्ण शिक्षणालयका परिचय देनेके लिए 
तथा उसके लिए आर्थिक सहयोग प्राप्त करनेके लिए विश्वका परिभ्रमण किया ।इस विव्व 
यात्रामें आपको पर्याप्त सफलता मिली । गुरुदेव खीच्धनाथ ठाकुरने पत्र द्वारा सस्था 
का अभिनन्दन किया और महात्मा गाधीजीने स्वयं हिमणें जाकर अनाथ चालिका 
और महिला विद्यापीठको आशीर्वाद दिय । महिला उन्नतिके किसी भी कार्यकी आपने 
उपेक्षा नही की । आपके शिक्षणालयमें शिक्षा पाई हुई महिलाझोमें एक विशेष प्रकार 
का आत्मविश्वास पैदाहों जाता है । कुदुबमें, समाजमें और विश्वमें स्वावलम्बब और 
स्वात््त्यकेक साथ अपना कर्तव्य पूर्ण करनेंकी क्षमत्ता और दृष्टि 
उनमें समा जाती है । सन १८१८ से १८२७ तक इस विद्यापीझने २३ ऐसी महिलाएं 
तैयार की जो सर्वथा स्वावलम्वनके आधार पर लोक-सेवा का कार्य कर रही थी । 
यह विद्यापीठ महिलाओके लिए वरदान सिद्ध हुआ है और अतर्भारतीय सस्कृति 
का सग्मम वन गया है। महाराष्ट्रमें इसने महिलाओ की उनलतिके क्षेत्रमे जो कार्य 
किया है वह उसके सामाजिक समृत्यानमें विशेष महत्व रखता है । महपि कर्वे आदर 
समाज-सेवक है। आपकी भावना सकीण राष्ट्रवादी नही है, आप तत्त्वत मानवतावादी 
है । मानवता और समताके उपासक है । सबके सुखमे सुखी होना और दु खरे दुखी 
होना यही झापका धर्म है । 

आपने अपने जीवनकी इन सारी क्रातिकारी गाथाओको मराठीके “आत्म वृत्त” नामक 
ग्रथमें विस्तारसे लिखा हैं। “यह आत्म वृत्त” भारतीय साहित्यके आत्मचरित्रोमें विशेष 
महत्व रखता है । इसमें महाराष्ट्रके लगभग एक शतीके सामाजिक समुत्यान, महिला 
जागरणकी स्फूत्तिदायक कहानी दी गई है ॥ इसको पढ़कर अनेक पुराणमतवादियोके 
विचारोमें अद्भुत परिवर्तेतव आया हैं। इस परिपक्व वृद्धावस्थामें भी आ्रापका जीवन 
अतिशय नियमित, सयत और परदु खकातर हैं । आपके ज्येप्ठ सुपुत्र डा० रघुनाय 
कर्वे वम्बईके विल्सन कालेजमें प्राष्यापक थे और कामशास्त्रमे विशेषज्ञ थे । हिततीय 
अफ्रीकार्मे चिकित्सा-व्यवसाय करते है और तृतीय पुत्र डॉक्टर दिनकर कवे पूनाके सुपरमिद्ठ 
फरग्यसन कॉलेजके प्रधान आचाये है । आधुनिक युगके इस महपिकों हमारा ऋतत 
प्रणाम है । 
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श्री विष्णु प्रभाकर 


स्वामी दधानन्द 


फुुडिनेण्ड लासेलने लिखा है . “शासन पद्धति सम्बन्धी प्रइन मुख्यतः अ्रधिकारका 
प्रघन नही वरन्‌ शक्तिका प्रइन होता है । किसी देशकी वास्तविक शासन-पद्धतिका 
अस्तित्व उस देशमें पाई जानेवाली शक्तिकी वास्तविक दशामें ही होता है । इसलिये 
राजनीतिक रचनाओका मूल्य श्रौर स्थिरता तभी होती हैँ जब वे समाजमें कार्यत विद्यमान 
शक्तियोकी अवस्थाओको ठीक-ठीक प्रकट करती हैं। . इसलिए जो भी शक्ति अपनी 
सफलता चाहती है उसे पहले समाजकी शक्ति को माप लेना जरूरी है। जिन देशोने 
गुलामीके बन्बन तोड़े है, या किसी और रूपमें प्रगति की है, उन्होंने सवसे पहले ऐसी ही 
सामाजिक शक्तिका सचय किया था । अ्ररव जातिकी अदभुत राजशक्तिका कारण 
हजरत मोहम्मद का इस्लाम मत था जिसने उस क्षीण जाति में सामाजिक क्राति पैदा 
करके उसे ऊपर उठाःदिया । लूथरने जिस सुधार घोषणाका स्वर उठाया था उसीने 
आगे चलकर सारे यूरोपमें राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी । प्राचीन भारतमें तथागत 
बुद्धकी सामाजिक क्रातिकी नीवपर ही चन्द्रगुप्त और अशोकके साम्राज्य स्थापित हुये 
थे । गुरु नावककी सामाजिक विचारधारा गुरु गोविन्दर्सिहके समयमें आकर राजनीतिक 
शक्तिका कारण बनी । हमारी वर्तमान मुक्तिका आधार भी पिछली शताब्दीकी 
सामाजिक काति ही थी । उसीकी नीवपर बादमें स्वतन्तता-संग्रामका महल खड़ा हुआ । 

बैसे तो भारतमें यह क्रम ऐतिहासिक रूपसे तथागत वुद्धसे आरम्भ होता है ! परंतु 
तेरहवी शत्ताव्दी और उसके आसपास जितने सुधार-आन्दोलन का जन्म हुआ उनका 
कारण मुस्लिम सम्पर्क था। उसी प्रकार १€ वी शताब्दीर्में जितने सुधार-आन्दोलनों 
का जन्म हुआ उनका कारण यूरोपियनों विशेषकर अग्रेजोका श्रागमन था । मुगल 
साम्राज्य यो तो सन्‌ १८५७ तक चलता रहा किन्तु वास्तवमें उसका श्रन्त १७५७ में ही 
हो गया था। १६ वी शताव्दीकी द्वितीय वश्ाव्दीम मराठोकी शक्तिका अन्त भी हो 
गया और चौथी दश्याव्दीमें (१८०३६) सिक्‍ख साम्राज्यके नेता महाराज रणजीतसिह 
की मृत्यु हो जानेपर अ्रग्नेज भारतके वास्तविक शासक वन गए । जैसा कि सदा होता है 
इन विजेताओके साथ इनकी सम्यता और सस्क्ृति भी इसदेशमें आई । छुरू-शुरूमें ईसाई 
धर्म प्रचारकोने हिन्दू धर्मपर खुले हमले किये । उस समय दोप चुन-चुवकर उसकी खिल्ली 
उड़ाना ही पादरियोका धमम रह गया था। इसलिये इस कालमें सुधार-आंदोलनों उसकी 
के जन्मका एक कारण इस आक्रमणका प्रतिकार करना था । परन्तु मात्र यही कारण 
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नहीं था। आझाक्रमणके बावजूद परिचमी सम्यता और भिक्षा ने भारतवासियोको बहुत 
प्रभावित किया । ब्रिटिश जासन और ईसाई प्रचारकोंके सम्पर्कंसे उनमें नई चेतना 
उसी प्रकार पैदा होने लगी कि जिस प्रकार द्वार बन्द हो जानेपर भी सूर्येका प्रकान भ्रन्दर 
पहुँच ही जाता है। राजा राममोहन राय (१७७४-१८३३) ने सन्‌ १८२८ में ब्राह्म 
समाजकी स्थापना और सन्‌ १८२६ में सती और वाल हत्या जैनी बर्वेर प्रथाओको राज्य 
के कामून द्वारा बन्द करवानेकी चेप्टा की ।* आचार्य जावडेकरके घब्दोमें, “हिन्दू 
धर्मेमें सुघार किए जाएँ, एकेश्वरी धर्मंका सर्वेत्र प्रचार करके यह बताया जाए कि सव 
घर्मोका अंतरंग एक ही है और इस तरह ससारके धर्मभेदोका अन्धकार दूर करनेवाले 
सा्वत्रिक विश्व-धर्मके सूर्यका प्रकाण सर्वेत्र फैलाना उनकी वडी महत्वाकान्षा थी ।” 
(आधुनिक भारत पृष्ठ ५२) वे ईसाई धममको हिन्दू घर्मसे किसी प्रकार अच्छा नहीं मानते 
थे। परल्‍्तु वे मानते थे कि ईसाइयोमें वहुत से अच्छे लोग है । 

ब्राह्म समाजी पश्चिमी शिक्षासे वहुत प्रभावित हुए और आगे चलकर ब्रह्मानन्द केजव 
बावुके समयमे तो वे वेदोके ब्रह्म से बहुत दूर हट गए । ब्राह्म समाजका प्रभाव केवल 
बंगाल ही तक सीमित रहा । लेकिन वम्बई और अहमदावादमें इसीसे मिलते-जुलते 
एक और सुवार-आन्दोलन का आरम्भ हुआ। महाराष्ट्रमें सुधार-आदोलन १६ 
वी बाताव्दीके आरम्मसे ही चल पडा था। इचन्हीकी नीवपर सन्‌ १८६७ में प्रार्यना 
समाजकी स्थापना हुई । लेकिन इसके नेता हिन्दू धर्मेके बड़े नेता थे और प्रार्यना-नमाज 
को उसका एक सुधारक पथ मानते थे । यह समाज भी बहुत'जोर नही पकड सका, 
क्योकि सन्‌ १८८० में तिलक और आगरकरने आजन्म देश-सेवाकी दीक्षा लेने वालो 
का दल खडा करने की जो अपूर्दे प्रथा डाली उससे प्रारथना-समाजकी सुधारक-मडली 
का तेज फीका पडने लगा । इस कालके दूसरे समाज-सुवारक-आदोलनोमें ईश्वरचन्द 
विद्यासागर का विधवा-विवाह -आन्दोलन उल्लेखनीय है। रामकृप्ण परमहस यद्यपि 
इस प्रकारके सुधारक नही थे लेकिन उन्होने विवेकानन्दका निर्माण करके लोक-सेवा और 
राष्ट्रीयताको प्रमुखत्ा दी । “भौतिक प्रगति को और प्रवृत्ति-परताकों प्रधानता 
देकर वेदान्तको कर्मे-प्रवल बनाना, ईसाई पादरियोकी तरह घर्माचरणमें लोक-सेवाको 
प्रधानता देना और घर्मके आधारपर राष्ट्रभक्ति और स्वाभिमानकी ज्योति जलाकर 
लोगोमें स्वाधीनताके विरुद्ध कतिका भाव फैलाना स्वामी विवेकानन्द हारा स्थापित 
रामकृप्ण मिशनका उद्देश्य था ।” 

स्वामी दयानन्द सरस्वती भी इसी कालमें आर्य समाजको लेकर सामने आए । 
कई रूपो में यह आन्दोलन सबसे व्यायक था । यद्यपि पजाब इसका मुख्य केन्द्र माना 
जाता था परन्तु इसका प्रभाव आजके उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, विहार आदि पर 
भी पडा था और लूब पडा था । स्वामी दयानन्द एक बातमें भिन्न थे। दूसरे आन्दोलन 
किसी न किसी रपमें पश्चिमी सम्यतालसे प्रभावित थे परन्तु स्वामी दयानन्दर प्राचीन 
सम्यताके प्रव॒ल समर्थक थे । वे सस्छृतफे प्रकाण्ड पदित ये झौर अग्रेजीसे श्रनभिन्न 
तथा संन्‍्यासी होनेके कारण पश्चिमी सम्यतावा उन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं था । 
उन्होंने मथुराके दप्डो स्वामी विरदानन्दगे शिक्षा ग्रहण करदे उनन्‍्हींकी आजाने तत्यालीन 


भारतमें फैते हुए पास्ण्ड और अविद्याके विर््ध जहाद बोल दिया। इनणो नमाम 
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विक्षाये वेदोपर आधारित थी । इन्होने वेदोंसे प्रमाण देकर सिद्ध किया कि परमेश्वरके 
शुद्ध स्वरूपका ज्ञान वेदोमे है.। वेदाध्ययनका अधिकार सब मनुष्योको है | मूत्ति-पूजा, 
वेद-विरुद्ध है । श्राद्ध भी वेद-विरुद्ध हैं। चातु-वंर्ण जन्म सिद्ध नही किन्तु गुण और 
कर्म पर अवलम्वित है । समुद्र-यात्रा, खान-पान और अतर्जातीय विवाह वजित नहीं 
हैं। विधवा-विवाह भी उचित है । अस्पृश्यता त्याज्य है। 
स्वामी दयानन्दकी विचारधारा कुछ अंशोमें राजा राममोहनरायकी विचारधारा 
से मिलती थी। लेकिन बादमें उनमें वहुत अन्तर आ गया। आज बीसवी शझतीके 
उत्तरार्थमें इन सुधारोका मूल्यांकन करनेमें वेशक हम समर्थ न हों सकें लेकिन आजसे 
१०० साल पहलेकी स्थितिमें अपनेको रखकर यदि हम उनपर विचार करेंगे, तो निस्सदेह 
इस निर्णयपर पहुचेगे कि स्त्री शिक्षाका व्यापक प्रचार तथा अछुतपन और वर्जनगीलता 
का घोर विरोध करके ही स्वामी दयानन्दने भारतकी राजनीतिक कऋरातिका मार्ग प्रणस्त 
किया था । उस कालमम जब विवाहित स्त्री पुरुषका दिनमें एक-दूसरेका मुँह देखना 
पाप समझा जाता था, तब स्वामी दयानन्दने यह घोषणा की--प्राचीव कालमें स्त्रियों 
को विद्या प्राप्तिका अधिकार था । वे आजन्म ब्रह्म चेत्रत धारण करती थी और साधारण 
स्त्रियोके भी उपनयन और गुरुगृहमें वास आदि सस्कार होते थे ।” उन्होने स्त्री शुद्रौना- 
धियाताम' का खडन करके “यत्र नार्यस्तु पृज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ” इस मत्रकी घोषणा 
की । वस्तुत' एक नेताके गब्दोमें ऋषि दयानन्द १६ वी शताब्दीमें नारी जातिको अपने 
गौरव-शाली पूर्व पदपर स्थापित करानेके लिए मसीहाके रूपमें श्रवतरित हुए ।” 
हमारे समाजके जिस दूसरे अंगके लिए स्वामी दयानन्दने अपने जीवनकी बाजी 
लगाई वह तथाकथित शूद्रोका था। तथागत बुद्धके कालसे लेकर अनेक सन्‍्त और 
महात्मा इस बुराईको मिटानेकी चेष्टा कर रहे थे लेकिन उसका कोई विजेप प्रभाव समाज 
पर नही पड़ सका था । इसका प्रमुख कारण यह था कि ये लोग घर्म और समाज-व्यवस्था 
को एक मानकर चलते थे । वे घार्मिक अधिक सुधारक कम थे । दयानन्द पहले 
सुधारक थे जिन्होंने इस ओर सक्रिय कदम उठाया । उन्होने अपनी ओजस्वी वाणीमें 
उनके लिए समानाधिकार का प्रतिपादन किया । बतलाया “यदि परमेश्वरका अभि- 
प्राय छुद्रोकी पढानेके विपयमें न होता तो उनके शरीरमें वाक और श्रोत्र इन्द्रियाँ क्यों 
रचता ।. जहाँ कही निपेध किया है उसका अभिप्राय यह है कि जिसको पढने-पढाने 
से कुछ नही आये वह निर्वुद्धि और मूर्ख होनसे गूद्र कहाता हैं ।” श्री सत्यतन्नत सामश्रमी 
ने ऋषि दयानन्दके प्रमाणोंके आधारपर ही बूद्रोको वेद पढानके अधिकारकी व्यवस्था 
की । 'यथे माम वाचनम्‌ कल्याणी मा वदानि जनेम्य ” आदि मंत्रोका ठीक-ठीक अर्थ 
समझाया । किसानोको वास्तविक राप्ट्र निर्माता वतलातें हुए स्वामीजीने लिखा-- 
“राजाओका राजा किसान आदि परिश्रम करनेवाले हैं और राजा उनका रक्षक है ।” 
अपने जीवनके अन्तिम कालमें तो उन्होने तत्कालीन वर्ण व्यवस्थाको मरण व्यवस्था 
कहा । उनका मत था कि प्राचीन कालमें एक वेदोक्त धर्म होनेके कारण खान-पान और 
विवाह आदि व्यवहार सारे भूगोल में परस्पर होते थे। जबसे ईसाई मुस्लिम 
आदिके मत मतान्तर चले, आपसमें वैर-विरोव हुआ, उन्होने मद्यपान और मांस आदि 
का खान-पान स्वीकार किया उसी समयसे भोजनादियें बखेड़ा हो गया ।* 


ड्श्द बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


इस प्रकार समुद्र यात्राका समर्थन करते हुए उन्होने कहा--प्रयम आरयवर्त देशी 
लोग व्यापार, राजकार्य और भ्रमणके लिए सब भूगोलमें घूमते थे । और जो आजकल 
छूतछात और धर्म नष्ट होनेकी गंका है, वह केवल मूखोके वहकाने और अज्ञान बढनेसे 
हैं। . धममं हमारी आत्मा और कर्तव्यके साथ हैं। जब हम अच्छा काम करते है, 
तो हमको देदा देशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर जानेमें कुछ दोष नहीं लग सकता । दौप 
तो पाप करनेमें लगता है ।” 

इस प्रकार सहल्नो वर्षोसि रूढियों और अन्धविश्वासोंसे ढके हुए हिन्दू घर्मको स्वामी 
दयानन्दने उसके सच्चे रूमें प्रकट किया । उन्होने धीरे-धीरे चलनेकी नीति नही अपनाई। 
वल्कि घनकी चोट की । इस दृष्टिसे वे अपने समकालीन सुधारकोंसे बहुत आगे है 
और इसी कारण वे उग्र भी मालूम देते है। उन्होने नीर्भकिताके साथ या कह सकते है किसी 
सीमा तक क््रताके साथ जो कुछ उन्हें बुरा लगा उसे स्पष्ट रूपमें कहा । उन्होने वेदोंके 
अतिरिक्त किसी भी धर्मग्रथको माननेसे इल्कार कर दिया । उन्होने मूत्तिपूजा, भ्रवतारवाद, 
तीथे और पौराणिक कर्मकाण्डको एकदम निपषिद्ध घोषित किया । उनकी इन बेलाग 
और उम्र वातोका एक परिणाम यह हुआ कि उनका विरोध अति प्रवल हो उठा | वें 
प्रचण्ड ताकिक थे । विद्वान भी थे । लेकिन जिस समय वे उग्र हो उठते थे उस समय 
भारतीय सन्त परम्परासे बहुत दूर दिखाई देने लगेते थे । उन्हीके समकालीन रामकृप्ण 
परमहस जब उनसे मिलनेके लिए गए तो उस भेंटका उन पर जो प्रभाव पडा 
उसका वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है * “दयानन्दसे भेंट करने गया । मुझे ऐसा दिखा 
कि उन्हें थोडी बहुत शक्ति प्राप्त हो चुकी है । उनका वक्षस्थल सर्देव श्रारक्त दिखाई 
पडता था। वे बैखरी अवस्थामें थे। रात दिन लगातार द्ास्त्रोकी ही चर्चा किया 
करत थे । अपने व्याकरण ज्ञानके वल पर उन्होन अनेक शास्त्र वावयोके भ्र्यमें उलट 
फेर कर दिया हैं। में एसा करूँगा । मैं अपना मत स्थापित करूँगा ?* एसा कहने 
में उनका अहकार दिखाई देता है ।” 

एक सन्त पर दयानन्दका यही प्रभाव पड सकता था । परन्तु ऊपरसे दिखाई 
देनेवाले इस रूपके भीतर वह कुछ और भी थे। अहकार उनमें भले ही रहा हो, 
पर अपनेको उन्होने वडा कभी नहीं माना । उन्हाने बहुत वडा दावा भी नहीं किया । 
वे तो अपने चारो ओर फैले हुए पाखण्ड को देखकर तिलमिला उठे थे और उसको दूर 
करनेके लिए उन्होने चारो ओर प्रहार करता भी आरम्भ कर दिया था | पर इस प्रहार 
में द्ेप नही था, घृणा नही थी । बेशक उनका मूल्याकन सही न हो लेकिन उद्देश्य सरा 
था। उन्होने कहा है --'मेरी कोई नवीन कल्पना या मत मतान्तर चलानेका लेश- 
मात्र भी अभिप्राय नही है । किन्तु जो सत्य है उसे मानना मनवाना झौर जो गअयगत्य हैं, 
उसको तोडना-तुडवाना अ्रभीष्ट है। यदि मै पक्षपात करता, तो आार्यावर्तके प्रचलित मनो 
में से किसी एक मतका आग्रही होता। किन्तु जो-जो आयेवर्त व अन्य देशोमें अथर्म-युक्त 

चाल चलन है, उनका स्वोकार और जो धर्मयुक्त बातें है, उनका त्याग नही करता, न 

करना चाहता हूँ, क्योकि ऐसा करना मनुप्य-धर्मके बाहर है ।” 

इससे स्पप्ट हो जाता हैं कि उनका उद्देष्य वया था । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है उन्होने वेदोंके अतिरिक्त किसी भी धर्मे-ग्रय को माननेसे उन्कार कर दिया घा । इसी 
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मान्यताके परिणामस्वरूप उनका वह एकता सम्मेलन विफल हो गया था, जौ : उन्होने 
जनवरी सन्‌ १८७१ के कैसरी दरवारके अवसरपर बुलाया था। वर्तेमान भारतमें 
विभिन्‍न धर्मावलम्वियोको एक मंचपर लानेवाला वह पहला सम्मेलन था । स्वामीजी 
ने इसमें यह प्रस्ताव रखा था कि यदि हम सव लोग एकमत हो जाएँ और एक ही 
रीति-से देशका सुधार करें, तो आशा है, देश शीघ्र सुधर जाएगा । 
लेकिन ऐसा हो न सका । इस सभाके एक सभासद वाबू नवीनचन्द्ररायके शब्दों 
में * “इस विपयमें बहुत वात-चीत हुई । पर मौलिक विव्वास में हम लोगोंका उनसे 
मतभेद था इसलिए जैसा वे चाहते थे एकता न हो सकी ।” बाबू केशवचन्द्र सेन की 
जीवनीमें भी इस घटनाका स्पष्ट उल्लेख है "--वावू केशवचन्द्र सेन जब फिर दिल्लीमें 
स्वामीजीसे मिले, तो उन्होने कहा कि वें बहुत वातोमें उनसे सहमत है लेकिन एक बात 
उनकी समझमें नही आती कि विना वेदका सहारा लिए धर्म शिक्षा कैसे दी जा सकती 
है ।” इन वातोसे और उनके तमाम जीवनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वैदोकों ही 
सब कुछ मानते थे । आज वेदोंको अपौरुपेय कहना वेशक हँसीकी बात जान पड़ती हो 
लेकिन उस कालमें इसीके आधारपर उन्होने अपने आ्रान्दोलनको चलाया । इससे जान 
पडता है कि व्यावह्ारिकतामें वे बहुत निपुण नही थे । लेकिन वात ऐसी ही नही है । 
तसवीरका एक और पहलू है जिसे उनके अनुयायी देखनेसे इन्कार कर देते हैं। हमने 
उनके जीवनको और भी कई लोगोकी दृष्टिसे देखनेका प्रयत्न किया है। उसमें कई 
अद्भुत वातें मालूम हुई हे । वावू देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्यायने अपने जीवनके २० वर्ष 
खपाकर स्वामी दयानन्दकी जीवनी के सम्बन्धमें बहुत सी सामग्री इकट्ठी की है । वे 
आर्यसमाजी नही थे लेकिन जिस अपूर्व श्रद्धासे उन्होने स्वामीजीके जीवनपर प्रकाश डाला' 
वह उनकी लगनको प्रमाणित करता है । उन्होने लिखा है कि “इस सम्मेलनके तीन 
साल बाद दिसम्बर १८०० में स्वामीजी आगरा गए और सेंट पीटर्सके विशप महोदयसे 
उन्होने कहा--यदि हम श्रौर आप तथा श्रन्य धर्मोके बुद्धिमान नेता केवल उन वातों 
का प्रचार करें, जिन्हें सव मानते है, तो एकता स्थापित हो सकती हैं । हमारे मुकावले 
पर फिर नास्तिक ही रह जाएँगे ।” 
इस वातसे जान पडता है कि स्वामीजीने उस समय वेदोपर जोर देना छोड़ दिया 
था । अहमदावादके सामाजिक नेता रायवहादुर भोलानाथ सारा भाईके जीवन चरित्र 
में एक और अदभुत घटनाका वर्णन मिलता है । स्वामी दयानन्दको उसमें डिप्लोमे- 
टिक रिफीरमेर कहा है । “एक समय भोलानाथने दयानन्दसे कहा, स्वामीजी आप 
वेदोको ईश्वर प्रणीत बतानेका प्रयत्न करते हो सो बुद्धिमान लोगोके सामने तो व्यर्थ है । 
इस पर दयानन्दने कहा--“यह सव वात तो सच है परन्तु भोलानाथजी ऐसा समझाए 
सिवाय लोग सब अपने संग कैसे आने वाले और अपनी गाडी चले कैसे ।” 
इसी सम्बन्धर्में एक और वातका पता चला हैं । कहते हैं कि स्वामीजी ने देहरादून 
के बाबू ज्योति प्रसादजीको एक पत्र लिखा था । उसमें उन्होने स्वीकार किया था कि 
वेदोमें अनेक गलतिया हैं। पहले मैं उन सबका श्रर्थ कर लूँ फिर उसके बाद उन गलतियों 
को छाटूँगा । एक समय आर्य समाजमें उस पत्रको लेकर वडा आदोलन उठा था । 
पर बादमें कहते है, वह पत्र नष्ट कर दिया गया । हमें इस विवादमें पड़नेकी ज़रूरत 
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नही है लेकिन उनके जीवनका अध्ययन करनेपर हम इस निश्चयपर पहुँचते हैँ कि स्वामी 
दयानन्दका निरन्तर विकास हुआ है । हमारा अनुमान है कि प्रारम्भमें वे वेदोपर बहुत 
जोर देते थे परन्तु अन्तमें वे इस वातको समझने लगे थे कि यह वात इतनी आवश्यक नहीं 
है। सत्यार्थ प्रकाश लिखते या लिखाते समय उनकी जो मान्यताएँ थी पूनाके व्याख्यानमें 
वह उनसे वहुत आगे वढ गए है । उन्ही व्याख्यानोमें उन्‍्होनेविधवा-विवाहको स्पप्ट रूपसे 
स्वीकार किया है । 

स्वामीजी समयको भी देखते थे। खानपानमें भेद न मानकर भी उन्होंने सर 
सैयदके घर भोजन नही किया । ऐसा करेंगे, तो लोग हमें मुसलमान कहेंगे और हमारी 
वात न सुनेंगे । ऐसा उनका मत था । हमारा विश्वास है कि यदि वे कुछ दिनो और 
जीवित रहते, तो वेदोपर उनके नए मन्‍्तव्योका हमे लाभ मिलता । उन्होने पडित 
हरिइचन्द्रस कहा था --मेरा उद्देश्य सवको आपसमें मिलाना हैं । जैसे जुडे हुए हाथ । 
मैं कोलसे लेकर ब्राह्मणतकमें जातीयताकी ज्योति जगाना चाहता हूँ । मेरा लड़न हित 
सुधारके लिए है ।” इस कथनमें उनके सारे जीवनका उद्देश्य समा गया है । क्या यह 
श्राइवयेंजनक वात नही है कि उन्हें मुसलमानोका सबसे वडा विरोधी कहा गया है लेकिन 
आर्यसमाजकी नीव एक मुसलमानके वँगलेपर ही रद्दी गई थी । उनकी मृत्युके उपरात 
सर सैयद अहमदने जिन शब्दोमें उन्हें याद किया था वह इस वातका स्पप्ट प्रमाण हैं 
कि स्वामीजी किसीके विरोधी नही थे | वे सबके मित्र थे । सबका सुधार चाहते थे । 

स्वामीजीने किसी नए धर्मका न प्रचलन किया और न किसी नए दर्शनका ही प्रति- 
पादन किया है । वल्कि उनकी मान्यताका आधार विशुद्ध वेदान्तही है। वैसे उन्हें विशिप्टा- 
दतका प्रतिपादक माना गया हैं। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, वे तीनोको स्वतत्र स्पमें 
स्वीकार करते थे । लेकिन बहुतसे विद्न मानते हैं कि वे मूलत अह्ैतके ही उपासक 
थे। वस्तुत एक महान समाज-सुवारकके रूपमें उनका जो योगदान है, दर्शनके क्षेत्रमे 
उनकी वैसी कोई मौलिक मान्यता नही जान पडती । उनके 'एकेश्वरवाद' को! पैगम्बरी 
एकेश्वरवादके विरोधमें वैदिक एकेदवारवाद कहा जाता है । पर हमारी मान्यता है कि 
ऐसी कोई बात नही थी वे द्वैतवादके समर्थक थे या अद्वैतके इस वाद-विवादमे पडकर हम 
तो यह मानते है कि वे परम आस्तिक थे। यहाँ तक कि उन्होने छहो दर्शनोको एक समान 
आस्तिक माना। इस क्षेत्रमे उनका सबसे बडा योग वेदोके श्र करनेकी रीतिमें हैं। उन्होने 
महिधर, सायण और दूसरे पाश्चात्य विद्वानोकी प्रचलित मान्यताओं का खड़न करके 
निरुकत प्रणालीको स्वीकार किया । उन्होने कहा--बेदमें केवल धर्म की ही बातें नहीं है, 
उसमें विज्ञानकी भी सारी वातें प्रच्छनन है । इस क्षेत्रमें उन्हें सवसे वड़ा समर्थन मिला 
योगी अरविन्दसे । उन्होने लिखा “बेदोंके भाप्यके विपयमें मेरा पूर्ण विव्वास है कि 
अन्तमें चाहे वेदोका कोई भाष्य प्रामाणिक माना जाए, परन्तु स्व्रामो दयानन्दकी 
प्रतिप्ठा सबसे वढकर ही की जाएगी । क्योकि उन्होने सत्य अर्थोको खोज निकाला । 
अर्थात्‌ घातुका अर्थ यौगिक भव्दोमे निकालना उसीका काम था। * 

“जब भारतमें गडबड और अविद्या तथा अन्धकारके घोर बादल छाए हुए थे भर 
तसदियोसे जनता भ्रम जालमें फेंसी हुई थी तव दयानन्दके चल्षुओने दीर्घ दृष्लिसि उस दृष्मकी 
देखा जिसने सत्यको प्रकट किया और जो कुछ भारतके विए झ्रावध्यक था उसपर चह्‌ 
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चट्टान के समान दृढ हो गए । उसने उस द्वारकी कुजीको पा लिया जो सहस्वरो वर्षोसि बन्द 
पड़ा था। और बन्द पड़े हुए त्रोततो तोड़कर शुद्ध पवित्र जलकी घारा बहा दी । 

इस प्रकार स्वामी दयानन्दमें सतोकी नम्रता और निरहंकारिता भले ही न हो (और 
तत्कालीन हिन्दुत्वको निन्दित और आकान्त देखकर उनसे ऐसी आशा करना दुराशा 
ही थी ), लेकिन इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि उन्होने जो मार्ग अपनाया था, उसीपर 
चलकर नए भारतके निर्माताओने एक ऐसे तत्रका निर्माण किया जिसकी परिणति हमारी 
राजनीतिक ही नही मानसिक मुक्ति में भी हुई । ऊपरसे देखनेपर ऐसा लगता है कि 
स्वामीजीने देशम कई नूतन अधविश्वासोको जन्म दिया और उनके श्रनुयायियोकी संकीर्णता 
के कारण ऐसा हुआ भी तो नही, श्रायंसमाज निर्जीव होकर क्यों रह जाता | लेकिन फिरभी 
यह दोप लगानेवाले इस वातको भूल जाते है कि उन्होंने ही आत्मविश्वासकी वह ज्योति 
जगाई थी, जिसके प्रकाशमें हमने श्रागे वढना सीखा । विकास-क्रममें वह एक अनिवार्य 
कडी थे। जनतंत्र और तकके इस युगमें जिसके सस्थापकोंमें वह स्वय थे, सवको मत प्रकट 
करनेकी स्वतन्त्रता है लेकिन इस तथ्यसे कोई भी इन्कार नही कर सकता कि जिस सत्य 
की खोजमें दयानन्दने राजसी वैभवको त्यागकर फकीरीका वाना पहना था वह आज 
प्रकट हो चुका है कि मनुष्य सब समान है । जन्मसे न कोई बडा है न छोटा । 
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श्री विनय घोष 


राजा राममोहन राध 


सन्‌ १७७२ ई० में राजा राममोहन रायका जन्म, वर्तमान हुगली जिलाके आराम- 
वाग महकमेके खानाकूल-कृप्णनगरके निकटवर्ती राधानगर गाँवमें हुआ था । उनके 
दादा कृष्णचन्द्र वन्दोपाध्यायको तत्कालीन नवावकी ओर्‌ से 'राय-रायान्‌” उपाधि मिली ।! 
तभीसे वे लोग वन्दोपाध्याय' की जगह राय उपाधि धारण करने लगे । नवाबी शासन 
के कर्मचारी, विशेषकर राजस्व विभागके कर्मचारी श्रर्थोपार्जेनकी विज्ेप सुविधा पातें 
और इसी कारण अपने नामसे वे जमीन्दारी आदि खरीद कर जमीन्दार और ताल्लुकदार 
बनते । राजा राममोहन रायका परिवार भी इसी प्रकारसे वना हुआ जमीन्दारी घराना 
था। नवादी शासनके कर्मचारी स्वभावत ही अरवी और फारसीका अ्रव्ययन कर 
मुसलमानी अरदव-कायदा वरतते । राममोहनरायके परिवारमें भी नवावी अ्रदव- 
कायदेका प्रचलन था । कुलीन ब्राह्मणोका घराना होते हुए भी उनके परिवारमें सकीर्णता 
को स्थान नही था । 

राजा राममोहन रायके वाल्य-जीवनका पूरा विवरण नहीं मिलता | फिर भी 
कुछ इधर-उवरकी बातोके श्राधारपर पता चलता हैं कि आरभमें उनको गुरु पाठशालामे 
भेजा गया । घरमें वे फारसी पटते थे। सावारणत उस समय उच्च हिन्दू परिवार 
के बच्चोको फारसी पढानेके लिए मुशी नियुक्त किए जाते । इसके बाद उनको पटना 
और काश्षीमें अरवी तथा सस्कृत पढानेके लिए भेजा गया । वाल्यकालमें ही राममोहन 
रायके तीन विवाहोकी वात वत्ताई जाती हैं। कछुलीन ब्राह्मण घरानेमें जन्म ग्रहण करके 
उन्होंने वाल-विवाह, वहु-विवाह श्रौर सती-प्रयाके विरुद्ध वातें जान ली थी । बडे होने 
पर उन्होने उक्त सामाजिक कुसस्कारोके विरुद्ध सग्राम छेडा । 

जीवनका अधिक समय श्रर्थात्‌ प्राय पचीस वर्ष परिवारके कार्योमें ही वीत गया ! 
उस समय तक उनके कार्यकलापोसे रवीन्द्रनाथके शब्दोमें भारत पथिक राममोहन राय' 
के लक्षण दृष्टिगोचर नहीं हुए थे । अग्रेज कलेव्टरोके साथ दीवान, मुख्तार श्रादि 
वनकर उनको भारतवर्पके अनेको स्थानोमें जाना पडा । प्राय १८०० ई० में उनका 
कलकत्ता आना-जाना झारमभ हुआ । यहाँ धीरे-घीरे अप्रेजी राज्यके कर्मचारियों और 


आतसपाससे रहना आरभ किया । उस समय वे एक धनी व्यक्तिके स्पमें थे । स्वाधीन रप 
से जब वे तिजारत करने और कम्पनीके कायजोकी खरीद वि्री करने तया भू-सम्पत्तिदी 
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आयन-वृद्धि करने लगे थे एव वीच-वीचमें सरकारी काम अथवा सरकारी नौकरी करने 
लगे थे उस समय उनकी वापिक आय वारह हजार रुपया थी । अ्रथोपार्जनकी दृष्टिसे 
उनकी प्रवृत्ति आवुनिक यूरोपियन वणिकोंकी सी थी । श्रर्थ और विद्याका समन्वय एक 
साथ हुआ था। 

मब्ययुगर्में सामाजिक प्रतिष्ठाका मानदण्ड वंश गौरव और स्थायी सम्पत्ति अथवा 
जमीदारी था। आधुनिक अर्थयुगमें आरम्भसे ही इस मापदण्डका गौरव क्षीण होने 
लगा और उसके वदलेमें चल सम्पत्ति भ्र्थात्‌ स्पए और विद्याने स्थान ग्रहण कर लिया । 
राममोहन रायने युग धर्मके अनुरूप यरथेप्ट धन और विद्याका अर्जन किया था । अरबी 
फारसी शौर सस्क्ृतके अलावा उन्होने अग्रेजोंके सम्पर्कमें आकर अंग्रेजीका भी अच्छा 
श्रम्यास कर लिया था। अत कलकत्तेमें जब उन्होनें अपना कारोबार आरंभ किया 
उस समय उनके पास वन तो था ही विद्याकी कमी भी नही थी । फलस्वरूप कलकत्े 
के सामाजिक जीवनमें उनकी प्रतिप्ठा अच्छी थी। 

राजा राममोहन रायके कर्म-जीवनके कुल सोलह वर्ष हम कह सकते हैं। यह 
अवधि १८१४ $० से १८३० ई० हैं। उम्रकी दृष्टिसे विचार करने से हम कह सकते 
है कि वे जीवनके सक्रिय क्षेत्रमें ४०-४२ वर्षकी उम्रमें उत्तरे शौर ५६-४८ वर्षे तक काम 
करते रह। १६ नवम्वर १८३० ई० को उन्होने विलायत यात्रा की और २७ सितम्बर 
१८३३ ई० को उनकी मृत्यु हो गई । काफी परिपक्व अवस्थामें उन्होनें जीवन-द्षेत्र्ें 
प्रवेश किया था--यह उनके जीवन-चर्रित्रसे प्रकट है। इसके पूर्व वे धर्म-संस्कारकी 
ओझोर आक्ृष्ट हुए थे और इसपर उन्होने गंभीर चिन्तन भी किया था । पटनासे लौटने 
के बाद उन्होंने श्ररवी और फारसीमें एक पुस्तक लिखी । सम्भवत्त. इसी पुस्तकका 
नाम मनाजेरातुल आदियान' था, जिसमें विभिन्न वर्मोपर गभीर आलोचना थी । उनकी 
तुहफातुल मुवाहीदीन' नामक पुस्तकर्में इसका उल्लेख हैं । इस पुस्तकके रचना कालके 
सम्बन्बमें बड़ा मतभेद माना जाता हैं । मिस कलेटका कहना है कि इस पुस्तककी रचना 
१८०३ ई० में हुई थी और डॉ० कार्पेन्टरका कहना हैं कि १८११ ई० में इस पुस्तकका मुद्रण 
मुणशिदावादसे हुआ था, किन्तु रचना कव हुई, इसके वारेमें उन्होने विद्येप कुछ नही वताया । 
किन्तु इसमें कोई सदेह नही कि यह पुस्तक एक प्रौढ रचना हैं। इस पुस्तककी भूमिका 
अ्ररवीमें है और मूल फारसीमें । अरवी और फारसीके विद्वानोका कहना है कि उनका 
इन दोनो भाषाओके ऊपर असावारण अधिकार था और उसका प्रमाण उनकी यह पुस्तक 
हैं। साथयही इस पुस्तकमें वाल्टेयर और वलनी आदि प्रमुख यूरोपीय दार्शनिकोंके 
विचारोका प्रभाव भी दिखाई देता है । इसी प्रकारकी वार्तें इस पुस्तकके सम्बन्धमें 
आचार्य ब्रजेन्रनाथ जीलने भी कही है । ढाका गवर्नमेंट मदरसेके सुपरिन्‍्टेन्डेन्ट मौलवी 
अब्दुल्लानें सर्वे्रथम १८८४ ई० में इस पुस्तकका एक 'ए ग्रिप्ट टू डीस्ट' नामसे श्रनुवाद 
किया । भूमिकामे राजा राममोहन रायने यह लिखा है कि उन्होंने कई देशोका भ्रमण 
किया और सभी जगह उन्होने देखा कि जगतका पालनकर्त्ता एक ही हैं। लेकिन 
उसके स्वरूप और स्वभावके सम्बन्धर्में सभी जगह एक ही मान्यता नही हैं । उक्त 
पुस्तकके अन्तर्में हाफिजके दो दोहोंका उल्लेख है---जिनका भाव यह है-- 

“अत्याचारी मत वनों । मनृप्य-जीवनमें इससे वढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है ।” 
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इसी प्रकारका एक फारसी दोहा भी उन्हें बडा प्रिय था---जिसका भाव है-- 

“जीवनमें सेवा धर्मसे बढ़कर कोई धर्म नही है। जपमाला और आसान धर्म 
नही दिखावा है ।” लि ह 
“7” इस पुस्तकके अलावा भी राजा राममोहन रायने प्राचीन हिन्दू भास्त्रो (वेद-वेदान्त ) 
और श्रग्नेजोंके घर्-शास्त्रोकी आलोचना-प्रत्यालोचना की है। सभी स्वानोमें उन्होने 
स्वतत्र चिन्तनपर जोर दिया है। जोर-जबर्दस्तीसे वें किसी पर धर्म लादनेके पक्षमें 
नही थे । धर्म प्रचारकों लेकर वे केवल हिन्दू-समाजके ही कोप भाजन हुए हो सो नही, 
क्रिद्चियन मिशनरियोका कोंपभाजन उन्हें वतता पडा था । राममोहन रायके ऐकेव्चर- 
वादमें प्राचीन हिन्दू धर्म, मुसलमान घममें और इसाई धर्मका सार तत्व समन्वित हुआ था । 
स्वदेदाकी सभी वस्तुएँ खराव है और विदेशकी सारी चीज़ें अच्छी है--ऐसा उन्होने कभी 
भी स्वीकार नही किया । मातृभूमिके धरातलपर खडे होकर उन्होंने नए विदेशी 
भावादशंको विचार-विश्लेषण करके ग्रहण किया था । 

शिक्षा और सामाजिक सस्का रुके क्षेत्रमें श्री राममोहन रामने इसी आदशेका पालन 
किया । अपने इसी आदणेको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिए उन्होंने 'बाहा समाज 
की स्थापना की। बादके समाज-सुधारकोने उनके कामको कितना आगे वढाया---इस पर 
विचार करना अपना काम नही । उनके द्वारा प्रतिप्टित ब्राह्म समाज' के द्वारा समाजमें 
जो प्रगति आई और एक नई रोगनी दिखाई दी वह आज भी याद करने लायक वस्तु हैं । 

इसी प्रसगर्में राममोहन रायके एक और अवदानकी बात कह देनी है। बेगला 
गद्य-साहित्यके वे पहले महारथी थे । काव्यकी भाषा तो अनुभूति और श्रावेशकी 
भाषा समझी जाती है लेकिन गद्य-भापाका विकास धर/तल युक्तियाँ और विचारबुद्धि 
को कहा जायगा । सामाजिक जीवनमें युक्ति और विचार-बुद्धिकी प्रतिस्थापना होने 
के बाद गद्य भाषाका विकास हुआ है ->जब कि काव्यगत-भाषाका बहुत पहलेने ही विकास 
हो गया था। भारतवपंकी सभी भाषाओंके सम्वन्धमें यही कहा जाता है भ्रौर देसा 
भी जाता है कि १६ वी णताव्दीसे उनके गद्य-साहित्यका विकास-कार्य आरम्भ हुआ । 
उन्होने मातृभापापर भी जोर दिया हैं और उसके सबण्में भी काफी काम किया है । 
उनकी युक्तिवादी रचनाओरोमें वगला भाषाके गद्यका आर भिक विकास देखा जा सकता है । 

इन्ही सब क/रणोको देखकर और उनके द्वारा देश, समाज और साहियमें की 
गई सेवाझोंके कारण ही उन्हें नवीन भारत का प्रवर्तक कहा जाता है । कवि मुर रवीन्द्र 
नाथकी भाषामें हम कह सकते है--आज जिम नत्रीन भारतकी हम देख रहे है, उसके 
निर्माणमें काम करने वालोमें से राजा रायमोहन राय भी एक थे। उन्होंने समाजमें 
नए विचारोकी क्राति मर्वेप्रथम फूंकी थी । वे विचार कोई नए नहीं थे । बल्कि 
प्राचीन ऋषि-महूपियोके विचार थे, जिन्हें आधुनिक जामा पहनानेका काम उन्होंने किया 
था। भारतवर्पकी यह वाणी कि 'अपावृन्‌' ही सत्य है---'अपना आवरण अनावत्त करो' 
केवल भारतके लिए ही नही थी--सारे विश्वके लिए थी। और सभी कालोंके लिए 
थी । इसीलिए जिस किसी ने इन मनीषि योकी वाणीत प्रचारहार्य किया हैं थे 
सर्वेदेशीय श्रौर सर्वयुगीन हूं और राजा राममोहनराय भी उन्ही में से शक ये ॥” 
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श्री वितय घोष 


पंडित इेश्वरचन्द्र विद्यासागर 


ज़ुब राजा राममोहन राय कलकत्ता महानगरीमें अपने धामिक विचारोका प्रचार 
कार्य कर रहे थे, ठीक उसी समय २६ सितम्बर, सन्‌ १८२० ई० को परिचम वगालके 
एक छोटेसे ग्राममें पं० ईव्वचन्द्र विद्यासागरका जन्म हुआ । उस वक्‍त राममोहन रायकी 
उम्र ४६-४८ के लगभग थी । इससे मालूम होता है कि राममोहन रायकी और ईद्वर 
चन्द्रजीकी उम्रके बीच काफी व्यवधान था। लेकिन दोनोके जन्म स्थानोमें अधिक 
व्यववान नही है । दोनोका जन्म हुगली नदीके जहानावाद (आरामबाग) परमनेमें 
हुआ था । दोनो ही वन्द्योपाध्याय वशके कुलीन ब्राह्मण परिवारके थे । विद्यासागर 
जीका जन्म वर्तमान मेदिनीपुर जिलेके घटाल परगनेके वीरसिंह ग्राममें हुआ था । सचमुच 
१६ वी सदीके इन दो महापुरुषोके जन्मका सादृश्य आइचययमें डाल देनेवाला है। यदि 
दोनोके बीच कही फर्क था, तो वह केवल पारिवारिक मर्यादाओमें था राजा राममोहन 
राय उस जमानेके अभिजातं वमें पैदा हुए थे जिस पर नवावी (मुसल्लमानी) शिक्षा- 
संस्कृतिका यथेष्ट प्रभाव था । दूसरी तरफ विद्यासागरजीका जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण 
परिवारमें हुआ था, जिस पर तत्कालीन ब्राह्मणवादका पूरा प्रभाव था । ऐसे परिवारमें 
जन्म लेकर विद्यासागरजीमें उदारता, सहिष्णुता, तेजस्विता और दृढताका जो अपूर्व 
समन्वय देखा गया, यह आइचर्यमें डाल देनेवाली बात है। 
गाँवकी पाठणशालामें पढ़ लेनेके वाद विद्यासागर ८5 वर्षकी अ्रवस्थामें श्रपने पिताके 
साथ कलकत्ता चले आये । यहाँ सस्क्ृत कॉलेजके व्याकरणकी तृतीय श्रेणीमें उनको 
भरती किया गया । इस समय प्रसिद्ध हिन्दू कॉलेज और संस्कृत कॉलेज पाश्वात्य श्र 
प्राच्य विद्याके दो ऐतिहासिक केन्द्र थे । कलकत्तेके गोलदिघी (वर्तमान कॉलेज स्क्वायर ) 
अंचलके एक ही हातेमें ये अवस्थित थे । एकही इमारतके एक भागमें संस्कृत कॉलज 
था और दूसरी तरफ हिन्दू कॉलेजके जुनीयर और सीनियर विभाग थे । हिन्दू कॉलेज 
में धनियोंके बच्चे पढते थे और सस्क्ृत कॉलेजमें गरीब ब्राह्मणोके लड़के। शिक्षा-पद्धतिकी 
दृष्टिसे दोनोमें विभिन्नता थी। सन्‌ १८२६ सालके जून महीनेसे सन्‌ १८४१ के 
दिसम्बर महीने तक अर्थात्‌ १२ वर्ष ५ महीनें तक विद्यासागरजीने सस्क्ृत कॉलेजमें 
अध्ययन किया । इन १२ वर्षोॉके एक युगकों वंगालके सामाजिक सुधारके इतिहासमें 
जागरण काल कहना चाहिये । १5८२६ ई० में राजा राममोहन राय कलकत्तेमें थे । 
१८२६ ई० में वेंटिगने सती-प्रथाको कानून वनाकर वन्द किया । हिन्दुओने घर्मतभा 
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की स्थापना करके वेंटिगके विदद्ध आन्दोलन आरम्भ किया । दूसरी तरफ हिन्दू कॉलेजके 
शिक्षित छात्रोनें भासनके विरुद्ध वगावत्त की घोषणा करदी । इस समय एक तरफ 
मिशनरियोंके द्वारा धर्म परिवतेनकी चेष्टा भी चल रही थी । कहनेका तात्पर्य यह कि 
इस समय वंगालमें वाद-विवाद, तकं-वितर्क, आन्दोलन-प्रतिश्रान्दोलनोकी एक बाढ-सी 
आई हुई थी । संक्रमण कालके इन सुदीर्घ १२ वर्षो्में विद्यासागरजीने अपना छात्र- 
जीवन व्यतीत किया । सधर्पके इन दिनोमें उनका व्यक्तित्व प्रस्फुटित होनें लगा। 
सामाजिक और राजनीतिक घटनाओोके इन घ्यत-प्रतिधातोमें ही उनके भावी जीवनका 
निर्माण हुआ । 

छात्र-जीवन शेप होनेके वाद विद्यासागरजीकी नियुक्ति सस्कृत-कॉलेजके अध्यापक 
पदपर हुई । हम यह भी कह सकते है कि वगालके शिक्षा विदृका जीवन विद्यामन्दिर 
से प्रारस हुआ । इसके बाद १८४६ में उनकी नियुक्ति संस्कृत कॉलेजके सहायक मंत्रीके 
के पदपर हुई । किन्तु कॉलेजकी पठन-पाठन व्यवस्थामें परिवर्तन करनेके विपयमें 
उनका कॉलेजके मत्री श्री रसमय दत्तसे मतभेद हो गया और उन्होनें १८४७ ई० में के 
जुलाई महीनेमें अपने पदसे इस्तीफा दे दिया । बादमें वे फोर्ट-विलियम कालेजके कोपा- 
ध्यक्ष बने पुन साहित्यके शिक्षककी हैसियतसे उनकी नियुक्ति सस्कृत कॉलेजमें हुई । 
उस समय उन्होने पठन-पाठनमें शिक्षा-पद्धतिमें परिवर्तन सम्बन्धी जो रिपोर्ट शिक्षापरिपद्‌ 
में उपस्थित की उसका वडा ही ऐतिहासिक महत्व है। इस वक्त विद्यासागरजीकी 
उम्र ३०-३२ वर्षकी थी । 


१८५१ से १८५३ तक के शिक्षापद्धतिमें आ्ाामूल परिवरतेनके महान कार्यमें जुदे रहे । 
सचमुच उस समय प्राच्य और पाइचात्य शिक्षा-पद्धतिका सयोग सस्क्ृत कॉलेजमें हुआ । 
बादमें मातृभापाके माध्यमसे शिक्षाके प्रचलनमें, गाँवोकी मिडिल स्कूलोंकी स्थापनामें 
स्वततन्न विद्यालयोकी स्थापनामें (मेट्रोपोलिटन इन्स्टीट्यूट), स्त्री-शिक्षाके प्रसारमें और 
पाठ्य पुस्तकोकी रचनामें विद्यासागरजीका पूरा हाथ रहा । इन कार्योमे उन्होने अपनी 
कुशग्न वुद्धिका परिचय दिया । राजा राममोहन रायने धर्मके छेत्रमें जो काम किया, 
जिस रास्तेको अपनाया उसी रास्तेको अपनाकर विद्यासागरजीने सामाजिक क्षेत्रमें काम 
करके आदर्श उपस्थित किया । धर्मेके सम्वन्धमे विद्यासागरजीनें इसीलिए कभी कुछ 
नही कहा, न किसी धाभिक आन्दोलनमें उन्होने योगदान ही दिया । उन्होने थिक्षाके 
हारा समाजके कल्याण, सस्कार और प्रगतिका काम किया । बगालकी थिक्षाकी उन्नति 
का जो श्रजत्न लोत विगत एक सौ वर्पोसि बहुता चला आ रहा है, उनके प्रवर्तक थे पं० 
ईववर चन्द्र विद्यासागर। 

व्यक्तित्वकी दृष्टिसे विद्यासागरजींके समान उदार व्यक्ति बहुत कम ससख्यामें पाए 
जाते है। बंगालके अधिवामसियोंके लिये वे 'विद्यासागर' के रुपमें जितने परिचित है, 
उत्तने ही या उससे भी अधिक वे “दवा सागर' के रूपमें परिचित है । उनकी आ्रायका 
अधिकाश भाग गरीबों और असहायोकी सेवामें खर्च होता । मैकटों विद्याधियोदी 
शिक्षाका भार वे अपने खचसे चलाते । अनेकों विधवाएँ उनके दानने झपना प्रतिपाउन 
करतो । विधवा-विवाह काननके दन जानेपर उन्होंने अनेकों विधवापोक्ाा पुनविवार 


पंडित ईशवरचन्द्र विद्यासागर है 54. 
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कराया और इस पुनीत कार्यमें उचको इतना खर्च करना पडा कि वे ऋणी हो गए |, 
वें कभी भी प्रकाश रूपमें दान नही करते । उनका दान गुप्त होता था । 

एक वार माइकल मधुसूदनने विदेशसे पत्र द्वारा विद्यासागरजीसे आथिक सहायता 
माँगी थी-- आप हमारे देशके प्राचीन ऋषियोकी तरह जानी हैं एवं यूरोपियन लोगो 
की भाँति संयमी और दृढ़व्नती है तथा माँके समान आपका स्वभाव स्नेहयुक्त एव कोमल 
है। अतः आपको छोड़कर मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ ?” माइकलके उक्त वणित 
गुणोंका सम्मिश्रण विद्यासागरजीमें था । 

वगाल गच्च-साहित्यमें विद्यासागरजीका अ्रवदान बड़े महत्वका हैं। उनके द्वारा 
ही बंगला भाषाकी वहुत-कुछ वुनियाद रखी गई । वे साहित्यमें नई पद्धति अथवा नई 
स्टाइलके प्रवर्तक के रूपमें अमर हैं। इसीलिए तो रवीन्द्रनाथने उन्हें वेंगला गद्य 
साहित्यका आदि गद्यकार वताया है । 

बंगला सन्‌ १२६८ के १३ श्रावणकों उस शिक्षा-विशारदकी मृत्यु हुई। १३०२ में 
विद्यासागरजीकी चतुर्थ मृत्यु वापिकीके अवसरपर कविगुरु रवीन्द्र नाथनें कहा 
था--*विद्यासागरका समाज-निर्माण में बहुत बड़ा हाथ रहा है। जहाँ उन्होने 
शिक्षाके क्षेत्रमें बड़ा काम किया है, वही साहित्यमें भी उनका वड़ा महत्व हैं। उन्होने 
निर्वेनो और अनाथोको आर्थिक दान देकर समाजका जो कल्याण किया, उसे भी भुलाया 
नहीं जा सकता । आज वे इस संसारमें नही है--लेकिन उनके महत्‌ चरित्रका जो 
अक्षयवट समाजमें फैला हुआ है---उसके नीचे वैठकर आनेवाली संतानकों एक नया संकेत 
मिलता है---एक नई दीक्षा मिलती है ।” 
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। । श्री विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


हिन्दीके संत-कवियोंकी क्रांतिकारिता 


“क्राँतिकारी' शब्दके अनेक अथे है। सामान्यत- स्वीकृत विचार व व्यवहारकी 


अस्वीकृतिका नाम क्राति है । इस सामान्य अर्थमें तो सुधार भी ऋति ही है यहाँ त्तक 
कि आज तो आदर्शवादी, यथार्थवादी सभी अपने-अपने अथोमें काति' शब्दका प्रयोग करते 
है। यहाँ तककि सामन्य अशान्ति हलचल आदिको भी लोग क्रान्तिके नामसे पुकारने 
लगते हैं। वस्तुत प्रकारके परिवर्तेन या उसके प्रयत्नका नाम ही क्रान्ति है । 

परन्तु भारतीय मेधा अपनी स्थिर-चित्तता तथा परोक्षपरकताके कारण “ऋति' 
शब्दका प्रयोग राजनीतिक-अश्ञान्तिके प्रसगमें ही करती है, विचारोंके छेत्रोमे नही । इस 
विचार-धारासे जब १६वी शताव्दीमें सर्वेप्रथम योरोपीय विचारधाराका परिचय हुआ, तव 
योरोपीय विचारधाराको क्रातिकारी और भारतीय झ्रास्थावादको परपरावाद' का नाम 
मिला । भारतीय परम्पराके रक्षको्में दो प्रकारके दल पुनर्जागरणकालमें दिखाई 
पडे। एक--वे विचारक, जो योरोपीय विचारधाराको पूर्णस्पेण अस्वीकारकर 
भारतीय परम्परावादके गुण गाते थे और सभी स्थितियोमें प्राचीन वैदिक व्यवस्थाका 
पुनरुत्थान चाहते थे, दूसरे--वें विचारक जो प्रादीतकी घूल झाडकर, उसके केवल 
तात्कालिक परिस्थितियोमें उपयोगी रूपको स्वीकार करते थे और योरोपीय विचारधारा 
को भी एक सीमा तक अपनी रुचि व दृष्टिकोणसे अपनाते थे। इनमें प्रथम परम्परा- 
वादी कहलाएं। आजके “सनातन घ॒र्मं समाज” इसी गतानुगततिक परम्पराओमें है और 
दूसरे वर्गमें थियोसोफी, वुध-समाज, आरये-समाज, आदि झ्ान्दोलन भझाते है । इस दूसरी 
विचारधाराको उस समय ऋतिकारी कहा गया क्योकि वह कुछ आवश्यक परिवर्तनों 
की समर्थक थी। परन्तु आज उसे कऋरतिकारी नहीं सुधारवादी कहा जाता है । 
क्योंकि आज सबसे अधिक आमूल परिवर्तन करनेकी पुकार लगानेवाला दर्शन है माक्स- 
वाद। अत माक्सवादकी दृष्टि से समाजमें, अब तक छोटे-मोटे परिवर्तनोफ़ी पुकार 
मचानेंवाले लोग नुधारवादी हैं । मुख्य परिवर्तन तो आर्थिक व्यवस्थामें होना चाहिए। 
आथिक व्यवस्थाको यथावत्‌ रखकर केवल ऊपरी बातोमें ( $प7एटा शाए।पा८ ) 
छोटे-मोटे परिवर्तनोकी पुकार सुधारवादी' प्रयत्त है शत समाजके सम्मुस झ्ाज प्रब्न 
है कि झयिक ऋन्‍्तिका, पूँजीके समान वितरणका, आज प्रब्न है परोक्षप्रियवाक्ते स्थान 
पर शअर्पात्‌ प्राचीन धर्म-दर्शन, तवा आचार-ब्यवहार (एशाह्ता ० पर) के स्पानपर 
एक सर्वहारा संस्कृतिके विकासका, जनवादी सस्कृतिक्ते निर्माणका । 


हिन्दोके सन्त कवियोंकी ऋणन्तिकारिता धर७ 


तब क्या सन्त कवि-कवीर, दादू, नानक, रज्जव, सुन्दरदास आजके अर्थमें ही ऋति- 
कारी थे ? 
यदि उस समयकी परिस्थितिको व्यानर्में रखा जाय, तो पता चलेगा कि यद्यपि सन्त 
कवियोके सम्मुख भविष्य अस्पष्ट था, एकान्त चिन्तक होने से समाजकी व्यवस्था-सवधी 
प्रइन उनसे दूर थे और उन्होनें मसि कागद छुयो नहीं, कलम गही नहिं हाथ” । इसलिए 
निश्चित रूपसे सन्‍त उस कालमें किसी ऐसी स्थितिमें नही ले जा सकते थे जिसमें हमारे 
सारे आजके सामाजिक प्रदन हल हो पाते परन्तु तो भी सन्त कवि तात्कालिंक समाजको 
श्रालोचककी दृष्टिसे तो देख ही सकते थे । और सनन्‍्तोने ऐसा किया भी है । 
परन्तु पुन. प्ररन॒ उत्पन्न होगा कि आलोचककी दृष्टिसे तो भक्त कवियो--सूर, 
तुलसी, श्रादिने भी समाजको देखा है, विशेषकर तुलसीने अनेक सम्प्रदायोकी तटस्थ 
आलोचना की हैं अत सनन्‍्तकवियोके साथ भक्‍त कवियोंका अतर स्पष्ट होना चाहिए । 
थोड़ा-सा पीछे से देखें, तो स्पष्ट होगा कि इस देशमें देव-सम्यताके विनाणके परचात्‌ 
जो आये-सम्यता स्थापित हुई, वह विपम-उत्पादन व विपम-वितरणके सिद्धान्त पर 
स्थापित हुईं थी, अपने प्रारम्भिक आदिम रूपमें ---कवीलेके भीतर अवश्य आदिम 
साम्य दिखाई पडता है, उदाहरणत ऋग्वेद के प्रारम्भिक सुक्तोमें । परन्तु ऋग्वेदके 
दशम मण्डलके निर्माण तक अर्थात्‌ मध्य देशर्में आये सम्यताका केन्द्र स्थापित हो 
जानेपर समाजका विभाजन वर्णोमें हो चुका था जो कि हमें सर्वप्रथम पुरुष सुक्तमें 
मिलता हैं। पुरुष सुक्‍्तके समय आये सम्यताका रूप इस प्रकार था :--- 
(१) यज्ञवाद 
(२) वर्णवाद--(पुरोहित, क्षत्रिय, वैद्य तथा शूद्र, दास, श्रसुर-राक्षस आदि) 
(३) प्ुरुप-प्रधान पारिवारिक प्रथा 
(४) उत्पादनका आधार--पशुचारण तथा कृषि 
(५) शासनका रूप--सभा, समितिके परामशेसे राजाओका शासन । 
ये तत्व आये सम्यताके मुख्य श्राधार है, ब्राह्मण-कालमें ये तत्व-स्थिर हो गए और 
वर्णो व वर्गोकी अतर्भुक्ति जो पहले सहज थी, वह समाप्त हो गई । ब्राह्मण कालमें 
समाजका सचालन पुरोहितो व विजेताओंके हाथमें आ गया और वर्णोको जातिके रूपमें 
स्वीकार कर लिया गया। आरण्यक व उपनिपद्‌ कालमें एक परिवतेन या कहें क्राति दिखाई 
पड़ी, जो सन्त-साहित्यकी क्रातिकारिताका रूप निश्चित करनेमें हमारी सहायता करती 
है। यह क्राति थी क्रिया व योगकी क्राति, आचार व चिन्तनकी क्राति, व्यवहार व 
परमार्थकी क्राति। 
उपनिपद्‌ यूगमें तत्वज्ञानी ऋषि दिखाई पड़े । यहाँ तत्व शब्द हमारे कामका है क्योकि 
आगे सन्त इसी शब्दसे अपना व्यक्तित्व स्पष्ट करते हैं । तत्त्वज्ञानका अर्थ यह है कि 
कोई भी क्रिया, आचार या व्यवहार ज्ञानरहित होनेसे व्यर्थ हैं । यह एक महान्‌ आइचर्य 
था, जिसे आयोनि--आर्योमें ब्राह्मणों व विजेताओने सहज ही स्वीकार कर लिया। 
सहजका अर्थ यह हैं कि क्रियाप्रधान यज्ञवादके स्थानपर संन्यासवर्म--परित्राजकतावाद 
का प्रचार सहज ही हो गया । शायद योरोप होता तो यज्ञवादियों व ब्रह्मवादियोमें 
रकतकांति हो गई होती और इस सहजताका कारण था शायद अ्रनार्य॑प्रमभाव । अथर्वबेद 
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में जिस भाया' की इतनी महिमा है, उसी माया को शक्तिके रपमें स्वीकार कर तया 
ब्रात्योकी तपस्या व अनाये-दशेन (साख्य) के योगको ग्रहतकर ब्रह्मऋषियोने ब्रह्मदाद 
व परिवराजकतावादका प्रचार किया और अपरोक्ष व परोक्ष चेतनाको एक माना, उसे नित्य 
शुद्ध-बुद्ध अविभाज्य, अनन्त और निविकार कहा । इस चेतना (चैतन्य) से श्रपरिचित 
रहकर वाह्य क्रिया व्यवहार, आचार सव व्यर्थ हैं और केवल मूखेकि लिए है इस प्रकार 
कर्मकाण्ड गौण हो गया और ज्ञान-योग, तपस्या-सन्यास मुख्य हो गए और विचारकके क्षेत्र 
में ये वातें मुख्य हो गईं --- 

(१) जीवनके प्रति तटस्थता 

(२) चेतनाकी उच्चतम्‌, अद्वय, अवाड्नसगोचर स्थितिकी कल्पना 

(३) गौण रूपसे कर्मकाण्डकी स्वीकृति । 

(४) वर्णव्यवस्था, जातिवादका व्यावहारिक जीवनमें समर्थन परन्तु सावनात्मक 

जीवनमें खडन । 

(५) आश्रम व्यवस्थाका विकास । 

(६) जीवनका उद्देश्य आत्यन्तिक मुक्ति । 

जो जाति व्यावहारिक जीवनमें जितने ही अधिक वन्धनो, हन्हों, विरोधों व दु खोसे 
पीडित रहती है, वह उतनी ही अधिक वधन-रहित, हन्द्ररहित, तथा आनन्दमय मानसिकत्ता 
की कल्पना कर लेती है । इस जीवनका कर दमन पारलौकिक जीवनकी उन्मुक्त उछालमें 
बदल जाता हैं। भारतीय दर्शन व साधनाके क्षेत्रमें यही हुआ अत उपनिपद्‌- 
युगर्में इस जीवनके हन्द्रो व दु खोके दर्णेनने आध्यात्मिक आनन्दमय, निविकल्प स्थितिकी 
कल्पना की और उस स्थितिकी एक झलक, एक आभास मात्र पाकर ही ऋषियो, साधको, 
व दाशनिकोने कवित्वपूर्ण भाषपामे उसका वर्णन प्रारम्भ कर दिया । जीवनका यही 
ध्येय स्वीकृत हो गया । विपमसे समकी ओर, इन्द्रसे निहंन्द्रकी ओर, विकल्पसे निवि- 
कल्पकी ओर, और इसलिए भोगसे, रागसे, सन्‍्यासकी ओर समाजकी गति हो गई । यदि 
गति है, तो गतव्य कहाँ है ? यदि इति है, तो अथ कहाँ है ? यदि मित्ति है, तो श्रपरि- 
मित कहां है, सीमा है तो नि सीमा कहाँ है, श्रशाति है, तो शाति कहाँ है, मरत्त्ये हैं तो अमरता 
कहाँ हैं, धागे क्यो है ? अंगुली क्यो है ” चरखा क्यों है ? कैसे यह सव चल रहा 
है? क्यो? इन भ्रब्नोमे समाजका एक वर्ग--अवकाश प्राप्त वर्ग लग गया और 
दूसरी ओर यनवाद चलता रहा, सामन्तभोग करते रहे, वर्ण-व्यवस्था कसती गई, जातिर्या 
वनती गई। दास, चृद्र तथा वैश्य कमाते रहे, भर २५ वर्ष तक आश्रमोमें पढकर, २५ तक 
सतान उत्पन्न कर लोग सन्यास लेते रहे वैसे जन्मसे ५० पचाम वर्ष भी सन्यासकी तैयारी 
थी, मुक्तिके लिए वधनकों स्वीकार करना था क्योकि पिता व गुरुका रण जो 
चुकाना था । 

इस पारिवाजकतावादमें भी वैदिक यज्ञवाद असण्ड रहा, वौद्धो व जैनियोनेः पयन्‍्न 
से यन्ष अहिसात्मक होने लगे क्षत्रिवोकी जगह वैब्योका प्रभत्व बटना गया। और 
गणोम ब्राह्मण विचारकोको जगह क्षत्रिय सावकोने से ली और वैग्योने उसका समर्सन 
किया । उपनियदयुग कल्पनाकी चरमसीमापर पहुँच चुका था उसे झागे जानेकी 
गुजाइश न थी भ्रत बौद्ध जैन साथकोने “चेतनाकी ब्नन्तिम स्थिति' को स्वीपार किया 
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परन्तु उसे ब्रह्म नाम न दिया और चेतनाको मानकर भी उसे आत्मा नांम नहीं दिया । 
तथा वौद्ध-जैन-सघोने द्राह्मण-पुरोहितोका स्थान ले लिया । 
परन्तु समाजका मूल-ढाँचा न बदला जा सका । जातिवाद, वर्णवाद कुछ नरम 
हो गया । ब्राह्मणोका एकाधिकार ढीला हो गया और पौराणिक धर्मके रूपमें, जो आगे 
वैष्णव धर्मके रूपमें विकसित हुआ, ब्राह्मण धर्मको अपना वेश वदलना पड़ा परन्तु मूल 
बातें--वर्ण व्यवस्था, कर्मकाण्ड, ब्राह्मणोकी प्रधानता आदि वैसीकी वैसी ही रही । 
वौद्धोने कठोर ब्राह्मण-व्यवस्थाको नरम कर दिया परन्तु मूल सामाजिक ढाँचा न हिला 
क्योकि आधथिक व्यवस्था अपरिवर्तित रही। कृपक व शिल्पीकी दृप्टिसे ब्राह्मणों व 
वौद्ध-भिज्षओमें केवल वेशमें अंतर था दोनो उपजीवी थे । हाँ इतना अंतर अवश्य था 
कि बौद्ध सघोमें कर्जदारोको छोड़कर सम्पन्न निम्न जातियोकों भी 'निर्वाण' का अधिकार 
मिल जाता था । ह 
इस प्रकार बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तथा अन्य सम्प्रदायोमे श्रपने-अपने शास्त्रोंकी मान्यताओं 
के अनुसार विभिन्न प्रकारककी सावनाएँ चल पड़ी । जास्त्रकी मान्यता अ्रतिम थी, 
उसे स्वीकार करनेंको सव वाघ्य थे । शास्त्रमें क्‍या था ? जो व्याख्याकार समझा 
दे। श्रतः एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई। 
परिस्थितिमें परिवर्तन हो जानेसे नाना सम्प्रदायोके अनेक शास्त्र बन जानेपर प्रत्येक 
सम्प्रदायमें अपने प्राचीन शास्त्रोंकी व्याख्या करनेके प्रयत्न हुए और दिलचस्प वात यह 
है कि ये सव व्याख्याएँ भी अलग-अलग सम्प्रदाय वनाती गई उदाहरणके लिए आयोमें 
पड़्दशनका विकास हुआ । जिसमें एक-एकमें अनेक अवान्तर मतोका प्रतिपादन हुआ । 
बौद्धोमें प्रथम दो मत हीनयान व महायान चले और फिर उनमें शतझ: भेद होते गए । 
प्रत्येक प्रवल व्याल्याकारने अपना मत अलग वना लिया। अश्वघोप, नागार्जुन, वसु- 
वधु, असंग जैसे विद्वानोंके प्रयत्नोसे यही कहना कठिन हो गया कि अंतत. गौतमवुद्धका 
वास्तविक कथन क्या था। 
इस सव शास्त्रीय प्रयत्नोके समानान्तर वहुत प्राचीन कालसे ही योगियोकी परम्परा 
चलती आ रही थी। इन्हें “अ्रगास्त्रीय योगी” कह सकते है । श्रथर्ववेदके युगमें 
ब्रात्य' यही थे परन्तु चतुर ब्राह्मणोने ब्रात्यस्तोम' यज्ञ कर जव इन्हें स्वीकार कर लिया 
तव ये आयोंमें ही मिल गए । उपनियद्‌ यूगके ऋषि इसी योगवारा से प्रभावित थे 
परन्तु उपनिपद्‌ कमंकाण्डको स्वीकार कर लेती हैं श्रत उपनिपद्‌ युगके इन ऋषियोंके 
समानान्तर योगियोमें शैव या शाकत योगी स्वीकार किये जा सकते है । रुद्ठ, शिव, गर्व 
मूलत अनायके देवता थे, वेदोमें र्॒दको स्वीकार कर ब्रह्मके साथ ऋषियोने उनको एक 
कर दिया था परन्तु अ्रशास्त्रीय योगियोने अपने योगका सम्बन्ध रुद्से ही जोडा । 
इवेताइवर उपनियद्‌में शैव योगियोकी उपासनाको भी स्वीकार कर लिया गया | इस 
युगके पढचात्‌ अ्रनायें-परम्परामें विकसित श्रणास्त्रीय योग व उपासनाके दो रूप दिखाई 
पड़ते है (१) स्वतंत्र योगी विचारक (२) ऐसे दौव या जावत साधक जो अनार्य तत्वोको 
स्वीकार करके भी अपना सम्बन्ध वेदसे स्थापित करते हैं और किसी न किसी प्रकार 
अपनेको वैदिक मतके अनुकूल ही सिद्ध करनेपर तुल जाते है । इनमें वैष्णव पाँच रात्र 
मत तथा वैदिक कहलानेवाले शव व शाक्तमत स्वीकृत किए जा सकते हैं। उदाहरण 
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के लिए शाकत-उपासनाका सम्बन्ध दत्तात्रेयसे जोडा जाता है (देखिए परणुराम तंतन) 
तथा पाँचरात्र-ठपासनाका सम्बन्ध नारदसे है। नारद वैदिक युगमें वामदेव कहलाते 
थे और सारे अनायें तत्वोंके आाये-धर्ममें सन्निवेश को स्वीकार करते थे इसीलिये वें वामंदेव 
(वामघर्मका समर्थक) कहलाते थे । अब रह गए शैव सो वे स्पष्ट ही अवैदिक रुद्के 
उपासक थे और बौव स्पप्टत वामाचारके समर्थक हैं यद्यपि उसे वे वैदिक सिद्ध करते हैं 
इस प्रकार रुंद्र, नारद व दत्तात्रेय ये तीन प्राचीन तथा गौतम वुद्ध-्युगीन अन्क अन्य 
अवैदिक विचारोने योगकी एक विशिष्ट पद्धतिको स्वीकार किया जिसमें जान-वूझकर 
अवैदिक आचारकोको साधनाका माध्यम माना जाता था और जिसमे योगके साथ-साथ 
भावनाका भी पर्याप्त स्थान था । आगे चलकर नारदका सम्प्रदाय अपनी भावनाके 
लिए प्रसिद्ध होकर वैदिक परम्परामें पूर्ण रूपेण स्वीकृत हुआ । और शैवों व शावतोके 
साथ बौद्ध साघकोका एक वर्ग सघोकी शास्त्रीयता व कठोर सयमसे क्लान्त होकर झा मिल 
जिन्हें तानिक वौद्ध कहते है और जिसमें वजूयान व सहजयान स्वीकार किया जाता है। 

इसका अर्थ यह नही कि वैदिक मतोमें योग स्वीकृत नहीं हुआ । वैदिक मतोमे 
योग स्वीकृत तो हुआ पर उसका जो प्रारम्भमें कर्मकाण्डसे वैर था, ईदवरसे वैर था (यथा 
कपिलके योगमें) वह मिटा दिया गया। 

इस प्रकार ईसाके पश्चात्‌ सारे देशमें वैदिक व अवैदिक सम्प्रदायोका पुप्कल विकास 
हुआ। अवैदिक मत वर्णंव्यवस्था, यज्न, जाति तथा क्राह्मणोके एकाधिकारकों स्वीकार न 
करते थे। और वैदिक मतमें अनाये तत्वोको इस प्रकार मिलाया गया था कि मूल आर्ये- 
सभ्यता जिसमें वर्णव्यवस्था, जातिवाद, बेंदवाद आदि मुख्य तत्वोकी प्रधानता रहती थी, 
वैदिक मतावलम्वी कभी-भी साहसके साथ स्मृति, सूत्र, व वेदोका खडन नहीं कर सकता 
था। पारमाधिक सत्यके क्षणोमें इनकी आवशच्यकत्ता नही थी परन्तु व्यवहारमें इनका मानना 
अनिवार्य था इसीलिए हिन्दीके वेष्णत कवि--सूर-तुलसी-नन्ददास, हरिदास, आदिमे 
से किसी कविने मूल आ्येसामाजिक व्यवस्थाका जिसमें वेद-ब्राह्मणकी प्रधानता धी, 
स्मृतियोकी प्रधानता थी, सूत्रकारोकी प्रधानता थी, खडन नहीं किया किन्तु वर्ण- 
व्यवस्थाके व्यवस्थापक शकराचाये जिस प्रकार आध्यात्मिक अनुभूतिमें सभी प्रकारके 
भेदोका खडन करते थे उसी प्रकार तुलनी भी “हरिको भजै सो हरिको होई, जाति-पांति 
पूछे नहिं कोई” की भावनाकों मानते थे। फिर साथ ही भक्तिमें सबका अधिकार मानकर 
भी यज्ञ व वेदमें ब्राह्मणोकी प्रधानता वललभ भी मानते थे और तुलसीदास भी । श्रत 
वह सामाजिक व्यवस्था जिसका आवार विभाजन व विपमता था, जिनमें दुछ वर्गोवग 
एकाधिकार था, जिसमें करोडो मनुप्योको घन, वुद्धि, विद्याकी योग्यता, होनेपर भी 
केवल चर्ण व जातिके नामपर अपमानित होनेकों विवण्म कर दिया गया था उन अ्रद्ास्तीय 
भ्रवैदिक साधकोकी आलोचनाका विपय सदा रही है। यह बात हमें स्मरण रखना 
चाहिए झौर यही इन अवैदिक सावको व मन्तोकी की नातिकारिता है । 

अवैदिक णैव व शाकतों व त्ाब्रिक वौद्-धर्मका सम्बन्ध उसाकों छठी घनाददीने 
नवी शताब्दी तक स्थापित हो चुका था । और इस सामजस्यह प्रतिध्वनि वैदिक भैव- 
मतोमें भी मिलती है ”? जिसका अवादय प्रमाण हैं बह्मीरी सैवमत।। :सपर नाथ 
मतका भी प्रभाव था तथा इसने भी नाथ मतको प्रभावित किया छा ।. जाम्मीरी ऊैय- 
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मंतका अविशिप्ट प्रभाव स्पप्टत सन्‍्तों व नाथोंमें दिखाई पड़ता है। इसके श्रतिरिक्त 
अवैदिक शैवमतों व वौद्धतांत्रिकोंके वामाचार विजेपत* योनिपूजा, योगिनीरमण, मदिरा 
पान आदिका विरोवकर नाथ पंथने गंकरके अद्ठेतवाद व नागार्जुनके शून्यवादसे मायाका 
सिद्धान्त गंकर से ब्रह्मका सिद्धान्त लेकर तथा उसमें पातंजलि हठयोगका मिश्रण 
कर एक प्रवल योगमत तैयार किया था जिसका अविकल अनुवाद सन्त-कवि अ्रपनी 
कवितामें करते दीखते हैँ । परन्तु १० वी गताब्दीके पण्चात्‌ काब्मीरी शैवो व सूफियोंके 
प्रेम तथा आवेश सिद्धान्तो तथा वँप्णवोकी भक्ति भावनाने भी सन्तोंको प्रभावित किया 
था। अत. सन्तोमें ब्रह्म व आत्माकी एकता, जगतके मिथ्यात्वके सिद्धात, छकराचार्य व 
वौढ़ों के हैं, परन्तु अलौकिक अनुभूति व सत्ताके वर्णनकी पद्धति वौद्धो व नाथोंकी है अर्थात्‌ 
पूर्णतया अवैदिक है, जिसमें सर्वत्र सत्ताको भावात्मक मानने वाले ब्राह्मणोकों नीचा 
दिखानेकी प्रवृत्ति है क्योंकि सन्‍्त कवि सत्ताको भाव व अभावकी कोटियोंके परे मानते है । 
शैवोका आवेश सिद्धान्त वेदान्तियोके तर्ककी जगह सन्तोमें प्रतिष्ठित हुआ, जब कि सन्तोपर 
सूफियोकी मस्ती व भकक्‍तोकी विह्ललताका भी प्रभाव दिखाई पड़ता है | सन्‍तो तक आकर 
योग अपने अवैदिक रूपको भूलता गया क्योंकि नाथोने उसमें वहुत-सा वैदिक अद्य स्वीकार 
कर लिया था । 
सिद्धांतकी दृष्टिसे उपनिपद्में जिस अवाझूमनसगोचर स्थितिका वर्णन मिलता है, 
वही अनुभूति सनन्‍्तोकी भी प्राप्तव्य हैं। और यहाँ एक बात समझ लेना आवश्यक 
होगा कि यह रहस्यमय परोक्ष अनुभूति समाजके साथ लड़नेका एक दृढ़ माध्यम रही है ? 
वात विचित्र सी लगेगी किन्तु हूँ सही । भारतमें सर्वदा रहस्यसाधघकोने ही समाजके 
वाह्य कठोर अ्रनुआसनका विरोध किया है । सगुणवादी भकक्‍त यह कार्य नहीं कर सके । 
यह दूसरी बात है कि जीवनके नाना पक्षोका समावेश कर लेनेके कारण आगे चलकर 
उसका प्रचार अधिक हुआ और गोपितोने भी उसे स्वीकार कर लिया क्योकि मुसलमानों 
के आते ही भक्तिका अधिकार सर्वेताधारणको दे दिया गया था परन्तु हिन्दू इस्लाम दोनो 
धर्मोके वाह्याचारोके विरुद्ध खडे होनेवाले, पंडित व मुल्ला दोनोकी गत वनानेवाले 
कौन लोग थे ? उत्तर होगा योगी और रहस्यथवादी सिद्ध-सन्त-कवि । उपनियत्‌का 
सूक्ष्म चिन्तन यदि यनवादकों गौण रूपसे स्व्रीकार न कर लेता, तो भायद बौद्ध धर्मकी 
भयकर प्रतिक्रिया वैदिक धर्मके लिए इतनी दारुण प्रमाणित न होती परन्तु उपनियद्‌ 
के रहस्यवादी समझौतावादी निकलें। आगेके अवैदिक शैवो, गाक्तों व वौद्ोने 
बौद्ध थेराओ, विहारपतियों तथा ब्राह्मण कर्मकाण्डियो, महन्तो आदिके विस्द्ध एक सर्वदेश 
व्यांपी आन्दोलन छेड दिया ! हमें धैर्यके साथ वौद्धसिद्धान्तो, नाथो, गैवों, भ्राक्तो व सन्‍्तो 
के साहित्यको पढ़ना चाहिए। आपको एक ही वात मिलेगी कि ये सारे सिद्ध सन्त समाजके 
विधि-निषेधके भयंकर विरोवी हैं । जो समाज मानता हैं, उसके ये विरुद्ध चलते हैं । 
विरोध प्रदर्गनकी चरमसीमा वौद्धसिद्ों व कापालिको तथा शाक्‍्तोंके वमाचारमें दिखाई 
पड़ती है । ये सिद्ध नाय-सन्त ७ वी चझताब्दीसे लेकर संगठित रूपमें १४ वी शताब्दी तक 
ब्राह्मण व्यवस्था तक टकराते रहे अतः वेप्णव वर्मको भी उदार होना पड़ा था | 
इनकी क्रातिका आधार तव माक्सवाद न होकर अनेय अनुभूति” थी, आप चाहें इसे 
ईश्वर का नाम दे सकते हैँ । तव कहना होगा कि अजय सत्ता (ईश्वर) के माध्यमसे 
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सिद्धों व सन्‍्तोनें समाजमें कातिका स्वर-सन्धान किया । ईश्वर ऐसी वस्तु हैं कि उसके 
माध्यमसे क्या नहीं हुआ ? यदि उसके माव्यमसे सन्‍्तों व नाथो आदिने ऋतिकी, 
तात्कालिक व्यवस्थाको चिनौती दी तो यह स्वाभाविक ही था । 

विरोध निराधार नही चल सकता । सन्तोको राम (निर्गुण राम)का वल था अपनी 
सहानुभूतिके श्राधारपर ही उन्होने सारे सम्प्रदायों व उनके नेताझोकों देखा । वह 
अलौकिक अनुभूति वही थी जिसे उपनिपद्‌ “मुक्ति”, कपिल “कैवल्थ”, बौद्ध “निर्वाण” 
जैव “समरसता” तथा सूफी “वस्ल” कहते है । असीमको आवार वनाकर, पिण्डमें 
ही श्ह्माण्डकी झाँकी पाकर अपने अंतरमें श्रपरिमित शक्तिका भण्डार देखकर नन्तोने 
ज्ञाननार्दभ, वाचाल, विलासी, विपमतावादी, जातिवादी, पाखण्डी वेद-कुरान, मूत्ति, 
चन्दन, चोटी, रोजा,वमाजको ही वर्म समझनेवालोको आडे हाथों लिया और उस उच्चतम 
दिव्य मानसिक राज्यमें सर्वत्र समता, सुख, अनहद नाद तथा अमर वारुणी का अपनेको 
अधिकारी पाया । 

आप कह सकते हूँ यह तो पलायन था परन्तु तव सन्त क्या करते ? अतत वाह्मय जीवन 
की व्याकुलताका समाहार वे कहाँ करते ? समाजशास्त्रसे अपरिचित सामाजिक रुपसे 
अमगठित सन्‍्तोका कार्य यह कुछ कम नही कि उन्होने वडे साहससे सभी धर्मो व सम्प्रदायो 
के दम्भको तोड दिया और अनजाने ही ऐसे धर्मकी ओर मकेत किया जो घर्म मानवीय 
मुल्योमें है, निरपेक्ष मनमाने सिद्धातोमें नहीं ॥ मानवीय गुण ही धर्म हैं। घर्मका 
वाह्माचार से कोई सम्बन्ध नहीं । 

कुछ विचारक यह देख ही नही पाते कि रहस्यवादियोका भारतीय सास्कृतिक इत्ति- 
हासमें यह उपर्युक्त रूप कितना महान रहा है । यह ठीक हैं कि अवेदिक मतावलम्बी 
बहुतसे वहक गए। ओआचारोका विरोध करते-करते अनाचारोमें फेस गए परन्तु सवाल 
तो अत्याचारके विरोधका है, वह वहाँ है उस बुगमें उनका एकातिक साधनाके आधार 
पर स्थित विरोध समाजको झकझोर ही सकता था और वह वरावर हुआ है । 

कुछ लोग इस शताब्दियोकी क्रातिकारिताको दो स्पोमें देखते हैं (१) परोक्ष अनु- 
भूति, द्रविडोंके सम्पकंसे आई अत ज्राह्मणोंके विरुद्ध यह द्रविड या अनारय विद्रोह था 

(२) सिद्ध सन्‍्तो व नाथोका विरोध केवल निम्न जातिका विद्रोह था जो सवर्णों 
के विरुद्ध था । 

स्पष्ट है कि दोनो तथ्य भ्रमात्मक हैँ । प्रथम तो आर्य दरविड वादके पक्षपात से 
पीडित है। अनायोंमें द्रविडोके सिवा नाग, किन्नर, गधव, वानर, ज्टक्ष, असुर आदि 
अनेक थे । और फिर भारतमें घताब्दियोके वाद जो अ्रतर्भुक्त समाज मिलता है, उसमें 
जातियोंके आधारपर वैमनस्थकी सोज करना अपराघच है । 

(२) दूसरे सिद्धातमें ऐतिहासिक सत्याध अवश्य है। यह ठीक है कि निम्न जातियाँ 
रहस्यानुभूतिके भ्रावारपर सवर्णोके विर्द्ध सडी हुई थी परन्तु जातीय आधार इसे बहुत 
बादमें मिला था । दूसरे अनेक रहस्यवादी व मर्मी सन्त सवर्णों से भी आए है । यहाँ 
तक कि प्रथम सिद्ध सरहपाद ब्राह्मण था । अनेक ब्राह्मण जो बौद्ध हो गये थे, वें सच्चाई 


की सोजमें दौद्ध हुए थे, जातिका प्रव्न वही था प्रव इस जातिकारी परस्पराशों मेरी 
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वरावर करते रहेहै, वर्ण व जातिसे ऊपर उठकर भी । यह माननैपर भी सवर्ण रहस्य- 
वादियोकी संगति आप अछूत रहस्यवादियोके साथ विठा सकते है । 
अब सनन्‍्तोकी क्रातिकारिताका रूप देखिए--- 
ब्रद्मणो हिम जाणन्त भेज 
एबडइ पढ़े श्रउ एच्चड बेउ । 
भही पाणी कुस लद् पढ़न्त 
घर्रह वइसी श्रग्गि हुणन्त 
कज्जें विरह॒दइ हुअवह होंमें । 
अक्खि डहाविश्न कडुएँ धुम्में 
सरहपाद 
अर्थ--कहते है ब्राह्मण ब्रह्माके मुखसे उत्पन्न हुए थे। पहले कभी हुए होगे । 
किन्तु आज प्रत्यक्षमें तो वे भी दूसरे लोगोकी तरह योनिसे ही पैदा होते है । तव फिर 
ब्राह्मणत्व कैसा ? और यदि संस्कारसे ब्राह्मणत्व होता है, तो अन्त्यज भी संस्कार 
लेकर ब्राह्मण हो सकता है । श्रत इससे जाति सिद्ध नहीं होती । 
वें चारो वेद पढ़ते है, जातिभेद मानते हुए । वेंदोको अन्त्यज चाण्डाल भी तो पढ 
सकते है। 
फिर ये ब्राह्मण हाथमें कुश-जल लेकर घर बैठे हवन कराते है । आगमें घी इत्यादि 
डालनेसे मोक्ष मिलता है, तो क्यो नही सवको, अंत्यजोको भी डालने देते ? हीम करने 
से मोक्ष मिले या नही, कड॒वा धुआ लगने से आँखा को पीडा अ्रवश्य होती हैं । 
एहु घम्म जो आयरइ, बंभणु सुद्द, विकोई। 
सो सावउ कि सावयहेँ, श्रण्णु कि सिर सणि होई ॥। --धपुनिवेवसेन 
धर्मका जो भी आचरण करता है, फिर चाहे वह ब्राह्मण ही हो, चाहे शूद्र, कोई भी 
हो वही श्रावक है। श्रावकके सिर॒पर क्या कोई मणि लगी रहती है ? 
समताका उद्घोपष जैसा इन पंक्तियों मिलता है, वैसा क्या कही श्रौर मिल 
सकता है ? 
कासु सर्माहि करऊं को अंच्ें 
छोप अछोप भणिवि को वंचउं 
हलसहि. कलह केण  सम्माणउं 
जाह ज॑ह जोवडं तहि अ्रप्पाणउं 
“-समुनि रामसिह 
समाधि किसकी लगाऊँ ? पूजूं किसे ? छूत-अछ्त कहकर किसे छोड़ूँ ? भल्रा 
कलह किसके साथ करूँ ? जहाँ भी देखता हूँ, सर्वेत्र अपनी ही आत्मा दिखलाई 
पड़ती है ॥ 
हिन्दू पूज देहुरा, मुसलमान मसीत । 
नामा सोई सेविया, जहें देहुरा न समसीत । 
“नामदेव 
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संतन जात न पूछो निरृणियाँ 
साथ ब्राह्मन, साध छत्तरी, साथ जातो दनियाँ। 
साधुन साँ छत्तीस कौम हैँ, टेढ़ी तोर पुछनियाँ 
हिन्दू तुरक दोउ दीन चने है, कछू नहीं पहचनियाँ । 


साथधो , पांडे निपुन कसाई 
बकरी मारि भेड़िको धाये, दिलमें दरद न आई 
वेद-कितेव छाँड़ि देउ पाँड़े, ई सब मनके भरमा । 
कहहि कदीर सुनहु हो पांडे, ई तुम्हरे हें करमा । 
भेरा तेरा मनुवां कंसे इक होय रे । 
में कहता श्राँखिनकी देखी, तूँं कागदकी लेखी रे । 
में कहता सुरझावनहारी, तूँ राख्यो श्ररुत्ाइ रे । 


“-कवीर व | भर 
कृष्ण करीम राम हरि राघव, जबलगि एक न देखा । 


वेद कितेव कुरान पुरानन, सहज एक नहिं देखा। 
जोइ-जोइ पूलिय, सोई-सोइ काँची, सहजभाव सति होई ! 
कहि रैदास म॑ ताहिको पूंजूं, जाके ठाँव नाँव नहिं होई। 
-+रैदास 
सन्‍्तोने शास्त्रोकी सर्वज्षता पर कैसा वज़ प्रहार किया है--- 
कवणु सुवेला वस्तु कबणु 
कवणु तिथि कव॒णु वार, 
वेंल मन पाया. पंडतो 
जि होवे लाखु पुराणु 
बखतु मन पाओे. कादीओा 
जि लिखनि सखेसु कुराणु 
“+नतक 
वह कौन सा समय था, जब सृप्टि रची गई ? वह क्‍या तिथि थी ? और कौन 
सा दिन था? पडितोको यदि पता होता तो पुराणोमें अवच्य लिखते और काजियोको 
पता होता, तो कुरानमें वे अवव्य लिखते--क्ोई नहीं जानता । 
नाम फकीरे पातिसाहु मूरल पंडित नाउ। 
अंघे का नाउ पारस, एवं करे गुप्लाऊ ॥ | 
--पुरु अंगद 
लो भिखमगेको तो कहा जाता हैं वादणाह, और मूर्खको दे दिया है नाम पितवा ६ 
अधेको कहने हैं पारवी--ऐसी वातें हो जगतमें चलती है--- 
हिन्दू छुरक न जाणों दोई ॥ 
साईं सबनका मोई हूं रे, ्रौर न दूजा देखों फोई--- 


हिन्दोके सनन्‍्त-कवियोको क्रान्तिकारिता थइ्५ 


संत्रों ऐता यह आचार | 
पाप अनेक करे पुजामें, हिरदे नहीं विचार । 
पाती फूल सदाही तोड़े, पूजन कूँ पाषाण । 
छार पतंगा होहि आरती, हिरदे नहीं विनाण 
सगले जनम जबि संहारे, यह खोदे खटकर्मा । 
पाप प्रपंच चढ़े सिरि ऊपरि, नाम कहावे धर्मा 
“-रज्जब 
वड़ा भया सो कहा बरस सौ साठका । 
घणा पढ़,या तो कहा चतुविधि पाठका। 
छापा तिलक वनाय कमंडल काठका 
हरि , हाँ, वाजिद एक न आया हाथ पसेरी झाठका 
“-वाजिद 
चिन्ह बिना सब कोई आए, इहाँ भये दोइ पन्‍य चलाए 
हिन्दू तुरक उठयो यह भर्मा, हम दोकका छाड्या घर्मा--- 
-घुन्दरदास 
पंडित ! काह करे पंडिताई 
त्यागदें बहुत पढ़च पोथीका, नाम जपहु चितलाई 
पढ़ब पढ़ाउब बेधत नाहीं, वकि दिन रन गेंवाई 
“-जेगजीवनदास साहब 
भीतर महल चहलके लायी, ऊपर तनका धोवे है 
श्रविगत मुरति महलक भीतर , वाका पंथ न होवे है 
“--दरियासाहब (बिहारी ) 
पंडित ग्यानी बहुत सिलें, बेंद ग्यान परवीन । 
दरिया ऐसा ना मिला, राम नाम लवलीन 
बक्‍ता स्नोता बहु मिले, करते खेंचातान । 
दरिया ऐसा ना मिला, जो सम्मुख झेले वान--- 


“-दरिया (मारवाड़ी) 
ब्राह्मय तो भर्यें जनेऊकको पहिरि के 
ब्राह्मनीके गले कुछ नाहीं देखा 
श्राघी  सुद्रिनि रहे धरैके वीचमें-- 
करे, तुम खाहु यह कौन लेखा 
“-पलदूसाहब 


इन कुछ उदाहरणोंसे ही स्पप्ट है कि यह कोरा दोप-दर्शन नही हैं। इस आलोचना 
के पीछे सनन्‍्तोका स्वत. अनुभूत रामरस है जो अनिर्वेचनीय हैं ! श्रत डा० नगेन्द्र 
का यह विचार गलत हैं कि हीनताकी भावनाने सनन्‍्तोंसे ऐसे वचन कहलवाए है । सन्तों 
को दुख यह है कि व्यथंका वितंडवाद घर्मेके नामपर हो रहे है और समताके सच्चे सिद्धान्त 
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को लोग भूल गए है । सन्त आजके कोरे आलोचकोकी तरह अहवादी नहीं हैं न परपक्ष 
खडन वे अपनी विजय-दुन्दुभी निनादित करनेके लिए करते है । सन्त सर्वप्रथम सन्त है, 
सहज है, मानवताका सहज रूप चाहते है, उस मनृष्यताके ऊपर गोपण, वर्ण, वर्ग, जाति, 
यज्ञ, रोजा, नमाज़ और न जाने किन-किन कुत्सित पदार्थोकी घूलि जमा हो चुकी है। 
घूलिको झाडनेके लिए ही सन्त घवका देते है, किसी भी व्यक्ति या समाजकी यो ही खीचतान 
जैसा कि आजका स्वभाव हैं, उन्हें इप्ट नही हैं। हाताब्दियोसे मनुप्य अपनेको घोखा 
देता आ रहा था, उस आत्मवचनासे सावधान करनेवाले मर्मी सन्त ही हैं। सन्तोका 
लक्षण ही है कि वे किसी भी प्रकारका कोई अत्याचार सहन नही कर सकते, जो अनुभव 
करते है वही कहते है, तोत्तोकी तरह दूसरोके उद्धरण सुनकर पाडित्य वघारना और 
महन्त बन जानेको वे वुरा समझते है । जबकि वे जीवोके प्रति सहज प्रेम, गृहस्थ 
जीवनका सहज रूप ही उनकी सावना है। न सन्‍्यास है, न चमत्कार, न विद्याका देन है 
न गरीबी व शूद्गता-जन्य हीनता । वस जैसे पूर्ण व्यक्तित्व अपूर्णताके विरुद्ध क्राति 
करता है, वैसी ही क्रति इन सतो ने की है । इन्हें कुछ नही चाहिए, केवल प्रेम व सद्भाव 
चाहिए। आजके यूगमें भी इन सतोकी वाणी सम्यता प्रभुता व समद्धिमें मदोन्मत्त, 
विनाशतत्पर जनतत्न व फ्री वल्डंके श्रभिमानी राक्षसोके विरुद्ध हमारे शाति-पथको प्रणस्त 
कर रही है। सन्‍्तो की खरी और प्रेमसे भीगी वाणी हमारा आज भी पथप्रदर्शन 
कर सकती है । 


हिन्दीके सन्‍्त-फवियोकी फ्रान्तिकारिता ४३७ 


- श्रो प्रभातकुमार जोशी 


मध्यकालीन सन्तोंकी सामाजिक कांतिकी परम्परा 


मुतव इतिहासमें दो परम्पराएँ स्पप्ट दीख पड़ती हैं । वें दोनो रेलकी पटरीकी 
तरह समानान्तर चलती है । एकका सम्बन्ध उन प्रतापी राजाओं व सम्राटोंके साथ 
है, जो अपनी लालसा और महत्वाकाक्षाके वजीभूत हो छोटे बड़े राज्य तथा साम्राज्य 
कायम करनेके प्रयत्नोमें लगे रहते है । दूसरीका सम्बन्ध उन साधुओ, संतो और महात्माग्रो 
के साथ है, जिन्होंने समस्त सासारिक लालसा तथा महत्वाकाक्षापर विजय प्राप्त करके 
अपनेको लोक कल्याणके महान मिशनपर न्योछावर कर दिया और अपना सारा जीवन 
उसमें खपा दिया । यहाँ हम केवल दूसरी परम्पराके सम्बन्धर्में अपने देशके मध्यकालीन 
इतिहासकी दुष्टिसे कुछ विचार करेंगे । हमारे देशका ही नही, किन्तु समस्त मानवका 
भी इस परम्परासे सम्बन्ध रखनेवाला इतिहास ऐस। है जिसपर आजका मानव उनका 
उत्तराधिकारी होनेसे कुछ गे और गौरव अनुभव कर सकता है। उस परम्पराके 
प्रवर्तक संतों महात्माओने अपने जीवन-कालमें मानव हृदयोंको एक करके सुख शान्ति 
एवं समृद्धिकी वर्षा करनेवाले मानव-धर्मकी स्थापना करनेका प्रयत्न किया । 
ऐतिहासिक दृष्टिसे मव्यकालके सम्वन्धर्में काफी मतभेद हैं। इतिहासके विद्वान 
उसकी गणना भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे करते हैं। हम यहाँ इतिहासके इस विवादमें न 
पड़कर गौतमबुद्ध और महावीर स्वामीके समयसे मध्यकाल मान लेते हैं, क्योकि उससे 
पहलेका काल रामायण, महाभारत तथा अन्य वैदिक भ्ंथोकी दृष्टिसे श्रति प्राचीन माना 
जाता हैं। हम यहाँ जिस विपयका विवेचन करना चाहते है, उसका सम्बन्ध इतिहास 
के साथ नही है, किन्तु हमारे वामिक एवं सामाजिक जीवनके साथ है और हम यह वताना 
चाहते हैं कि समाज सुधार अथवा सामाजिक कातिकी प्रवृत्ति उतनी ही प्राचीन है, 
जितनी कि संत परम्परा । इस परम्पराका संबध श्रीकृषष्णके साथ भी जोड़ा जा सकता 
है। गीता समाज-सुधारकी दृष्टिसे एक अपूर्व ग्रंथ हैं। महामारतके समय भारतका 
धामिक एवं सामाजिक जीवन अनेक दृष्टियोंसे बहुत गिरा हुआ था । यह कुछ कम 
आ्राइचयेकी वात नही कि कुल-बर्म और जाति-वर्मके नाना भेद जात-पाँतके समान उस 
समय भी समाजमें घर कर चुके थे । जन्मगत वणका अभिमान भी विपैला रूप बारण 
कर चुका था, ऊँच-नीचकी भावना सर्वेत्र व्यापी हुई थी । स्पर्शास्पर्ण श्रथवा छुतछात 
का रोग भी आरम्भ हो चुका था । स्त्रियों और बृद्रोको अत्यन्त हीन दृष्टिसे देखा जाता 
था। पतिके अंधा होनेंके कारण गांवारीको आजन्म आँखोपर पट्टी वाचकर रहना 
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पडा । द्रौपदीकों पाँच पतियोकी पत्नी वननेको लाचार होना पड़ा था । विवाहके 
लिए कन्या अपहरणकी घटनाएँ भी उन दिनोमे झूरू हो गई थी । कर्णको सूत-पुत्र कहकर 
अपमानित किया गया । एकलव्यको द्रोणाचार्यसे शस्त्रास्त्र विद्या सीखनेका अनधिकारी 
केवल नीच जातिके कारण साना गया और उसका अंगूठा उस विद्याके सीख लेनेके कारण 
छल-कपटसे कटवा दिया' गया । जुआ राज दखारमें खेलना, हारे हुए पाडवोका अपनी 
पत्नीको दाँवपर लगा देना और उसके हारनेके वाद कौरवोका दरबार तकमें उसको नंगा 
कर उसके सतीत्वके अपहरण करनेकी कुचेप्टाएँ वुरी नहीं मानी जाती थी। वबोजेसे 
किसी राजाके राज्यका अपहरण करना वड़ा पौरुष माना जाता था। महाभारतके 
कदाचित ही कोई पात्र ऐसे होगे, जिनका जन्म बैच अथवा जायज कहा जा सकता है । 
धुतराप्ट्रके १०० सनन्‍्तान होना वहु-विवाहका च्योतक है। श्रीकृप्णके अपने शव्दोमें 
घर्मकी ग्लानि और  दुष्कृत्य किया अवर्माचरण करनेवालोकी सख्या इस चरम सीमापर 
पहुँच चुकी थी कि उनके लिए अवतार लेना आवध्यक हो गया था । इस सारे अनथेको 
दूर करने अथवा सामाजिक एवं धर्ममक करातिका सुदर्णेन चनत्र हाथमें लेकर श्रीकृष्ण 
अवतरित हुए थे और अपने उस महान मिशनकी पूर्तिके लिए ही उन्होने गीतामें “सर्व 
घमे-परित्याग और “चातुववेण्य॑ मया सृप्ट गुणकर्म विभागश ” का शखनाद किया था। 
आज धर्म परित्यागकी वात सहन नहीं की जा सकती और जन्मगत जात-पाँतकी मर्यादा 
का उल्लंघन धमेके विरुद्ध माना जाता है। लेकिन अवतारों महापुर्प श्रीकृष्णने 
उनका प्रतिपादन करनेमें सकोच नही किया । 

मध्यकालीन सत और महात्मा इसी मिशनकों सामने रुवकर कार्येक्षेत्रमें अवतीर्ण 
हुए थे । उन सभीने जन्मगत जाति-पाति, स्पर्भास्पर्णेकी सकी्णता, रोटी-बेटीके व्यवहार 
की ऊँच-नीचकी भावना और ऐसे ही सव घामिक एवं साजिक सटढियो, परम्परात्रो तथा 
अध धारणाओंके विरुद्ध सक्तिय कदम उठाया था । मानवको मानवसे झलग करनेवाली 
समस्त धाभिक एवं सामाजिक दीवारोको गिराकर मानव-घधर्मके सम्पादन करनेका महान्‌ 
कार्य किया था । पधर्मको सैद्धान्तिक रहस्यवाद और कर्मकाडके प्रपचसे मुक्त करके 
उसको लोक जीवनका सीघा-साठा एवं सरल स्वरूप प्रदान क्या था। वंगानुगत धर्म भौर 
जन्मगत परम्पराओका अंत करके उन्होंने जीवनकेविकासका सरल मार्ग प्रदर्धित किया 
था। पोयी-पुस्तक, पूजा-पाठ, पंडे-पुरोहित-पुजारीके वन्चन-परक धर्मसे उन्होंने ममाज 
को स्वतत्र किया था। तीर्थे-मठ, मदिर तथा व्यक्ति पृजाके अंधकारमे उद्धार किया 
था उन्होने श्रीकृष्णके “ये यथा माम्‌ प्रपचन्ते ततास्तवैव नजाम्यहम्‌” णे आदर्भका 
भ्रतिपादन “जात पात पूछे न कोई हरिको भजे सो हच्कि होई” के रूपमे किया था । 
वे उस लोकबर्मके प्रवर्तक थे जो लोकाचारकी सढियो और घास्ताचान्के वन्‍्यनेसि सर्वथा 
रहित था । 

गौतम बुद्ध और महावीर स्वामीसे पहले हमारी धामिक एवं सामाजिन स्थिति 
श्रीकृष्णके समयसे भी वही अधिक विगड चुकी थी। धर्मफे नामपर सब तन्हरा जदायार, 
अनाचार और त्ञप्टाचार समाजमें व्याप चुदा था। घाभमिक कर्मशाये नऊ में पश- 
वलि और नखलि दी जाते लगी थी । धर्म बिउन होकर झेवल विवार पैदा कस्नेवा 
निमित्त बन गया था। दोनो महान सतोने उस सबके विरद्ग प्रचंड चिद्रोर 7 


ज्यि | 
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सोमाजिक अपमान और तिरस्कारकी तर्निकभी परवाह नही की । जपि-पांत, के भेद 
को समूल नष्ट करें दिया। पोथी-पत्रेके सिद्धान्तवादी शास्त्राचार एवं वंशानुगत 
लोकाचारपर आधारित धर्म कर्मका सम्पूर्ण श्रंत करके लोक जीवनपर आवारित धर्मका 
प्रतिपादन किया । इसी कारण अत्यन्त प्रचड वेगके साथ दोनो संतोके सदेशने भारतीय 
जनताको श्रपनी ओर आकपित कर लिया । अश्योक तथा कनिष्क को पाकर बौद्ध धर्म 
ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया और वह प्राय समस्त एशियापर छा गया और 
महावीरके संदेशको भी भारतीय जनताके जीवनमें समरस होनेमें अ्रधिक समय न 
लगा । ब्राह्मण धर्मका रूढिगत और परम्परागत माया-जाल सर्वथा छिन्न-भिन्न 
हो गया । 

भागवत धर्मका प्रादुर्भाव भक्तिप्रधान धर्मके रूपमें हुआ। उसमें जाति-पाति 
परक रोटी-बेटी-व्यवह्ारकी सकी्णंताओके लिए कोई स्थान नही था। वें यह मानते 
थे कि “विप्राद्धिपड गुणयुताम--चण्डालो अपि हिज श्रेष्ठ हरि भक्ति परायण" !” भक्ति 
परायण होना ही उनमें श्रेप्ठतम द्विज बननेके लिए आवश्यक समझा जाता था । चैतन्य 
महाप्रभुकी प्रेम-भक्तिके सामने जाति व सम्प्रदायका भेद स्वीकार नही था । भ्रद्वैताचार्य 
ने यवन हरिदासको श्राद्धपात्र दिया था। श्री नित्यानन्द तो भकतोके हाथका जूठा 
खानेमें सकोच नही करते थे। उनको इसी कारण अ्रवधृत कहा जाने लग गया था; 
क्योकि अवधूतोके लिए धर्म-कर्म अथवा जात-पातका कोई वन्वचन नहीं था । चैतन्य 
महाप्रभु शूद्राविहीन जातियोको ब्राह्मणादिके समान मंत्र-दीक्षा का अधिकारी मानते थे । 
इसी कारण वैष्णव समाजमें यह आवश्यक नहीं कि गुरुके पदपर केवल ब्राह्मणको 
प्रतिष्ठित किया जाय । अन्नाह्मण भी उस पदपर प्रतिष्ठित किए जाते हैं और ब्राह्मण 
उनके प्रति वैसी ही श्रद्धा भक्ति रखते है। 

महाराष्ट्रमें हरिजन सत, साधु और महात्मा ब्राह्मणोकी अपेक्षा भी कही अधिक 
पूजे गए । नामदेव और तुकाराम ब्राह्मण नही, शूद्र थे । गोस्वामी तुलसीदास सामा- 
जिक दृष्टिसे कुछ अधिक प्रगतिशील नही थे, परन्तु ब्राह्मण-कुलोत्पन्न होते हुए भी उन्होने 
क्षत्रिय-कुलोत्पन्न रामको आराध्यदेवके रूपमें स्वीकार किया। 

दक्षिणमें श्री वसवदेव चन्नवासव और एकान्त रमय्या आदि शिव-भक्ति-प्रधान जिस 
परम्पराकी नीव डाली थी उसमें भी जातिभेदपर भीपण आक्रमण किया गया था । 
शकराचायेको गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा की गयी धार्मिक एवं सामाजिक क्रांति 
के विरुद्ध प्रतिक्रियावादी एवं प्रतिगामी और- वैदिक धर्मको पुनर्जीवित करनेवाला कहा 
जाता है। परन्तु उन्होने हिन्दू समाजमें फैले हुए सभी धर्मोके स्थानमें वेदान्तके नामसे 
जिस विचारधाराको जन्म दिया, उसका द्वार बिना किसी धार्मिक एवं सामाजिक भेदके 
सबके लिए समान रूपसे खुला हुआ था । इस प्रकार उन्होनें घामिक एव सामाजिक 
भेदभावको जडसे मिटानेका प्रयत्त किया । उनका वेदान्त ब्रह्म और मनुप्यमें भी विद्य- 
मान अन्तरको स्वीकार नही करता था । वें “अहं ब्रह्मास्मि के माननेवाले थे । इसी 
कारण उनके वेदान्तको नास्तिक तक कहा गया है और उनको प्रच्छन्न वुद्ध कहकर उनकी 
भर्तनाकी गई । उन्होने संन्‍्यासका विधान भी ब्राह्मणसे छूद्र तक सवके लिए समान 
रूपसे किया । उनका कहना यह था कि “कोई भी तत्वदर्शी मेरा गुरु हो सकता है मलेही 
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वह ब्राह्मण हो या चाडाल ।/ रामानुज आदि आचार्य भी एकेश्वखाद, भक्ति, प्रपत्ति, 
गुरुमक्ति तथा जाति भेदका ढीलापन मानते थे। 
इन आचायकि बाद कवीर, दादू तथा चानक आदिका प्रादुर्माच होता है । इन 

सवको हम जनताके संत कह सकते हैं । इन्होने जनताकी भागामें अत्यन्त सरल तरीके 
से घामिक एवं सामाजिक कातिके आदर्णका प्रतिपादन किया । कंवीरकी गणना महान 
समाज-सुधारकोमें की जानी चाहिए । वे सर्वेथा स्वतत्र विचारक थे । वें मतमतान्तरों 
के भेद और हरतरहके कर्मकाड और रूढियोके कट्टर विरोधी थे । हिन्दू-मुस्लिम एकताके 
वे अन्यतम समर्थक थे। दोनोंके वीचकी दूरीको वे एकदम मिटा देना चाहते थे । 
वे अन्वविश्वासके ऐसे विरोधी थे कि गरोरखपुरसे १५ मील परिचिममें मगहरके वारेमें 
यह कहा जाता था कि वहाँ मरनेवाले को गवेकी योनिमें जन्म लेना पडता हैं श्रौर उन्होंने 
वहाँ जाकर ही अपनी इहलीला समाप्त की । उनके मरनेके वाद उनको दफनाने या 
जलानेंके मम्वन्धमें उनके अनुयायी हिन्दू मुसलमानोमें सचर्य पैदा हो गवा । बे जाति- 
भेंदके कट्टर विरोबी थे । वेद या कुरान किसीको भी इलहाम नहीं मानते ये । उन्होने 
पूरी निर्भकतासे दोनोंमें प्रचलित रूढियो, परम्पराओ्ों और प्रवविष्वामोका जोरदार 
खडम किया । उनका यह पद्म वहत मशहूर है कि-- 

सोको कहाँ ढूंढे बन्दे, मे तो तेरे पासमें। 

ना ने देचल ना में मसजिद, ना कावे कैलासमें ॥ 

खोजी होय तो तुरते मिलिहों, पल भरकी तालाझमें । 

कहें कवीर सुनो भई साथो, सब स्वातोकी स्वासमें। 
जात पांत, छप्माछूत भर ब्राह्मणोके प्रभुत्वपर आवारित समाज व्यवस्थाके वे कट्टर विरोधी 
थे। वें अवतार वाद तया मूत्तिपूजा आदिको भी नहीं मानते थे । वेद तथा श्रन्य 
भ्रयोमें अ्रवश्रद्धा नहीं रखते थे । उन्होंने हज्ज, रोजे, नमाज कुरान और मोहम्मद 
साहवमें अवविष्चामका भी उसी कश्ोरतासे खडन किया हैँ । ऐसा प्रतीत होता हे कि 
उत्तर और दक्षिणमें उनके वाद हुए हिन्दू-मस्लिम सतोने उनकी विचारधारासे प्रेरित 
होकर ही मानव धर्मका प्रतिपादन कर एवं सामाजिक दस्टिसे लोक-जीवनमें छाति ग्रधव 
अमलचल परिवर्तन करनेका प्रयत्त किया । 

गुरु नानकने भी धामिक और सामाजिक ज्रातिका इसी प्रकार शसनाद किया । 

उत्तर भारतमें उनके द्वाराकी गई विचार-प्राति आपने समयका सबसे भ्रधिक महत्वपूर्ण प्रयन्न 
है जिनने जनताकी मूढ अब भावनाओको झकझोर दिया । अपने सुपनिद्ध शिप्य मर्दाना 
के साथ फकौर वनकर वे ३० वर्षकी आयुर्मे घरसे निकल पढें । दक्षिणमें लका और 
पश्चिममें अरव तकऊी यात्रा उन्होने की। अनेक साथु सत्तो, फकीरों भौर सूफी महात्मामरो 
का सत्सग किया । वें भी कबवीरकी तरह हिन्दू मुसनमानके भेदसे ऊपर उठे हुए थे ौर 
उनके देहावसानके बाद भी उनको दफनाने या उनका दाह संस्कार बरनेे सम्बन्यमें 
हिन्दु-मुमलमानोमें मतभेद पैदा हो गया था । रादीके किनारे समापि और कद्न के रपमें 


उनके दो स्मारक बनाए गए, जो कि बाटमें बह गए । उनका धर्म भी सम्प्रदावातीत 
जो एकता और प्रेमपर झआधारितस धा। मक्का और हरिद्वार आदि छब थे गए 


तब वहाँ उन्होंने भी नम्प्रदायकी रटिवा पानन नत्ते जिया मौददाश् 
त्र वहां उन्होंने किसी भी सम्प्रदायवी रटिया पालन नहीं जिया। तीपयाणश्, मृत्ति- 





द् 


॥ 


१3। 
र्ज् 
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पूजा, जप-तप, पुजापाठ और गंगास्तान तथा वेदब्यास्त्र आदि उन्की दृष्टिमें सब व्यर्थ 
थे अवतारवाद, जात पांत, छुतछात आदिकों वे नहीं मानते थे। उन्होने दोनोके 
सम्बन्वमें यह कहा हैं कि--- 
वन्दे इकक खुदाय दे, हिन्दू मुसलसान ॥ 

दावा राम रसुलकर, लड़ते वेईसान । 

८ हर >८ 

ना हम हिन्दू ना मूसलमान 

दोनों विच्च बसे हीौतान। 

एक , एकी, एक सुभान, 

गुरुजी कहिया सुन अव्दुरहमान 

दावा मूलो तां इक्क पिछान। 
ष अर | | 


हिन्दू जपतें राम-राम, मुसलमान खुदाय, 

इक्को राम रहीम है, मनमें देखो लाय । 

८ ८ हि. 

तग्ग न हिन्दू पाइया, तग्य न मुसलमान 
दोए भूले राह ते, ग्रालिब भया हौतान ॥। 
धन्ना जाट, पीपा, सेना नाई और रैदास चमार भ्रादि भी संतो्में गिने गए और उन 
सबने कवीर तथा नानकके पद-चिन्होका श्रनुकरण किया । इन सवतने मूत्ति-पूजा, तीर्थ- 
यात्रा जात-पाँत आादिका उसी प्रकार खंडन किया । 
गुरु नानकके वाद सभी सिख गुरुओने उनकी विचार क्रांतिको वल प्रदान करनेंका 

सराहनीय काम किया और वे हिन्दू-मुसलमानके साम्प्रदायिक भेद भावसे ऊपर उठकर 
निरन्तर सम्प्रदायातीत मानव-वर्मका प्रतिपादन करते रहे । हिन्दृ-मुसलमान दोनोको 
रूढिवाद, परम्परावाद तथा अंबविष्वासोंसे मुक्त करनेका प्रयत्न करते रहे । और 
तो और अमृतसरंमें गुरुद्वारेकी स्थापना की आधारणिला रखनेके लिए उस समयके लाहौर 
के महान मुस्लिम संत मियाँ मीरको निमंत्रित किया गया शऔर उनके हायोंसे वह सम्पन्न 
कराया गया । औरंगजेवकी धर्मान्वताकी वेदीपर नौवें गुरु तेंगवहादुरकी महान वलि 
हो जानेंके वाद भी गुरु नानककी परम्पराकों छोड़ा नही गया । दसवें गुरु भोविन्दर्सिह 
जी महाराज ने उस परम्पराको जव धामिक एवं सामाजिक व्यवस्थाका मूर्तत रूप प्रदान 
किया, तव पहले गुस्जी द्वांरा प्रवरतित वार्मिक एवं सामाजिक क्रांतिको चरम सीमा पर 
पहुँचा दिया । पचप्यारोंकों दी गई दीक्षा द्वारा उन्होने एक नए माववको जन्म देंकर 
नए समाजकी स्थापना की । वह मानव और वह समाज पुराने वामिक एवं सामाजिक 
अंध विब्वासों और रूढिगत सामाजिक विचारोंसे सर्वधा निलिप्त था। उसके नाम 
रूप और शक्ल सूरत तक को उन्होंने बदल दिया था । उनका खालसा पंथ उस समय 
की समस्त धामिक एवं सामाजिक बुराध्योंसे मुक्त था । उनके अकालियोकों काल 
खा नही सकता था । क्योकि अमृत छकाकर वे उनको मृत्येसे सर्वबा निर्भव कर देते 
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थे। उन्होने पुराने नाम वदलकर सिंहपरक नाम रखनेकी प्रथा इसीलिए डाली कि 
जीवनमें पराजित होनेकी दीन हीव भावना जडमूलसे नष्ठ हो जाब कडा, कच्छ, 
कृपाण, केश और कघेकी व्यवस्था मानव-जीवनकी आवद्यकताझोकी सीमित कर उसको 
भौतिक दण्टिसे निर्मोही वनानेवाली थी। गुरु योविन्दर्सिहतीका वह नव-निर्माणे- 
किसी भी दृष्टिसे मुस्लिम-विरोधी नही था । मुसलमानोकी अपेक्षा पहाडी हिन्दू राजा 
उससे अधिक भयभीत और उसके वैसे ही विरोधी थे, जैसे कि पुरातन पथी सदा ही नई 
विचारधाराके विरोबी रहे है । उन्होने ही औरगजेबको भी उनका विरोधी बना दिया 
था। सरहिन्दममें पराजित होकर जब उन्होने अज्ञात्तवास किया तव अनेक मुसलमानों 
ने उत्तको अपने यहाँ पनाह दी थी । उनको माननेवालोमें मुसलमानोकी सख्या काफी थी । 

अकवरके समय हुए सतोमें दादू प्रमुख है । उन्होंने भी कवीर और नानककी विचार- ' 
परम्पराको आगे बढाया । वे धार्थिक सकीर्णताके विरोधी, हिन्दू मुस्लिम एकताके 
हामी और सम्परदायातीत सार्वभौम घर्मके उपदेशक थे । उन्होने लिखा है कि--- 


सच घट एके झात्मा, हिन्दू मुसलमान । 


है ५ १३२ 

अलह राम छूटा भ्रम मोरा ॥ 

हिन्दु तुरक भेद कछ नाहीं, देखों दरतन तोरा ॥॥ 
> भर >८ 


दोनों भाई हत्थ पग, दोनो भाई कान। 
दोनो भाई नेन है, हिन्दू मूसलमान ॥। 
> >८ € 
ना हम हिन्दू होहिंगे, ना हम मूसलसान । 
पट दरशनमें हम नहों, हमराते रहिमान ॥॥ 
पडितो, मुल्लाओो, आातपाँत, मूत्तिपूजा, तीर्थस्थान, हज्ज इत्यादिके विपयमें दादूके विचार 
ठीक वैसे ही थे, जैसे कवीरके । बाबा मलूकदास सत्तनामी, वावालाल, दारा शिकोह, 
प्राणनाथ और धरनीदास, जगजीवनदास, बुल्ला साहब, केशव, चरनदास, सहजोबाई, 
दया वाई, गरीबदास, शिवनारायण, रामसनेही इत्यादिके उपदेशोका भी ठीक यही सार 
था। उनके शिष्योमें ब्राह्मण, ठाकुर, चमार और मुसलमान सव जातियोंके लोग 
शामिल थे, मुसलमान फकीरो के हिन्दू शिष्य और हिन्दू फकीरों के मुसलमान शिप्य 
उन दिनो बहुत भ्रधिक सख्यामें पाए जाते थे । भ्रठारहवी सदीमें सहजानन्द दुलहन दास, 
भुलाल, मीका और पलदूदास काफी प्रसिद्ध थे, पलटूदास का यह पद कैसा भावपूर्ण है - 
पुरचमें राम है पच्छिम खुदाय है, 
उत्तर श्री दसिन कहो कौन रहता । 
साहिब बह कहाँ है, कहां फिर नहों है, 
हिन्दू और ठुरक त्तोफान करता ॥ 
हिन्दू और तुरक सिलि परे है संचि में, 
आपनी चर्ग दोठ दीन बहता। 
दास पलदू फहू साहिब सचमें रहे, 
जुदा ना तनिक से साँच कहता ॥॥ 


सध्यकालोन संत्तोकी सामाजिक आातिफो परम्परा ड४३ 


ब् 


इस तरह उत्तर भारत में इन संतो ने सदियो तक घामिक और सामाजिक क्रान्ति 
का जो दिव्य सदेश सुनाया था उसकी लहरें बंगाल, महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारतमें भी 
दूर-दूर तक जा फैली थी। वंगालमें वारहवी सदीमें हिन्दुओका मुसलमादोकी दरगाहोंमें 
मिठाई चढाना कुरान पढ़ना और मुसलमानोके त्योहार मनाना और इसी तरह मुसलमानों 
का हिन्दुओंके धार्मिक रिवाजोकी ओर क्रियात्मक आदर दिखाना आम वात थी । इसी 
मेल-मिलापसे वगालमें सत्यपीर' की पृजा शुरू हुई। गौड़का वावशाह हुसेनशाह 
इसका प्रवर्तक था । दोनो हिन्दू-मुसलमान उसको पूजते थे । चैतन्य महाप्रभु पन्द्रहवी 
सदीमें हुए । श्री विनेशचन्द्र सेनने ठीक ही लिखा हैं कि “चैतन्यके जन्मसे पहले ब्राह्मणों 
का प्रभुत्व वहत कप्टकर हो गया था। कुलीनताकी भावनाके साथ-साथ जाति-भेद और 
भी कठोर होता गया । ब्राह्मण लोग कहनेके लिए अपने धर्ममें ऊँचे श्रादर्शों का 
बखान करते थे, किन्तु जाति-बन्धनके कारण मनुष्य-मनुष्यमें अतर वढता जा रहा था । 
नीची जातियोके लोग ऊँची जातियोके लोगोंके स्वेच्छाचारके नीचे श्राहे भर रहें 
थे। इन ऊँची जातिके लोगोने नीची जाति वानोंके लिए झिक्षाके दरवाजे बन्द कर रखे 
थे। इन लोगोंके लिए अधिक ऊँचे जीवनमें प्रवेश करनेकी मनाही थी और नए पौरा- 
णिक धर्मपर ब्राह्मणोंका ठेका हो गया था, मानो वह कोई वाजारी चीज़ थी ।” चैतन्य ने 
इस स्थितिको वदलदेके लिये सेवा और भक्तिका उपदेग दिया, जातिभेंदका कड़ा विरोध 
किया और ब्ाह्यणोंके कर्मकाण्डको त्याज्य वताया । उनके णिष्योंमें हिन्दू मुसलमान दोनों 
समान रूपसे शामिल थे । उनके सम्प्रदायके आचार्योमिं भी दोनों समान रूपसे मिलते है । 
दक्षिण अथवा महाराप्ट्रमें भी यह लहर पहुँच गईं थी । न्यायमूत्ति श्री महादेव 
गोविन्द रानाडेने लिखा है कि “इस्लामका कठोर एकेद्वरवाद कबीर, नानक इत्यादि 
सन्‍्तोंके चित्तमें साफ घर गर गया था। हिन्दू त्रिमूत्ति दत्तात्रेयके उपासक अ्रक्सर 
अपने देवताको मुसलमान फकीरके से कपडे पहनाते थे । यह प्रभाव महाराष्ट्र जनता 
के चित्तपतर और भी जोरोके साथ काम कर रहा था। ब्राह्मण और अदब्नाह्मण दोनो 
तरहके प्रचारक वहाँ लोगोको उपदेश दे रहे थे कि राम और रहीमकों एक समझो, कर्म- 
काड और जातिभेदके बन्चनोको तोड़ दो और ईरहवरमें विष्वास और मनुप्य मात्रके साथ 
प्रेमसे सत मिलकर अपना एक समान धर्म बनाओ ।” 
लोगोको जातिभेंद, कर्मकाड और घामिक सकीर्णताके बवनोंसे मुक्त करके स्वतंत्रता, 
प्रेम और भक्तिका उपदेग देनेवाले महाराष्ट्र सतोर्मे नामदेवका वही स्थान है, जो उत्तर 
में कवीरका हैं। नामदेवके गुरु खेचर थे। वें मूत्ति-पूजाके कट्टर विरोधी थें। 
उनका कहना यह था कि “पत्थरका देवता कभी नहीं बोलता, तो फिर वह हमारे इस 
जीवनके दु.खोको कैसे दूर कर सकता है ? पत्थरकी मूत्तिको लोग ईव्वर समझ बैठते 
है, किन्तु सच्चा ईइवर विलकुल दूसरा ही है। यदि पत्वरका देवता हमारी इच्छाएँ 
पूरी कर सकता, तो गिरानेपर वह टूट क्यों जाता ? जो लोग पत्थरके बने हुए देवता 
की पूजा करते है, वे अपनी मूर्खतासे सव-कुछ खो बैठते हैं । जो लोग यह कहते है, और 
जो यह सुनते हैं कि पत्थरका देवता अपने भक्‍तोंसे वातचीत करता हैं, वे दोनो मूर्ख है।” 
नामदेवके शिप्यो और अनुयायियोमे स्त्री और पुर्ष, हिन्दू और मुसलमान, ब्राह्मण 
और मराठा, कुनवी, दरजी, कुम्हार, अन्त्यज, महार और वेश्याएँ तक सम्मिलित थी । 
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चोखा मेला नामदेव के जिष्योमें बहत प्रसिद्ध हुए है। वे जातिके महार (चमार) 
थे। उनकी आज तक भी बड़ी मान्यता है । वहिराम भट्ट, जेख मुहम्मद और तुका- 
राम भी वहुत प्रसिद्ध सन्त हुए है । तुकाराम सर्वमान्य सन्त थे । वें कवीर आदि 
की तरह जात-पाँत, मृत्ति-पूजा, यज्ञ, हवन आदि कर्मकाडके कट्टर विरोधी थे । इन 
सतोके उपदेशकी महाराप्ट्रमें जो प्रतिक्रिया हुई उसके सम्बन्द्धमें न्‍्यायमृत्ति श्री रानाडे 
ने लिखा हें कि “नामदेव और दूसरे सतोके उपदेशोका नतीजा यह हुआ कि मराटी भाषा 
के साहिन्यकी उन्नति हुई, जाति-भेंद ढीला हुआ, स्त्रिशोका पद ऊँचा हुआ, उदारता और 
दयालुता फैली, इसलामके साथ हिन्दूमतका एक दरजे तक मेल हो गया । कर्मकाड, 
तीर्ययात्रा इत्यादिका महत्व घटा, प्रेमका महत्व वढा, अनेक देवी-देवताओकी पूजा कम 
हुई और विचारों तथा क्रियाओ दोनोंके क्षेत्रमें राष्ट्रकी ताकत वढी ।” 

यह कहनेकी आवश्यकता नही कि ग्रकवरका दीने इलाही' इन सतो महात्माप्रो द्वारा 
की गई धामिक एवं सामाजिक क्रातिका ही परिणाम था । औरगजेबकी घोर धर्मान्धता 
के अधकारमें भी दारा शिकोहके रूपमें सत परपराकी घामिक एवं सामाजिक ऋान्ति 
की एक किरण विद्यमान थी । उनीके कारण उसको औरंगजेवके भीषण प्रकोपका 
शिकार वनना पडा था । उनके दो महान ग्रथ 'मजमेउल वहरैन' (दो महासमुद्रोका 
संगम) और 'सिरें भ्रकवर' (महान रहस्य) अ्रनन्तकाल तक दाराके क्रातिकारी स्वस्पकी 
साक्षी देते रहेंगे । 

निस्सदेह इस महान सत परम्पराके कारण हिन्दू, वौद्ध और इस्लाम आदिके मधनके 
लिए की गई घामिक एवं सामाजिक क्रातिके फलस्वरूप समस्त भारतमें उत्तर से 
दक्षिण और पूर्व से पश्चिममें एक सुन्दर सार्वजनिक सम्प्रदायातीत धर्मकी नीच 
रखी जा रही थी जिसका मूलमत्र एकता, प्रेम, भक्ति और सबकी उन्नति था और 
जिसका मूल उद्देश्य समस्त रूढियो, परम्पराओो और अधविश्वासोका अत करके 
एक नए समाज और सामाजिक जीवनको जन्‍म देना था | इस धामिक एवं सामाजिक 
नवनिर्माणके साथ-साथ भाषा, साहित्य तथा सस्छतिके क्षेत्रमें भी मिला-जुला 
नव-निर्माण बहुत तेजीसे हो रहा था। यह हमारा सबसे वडा दुर्भाग्य हैँ कि इन 
सभी सतो, साधुओं भौर महात्माओके झनुयाय्रियोनें उनकी इच्छाके सर्वथा विपरीत 
उनके नामसे कितने ही नये पंथव सम्प्रदाय चालू करके नए मिरोह और नई 
हृदवन्दिया कायम कर ली और इन महापुरुषोंके एकताके सारे स्वप्न एवं प्रयत्न 
छिन्न-भिन्न कर दिए गए। उनकी धामिक एवं सामाजिक प्रातिका महान स्वप्न भी 
सर्वधा भग कर दिया गया । उनके द्वारा प्रवाहित पवित्र धारा वाटकी तरह उत्तनी गदी, 
मैली और दूपित कर दी गई कि उसका वास्तविक स्वस्प नर्वया नप्ट हो गया । उसके 
कारण उसके किनारोपर एक-दूसरेपर जमनेवाली मिट्टीकी परतोरी तरह समाजमें 
नए जाति-मभेद, दृतछात तथा स्पर्धास्पर्शकी नई रटियो और कर्मकाड के नए प्रपच तथा 
झध-विश्वानोंके नए मायाजालकी तहें दुरी तरह जम गई । पुराने बधन टूठे नही और उन 
पर नई याठें बाँध दी गई । इस प्रकार हुई प्रतिक्रियाके विस्तारमें जानेगा बह स्वान नहीं है। 

ग्ेंगरेज़ी राज्यके प्रारम्मके साथ मध्यकाल समाप्त हो गया । परन्तु मब्य- 
कालीन सत परम्परा समाप्त नहीं हुईं। बर्तेमान छालीन प्रातिजारी 


मध्यकालोीन संत्तोंकी तामाजिक भ्लंतिको परम्परा टथप्र्‌ 


समाज-सुधारक उसीकी देन हैं। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्या- 
सागर, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, ज्योति वावा फूलें और श्री आगरकर 
आदिने उनन्‍्हीकी परम्पराको आगे वढानेका सराहनीय प्रयत्न किया। ब्राह्म समाज, प्रार्थना 
समाज और आये समाजका जन्म भी इस परम्पराके गर्भमें सेही हुआ । लेकिन, दुख 
यह है कि जो दिव्य-ज्योति प्रकाश-स्तम्भके रूपमें प्रस्थापित की गई थी वह टिमटिमाते 
दिएकी तरह छोटे-छोटे सकीर्ण सम्प्रदाय वन गई । साम्प्रदायिकता मानव-समाजकी 
सबसे बडी दुर्वेंलता और सबसे वडा अभिशाप हैं, जो कि इन सव महापुरुषोके ऋतिकारी 
प्रयत्नोंको राहु व केतुकी तरह ग्रस गया है फिर भी निराश होने या हार माननेका कोई 
कारण नही है । जब कि मानवने किसी भी अन्य क्षेत्रमें निराशा अथवा पराजयको स्वीकार 
नही किया तव समाज सुधारके ही क्षेत्र्में क्यो निराश अथवा पराजित हुआ जाय । 
मानवकी आत्मा स्वभावत" चैतन्य स्वरूप और प्रगतिशील है। प्रगतिमें ही मानव- 
जीवनकी गोभा और सार्थकता है । पिछले डेढ दो सौ वर्पोकि वाद फिर वह समय आया 
है जब कि राजनीतिक एवं शासकीय दृष्टिकोण भी समाज-सुघार अथवा साम्राजिक 
ऋ्रातिके सर्वेथा अनुकूल है । इसीलिए यह समय है, जबकि पूरे निवचय, विश्वास और 
श्रद्धांक साथ समाज-सुधार अथवा घामिक एवं सामाजिक क्रातिको सम्पन्न करनेमें हमें 
जुट जाना चाहिए । मध्यकालीन सत्तोके स्वप्नको पूरा करनेका यही अनुकूल अवसर है । 
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डेंड६ रे बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रन्य 


श्रा सत्यदेव विद्यालकार 


स्वामी विवेकानन्दु 


छुत्नीसदी सदीके मध्यमें १८५७की राज्यक्रातिके सर्वेवा विफल हो जानेके वाद 
प्रत्यज्ष रूपमें भारतीय राप्ट्रीयताका प्रकट अयवा विकसित होना सम्भव न रहा । 
इसनिए वह स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द और राजा राममोहन राय सरीखे महा- 
पुरुषोंके रूपमें अन्तर्मखी होकर प्रकट हुई। अ्रेंगरेज़ कूटनीतिनोने इस देगमें अपने 
साम्राज्यको सुदुढ वनानेके लिए भारतीयोंके स्वाभिमान तया स्वदेशामिमानको सर्देथा 
कुचल डाला था और उनके लिए उन्होंने जिन उपायोका अवलम्बन किया था, उनमें 
ईसाइयतका प्रचार और परिचिमी शिक्षाका प्रसार मुख्य थे। दोनोका लक्ष्य एक ही 
था। वह यह कि भारतीयोमें अपनी किसी भी चीज़के लिए गे एवं गौरवकी अनुभूति 
नहीं रहनी चाहिए और पश्चिमी लोगोकी तुलनामें उनमें दीनता व हीनता व्याप जानी 
चाहिए। इसी दृष्टिसे लाई मेकालेने भारतीय, भाषा, साहित्य, ज्ञान,-विज्ञान, इतिहास 
इत्यादि सभीको अत्यन्त तुच्छ व्हराकर पश्चिमकी भाषा, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान तथा 
इतिहास आदिकी अगरेज़ी जिक्षा पद्धति द्वारा प्रतिप्ठा की थी। ईसाई पादरी 
भी भारतीय धर्म, सस्कृति तथा इतिहानससे भारतीयोको विमुख कर उनमें ईसामसीहके 
प्रति श्रद्धा व प्रतिप्ठा पैदा किया करते थे श्रौर उनकी तुलनामें भारतीय नतो, महापुर्पों 
तथा धर्म सस्थापकोंके प्रति अश्नद्धा एव भ्रनादर पैदा किया करते थे । इस सबका 
प्रतिकार करके देशवासियोमें स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानकी भावनाका सचार करने 
और राष्ट्रीयताकी पुन जाग्रत एव प्रस्थापित करनेके लिए ही स्वामी विवेदानन्द और 
स्वामी दयाननद सरीखे महापुरुषोका जन्म हुआ था । 

स्वामी विवेकानन्दने जो कार्य अमरीका और योरोप जाकर किया वही वायें स्वामी 
दयानन्दने देशके कोने-कोनेमें घूमकर किया । वेद और वेदान्तकी प्रतिष्ठा कर ढोनो 
नें यह सिद्ध किया कि पश्चिमकी तुलनामें भारतकी भापा, साहित्य, जान-विज्ञान, उत्तिहाम, 
सस्कृति तथा धर्म कही अधिक उन्नत और समृद्ध है । किसी नी बातके लिए भारतकों 
इगलैण्ड, अमरीका तथा योरपपर निर्भर रहनेकी झावश्यक्ता नहीं हैं । स्वामी दयानन्द 
अगरेजी मापा और नसाहित्यने सवंया अनभिन्न थे इसलिए उनपर यह सदेह नहीं किया 
दा सकता कि उन्होने अपने विचारोके लिए कुछ भी किसी विदेशी विद्वानके प्रयोने दिया 
हो। स्वामी विवेकानन्दका अंगरेजी मापा एवं साहित्यपर पूर्ण ऋषपिशार था, परन्तु 
उन्होने अपने किसो भी विचारके लिए पब्चिमके दिसी भी विद्वानजों मान्यता प्रदान 


बः 


स्वामी विवेकानन्द डंटछ 


नहीं की । अमरीका और योरप जाकर उन्होने उनकी ही भाषामें उनको जो चुनौती दी 
उसका वे कुछ भी उत्तर नही दे सके । ईसाइयतकी लहरके विरुद्ध ठोनोने जो आवाज 
उठाई, उसका भी कोई उत्तर उनके पास न था । थियोसोफीकी प्रवर्तक मैडम व्लेब- 
त्स्कीको स्वामी दयानन्दने लिखा था कि मेरे देशमें किसी भी वातकी कमी नहीं है और 
श्रमरीकाके लोग हमें कुछ भी नई वात नही सिखा सकते । इसलिये यह प्रइत पैदा ही 
नही होता कि में तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँ । तुमको चाहिए कि तुम मेरे साथ 
मिलकर कार्य करों । स्वदेशवासियोमें उन्होने कूट-कूटकर यह भावना भरी थी कि 
हमें विदेशियोंसे कुछ भी लेनेकी आवश्यकता नहीं है । नकल करने वालेको वुद्धिमान नही 
कहा जा सकता। ब्राह्म समाज और प्रार्थना समाजकी उन्होनें परश्चिसकी नकल करनेके 
कारण ही तीत्र आलोचनाकी थी। वे विदेशी आचार-विचार वेश-भूषा, रहन सहन,तथा खान 
पान आदिके कट्टर विरोवी थे । अपने देश और देशवासियोकी दीनता व हीनता वे किसी 
भी रूपमें सहन नही कर सकते थे । उन्होने लिखा है कि लोहेको सोना वनानेवाली पारस- 
मणिकी वात तो झूठी है परन्तु एक पारसमणि अवच्य है और वह है मेरा देग आर्यावर्त, 
जिसको छूनेके साथ ही दरिद्र विदेशी मालामाल हो जाते और सोना वन जाते है । उनका 
रोम-रोम इसी प्रकारकी उत्कृष्ट राष्ट्रीय भावनाओंसे ओत-प्रोत था । 

यही स्थिति स्वामी विवेकानन्दकी थी । जब वे शिकायोंके सर्वे-वर्म-सम्मेलनमे 
वोलनेके लिए खड़े हुए, तव उन्होने समानताके नाते उपस्थित जनताको भाइयों और वहनो 
कहकर सम्बोधित किया और स्वाभिमान तथा स्वदेशाभिमानकी भावनासे ओत-प्रोत 
शब्दोमें कहा कि मैं संसारके सबसे युवा देशको विव्वके महानतम देशकी पुरातन संन्यासी 
परम्पराका प्रतिनिधि वनकर उसका श्राशीर्वाद देने आया हैँ । दीन-हीन और प्राचीन 
भारतके स्वाभिमान और स्वदेशाभिमानकी विदेशियोपर अमिट छाप लगानेवाले पहले 
व्यक्सि स्वामी विवेकानन्द थे । एक और अ्रवसरपर सिंह गर्जना करते हुए उन्होंने 
कहा था कि मेरे देशवासी यदि भारतीय महासागरका सारा कीच अपने हाथोमें लेकर 
परिचमपर फेंकना गुरू करें तो उनका वह इत्य इतना जघन्य नही होगा, जितनी जघन्यता 
तुम्हारे यहाँके ईसाई पादरी मेरे देशमें जाकर करते हैं । क्या तुम उनको इसी कामके 
लिए भेरे देगमें भेजतें हो और उनपर इतना खर्च करते हो ? पेरिसके सर्व-धर्म-सम्मेलन 
में उनकी इसी कारण बोलने की स्वतंत्रता नही दी गई थी कि वे ईसाई घर्मकी तुलनामें 
भारतीय घमंको श्रेष्ठ महान और पुरातन बनाते थे । मनुप्यको पापी माननेके ईसाई 
धर्मके सिद्धान्तकी निन्‍दा करते हुए जब वे यह कहते थे कि मनुष्यकी आत्मा दिव्य प्रकाशके 
पूँज परमात्माकी ही प्रतीक है और वह अपनी सावनासे परमात्मा पदकी प्राप्त कर सकता 
है तव ईसाई घर्मके बड़ेसे बड़े विहान भी यह मानतनेको वाव्य हो जाते थे कि ईसाई धर्मके 
अलावा भी ससारमें कोई दूसरा धर्म है, जो उस की अपेक्षा कही अधिक प्राचीन, महान 
तथा उन्नत हैं। पेरिस, इंगलैण्ड तथा योरपके अन्य देगोमें भी उन्होंने यह वार-वार 
कहा कि योरप और इंगर्लण्डमें भी जब जगल खड़े थे, तब मेरे देशमें ज्ञान-विभानका सूर्य 
अपने पुरे तेजके साथ प्रकट हो चुका था इसलिए उनका यह दावा था कि योरोप व अमरीका 
भारतसे आज भी वहुत कुछ सीख सकते है । इस प्रकार अपने देशकी दीनता व हीनता 
और पद्चिमकी श्रेप्ठताके विरुद्ध जो विद्रोह उन्होंने किया, वह उनकी देशभक्तिका सवसे 


डंडे बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


वडा प्रमाण है और वह ही उनकी सबसे वडी देश-सेवा है। अमरीकाके लोगोके हृदयमे 
उन्होने यह भावना सुदृढ करदी थी कि हमें ईसाई पादरी भारत न भेजकर वहाँसे ही 
मिशनरी अपने देशमें बुलाने चाहिए । उनकी इस भावनाकी पूर्तिके लिए स्वामीजीने 
अ्रमरीकाके बड़ें-वडे शहरोमें वेदान्तके प्रचारका आयोजन किया था और अनेक विद्वाव 
संन्‍्यासियोकी उसके लिए वहाँ भेजा था । यह कहा जा सकता है कि पश्चिमके कूढ- 
नीतिजोने धर्म और सस्कृतिके प्रसारकी जो घारा पदिचिमसे भारतकी ओर वहाई थीं, 
उसके प्रवाहको स्वामीजीने बदल दिया था और भारतसे पण्चिमकी ओर एक नई घारा 
का प्रवाह शुरू कर दिया था । पश्चिमपर भारतकी महत्ता की छाप लगानेवाले 
पहले देशभक्त राष्ट्रमहापुरुप स्वामी विवेकानन्द थे। 


उनका जन्म € जनवरी १८६२ को एक कायस्थ परिवारमे हुआ था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि उनके परिवारके लोग वश-परपरासे ही धामिक एवं सात्विक वृत्तिके थे । 
उनके दादा, कहते है, कि जीवनके अतिम दिलोमें सन्‍्यासी वन गये थे । उनके पिता 
श्री विश्ववाथ दत्त कलकत्तामें एटौर्नी-एट-ला थे । उनकी मात्ता अ्रप्रतिम प्रतिभागाली 
महिला थी । उसमें गहरी साधना, मुमुक्षु दुष्टि और दठीत् प्रतिमाके वीज वण परम्परा 
से ही रोप दिए गए थे । उनका जन्म-ताम नरेन्द्रनाथ दत्त था और वचपनमें ही उनमे 
सहानुभूति-सहृदयता, सात्विकता, श्रद्धा, साधना, ईइवर-भक्ति और आध्यात्म-वृत्ति के 
गृण पैदा हो गए थे, जो कि जीवनमें उत्तरोत्तर विकसित होते गए । स्वभावत उनमें 
श्रद्धा, भक्ति एवं दाशनिक दृष्टि विद्यमान थी । युवावस्थामे उन्होंने पूर्व और पश्चिम 
के दशेन शास्त्रका तुलनात्मक अव्ययन किया था । हवंट स्पैन्सर और जान स्टुअर्ट मिल 
झादिको उन्होने कालेजके दिनोमें श्र्ययन्त किया था । ह॒र्वर्ट स्पैन्सरको उन्होंने एक 
आलोचनात्मक तकंपूर्ण पत्र लिखा था जिसकी ययार्थताको उसने भी स्वीकार किया था । 
उनके प्रिसिपल मि० हेस्टीकी यह सम्मति थी कि “वे वास्तवमें ही अत्यन्त प्रतिभा सम्पन्न 
है। मैने जर्मतीके विग्वविद्यालयोंमें भी उन जैसा गुणी दार्थनिक युवक नही देखा । 
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वे जीवनमें अवश्य ही अपूर्व स्वाति प्राप्त करेंगे । 


युवावस्थामें उनका झुकाव नास्तिकवादकी ओर हुआ परन्तु वे तुरन्त समल गए । 
इसपर उन्होने स्वय ही एक व्याल्यानमे कहा था कि “में बह नहीं मानता कि कोई हिन्दू 
अनीब्वरवादी वन सकता हैं। पश्चिमका साहित्य पढकर वह भौतिकवादी वन सकता 
है परन्तु पाँच माससे अधिकके लिए नही, क्योंकि वैसा बनना उसके सूनमें नही है ।” 
चह स्वभावत भावुक, आस्तिक एवं ईश्वरवादी थे । इसके बाद उनका लुकाव ब्ह्म- 
वादियोकी ओर हुआ, किन्तु उन्होंने श्रनुमव किया कि वे अत्यन्त मकीर्ण है और उनकी 
आत्माको उनसे सतोप नही मिल सकता । इसके बाद उनको उस मानसिक स्थित्तिमें से 
गुजरना पडा जिसमेंसे प्राव प्रत्येक महापुरुष और घातिकारी सुधारक को गुजरना पटता 
हैं। उस समय ही उनमें अध्यात्म क्षुषा जाग्रत होती है जो सत्यकी सोजमे उनको 

लगा देती है । वी० ए०पास करनेके वाद उनके पिता उनको कानून पटाना चहले थे, 

परन्तु उन दिनोमें अपनी इस मानसिक स्वितिके ही कारण वे कानूनदा अध्ययन नहीं 
कर सके शौर उस गुरुकी खोजमें लग गए जो उनकी तअध्यात्म-क्षुधाकी तृप्ति वर सकता । 


स्वास्ती विवेकानन्द दट६ 
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इन्ही दिनींमें उनको श्री रामकृष्ण परमहंस वैसे ही मिल गए जैसे स्वामी दयानन्‍्द 
को प्रजाचवक्षु गृत विरजानन्द मिले थे । 

कहते है कि पहली ही भेंटमें गुट और णजिष्य दोनोने एक-दुसरेको अपनी ओर आकपित 
कर लिया । गुरुने गिष्यकी योग्यता और गिप्यने गुरुकी योग्यताको भाँप लिया । 
शिप्य गुरुसे वेदान्तका नियमित अध्ययन करने लग गया और अपनी आवजकाझोका उनसे 
उत्तर पाकर सत्यकी खोजमें गहरा उतरता चला गया | श्री रामकृष्ण परमहसका 
१६ अगस्त १८८६ को निधन हो गया । उनके सभी गिप्योने संन्यास आश्रममें प्रवेश 
करके उनके कार्य और मिशनकी पृत्तिमें अपनेको खपा देनेका संकल्प कर लिया । और 
रामकृप्ण मिशनकी स्थापना की, जिसकी इस समय ११० से अधिक शाखाएँ सारे संसारमें 
विद्यमान है । निसंदेह श्री नरेन्द्रनाथदत्त भी उनमें एक थे, जो संन्यास धारण करने 
के वाद स्वामी विवेकानन्दके नामसे प्रसिद्ध हुए। जिस व्यक्तिने विवेकके प्रकाशमें 
अपने जीवनका निर्माण करना प्रारम्भ किया था उसको विवेकमें ही लोकोत्तर आनन्दके 
दर्शन हो सकते थे, । इसी कारण उनका यह नाम सर्वथा सार्थक सिद्ध हुआ । 

सन्‍्यास घारण करनेके वाद वें हिमालयकी ओर चल दिए और तिब्वतमें रहकर 
उन्होनें तपस्या एवं श्रध्ययनमें अपनेको लगा दिया। कुछ समय वाद वे वहाँ से दक्षिणकी 
ओर कुमारी अन्तरीप अ्रथवा दक्षिणेग्वर चले गए। वहाँसे मद्रास श्राए जहाँ कुछ मित्रोने 
उनको शिकागोके सर्वे-वर्मे-सम्मेलनके लिए अमरीका भेजनेका निर्चय किया | कुछ चन्दा 
करके ३१ मई १८६३को उनको जापानके रास्ते वहाँ भेज दिया गया । 

वहाँ पहुँचकर उनको भयानक आर्थिक तंगीका सामना करना पडा । घर-घरसे 
भीख माँगकर वे अपना काम चलाने लगे । एक दिन एक वृद्धा स्त्रीनें कौतुहुलवण उनकी 
अपने यहाँ भोजनके लिए निमंत्रित किया और अपने कुछ साथियोको भी इस विचार 
से बुलाया । वे उस युवा संन्‍्यासीको देखकर प्रसन्ञ हुए । यह कौतुक उनके लिए 
वडा कीमती सिद्ध हुआ । जो वहाँ आए थे उनकी विद्बत्ता, वक्‍तृता, तर्कंगक्ति, युक्ति 
तथा गम्भीर अव्ययनसे बहुत प्रभावित हुए । उन्होने दर्णेनके एक उपाध्यायसे उनकी 
चर्चा करवाई । वह इतना अश्रधिक प्रभावित हुआ कि उनको सर्ववर्म-सम्मेलनके अध्यक्ष 
डा० वैरोजके पास ले गया | कठिनाई यह भी थी कि स्वामीजी न तो किसी धर्म विशेषके 
प्रतिनिधि थे और न किसी धामिक संस्थाने ही उनको अपना प्रतनिधि वनाकर वहाँ 
भेजा था। इसी कारण सम्मेलनके सयोजकोने उनको उसमें सम्मिलित नहीं होने 
दिया । केवल अपनी योग्यता विद्वत्ता और वक्‍्तृत्व-शक्तिके सहारे जब उनको उसमें 
प्रवेश मिला तव वे सहसा ही सबके आकर्पणके केन्द्र-विन्दु वन गए और ११ सितम्बर, 
१८६३ को अपने पहले ही भापणसे सव पर छा गए। सम्मेलनमें सवकी आँखें उनपर 
लगी रहती थी। सव उनका भाषण सुननेके लिए आ्रातुर रहते थे। सम्मेलनके 
अव्यक्ष उपस्थितिको बनाए रखनेंके लिए उनको सवके वाद समय ढेते थे और वीच-बीच 
में उनके भाषणकी सूचना देते रहते थे । वे जादूकी तरह सवको मोह लेते थे । 

“न्यूयार्क हेरल्डने तव लिखा था कि “उस सर्व-बर्म-सम्मेलनमें बिना किसी सन्देहके 
स्वामी विवेकानन्द सबसे महान व्यक्ति थे । उनका भाषण सुननेके वाद हमें यह अनुभव 
हुआ कि ऐसे विद्वान्‌ के देशमें ईसाई मिथनरी भेजना कैसी भयानक भूल है ?” “न्यूबार्क 
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क्रिटिक” ने लिखा था कि “वे देवी शवित प्राप्त बदता हैं । उनकी मनोहर वेप भूपामें 
उनका प्रतिभा सम्पन्न चेहरा कुछ कम आकर्षक नही है, किन्तु उनको चाणामे जी तेज वें 
श्ोज है, वह और भी अधिक आकर्षक है ।” 

सर्वेबर्म-सम्मेलनमें उनकी उपस्वितिका सारे अमरीकापर अदभुत प्रभाव पड़ा । 
स्थान-स्थानसे निमत्रण प्राप्त होनेपर उन्होंने अमरीकाका व्यापक दौरा किया, कई स्थानों 
पर भाषण दिए और वेदान्तके प्रति जनतामें आस्था पैदा की । इसमें उनको तीन चर्प 
लग गए 

वहाँसे वे इंगलैण्ड आए और लन्‍्दनमें दो मास रहकर उन्होने वेदाल्तपर अनेक व्या- 
ख्यान दिए । तव समाचार-पत्रोमे लिखा गया था कि लन्दनमें सभी तरहके लोग रहते 
है, परन्तु इन दिनोमें वह महत्वपूर्ण व्यक्ति यहाँ आया हुआ हैँ जिसने शिकागोके सर्वे- 
घममं-सम्मेलनमें हिन्दू धर्मका प्रतिनिधित्व किया था । उनके व्याख्यानोका ऐसा प्रभाव 
पडा कि अनेक उनके शिष्य वन गए । उनमें मि० नैन्डसूबर्ग (जो बादमें स्वामी क्ृपा- 
नन्‍्द कहलाए), मैडम लुई (बादको स्वामी अभयानन्द ), मिस मार्गेरेट नोवल (बादकों 
सिस्टर निवेदिता), जे० जे० गौडविन और कैप्टेन सीवियर आदि थे । 

१६ दिसम्बर १८६६ को वें स्वदेश लौट आए । वे पहले व्यवित थे, जिन्होंने पथ्चिम 
के भौतिकवादी लोगोके सम्मुख भारतके अध्यात्मवादका ऊँचा, महान और पुरातन झादर्ण 
उपस्थित करके अपने देशकी महानताका चित्र उनके सामने रला था । जो भारतको 
अत्यन्त दीन हीन दृष्टिसे देखते थे उनको उसके वास्तविक स्वस्पका पहली वार परिचय 
मिला और वें उसपर चकित रह गए । 

श्रीलकार्में जहाजसे उतरकर वे स्वास्थ्य लाभके लिए अ्रल्मोड्रा यूए । जगह-जगह 
पर जनताने उनका विजयी वीर महा सेनापततिकी त्तरह स्वागत एवं अभिननन्‍दन किया । 
वे केवल कोरे वक्‍ता ही नही थे, अपने विचारकोंके प्रति उनमें दडी गहरी निष्ठा और 
आस्था थी । उनको क्रियात्मक रूप देनेके लिए वे श्रत्यन्त आतुर रहा करते थे । 
उनको यह हादिक अभीलापा थीं कि वेदान्त सारी मानव जातिका घ॒र्मं वन जाय और 
नैतिक, आध्यात्मिक एव दँदी गुणोमें हिन्दू जातिका सिक्का मारे विष्चपर एक बार फिर 
लग जाय । उन्होने इसी दृष्टिसे हिन्दु-जातिकी अ्रतरात्माको जगानेंका प्रयत्व किया । 
उसके जीवनके व्यवहार और धामिक आदशोके बीच जो गहरी खाई बन गई थी, उसको 
पाटनेका भी उन्होने यशस्त्री प्रयत्त किया । उन्होने पुरानी स्टियो, कुप्रयाश्रो और 
अधविद्वासोको भी दूर करनेके लिए आवाज़ उठाई । रामकृण्ण मिथनका नए मिरे 
से सगठन करके उसकी थाखाएँ जहाँ-तहाँ स्वापित की ॥ १८४६७ के भयानक प्लेंग और 
दुभिक्षमें सेवाका का्ये भी संगठित किया । 

उनका स्वास्थ्य एकाएक त्रिगड़ना शुरू हो गया । डाकठरोफी सलाहपर 

१८६६ में इयलैण्ड होते हुए फिर झ्मरीका गए । सान फ्रासिसकोम उस यात्रामें 5 
शान्ति झाश्नम और 'वेदाल्त सोसाइटीकी' स्वापना की, जो उस समय सूद फल-कद 
हैं। वहांसे वे फाममे सर्वेधर्म सम्भेलनमें सम्मिलित होनेफके दिए झाए। चौटने 
हुए उन्होने योरोपके कई देशोका दौरा किया । स्वास्थ्य हार्यका उतना भार सहन सही 


कर सका और जानेकी भ्रपेक्षा कही अधिक गिरा हुम्ना स्वास्थ्य लेकर वे स्वदेश यापन 
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आए । यहाँ आकर स्वास्थ्यकी परवाह किए विना ही फिर अपने काममें जुट गए । 
वनारसमें संस्क्ृत और वेदान्तके अ्रध्यवनके लिए उन्होने एक पाठशाला कायम की और 
कलकत्ताके सामने हावडाके नीचे वेलूरमें श्री रामकुष्ण परमहंसकी स्मृतिममें एक 
मठ कायम किया । इसी मठमें जुलाई १९०२ को उनके इस चश्वर देहको उनकी आत्मा 
सदाके लिए छोड गई । वहुत सवेरे ही उन्हे अपने शरीरान्त होनेका आभास मिल 
गयाथा। कुछका कहना यह भी है कि बहुत पहले ही उन्होने उसके सम्बन्धर्में भविष्य- 
वाणी कर दी थी । बड़े सवेरे सदाकी भाँति वे समाधि अवस्थामें ध्यानमग्न रहे । फिर 
अपने साथियोके साथ संस्कृतमें कुछ चर्चा-वार्त्ता की । दोपहरकों भी वैदिक विपयोपर 
चर्चा-वार्ता की गई और गाम्रको वे फिर समाधिस्थ हो गए । उसके बाद कुछ थोड़ा 
सा टहलने गए और लौटकर फिर घध्यानमग्न हो गए । यह उनकी अंतिम समाधि थी, 
जब कि रातको नौ बजे उनकी जाम्रत दिव्य आत्माने नह्वर शरीर का यह चोला छोड 
दिया । 
पद्िचिमके लोगोपर अपने देशकी महत्ता व प्राचीनता और उसके धर्म, सस्क्ृति, 

साहित्य तथा ज्ञान विज्ञानकी गहरी छाप लगानेके साथ-साथ उन्होने स्वदेशवासियोमें 
स्वाभिमान श्र स्वदेशाभिमानकी जिस भावनाका संचार किया, वह उनकी बहुत बडी 
सेवा है। उसीमें उनका देक्ष-प्रेम और राप्ट्ररभक्ति समाई हुई है। वें वचपनसे 
ही सुधारक और प्रगतिशील विचारके थे । अपने देशके यूवकोको वे प्रायः यह कहा 
करते थे कि किसी भी वातको इसलिए मत मानो कि वह किसी महापुरुपने कही है अ्रयवा 
किसी महापुरुपके नामसे लिखे गए ग्रथमें पाई जाती हैं । हर वातको तर्क और विवेककी 
कसौटीपर कसनेंके वाद ही स्वीकार करो । इसी प्रकार वे यह भी कहा करते थे कि 
नाक पकड़कर लम्बे सास लेने अथवा अँखें मूंदकर कोरा जाप करनेसे फुटवालके मैदान 
में घंटा भर खेल लेना कही अ्रधिक अच्छा है । उस खेलसे पैदा होनेवाली शक्ति 
की देशको कही अधिक आवश्यकता है | वचपनमें ही उन्होने भूत-प्रेत आदिके मिथ्या 
विश्वासोको माननेसे इनकार कर दिया था । अपने पासके मकानमें लगे हुए एक पेड़ 
पर चढ़कर वे और उनके साथी बडी घूम मचाया करते थे । मकान-मालिकने लड़को 

को डराने और भगानेके लिए भूतका भय बताना शुरू किया । बाकी सव साथियोने 

डरकर वहाँ आना छोड़ दिया, परन्तु नरेन्द्र वहाँ जाता, सिर नीचे करके पेड़पर लटक 

जाता और कहता कि बताओ वह भूत कहाँ है ? पढनेमें इतने कुशाग्र बुद्धि थे कि कहते 

हैं कि पुस्तकके पन्‍नेंकी एक एक पंक्ति न पढकर सारा पन्‍ना एक साथ पढ लेते थे और 

भ्रध्यापको जो पाठ पढाना होता था उसको वे पहले से ही स्वयं तैयार कर लेते थे । 

कालेजमें उनको प्रवेश नही मिल सका, तब उनके पुराने अध्यापकने उनकी योग्यतापर 

मुख्ध होकर उनको विना पढ़ें हुए ही ऊँची कक्षामें दाखिल करवा दिया और परीक्षामें भी 

बैठनेका अवसर दिला दिया ! यही वह भ्रतिभा थी, जिसने योरप व श्रमरीकाके लोगोको 

भी मंत्रमुग्य कर डाला । 

उनकी दृष्टिमें धर्म साधनाका विषय था और इसीको वें लोगोंके दिल व दिमागमें 
बैठा देना चाहते थे। वे इस विचारको जड मूलसे नप्ट कर देना चाहते थे कि धर्म अंब 
श्रद्धाका विपय है और उसमें तर्क भ्रथवा युकति के लिए कोई स्थान नहीं हैं। इसके 


भर वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


विपरीत वे यह बताना चाहते थे कि “वस्तकंणानुसन्धात्ते स धर्मम्‌ वेद नेतर ” शन्लर्थात्‌ 
जो तकंके अनुकूल है वही घममं है । आत्माकी प्राप्ति उनकी दृष्टिमें धर्मका लक्ष्य था । 
दूसरा उनका विचार यह था कि आत्मा अनन्त है। उसका कोई ओरछोर नहीं है । 
कुछ लोगोका यह कहना था कि ऐसा माननेसे नैतिकताका झ्ावार नप्ड हो जायेगा । उनका 
उत्तर यह था कि ऐसा सोचना पाशविक वृत्तिका सूचक हैं, जिसको कि केवल चाबुकसे काबू 
में रखा जा सकता है। वे नैतिकताका अय्ये दूसरोकी भलाई करना किया करते थे, जो कि 
सभी धर्मोका सार है। अद्वैतमें इस विचारकी सर्वोत्तम व्याल्या की गई है। 
उसकी मान्यता यह है कि जो भी कोई दूसरेकी हानि करता है, वह अपनी ही हानि करता 
है। वे इसाई धमंके इस विचारको बिलकुल भी नही मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य पापी 
हैं। इसके विपरीत वे यह मानते थे कि प्रत्येक मनुप्यमें आत्माकी दिव्य ज्योति विद्यमान 
है। अमरीकामें जब उन्होंने इस विचारका प्रतिपादन किया था तब वहाँके लोग 
स्तव्घ रह गए थे । पापात्मा होनेके विचारसे जो निराभा मानवमें छायी रह सकती हैं, 
उसको दूर करनेवाला यही विचार है कि वह अपनेको तेजोमय भगवानका श्रण या उसका 
प्रतिनिधि माने । उनका तर्क, तथा युक्ति अत्यन्त सरल उदाहरणोंसे स्पप्ट की जाती थी । 
वे प्रायः कहा करते थे कि विजलीका वटन दवाते ही उसकी जो लहर दौड पड़ती हैं और 
उससे जो प्रकाश होता हैं, उसका ल्ञोत कही दूर बने हुए विजलीघरमें है । विजलीवर 
वह भगवान हैं श्रोर हम सवकी स्थिति भिन्न-भिन्न बत्तियोंके समान हैं। स्विच ठीक 
हुआ कि हम सबमें सहसा ही प्रकाश का सचार हो जाता है । 

वे किसी व्यक्ति-विशेष अयवा पदार्थ-विश्वेषको परमात्मा मानकर पूजनेके सर्वथा 
विरुद्ध थे * उनका कहना यह था कि जिस पूर्ण व्यक्तिमें परमात्माकी कल्पना की जाती 
है, वह परमात्मा नही हो सकता; केवल उसकी प्रतिमा ही हो सकती है । मूत्तिपूजामे 
निहित भावना यही है कि हम उसको परमात्मा नही किन्तु परमात्माकी केवल प्रतिमा 
मानकर पूजते है । 

उन्होंने सहिप्णुताका भी निरन्तर उपदेश दिया । जोर जवर्दस्ती तथा बनात्कार 
उनकी दृप्टिमें धर्मके विरोधी थे ॥ धर्मको सावनाका विपय मानते हुए विभिन्न नम्प्रदायो 
को वे साधन मात्र मानते थे । एक मनुप्य मुनलमान, ईसाई अ्रयवा बौद्ध होते हुए भी 
पूर्ण हो सकता हैं , क्योंकि एक ही बिजली घरको जोड़नेवाले अनेक तार हो सकते है 
और एक ही गहरको जानेवाली अनेक सडके भी हो सकती हैं। इसी आधारपर वे 
सहिष्णुताका प्रतिपादन किया करते थे। 

वे सार्वभौम घमंका प्रतिपादन करते हुए यह कहा करते थे कि वह विध्वसात्मर 
नही, निर्माणात्मक हैं । उसको प्राप्त करनेका मार्ग यह नही हैं कि किसी एक घर्मफो 
अपनाकर दूसरोकी निन्‍दा की जाय । हर एक धमंमें अपना-अपना दर्घन, पराण झौर 
कर्मकाण्ड हू। सबका अपना-अपना महत्व हैं। फिर यह भी नहीं भूलना चाहिये 
कि मनुप्योंके स्वभाव भी भिन्न-भिन्न हैं? कोई विचारक अथवा दार्सनिक है, तो 
दूसरा भवितिवादी, तीसरा रहस्यवादी और चौया कर्मकाडी हो मकत़ा है। इसौलिए 
योनके घ्यानयोग, राजयोग, हठयोग, भक्तियोग, और कर्म योग आदि कितने ही भेद 
वताए गए हूं । लक्ष्य सबका एक ही है और वह है आत्माकी प्राय्वि । 


स्वामी विदेकानन्द ड५३ 


हा 


समाज-सुधारके सम्वन्वमे भी उनके विचार विलकुल स्पष्ट थे । उन्होने धर्मान्चता, 
हूढ़िवाद और मिथ्या-विश्वासोको टूर करनेपर पूरा जोर दिया । बे लोगोके कूृप-मंडूक 
न बने रहकर खुली आँखोसे दुनियाको देखनेके लिए कहा करते थे । पीछेकी ओर न 
देखकर आगे वढेनेके लिए प्रेरित किया करते थे । वे कहा करते थे कि जीवन प्रगतिशील 
हैं और झाजका हमारा जीवन पिछली अनेक सदियोमें की गई प्रगति एवं विकासका परि- 
णाम है ।उतका यह भी कहना था कि समाज-सुधारका कार्य श्राम जनताके जीवनसे प्रारम्भ 
होना चाहिए । उसको केवल कुछ ऊँचे लोगो तक सीमित रखनेसे कोई लाभ नही मिल 
सकता । पिछली एक सदीमें किए गए समाज सुवारके कार्यकों वे केवल शोभाकी वस्तु 
कहा करते थे, क्योकि उनकी दृष्टिमें उसका सम्वन्ध केवल उच्च वर्णके लोगोके साथ 
था और आम जनता तक उसकी पहुँच नहीं हो सकी थी, उनका यह भी कहना था कि 
ये सुधार केवल विदेशियोके सामने वन ठन कर आनेके लिए किए जाते है । ये वास्तविक 
सुधार नही है, समाज-सुधारका आ्राधार उनकी दुष्टिमें विदेशियोकी नकल करना न था, 
अपितु वे राष्ट्रीय जीवनको उसका आधार बनाना चाहते थे । अपने जीवनमें विदेशी 
जीवनकी कलमें लगाना उनको विलकुल भी पसन्द न था । वें यह भी कहा करते थे 
कि जो दूसरोके लिए अमृत हैँ, वह हमारे लिए विप हो सकता है। उनकी सामाजिक 
सस्थाएँ आचार, विचार, रहन, सहन आदि उनके लिए उत्तम है, परन्तु हमारे लिए वह 
ग्राह्म नही हैं। वर्तमान जात-पांतके सम्बन्धर्में उनका कहना यह था कि ब्राह्मणोकों 
नीचे गिरानेकी अपेक्षा स्त्रीकों उनके धरातलमें ले आना चाहिए । ब्राह्मणोंके एकाधि- 
कारके दिन लद गए । संस्क्ृतके अव्ययनका वे सवको समान रूपसे अधिकारी मानते 
थे । उनका कहना यह था कि हर जातिको अपनेकी व्राह्मण घोषित करके सस्क्ृतका श्रध्ययन 
शुरू कर देना चाहिए और अपनी सामाजिक-अतिष्ठा उनके समान वना लेना चाहिए । 
ब्राह्मणोंकी वे श्रपनी अ्व-धारणाओ्रोेसे ऊपर उठनेकी प्रेरणा दिया करते थे और कहा 
करते थे कि अपनेको ऊँचा माननेवालोकों अपने ही हाथोसे अपनी उच्चताकी कब्र 
खोद डालनी चाहिए। वे जितनी जल्दी ऐसा कर सकेंगे, उतना ही उनका 
भला है । 
वर्तेमान जिक्षाप्रणालीके भी वे विरुद्ध थे। उनका कहना यह था कि यह जिक्षा 
मानव और उसके चरित्रका निर्माण नहीं करती । यह ऐसी निपेधात्मक शिक्षा हैं कि 
उससे तो मृत्यु कही अधिक अच्छी है । शिक्षाका अर्थे अपने दिमागमें सब तरहकी 
जानकारी भरकर उसको वाटरलूकी लडाईका मैदान बना लेना नही है । जीवन-निर्माण 
चरित्र-निर्माण और मानव-मिर्माण उसका लक्ष्य होना चाहिए, जिसका कि उसमें सर्वथा 
अ्रभाव है। सारे पुस्तकालयको दिमागमें भर लेनेसे किन्ही भी पाँच वातोको लेकर 
अपने जीवनका निर्माण कर लेना कही अधिक सच्ची झिक्षा हैं। उनका यह भी कहना 
था कि हमारी इस समयकी हालत विलकुल पणुओके समान हैं और समाजके चाबुकका 
हमपर नियन्रण हैं । हमारी नैतिकताका आधार पुलिस हैं। यदि कही समाज 
और पुलिसका भय न हो तो कौन सा ऐसा कुकर्म है जिसको करनेमें हम न 
लग जाये । 


डप्र्ड वसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


अमरीकामें अपने व्याख्यानोमें में वे प्राय यह कहा करते थे कि "मेरे देशवासियोको 
तुम्हारे धर्मकी आवव्यकता नही है। रोटीकी आवश्यकता है और तुम रोटी न देकर 
उनको पत्थर दे रहे हो ४” अपने देशवासियोंसे वह कहा करते थे कि “हमारी कोमलता 
ने हमें रईका गाला वना दिया है । अब हमारे देश और जातिको जिन चीजोकी जर्रत 
है, वह है--लोहेंके हाथ-पैर फौलादके पुट्ठे और दुढ सकल्प शक्ति, जिसको दुनियाकी 
कोई शक्ति रोक न सके ।” शअ्रपने देशके सुधारकोके सम्बन्ध्में उनका यह कथन 
कितना प्रेरणादायक था कि “क्या भारतमें कभी सुधारकोकी कमी रही हैं? क्या 
कभी तुमने भारतका इतिहास पढा है ? रामानुज कौन थे ”? झकर कौन थे ? नानक 
कौन थे, ? चैतन्य कौन थे ? दादू कौन थे ? क्या रामानुज नीची जातियोकी भोर 
से लापरवाह थे ? वया वह आजीवन इस वबातका यत्न नही करते रहै कि चमारो 
को भी अपने सम्प्रदाय में सम्मिलित करलें ? क्या उन्होंने मुसलमानोको अपनी मडली 
में मिलानेकी कोशिश नही की थी ? क्या गुरु नानकने हिन्दू-मुसलमान दोनो जातियो 
को मिलाकर एक वनाना नहीं चाहा था ? इन सब महापुरुषोनें सुधारके लिए यत्न 
किए, और उनका नाम भझभी तक कायम है। अन्तर इतना है कि वह लोग कटुवादी 
नथे। उनके मुँहसे जव निकलते थे, मीठे वचन ही निकलते थे । वह कभी किसीको 
गाली नही देतें थे, किसीकी निन्‍दा नही करते थे । निस्सदेह सामाजिक जीवनके इन 
गुरुतर और महत्वपूर्ण प्रश्नोकी हमने उपेक्षा की है और प्राचीनोने जो मार्ग स्वीकार 
किय था, उससे विमुख हो गए है ।” 

स्वदेशाभिमानसे ओतम-प्रोत उनके ये शब्द प्रत्येक भारतवासीको अपने हृदयपर 
अ्रकित कर लेने चाहिए कि “प्यारे देशवासियों ! पुनीत आर्यावर्तमें बसनेवालो ! 
क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरतासे वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे, जो केवल 
वीर पुएपोका अधिकार हैं ? हें वीर पुरुषो ! मर्द बनो श्रीर ललकारकर कहो, 
मैं भारतीय हुँ । भारतका रहनेवाला हूँ । हरएक भारतवामी चाहें वह कोई भी हो, 
मेरा भाई हैं। अ्पढ, निर्धन, ऊेची जातिके और नीची जातिके सव भारतीय मेरे भाई 
हैं। भारत मेर/ जीवन और मेरा प्राण है। भारतके देवता मेरा भरणसोपण 
करते है। भारत मेरे वचपनका हिंडोला, मेरे यौवनका विलास-भवन और चुढापे 
का बैकुठ हैं ।” 

स्वामीजीके विचार सर्वथा मौलिक थे। वे अद्भुत प्रतिभा सम्पन्न व्यक्त थे । 
उनकी तकंशैली कमालकी थी। दृष्टि बडी पैनी थी। उनका व्यक्तित्व हिमालयके समान 
महान, पाडित्य सागरके समान अगाध और वव्तृत्व घक्तिमें गयाकी घाराका-सा अजनल 
प्रवाह था । इसी कारण उनके तेजमय और त्यागमय जीवनमें एक विचित्र आकर्षण भा । 
जो कि हर किसीको मज्रमुग्ध कर लेता था । उनकी साधना व नपस्या चरमसीमापर 
पहुँची हुई थी । उनकी सच्चाई और ईमानदारी सदेहने सवंचा रहित थी । उनका चर्नि 
स्फटिक मणिके समान पवित्र था। उन्होंने अपना सर्वस्व अपने देश और मानद-समाज 


ग्ग्ग्बी 


की सेवामें भ्रपित कर दिया था । उनका तेजस्वी जीवन श्र ओजडन्वी विचार आज 
भी हमारा पथ-अदर्भन कर सवते हैं । सामाजिक जदता तथा घामिल मृदता को 


्षि 


| 


स्वामी विवेकानन्द ४५४ 


करनेका उन्होंने वैसे ही प्रयत्न किया जैसे किसी तालाबके सड़े हुए पानीको साफ किया 
जाता है। ऐसे आदर्श एवं महान जीवनका केवल ४० चूर्पकी आयुर्मे अंत हो गया । 
भहापुरुषोके जीवनकी ज्योति के इतनी जल्‍दी बुझ जानेके सम्बन्धर्म उन्होने स्वयं ही एक 
वारकहा था कि “उनका जीवन उस मोमबत्ती जैसा होता है, जो दोनो श्रोरसे 
जलती भश्रौर जल्दी ही समाप्त हो जाती हैं ।” 
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श्रीमती निर्मेलारानी तनेजा 


श्रीस्वामी रामतीर्थ 


>ताहरी रीति-रिवाज पूरा करना, तीथर्थेयात्रा करना, ब्राह्मणोको दान देना, मदिर, 
स्कूल, अस्पताल, आदि बनाना धर्म नही है । सिर पूजा-पाठमें ही समय विताना धर्म 
नही है । यह सब वातें पाखड, दिखलावा और दूसरोको ठगनेका जरिया भी वन सकती है । 
सच्चा धर्म समाज-सेवा और सामाजिक उन्नतिमें है । जिस समाजकी जडमें कुरीतियो 
और सामाजिक दोपोका घुन लगा हुआ है, वह धर्मका ठीक पालन कैसे कर सकता हैं । 
धर्म तो नि स्वार्थ-सेवा, समबुद्धि, निर्भयता और दलित तथा अत्याचारसे पीडितोके साव 
सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में है । इस प्रकारके उच्च नैतिक-जीवनका अटूट आभास ही 
धर्मकी निशानी है ।” 

“जब राम अछू्ततोका ख्याल करता है, तव उसका दिल बहुत दुखी हो जाता हैं ।” 

“जात-पाँतकी भावना बरावरीकी दुश्मन हैं और मानसिक उनन्‍नतिको रोकती हैं । 
उपनिपदो और वेदान्तकी शिक्षा वहुत अच्छी है, पर आज कलके हिन्दू तो क्या खायें, 
कँसे खाएँ, क्या पहिनें---इत््यादिके दलदलमें ही फंसे हुए है । हिन्दुओमें गायकी पूजा 
का भाव भी अक्लकी सीमासे गुजर चुका है ।” 

ये घाभिक और सामाजिक कातिकारी शब्द १६ वी और २० वी सदीके सधिकालमे 
भारतमें हुए एक महान सुवारक स्वामी रामतीर्थ के हैँ, जिन्होने १६०२ से १६०४ तक 
जापान अमेरिका और मिश्रकी यात्राके वाद भारत वापस झनेपर कहें थे । थिकागरोके 
सर्वेधर्म-सम्मेलनमें श्राप भारतके प्रतिनिधि वनकर गये थे । स्वामी विवेकानन्दके बाद 
आप दूसरे सन्‍्यासी थे, जो भारतीय व सस्क्ृति विद्या और आ्राध्यात्मिक ज्ञानका प्रचार 
करनेके लिए विदेशो्में गए। अमेरिकाके प्रमुख नगरोमें आपके व्याख्यानोकी घूम 
मच गई थी। आपके युक्तिमगत प्रभावोत्पादकक और तकंपूर्ण भाषपणोका 
अमेरिकी जनतापर गहरा प्रभाव पडा । वहांकी भौनिकवादी जनता वेंदान्त और 
आध्यात्मिक त्तत्वोकी ऐसी विदद, हृदयग्राही और दैनिक जीवनमें कार्यान्व्रित की जा 
सकने वाली व्याख्या घुनकर दग रह गई । 

अमेरिका जाते हुए स्वामी रामतीयें जापान भी दो सप्ताह तक ठहरे थे । झआापरो 
जापानकी तीन चीजोने सबसे अधिक प्रभावित किया । आपने अपने प्रिय धिप्य प्रोफेसर 
पूर्णसिहको एक पन्रमें लिखा-- 


शोत्वामो रामतीरय श्र 
प्र्घ 


“जापानकी तीन वातें विद्योप तौरपर जिक्र करने योग्य है । एक तो यह कि वहाँ 
दस्तकारी ऊँचे दर्जेजी थी । बड़ी-बड़ी मिलोंके अलावा घरेलू धरे इतने विस्तृत पैमाने 
पर थे कि मानो हर घर कारखाना वन गया था । पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे अपने हाथों 
से बडे शौकसे काम करतें थे । वे हम भारतीयोकी तरह सुस्त नही है और न ही आरीरिक 
मेहनतसे दूर भागते हैं। दूसरी वात यह हैं कि वहाँ धामिक पागलपन नही । उन्हें 
ऐसी वातोंपर झगड़ा करनेकी फुरसत नहीं । भारतमें तो लोग निकम्मी वहसमें वडी 
दिलचस्पी लेते हैं। तीसरी बात यह कि जापानी फूलोसे बहुत ही प्यार करते है ।” 

भगवे कपड़े का त्याग 

इस विदेश यात्रासे स्वामीजीके विचारोपर गहरा प्रभाव पडा । देशकी परतंत्रता 
ओर सामाजिक कुरीतियोको देखकर हृदयमें वड़ी ग्लानि हुई । भगवे कपड़ोकी आड़ 
में होनेवाले पापोको देखकर वह बड़े उहिग्न हुए और एक दिन पूर्णजीसे बोले--- 

“रामको यह कभी मालूम न था कि यह भगवे-कपड़े इस देझमें अव आजादीकी 
निवानी नहीं रहे। गुलामोने भी भगवे कपडे पहनना शुरू कर दिया है । यह ऐसी 
दिखलावेकी चीज वन गई है कि अब जी नही चाहता कि इन्हें पहनूँ। आजादीकी 
पोजाक न होनेसे मैं इन भगवे कपडोको एक आम सभामें फाड़ डालूँगा ।” 

इस निरचयके अनुसार स्वामी रामने भगवी पोझाकका त्याग कर दिया । 


स्वामी राम के समाज का स्वरूप 


स्वामी रामतीर्थ एक ऐसे भारतका स्वप्न देखते थे जिसमें जात-पात, ऊँच-नीच और 
छुत-अछुतकी विषमता न हो, जहाँ वाल विधवाएँ न हो और जहाँ स्त्री-पुरुषके वीच स्वथा 
समानता हो । आपने एक व्याख्यानमें कहा था--- 

“जब तक भारत सामाजिक दोपोसे मुक्ति नही पाता है, तव तक वह विदेशी शासनसे 
भी छुटकारा नही पा सकता है । वही समाज उन्नत है, जिसमें निर्धन वच्चे और स्त्रियाँ 
सुखी हैं । समाजके यह तीनो अग उसकी उनन्‍नतिके माप-तौल हैं। भारतमें विभिन्न 
आन्दोलन इसीलिए विफल हुए क्योकि समाजकी इन जडोको ठीक प्रकार सीचा नही 
गया । देशभकतोकी ताकत समाजके ऊपर के अंश राजा, अमीर-उमराव जमीदार 
इत्यादिकी सेवामें ही खर्च हुई । यह तो समाजके पत्ते और शाखाओके समान ही है ।” 

स्वामी रामके निम्नलिखत द्ब्द कितने सारपूर्ण है - 

"किसीकोी वढिया दान देना हो, तो उसे ज्ञानका घन दान करो । तुम किसीकों 
आज खाना खिला दो, कल फिर वह वसा ही भूखा होगा । उसे कोई हुनर सिखा दो 
वह उम्र भरके लिए रोटी कमाने लायक हो जाएगा ।” 

“पहले जाओ गरीब, पतित, दलित, अ्रछुत और अज्ञानियोकी सेवा करो । फिर 
आकर मुझसे वेदान्तपर वहस करना ।* 

“व्राह्मणोने शूद्रोपर भ्रत्याचार किये इसीका फल यह अछूत है । ग्रीता और वेदान्त 
को माननेवाले हिन्दुओंके मायेपर यह कलंक ही हैं ।” 

स्वामी रामतीर्य घर्मकी आड़में , निरर्थंक रीति-रिवाज और रूढ़ियोके कट्टर विरोधी 
थे। यद्यपि उनका जीवन, अधिकाञ, मक्तिमय और ब्रह्म-सावना तथा वेदान्त-चर्चामें 
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लगता था, पर हिन्दू समाजमें घर किए हुए दोषोके निर|करण में आप किसीसे पीछे नही 
थे। धर्ममें दम्भ और छल-कपटके और किसी पुस्तक-विशेषकों ही ज्ञानका एकमात्र 
स्रोत माननेके स्वामी राम कट्टर विरोधी थे। आप अनुभव और स्वतंत्र विचारकों 
प्राथमिकता देते थे । आपके व्याख्यान-सग्रहमें निम्नलिखित शब्द बडे मार्केके' है-- 

“जो बात हमने अपने अनुभवसे आाजमाकर देखली है, उससे वढकर और क्या सबूत 
हो सकता है ? भारतकी वेवसी और मिरावटकी वजह यह है कि यहाँ लोग जीवनके 
अनुभवसे लाभ उठानेके वजाय पुरानी पुस्तकोकी व्याख्याके दास वन गये है । धर्म- 
शास्त्रोमें सच्चाइयाँ भरी पडी है लेकिन वह सवकी सव तव तक वेकार है, जब तक कि हम 
उनकी छान-वीन न करनलें और निजी अनुभवसे उनके सत्य होनेकी ग्रवाही न दे दें ।” 

“भारतमें विचारोकी स्वतत्रता एक महापाप माना जाता हैं। जैसे वन्दरी मरे हुए 
बच्चेको चिपटाए रहती है, ऐसे ही भारतवासी निर्जीव, श्रान्त और निरर्थक सामाजिक 
रीति-रिवाजोको चिपटाए हुए है । हम यही समझते है कि जो कुछ मुर्दा भापासे आता है, 
वही पवित्र है ।” 

“अपनेको धामिक कहनेवाले लोग न अपनी आँखोसे देखते है, भौर न ही अपने कानों 
से सुनते हैं। अपनी बुद्धिको तो वह घामिक वातोमें इस्तेमाल करते ही नहीं। वह 
धर्म , जिसका आधार किसी औरकी गवाहीपर निर्भर हो, धर्म ही नहीं । सत्य वही 
है जिसका आधार तुम्हारी अपनी गवाही पर हो ।” 

“समाज ऐसा हो, जो युक्तिहीन और ऊठपटाग नियमोकी कैदमें न हो ।” 

“किसीपर अपने विचार दूसना मूखंता हैं क्योकि अगर आजादीकी हमें जरूरत है, 
तो दूसरोको भी उनन्‍नतिके लिए मानसिक स्वतत्रता चाहिए । हर नर-नारीका यह 
अधिकार हैं कि वह किसी दूसरेके सत्यको स्वीकार करे था न करे और अपने अ्नुभवोसे 
सीखे ।” 

गिरावट के कारण 

देशकी गिरावटके कारणीपर प्रकाश डालते हुए स्वामी रामतीर्थ कहते है--- 

“भारतके लोगोमें उद्योगसे घृणा पाई जाती है। धामिक विष्वास और जात- 
पॉतके आधारपर फिरके देखे जाते है । विदेश-यात्राको बुरा समझा जाता है । चचपन 
में शादी हो जाती है । स्त्रियोको भ्रजानतामें रखा जाता हैं । इन वातोंसे साफ प्रकट 
होता है कि लोगोमें श्रकलकी कमी है । सुधारका काम करनेसे लडाई होगी । लकीर 
के फकीर होना और अपनी अआ्ँखोपर पट्टी वॉधकर चलना मौतकी राह है । . एक औसत 
दर्जेके हिन्दुस्तानी घरका ख्याल करें । आमदनी कम है पर हर साल नया बच्चा घरमें 
आ जाता है, जिसे पालना होता है । साथ ही वेकार रीत्ति-रिवाजोपर सामर्थ्वंसे ज्यादा 
खर्चे करना पडता है। यह जहरीला नियम भुला दो--कि व्याह करो, अ्रजानतामें 
सन्तान पैदा किए जाओ और गुलामीमें मरो । पत्ति पत्नीका सवध सबसे पवित्र है 
पर हम वंपरवाहीसे इस अति पविन्न कर्तंव्यकों गदा वना लेते हैं ओर वी सरखामें 
कमजोर और नालायक वच्चे पैदा कर देशकी आवादीकों वह्यते हैं। इन अपाधन्य 
छोटी आधुकी शादियोकों वन्द्र कर देना चाहिए । इन छोठी आयऊी धादियोंने 
विधवाएँ बनती है, जो हिन्दू सममाजका एक और क्लोट है (” 


शीस्वामी रामतीर्य ड्भ्ह 


“हिन्दुओमें भोजनके ्रश्नपर हृद से ज्यादा जोर दिया जाता है । हिन्दू घर्मको 
इसीलिए कुछ लोग तानेमें रसोईका धर्म कहते है ।” 

इस प्रकार हम देखते है कि स्वामी रामतीर्थ भारतके एक प्रमुख समाज-सुधारक 
थे। आध्यात्मिक उन्चतिके शिखरपर पहुँचकर भी वह समाजमें प्रचलित दोपोकी 
उपेक्षा नही कर सके । इनके निवारणके लिए वह सदा प्रयत्न करते रहे । 

ेल्‍ प्रारम्भिक जीवन 

आपका जन्म जिला ग्रुजरावाला (अ्रव पदिचमी पाकिस्तानमें) के मुरालीवाला 
ग्राममें २२ श्रक्टूवर सन्‌ १८७३को गोस्वामी हीरानन्दके घर हुआ था। माताका 
वचपनमें ही देहान्त हो गया था । उस समय आपका नाम तीर्थराम था। धाममिक 
कथाझ्रोमें आपकी विशेष रुचि थी । पिता निर्धन थे और अधिक पढानेमें असमर्थ थे । 
तीर्थेराम बडा कुशाम्रवुद्धि परिश्रमी और तपस्वी वालक था। मैट्रिक पास करनेके 
वाद अपने ही पैरोपर आप खडे होकर लाहौरके मिशन कालेजसे गतिणमें एम० ए० 
पास किया । वहाँ आपने अत्यन्त कप्टसे दिन गृजारे पर अपने लक्ष्यतें विचलित नही 
हुए । बी० ए० में प्रथम रहे, जिससे आपको वजीफा मिलने लगा । एम० ए० में भी 
पजाव विश्वविद्यालयमें प्रथम रहे । उसी कालेजमें गणितके प्राध्यापक हो गए । 

२ वर्षकी आयुमेंही आपकी सगाई हो गई थी और १० वर्षकी आयुर्में विवाह 
हो गया । पिताने दूसरा विवाह करके आ्रापकी उपेक्षा वचपनसे ही करदी थी । पर 
आप अपने वजीफे और वेतनमें से सदा माता-पिताकी सेवा करते रहे । 

आपका जीवन प्रारम्भसे ही वैराग्यपूर्ण था। स्वामी विवेकानन्द लाहौर आये 
थे। उनके सत्सगसे झ्रापपर गहरा प्रभाव पड़ा। १६०१ में २८ वर्षकी आयुर्मे 
आपने सन्‍्यास ले लिया और तीर्थ रामसे रामतीर्थ बन गये । १६०२ में श्िकागों 
और टोकियोमें विश्व-धर्म-सम्मेलनमें गए । सनन्‍्यास लेकर आप उत्तराखडकी गुफाञो 
में ही ध्यानमग्न रहते थे । महाराजा टिहरीकी विश्वेप प्रेरणापर आप इन विदव-धर्म-सम्मे- 
लनोमें भारतकी ओरसे गए । विदेशोमें आपके भाषणोका गहरा प्रभाव पडा । 

झ्रव आप ऋषिकेशमें आश्रम वनाकर रहने लगे और साथ ही सारे देशमें प्रचार- 
यात्रापर भी जाते । आपके भाषण बडे मधुर, अनुभूतिपूर्ण और हृदयस्पर्शी होते थे । 
हजारोकी सख्यामें जनता मत्रमुग्ध हो आपके भाषण सुनती । देझ्षमें सर्वत्र आपके उपदेशो 
और व्याख्यानोकी घूम थी । 

आश्रमर्म आप कई दिन तक अस्वस्थ रहे । स्वास्थ्यमें तनिक सुधार होते ही आपने 
गंगामें जाकर स्नान करनेका निश्चय किया । १७ अक्टूबर १६०९को दीवालीके दिन 
ऋषिकेशमें गंगा-स्नान करते हुए आपका पैर फिसल गया और श्रापका शरीर गंगाकी 
जलधारामें ही विलीन हो गया | 

आपकी इच्छा ऋषिकेपसे ऊपर किसी एकान्त और रम्य स्थानमें प्रकृतिकी ग्ोदमें 
वेदान्तके लिए अंतर्राष्ट्रीय सस्था कायम करनेकी थी । उसीका स्वप्न देखते हुए आप 
इस ससारसे अ्रकस्मात ही विदा हो गए । 





४६० बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


प० श्री धर्मंदेव विद्यामातंण्ड 


सुधार-द्षेत्रमें आथ्य-समाज 


सुषारके क्षेत्रमें मह॒पि दयानन्द द्वारा प्रवत्तित आर्यंतमाजकी जो विश्विप्ट देन हैं, 
उसका इस लेखमे दिग्दर्शन करानेसे पूर्व उस समयकी धामिक और सामाजिक परिस्थिति 
का निर्देश करना आवश्यक प्रतीत होता है । 
वैसे तो महाभारत युद्धसे लगभग १ हजार वे पूर्वसे झार्यावततकी अवनति प्रारम्भ हो 
गई थी । वेदादि सत्य शास्त्रोकी शिक्षाको ज्ियात्मक रुप देने और जीवनमें परिणत 
करनेकी ओर लोगोका पर्याप्त ध्यान न रहा था, ईप्या हेंप तथा पारिवारिक 
कलहोसे हमारा यह पवित्र देश रसातलमें जा रहा था, किन्तु महाभारतके 
पश्चात्‌ तो भयकर अन्यकारयुग प्रारम्भ हो गया । एक सत्य-सनातन-सार्वभीम-वैदिक 
धर्मके स्थानमें सैकडो मत्तमतान्तर चल पडे । एक पर-मेब्वरके स्थानपर सैकडो पौराणिक 
देवी-देवताओ, स्वार्थी गुरुओं और मूर्तियोकी पूजा प्रारम्भ हो गई। वैदिक श्रव्वरों 
अथात्‌ भ्हिन्सात्मक यज्ञोके स्थानपर घोर हिसात्मक यत्न प्रारम्भ हो गए जिनमें घोडो, 
बकरो,मभेडो तथा अन्य पशुओ यहाँ तक कि गौझ्ोकी वलि कल्पित देवताश्नोकी तृप्तिके 
लिए दी जाने लगी । गुण कम स्वभावपर आश्चित वेदोक्त चार वर्णो का स्थान जन्म पर 
आश्रित हज़ारो जाति उपजातियोने ले लिया जिससे आरयोका सगठन छिन्न-भिन्न हो गया । 
सर्वत्र परस्पर घ॒णा, ईर्प्या-ठेप और वैर-विरोधका त्ताण्डव नृत्य दीस पडने लगा । शुद्र 
कुलोत्पन्न सव पुरुषो और सभी स्त्रियोकी ब्रह्मचर्यादि श्राश्ममोकी वेदोकत मर्यादा सर्वेधा 
लुप्त हो चुकी थी और वाल-विवाह, वद्ध-विवाह, विपम-विवाह, वहु-विवाह आदि कुरी- 
तियोने प्रचार पा लिया था । दो तीन वर्ष तक की कन्याग्रोंके विवाहको धर्मभास्त्रियोने 
धर्मानुमोदित और रजस्वला विवाहको सर्चचा शास्त-विरुद्ध और घोर पाप रूप धोषित 
कर दिया था । ब्रह्मचर्यकी प्रथा लुप्तप्राय हो जानेसे शारीरिक, मानसिक श्रात्मिक 
शक्तियोका हास हो रहा था और विधवाश्ोकी मख्या दिन प्रति दिन व रही थी । छम्म- 
छुतका भयकर रोग सर्वत्र फैला हुआ था और लगभग ६ करोड व्यक्तियोको सदाके लिए 
अस्पृष्य वा अछूत कह कर सवर्ण लोगोने अपनेस घृणापूर्वक सर्ववा पृषक कर रया था। 
स्वामी विवेकानन्दके धब्दोमें हिन्दुओका घर्म हालाला रिलाह्ा0ा ग्रयवा स्मोईजा 
धर्म रह गया था। मान, चराव, भ्रफीम, गाजा तथा अमक्ष्य पदावोया सेवन करते झोर 
व्यभिचार करते हुए कोई भी आदमी जातिमें अपनी प्रतिप्ठा बनाये रह सरता था पर 
चौकेने बाहर अथवा भ्रन्य जातिके लोगोंके साथ एक पक्षिमें बैठकर सानेपर उसे जातिसे 


छुधास-क्षेत्रमें झ्ाय्ये-नमाज डइ१ 


बहिप्कृत कर दिया जाता था । इस प्रकार जातिसे निकालनेके सब द्वार हिन्दुआने 
खोल रखे थे पर किसीको अपनेमें मिलानेकी प्रवृत्ति उस समयके हिन्दुओमें न थी । बेद- 
शास्त्रोका स्थान अधिकतर पुराणो और तन्‍्त्रोकी साम्प्रदायिक तथा अनेक अशोमें कुत्सित 
« शिक्षानें लें लिया था और बड़े-बड़े घुरन्बर सस्क्ृतके विह्ान्‌ भी वेंढोंके अथोको समझने 
में अ्रसमर्थ थे । ऐसी शोचनीय घामिक और सामाजिक परिस्थिति थी जब आये-समाज 
केप्रवर्तक वैदिक धर्मोद्धारक मह॒पि दयानन्दने कार्यक्षेत्रमें पदार्पण किया । चारो ओर घोर 
अन्चकार छाया हुआ था । 


अन्य आचायें और सुधारक 

मेरे कथनका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि महपि दयानन्दसे पूर्व सस्क्ृतके धुरन्वर 
विद्वान्‌ आचार्य तथा सुधारक--महाभारतके पश्चात्‌के अन्वकारयुगर्में हुए नहीं थे । 
श्री शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, (स्वा० आनन्द तीर्थ) वल्लभाचार्य, निम्बार्का- 
चार्य आदि कई सुप्रसिद्ध आचार्य इस मध्य यगमें हुए जिन्होंने प्रस्थानत्रयी (वेदान्तशास्त्र, 
उपनिपदो और गीता) पर श्रपने-अपने सम्प्रदायकी दृष्टिसे भाष्य किये किन्तु, दु ख इस 
वातका है कि इनमेंसे मूल वेदीकी शोर श्री मध्वाचार्य, स्वामी झ्रानन्दतीर्थमो छोडकर 
अन्योका ध्यान बहुत कम गया और वे भी अपने समयके पौराणिक विचारो तथा वैष्णव 
साम्प्रदायिक विचारोसे बहुत अधिक प्रभावित रहे । वाल्य-विवाह, बुद्ध तथा विपम- 
विवाह, जन्मसिद्ध जातिभेद, वाधित-बैधव्य, वहेज-प्रथा इत्यादि कुप्रथाओके विरुद्ध इन 
आचायोंने कोई प्रवल श्रान्दोलन किया हो ऐसा इतिहाससे प्रतीत नही होता | अ्रद्दैत-वाद, 
विशिपष्टाद्वैत, हेतवाद और गुद्धा दैतवाद इत्यादि दार्शनिक वादोके समर्थन और विरोबी 
मतोंके खण्डनम ही श्रधिकतर ये भ्राचार्य लगे रहे । प्राय: ऐसे ही विचार अन्य मव्यकालीन 
आचार्यो और कवीर, तुलसीदास, आदि साथु सन्‍्तोने प्रकट किये । मध्यकालीन सन्‍्तो 
से स्वामी रामानन्दजीके शिप्य कवीरजी और गुरु नानकजी आ्रादिकी गणना सुधारकोमे 
में की जासकती हैं क्योकि इन लोगोंनें मृत्तिपूजा, तीर्थेयात्रा, मृतक-श्राद्ध और तप्पेंण, जाति- 
भेद आदिका प्रवल खण्डन करके समाजमें प्रचलित अ्रवविश्वासीको दूर करनेका प्रशंसनीय 
प्रयत्त किया किन्तु इनके सुशिक्षित विद्वान न होनेंके कारण शिक्षित मण्डलीपर उनका 

प्रभाव न पड़ा । सर्वसाधारण उनकी बाणियोसे श्रवश्य प्रभावित हुए । 


गत गताव्दी का अंग्रेजी शिक्षित सुधारक 

उन्नीसवी शताव्दीमें भी कई सुवारक हुए जिनमें ब्राह्मसमाजके प्रवर्तक राजाराम 
मोहनराय, महपि देवेचद्रनाथ ठाकुर श्री राजनारायण बोस, श्री केशवचन्द्र सेन श्रादिका 
नाम विशेप उल्लेखनीय है । राजा राममोहन रायने कूर सती-प्रथाको कानून हारा 
बन्द करवाकर विद्येप ख्याति प्राप्त की । जाति-भेद, वाधित वैवव्य, वहुविवाह, मूर्ति- 
पूजादि कुरीतियों कुप्रयाओ ओर अन्वविव्वासोंके विरुद्ध भी उन्होंने आन्दोलन किया 
किन्तु खेदकी वात यह है कि वे पाइचात्य सस्क्ृति, सम्यता और भापासे अत्यविक प्रभावित 
होकर उन्हीके प्रवाहमें स्वयं इतना वह गये कि संस्कृत शिक्षाके प्रोत्साहनके विरुद्ध 
सरकारको आवेदन पत्र देकर उन्होने अंग्रेज़ी भिक्षा पद्धतिकों देशमें प्रचलित करानेमें 
उत्साहपूर्वक भाग लिया। 
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ऐसी अवस्थामें श्री राजाराममोहन राय श्री केशवचन्द्र सेन तथा उनके अनुयायिवों 
हारा यद्यपि समाज-सुधारका कुछ कार्य हुआ जिसके लिये वे प्रशसाके पात्र हैं किन्तु 
पाच्चात्य सम्यता और ईसाइयतकी ओर उनका अधिक झुकाव होनेके कारण आये सम्यता 
और प्राचीन पवित्र आर्य धर्मोका उद्धार करनेमें वे असमर्थ रहे । 
महपि दयानन्दको अग्रेज़ी शिक्षित युवक वर्गकी अपने देशकी सम्यताको तिलाजलि 
देकर पाइचात्य सम्यताके प्रवाहमें वबहतें जाना और समाजसुधार तथा स्वतत्रताके नामकी 
दुहाई देकर उनका अन्धायुन्ध अनुसरण वहुत बुरा लगा । उन्होंने इस नवशिक्षित 
वर्गके अन्दर स्वदेशभक्तिकी न्‍्यूनता और पाण्चात्योकी मानसिक दासताको तीव्रत्तासे 
अ्रनुभव करते हुए बडे दु खके साथ लिखा जो कुछ ब्राह्मसमाज और प्रार्थना समाजियो 
ने ईसाई मतमें मिलनेसे थोडे मनुष्योकों वचाया और कुछ पापाणादि मूत्तिपुजाको हटाया, 
अन्य जालग्रथोके फन्देसे भी कुछ को बचाया, परन्तु इन लोगोमें स्वदेणभविति बहुतत 
न्यून है। ईसाइयोके आचरण वहुतसे लिये हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मह॒पि दयानन्दकों सत्यके एक वीर सैनिकके सूपमें 
चौमुखी लडाई लड़नी पडी । एक ओर जहाँ मूत्ति-पूजा, मृतक-श्राद्ध और तपेर्ण, यज्ञादि 
में पशुहिसा,जन्मसिद्ध जाति-भेंद,अस्पृश्यता पाप मिटानेके उद्देश्यसे तीर्थयात्रा वाल्य विवाह 
विपम-विवाह, पर्दा और दहेजकी प्रथा, वाधित-वैधव्य आदि धामिक और सामाजिक 
मिथ्या विश्वासो तथा कुप्रथाओके विरुद्ध उन्हें प्रवल आन्दोलन करना पडा वहाँ दूसरी 
और जो उस समयका अग्रेजी शिक्षित वर्ग प्राचीन आर्य सम्यताके प्रवाहमे वहता जा 
रहा था तथा मास मय सेवनादिको उच्च समभ्यताका चिन्ह समझकर कल्पित समाज-सुघार 
में तत्पर था उसका भी उन्हें विरोध करना पडा । ईसाई मुसलमान आदि जो विधर्मी 
भारतीयोको अनेक प्रलोभन देकर तथा उनकी आन्तरिक भ्रुटियोका लाभ उठाकर अपने 
जालमें फेसानेका दिन-रात प्रयत्न कर रहे थे उनका भी मह॒पिको डटकर मुकावला करना 
पडा । 
महपि दयाननन्‍्दने मृतप्राय आये जातिमें नव जीवनका सचार कर दिया, इसको सभी 
स्वीकार करते है यद्यपि कईयोका मैद्धातिक विपयोगें उनसे मतभेद भी हो सकता है । 
दलितोद्धार और अस्पृष्यता-निवारणका कार्य आारय-समाजके अतिरिक्त अन्य कुछ संस्थाओं 
ने भी किया | जगद्वन्ध महात्मा गान्वीजीके नेतृत्वमें इस विपयमें जो कार्य हुआ उसको 
कभी भुलाया नहीं जा सकता किन्तु दु खकी वात यह है कि हरिजनोकी एक पृथक जाति 
सी वन गई हैं जिसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। विधानसभानओ्रों, लोक-सभा भर राज्य- 
सभा इत्यादिमें सर्वेत्र इसका पृथक प्रतिनिधित्व हैं। ये लोग इस प्रकार हिन्दुओमें 
घुल-मिलकर एक नही हो गए किन्तु उनकी एक पृथक मत्ता सर्वत्र दिखाई देती है, जो 
एकतामें साथक नही, वाघक ही हैं ।॥ महपि दयानन्दजी और उनके पीछे स्वामी श्रद्धा 
नन्‍्दजी, लाला लाजपतरायजी आदि के नेतृत्वमें अ्रस्पृष्यताको पूर्णतया समाप्त करनेका 
कार्य किया मया । उन्हें झायोंमें सर्दया समानताके आधारपर सम्मिलित कर लिया 
गया । गुस्कुलादिमें जब उनके बालक प्रविष्ट हुए, तो किसी प्रकारता भेद-माव न रखा 
गया, न विसीको उनकी जन्मगत जातिका ज्ञान तक होने पाया । उनमेंसे अनेकोने 
विद्यालकार, वेदालंकार आदिकी उपाधियां प्राप्तकर समाजमें प्रन्योगे समान, बल्कि उनसे 


सुधार क्षेत्रमें भ्रार्य्य-समाज ड्द 


डा 


भी वढकर गौरव प्राप्त किया । यह आरय॑ंसमाजकी इस क्षेत्रमें विशिष्ट देन है जिसकी 
कभी उपेक्षा नही की जा सकती । वेदोंको पढने, पढाने, यज्ञो और सस्कारोके करने 
कराने आदिके सव अधिकार उनको प्राप्त हो गये । उनमें हजारो पण्डित और पुरोहित 
उपदेशक आदि प्रतिष्ठित पदोको प्राप्त हुए और अब भी हो रहे है । 
जाति-भेदके निवारणके सम्बन्ध भी आर्य-समाजकी एक विशिष्ट देन है जो उल्लेख 
नीय है। अन्य सुधारकोने भी जातिभेदके विरुद्ध आन्दोलन किया! किन्तु उनको 
वह सफलता प्राप्त न हो सकी जो आर्यसमाजको इस क्षेत्रमें प्राप्त हुई । श्रार्यसमाज 
के कार्येकर्ताओ्रोने यज्ञोपवीतकों ब्राह्मण जातिका चिन्ह नहीं समझा अपितु शरीर, वाणी 
और मनकी पवित्रता, आरीरिक मानसिक, और आत्मिक शक्तियोका विकास, ज्ञान, 
कर्म और भक्ति'तथा उनके प्रतिपादक वेढोंके अध्ययनका चिन्ह समझकर उसे स्वयं धारण 
किया तथा अस्पृश्य कहे जाने वाले नर-नारियोको भी आर्य धर्मकी दीक्षा देकर धारण 
करवाया । इससे जात्यभिमानकी भावनाकों सर्वथा समाप्त करनेका आर्येसमाज 
ने अत्यन्त प्रशसनीय और महत्वपूर्ण कार्य किया । अन्य कुछ सुधारकोने जातिभेद 
के साथ शास्त्रीय वर्णाश्रम धर्मंका भी विरोव करके अपनेको सामान्य हिन्दू जनतासे पृथक्‌ 
कर लिया किन्तु आर्यसमाजने जहाँ जन्मसिद्ध जाति-भेद वा जात-पाँतका घोर विरोध 
किया और उसके विरुद्ध श्रवल श्रान्दोलन किया वहां शास्त्रोक्‍्त गुण कर्मानुसारिणी वर्णाश्रम 
व्यवस्थाका उन्होंने प्रवल समर्थन किया और उसे कार्य रूपमें परिणत करनेका सदा प्रयत्न 
किया । जात-पांत-तोड़क-मण्डल और जाति-भेद निवारक आर्य-परिवार संघ हारा 
जहाँ युवको और युवतियोको जान वूझकर जात पाँत तोडकर विवाह करनेकी प्रेरणा 
दी गई चहाँ शास्त्रीय वर्ण-व्यवस्थाका (जो केवल गुण कर्म स्वभाव पर ही आश्रित है 
जिसका जन्मसे कोई सवध नही) मौखिक और लिखित रूप में समर्थन किया गया जिसका 
प्रभाव हिन्दू जनतापर भी यहाँ तक पडा कि काशी आदि स्थानोकी विद्वन्मण्डलीनें यह 
घोषणा की कि परम्परागत जन्मपरक वर्णव्यवस्थाके समान ही कर्मणावर्ण ' का सिद्धान्त 
भी भारतीय आर्य हिन्दू घर्मको मात्य है (भारतीय सस्क्ृति सम्मेलन प्रधान कार्यालय 
काशी द्वारा प्रकाशित )) यह इस जाति-भेद और अस्पृण्यताके निवारणके क्षेत्रर्मे आये- 
समाजकी अद्भुत देन है । 
बाल्य विवाहकी कुप्रथाके निवारणमें आर्यसमाजके एक उत्साही नेता, मह॒पि दयानन्द 

सरस्वती द्वारा सस्थापित परोपकारिणी सभाके मन्त्री स्व० श्री हरविलास झारदाने 
सन्‌ १६३६ में वाल्यविवाह निरोबक विधान बनाकर समाज-सुवारके क्षेत्रमें श्रपनता नाम 
अमर कर दिया । वृद्ध-विवाह, वहु-विवाह, विषम-विवाह आदि कुप्रथाओके विरुद्ध भी 

आर्यसमाजने सर्वत्र आन्दोलन किये जिनसे इनके विरुद्ध प्रवल जनमत जाग्रत हो चुका है । 

दहेजकी घातक प्रथाके विरुद्ध जिसकी वेदीपर स्नेहलता जैसी कई कुमारियोने अपने जीवन 
की वलि देदी आ्रायंसमाजो और कुमार परिपदोने प्रवल आन्दोलन करके उसे भी टूर 
करनेमें पर्याप्त अग तक सफलता प्राप्त की यद्यपि अब भी इस विपयमें बहुत कुछ करना 
शेप है। शिक्षान्सुवारके क्षेत्रमें आर्यसमाजके मान्य नेता महात्मा मुन्बीरामने 
गुरुकुल खोलकर जो श्रदुभुत कार्य किया और गिक्षाके क्षेत्र्मे एक क्राति करके दिखाई 
बह सर्वविदित है । सबसे पूर्व मह॒पि दयानन्दने ही झ्ार्यभापा (हिन्दी) को राष्ट्रभापा 


४द्ड बसनन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


बनानेके लिये ऋन्‍दोलन किया था और गुरुकुलोमें उसे समस्त विपयोकी उच्च शिक्षा 
का भी माध्यम बनाया था जिसके महत्वको अव भारतीय सविधानमें हिन्दीको राष्ट्रमापा 
के पद पर प्रतिष्ठित करके स्वीकार किया गया है । इस विपयमें अ्रभी अधिक उत्साह 
और तत्परताके साथ कार्य करनेकी आवश्यकता है । संस्कृतके प्रचारका भी सर्वेश्रथम 
और सर्वोत्तम प्रयथल आर्यंसमाजकी गुरुकुलादि सस्थाओरो द्वारा ही किया गया । स्थ्री- 
शिक्षाके लिए सर्वोत्तम प्रवन्ध आये कन्या पाठ्शालामो और गुरुकुलोकी स्थापना द्वारा 
आर्यंसमाजने किया । वेदादिशास्त्रोकी शिक्षाका उन सस्थाओमें विश्येप प्रवन्ध करके महि- 
लाओमें घारमिक भावना भरने और अपनी प्राचीन भारतीय आर्य सस्क्ृतिकी रक्षा करनेका 
आदर अपने सामने सदा रखनेका यत्न किया गया जिसके अभावमें प्राय अग्रेज़ी शिक्षित 
महिलाएँ पाइचात्य महिलाओका अन्धाघुन्ध अनुसरण करनेमें ही भ्रपना गौरव समझती है । 

आयेसमाजके जिक्षाविययक कार्यकी निम्नलिखित तालिका जो ॥॥6 &।१४० 
इशाशु & पाध्याक्षागाशे #फ़क्षा 7.6880० 0०ाा सनू १६४७ में सार्व- 
देशिक आर्यप्रतिनिधि सभा द्वारा प्रकाशित पुस्तिकासे ली गई है उसके एतद्विपयक कार्य 
पर प्रकाण डालनेमें पर्याप्त है । 


वालकोके लिये गुरुकुल ३७० 
कन्या गृरुकुल १० 
आर्यमहाविद्यालय १५ 
वालकोके लिये प्रारम्भिक पाठगालाएँ. १६२ 

» माध्यमिक ,, १५१ 
उच्च माव्यमिक ,, २३०० 
कन्याओंकी प्रारम्भिक पाठ्शालाएँ ७०० 
कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय १० 
रात्रि पाठशालाएँ १४२ 
दलित विद्यालय ३२२ 

शिक्षा कार्यके श्रतिरिक्त आयेसमाजकी सस्थाओ्रोकी तालिका इस प्रकार है 

दलितोद्धार सभाएँ ४३ 
शुद्धि सभाएँ ३७ 
प्रकाशनालय १२०० 
आर्य प्रेस ३० 
घर्मारथ औपधालय ,, (34 
विधवाश्नम ४१ 


अ्रनाथालयोकी सख्या इस तालिकामें नहीं दी गई किन्तु उनकी सस्या सैकडोफी 
होगी। भाय प्रत्येक मुस्य आयेसमाय के अधीन अनायालय विद्यमान है । सबसे पहने 
महपि दयानन्दजीने ही फिरोजपुरमे झारये झनावालयकी स्थापना वराई थी जिससे पूर्ष 
केवल ईसाइयोके श्रनायालय होतें थे । 

इस भकार समाज-सुवारके क्षेत्रमें आर्यसमाजकी बहन बडी देन हैं । 


ग्ग्न््ल 95560 .-- 


सुघार-क्षेत्रमें ध्ार्म्य-समाज टद५्‌ 
हब 


बन 
तहत ० 


सपम्‌ खण्ड 


प्रान्तीय सुधार-आन्दोलन 


श्री गणेश लक्ष्मण चन्दावरकर 


बम्बड प्रांतमें समाज-सुधार आन्दोलन 


सुत्‌ १८१८ ई०में किरकीके मैदानमें हुई मराठोकी पराजयने, अंग्रेजोको चहाँका 
एकमात्र शासक बना दिया और मराठा राज्य सदाके लिए विलीन हो गया। उसके वादके 
४०-५० वर्षो्मिं आनेवाली पीढियोने नई सत्ताके अधीन एक नई रोशनीका अनुभव किया । 
यह रोशनी और कुछ नही, अग्रेज़ी शिक्षा थी, जो देशके नवयुवकीको प्राप्त हुई । वम्बईके 
तत्कालीन गवरनर माउन्ट स्टुअर्ट एलफिन्स्टनने शिक्षा-सम्बन्धी अपने १० मार्च, १८३४ के 
प्रतिवेदनमें भ्रग्नेज़ी शिक्षाके उद्देश्यको दशाते हुए कहा था ---/हमें अग्रेजी शिक्षाके द्वारा 
आफिसोके लिए क्लर्क नही तैयार करने है, वल्कि भारतीयोमें वे विभेषताएँ भरनी है और 
उस ज्ञानके दीपकको प्रदीप्त करना है, जिसके आलोकमें वे यूरपके अन्य लोगोके समकक्ष 
खडे हो सके ।/ एलफिन्स्टन साहवकी इस आशाकों बहुत हद तक नई पीढीने साकार 
किया। १८५०-५१ ई० में शिक्षा-बोडेने अपनी रिपोर्टेसें कहा--/एलफिन्स्टन इन्स्टी- 
ट्यूशननके शिक्षत नवयुवकों हारा सचालित बालिका विद्यालय, आवश्यक ज्ञान-प्रमार 
सम्बन्धी, साहित्य और विज्ञानपर मातृभापामें दिए जानेवाले भाषण आदि तथ्य ऐसे है, 
जिनकी एकवरगी उपेक्षा नही की जा सकती । इन सव वातोंसे यह साफ जाहिर हूँ 
कि उन नवयुवकोने अपने कघोपर समाजकी वीड्धिक भ्रीर नैतिक उन्नति का वडा काम ले 
रखा था और इस दिशामें वे काफी प्रयत्तशील थे। नवयबुवकोके इस दलमें दादा भाई 
नौरोजी, जगन्नाथ शकर गेट, डॉ० भाऊ दाजी और मगलदास नाथू भाई झादि थे । 
१८४५ ई०में शिक्षा परिपद्ने एक ट्रेनिंग कॉलेजकी स्थापना की जिसके प्रवम डाइरेक्टर 
प्रतिभाशाली शिक्षित नवयुवक बालशास्त्री जम्भेकर वनाये गये । जम्भेकरफा लिक्षित 
समाजमें काफी नाम था और उनका चारिनिक व्यक्तित्व भी श्रदूभत था। तीन वर्षके 
बाद उन्होने कॉलेजका कार्य शुरु किया श्रौर तभी उक्त नवववक दलके प्रवत्लसे छातोकी 
साहित्य और विज्ञान परिषद की स्थापना हुई । इन परिपदोका उद्देघ्य छात्रोमें सिक्षा 
अर समाज सम्दन्धी सुन्दर वातावरण तैयार करना था। ट्रेनिंग कॉलेजने रामबृष्ण 
गोपाल भण्डारकर और वामन भ्रावाजी मोदक जैसे शिक्षाविदोको उत्पन्न फिया। इसी 
वर्षके सितम्बर मासमें छात्रोकी ओरने दो मातृभापा सम्बन्धी सस्यात्रोकों जन्म दिया 
गया। पहली सत्वाका नाम था मराठी नान-प्रसारक सभा , और दूसरीता मृदराजी ज्ञान 
प्रमारक मण्डली । वैसे इत सन्‍्याझोका उद्देश्य ज्ञानका प्रसार करना था, उिन्‍त शिक्षित 
नवयुवकोंके दलकी प्रधानताके कारण उन सम्याप्रोफे हारा समाज-सुघार सम्बन्धी कार्य 
काफी बड़े परिमाणमें होने लगा । 


बम्वई भांतमें समाज-सुघार घान्दोतन ६६ 


क्रियाशील तत्त्व 


उस समयके भारत-असिद्ध समाज-सुघारक सर नारायण चन्द्रावरकरके शब्दोमें 
कहा जा सकता है कि “शिक्षाने समाज-सुधारके कार्यको सबसे आगे बढ़ाया, अग्रेज़ शासको 
ने कई सामाजिक कानून वनाकर समाजमें परिवर्तन लानेमें वडी मदद की |. हिन्दू- 
समाज, जो कई पुरानी रूढियोसे ग्रसित था, सुधारकी भ्रोर प्रवृत्त होने लगा। १८२६ 
में सती प्रथा बन्द कर दी गई । १८३२ ई० में एक कानून वना, जिसके द्वारा नवजात 
वच्चियोको मारा जाना वन्द कर दिया गया । यह प्रथा कुछ राजपृतोरमें उस समय 
वड़ी घर कर गई थी । वादमें १८५६ ई० में विधवाओ्रोके पुनविवाहका कानून पास 
हुआ । तथा इसी प्रकारके अन्य सामाजिक कानूनोंके हारा समाजमें जवर्दस्त परिवर्तन 
दीखने लगा । इस कार्यमें न्यायालय भी पीछे नही रहे । जैसा कि सर चन्द्रावरकर 
ने कहा है, हमारे न्यायालयों और न्यायाबीओका समाजकी वदलती हुई मान्यताओंमें 
बड़ा प्रमुख हाय हैं ।” साथ ही रेलके प्रचलनने भी हमारे समाजको आगे बढ़ानेमें बड़ी 
मदद की । रेलके द्वारा सारा भारत सिमटकर एक इकाईमें आ गया। दृर-दूरके 
निवासी एक-दूसरेके काफी नजदीक आने लगे । इन रेलोने भाईचारेको वढानेमें और 
छुआछुत तथा जाति-पाँतिके बंधनोको काफी ढीला करनेमें बड़ा काम किया । लोग 
जाति-धर्म और फिरके का खयाल बिना किए ही एक ही डब्चेमें बैठकर सफर करने लगें । 
घण्टों भिन्‍न-भिन्न स्थानोके रहनेवालोको एक जगह वैठनेका ज़रिया मिल गया और इस 
तरह वन्वुत्वकी भावना तो बढ़ी ही, एक-दूसरे के रीति-रिवाज़ो, आचार-व्यवहारों और 
रहन-सहनसे परिचित होने का अवसर भी मिला । परोक्ष रूपसे इन सब बातोका बड़ा 
असर होना लाज़िमी था और फलस्वरूप समाजके ढाँचेमें युगान्तर उपस्थित हो गया | एक 
अंग्रेज़ लेखक, जो उस वक्‍त पत्रकारकी हैसियतसे बड़ा प्रसिद्ध था, ने अखवारोमें इस वात 
की बड़ी तारीफ की कि पारसी लोगोनें विभिन्न स्टेशनोपर सोडा वर्गरह वेंचकर जात-पाँत 
के बन्वनोको शिथिल करनेमें वडा हाथ वँटाया है । ईसाई मिद्नरियोनें भी समाज-सुधार 
के काममें बडा पार्ट अदा किया है । उनका उद्देश्य तो था भारतीयोमें ईसाई-घर्मका 
प्रचार करना, किन्तु अनजानेमें ही उनके कुछ काम ऐसे हो रहे थे, जिनके द्वारा समाज- 
सुधारके कार्यको प्रगतिकी ओर बढ़नेकी प्रेरणा मिल रही थी। उनके इस प्रकारके 
प्रचार-कार्यसि बुद्धिमान जन-समुदायमें सामाजिक वुराइयोंके प्रति जागरूकता बढ़ी श्र 
वे दुगुने जोशके साथ समाज-सुवार आन्दोलनमें जुट गए। सचमुच यह काल हिन्दू- 
समाजके लिए परिवर्तनका काल था । 


बदलता हुआ जमाना 


यहाँ उस समयकी कुछ मज़ेदार घटनाझोका वर्ण कर देना श्रनुचित नही होगा, 
जिससे यह पता चल जाएगा कि समाज किन-किन दायरोंसे गुज़र कर नवीनताका ज्ामा 
पहननेमें कामयाव हुआ । पूनाके एक ब्राह्मण गंगाघर दीक्षित फड़केने वम्बईमें कुछ 
आफिसरोको मराठी पढ़ानेके उद्देग्यसे यात्रा की । उसे वहाँ ५-६ वर्षके अर्से तक रहना 
पड़ा। जव वह वम्बईसे पूना लौटा, तो समाजके व्यक्तियोने उसका यह कहकर वहिप्कार 
कर दिया कि वम्बई जानेपर उसने सामुद्रिक यात्रा की हैं। वादमें प्रायश्चित्त करने 


४७० वबसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


के पदचात्‌ उसे समाजमें पुन सम्मिलित कर लिया गया । उसकी मृत्युके उपरांत जब 
सरकारने उसके उत्तराधिकारियोकों पेन्शनके रुपए देने चाहे, तो लोगोने यह कह 
कर रुपए लेना स्वीकार नही किया कि वें “म्लेच्छी' के हायसे रुपया नहीं लेंगे । कुछ 
समय वाद उनके विचार बदले और वे उस रकमके लिए सरकारके पास मिन्नतें करने 
लगे, जिसको उन्होने पहले लेनेसे इन्कार कर दिया था। 

इसी प्रकारकी एक घटना और हैँ कि १८५२ ई० में एक पारसीनें अपनी जातिकी 
एक लड़कीसे शादी की । जादीके कुछ ही दिन वाद नवदम्पती गाडीमें वैठकर बाजार 
में घूमने लगे और वम्बईकी अग्रेज़ी दूकानोमें जाने लगे । सरे आम भला समाज इस 
प्रकारकी निल्‍्लंज्जताकों कैसे वरदाइत करता ? और पारसियोके अख़बारोमें नव- 
दम्पतीकी कडे शब्दोमें निन्‍्दा की जाने लगी। 


- तभी एक घटना और घटी, जिसको लेकर विशेष हो-हल्ला नही हुआ । उस समय 
एक सका फांसरकस आया हुआ था । इसका आयोजन बम्बईके उस विद्याल मैदानमें 
हुआ, जहाँ आज सेंट जेवियर्स कॉलेजका भवन अवस्थित है । बडी सख्यामें हिन्दू-समाजके 
लोग इसे देखनेके लिए गए । बहुतसे लोग सपरिवार सरकमस देखने गए । यह बड़े 
ताज्जुबकी बात थी--उस समयके लिए । 

दादाभाई नौरोज़ीके सम्बन्धमें भी एक घटना चडी दिलचस्प है । एक वार उनकी 
इंटरव्यू लेनेके लिए सर जमणेदजी जीजी भाई ने उनकी बुलाया | यह इटरव्यू पारनी 
पंचायतके कार्यालयमें हुईं । श्री दोसाभाई सोरावज़ी मुन्णी, जो उस समग्रके प्रतिप्ठित 
और पुराने खयालातके व्यक्ति थे, वहाँ उपस्थित थे । दादा भाई नौरोजी स्तरी-णिक्षा 
के वडे हिमायती थे । उनसे इसी विषयपर बात कर चुकनेके वाद सर जमशेदजीने 
मुन्शीजीसे कहा---/मुन्शीजी, यह नवयुवक लडकियोमें शिक्षा-प्रचारके लिए कहता है-- 
आपकी क्या राय है ?” मुन्शीजीने कहा--लिकित में नही समझता हें कि आखिर 
लडकियोको शिक्षित करके हम वया करेंगे ? मेरे ख़बालसे शिक्षाके द्वारा उनका फायदे 
के स्थानपर नुकसान ही होगा । हमें इसे याद रखना चाहिए कि दीपकर्मं उतना ही 
तेल डालें, जितना उसमें समाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परिणाम स्पप्ट है ।” 

जमशेंदजीने जवाब दिया--“यह नवयुवक लडकियोकों उतनी शिक्षा नहीं देना 
चाहता, जो उनकी आवशच्यकतासे अधिक हो ।” 


महिला जागृति 

उक्त घटनाएँ बताती है कि समाज-सुधारकी प्रगतिमें रूदिवादी दलने किस तरह 
रोडे श्रटकाए और सुधारप्रेमियोक्को कितनी कठिनाइयोका सामना करना पटा । लेबिन 
इन सव वातोंसे सुधार-प्रेमी अपने पथसे विचलित नहीं हुए । वे तो दूने जोगके साथ 
समाज-सुधारके कार्यको अग्नतर करतें रहें । 

छात्रोकी परिषदोकी झोरसे २१ अक्टूबर, १८४४७ को बालिकाओंक्े तीन स्वुलोरी 
स्थापना को गईं। साथ ही पग्रन्य झ्ौर चार स्कूद पारसी बालिवाओ्रोरे लिए सुले 
वर्म्ईमें वालिकाओरोका सर्व प्रथम स्कूल स्वनामघन्य नाना घर सेदछी प्रेरण्से १८४५ 


धम्दई प्रांत्से समाज-सुधार प्रान्दोतन डंजर्‌ 


ई० में खुला। इस प्रकार स्त्री-शिक्षाकी प्रगतिमें इन विद्यालयोनें काफी मंदेद 
पहुँचाई। फिर भी शिक्षा-प्रेमी व्यक्ति शिक्षा-प्रचारकी दृष्टिसि और अधिक ठोस काम 
चाहते थे । धीरे-धीरे उन्हें महसूस हुआ कि समाजमें फैले वाल-विवाहके कारण स्त्री 
विक्षामें बड़ी वाधा पडती है । बहुत कम उम्रमें ही उस समय लड़के-लड़कियोकी शादी 
हो जाती थी । अत. उन लोगोने इस प्रथाके विरुद्ध श्रावाज़ उठाई । साथ ही विधंवाश्रों 
का प्रदन भी वड़ा जटिल था और विशेषकर छोटी उम्रमें हो जानेवाली विधवा लड़कियों 
का सवाल तो प्रमुख था । समाज-सुधारकोने इन प्रश्नोको एक साथ लेकर-भारी आन्दोलन 
का सूत्रपात किया और परिणामस्वरूप १८५६ ई० में विधवा-विवाह-कानून वना । 

इस आन्दोलनको सफल वनानेमें विष्णुशास्त्री पंडितने बडा काम किया, जिनके ऊपर 
महादेव गोविन्द रानाडेकी वडी कृपा थी । बम्बईमे सबसे पहला विववा-विवाह सन्‌ 

१८६२ में हुआ, लेकिन इसको गृप्त रखा गया । वादमें १८६५ ई० में विधवा-विवाह 
को वल देनेके लिए---विधवा-विवाहोत्तेजक मण्डली” का गठन हुआ । इस मण्डलीको 

श्रद्धेय माचवराव विनयुटकरका पूर्ण सहयोग प्राप्त था । मण्डलीके सेक्रटरी विष्णु 

जास्त्री पंडितको वनाया गया और महादेव गोविन्द रानाडे इसके प्रमुख सदस्य रहे। 

रूढिवादियोको यह बुरा लगा और उन्होने विधवा-विवाहके विरुद्धमें हिन्दू-धर्म-व्यवस्थापक 

सभा' की स्थापना की । उनके इस कार्यकी शकराचार्यने हृदयसे सराहना की । वर्पों 

तक इन दोनो दलोमे काफी प्रतिद्वन्द्तिता होती रही, लेकिन विष्णुआास्त्री और उनके मित्र 

अपने पथपर दृढ रहे । १८६६ ई० में विधवा-विवाहोत्तेजक मण्डलीकी झोरसे हजारो 

आदमियोकी उपस्थितिमें एक विधवाका विवाह कराया गया । 


विवाह योग्य आयु 


१८८६ ई० में श्री वैरमजी एम० मालावारीने इस बातपर जोर दिया कि वाल-विवाह 
को रोकनेके लिए विधान सभाएँ हस्तक्षेप करें । इस सम्बन्धमें उन्होने अपने विचारों 
को प्रचारित करतेके लिए एक पुस्तिका भी लिखी । इस पुस्तिकाका बडा श्रसर हुश्रा 
और उनके विधान सभा द्वारा हस्तक्षेप करनेके सुझाव के विरुद्ध वम्वईके माघव वाभमें 
महती जन-सभा हुई और उनके विचारोका खुलकर विरोध किया गया। श्री 
मालावारीका ज़वर्देस्त विरोव करनेवालोमें एलफिस्टन कॉलेजके प्रो० वर्‌डसवर्थ और 
श्री के० टी० तैलंग थे । वादमें उक्त दोनो महानुभावोने महसूस किया कि उनके इस 
प्रकार विरोध करनेपर प्रगतिमें काफी वाघा हुई है । वास्तवमें वे खुद भी श्री मालावारी 
के सुधारात्मक विचारोंके श्रनुयायी थे और उन लोगोने रखमावाईके केसमें मदद दी, 
जिसमें उसने पुनरविवाहकी इच्छा प्रकट की थी । श्री मालावारी अपने उद्देश्यमें लगे रहे । 
अंतर्मे १८६१ ई०में गवरनर जेनरल की--लेजिस्लेटिव कौसिलमें वाल-विवाह बन्द करने 
के सम्बन्धर्मे एक विल पेश हुआ । इसका विरोध करनेके लिए पूना और वम्बईमें सभाएँ 
हुईं । इधर श्री मालावारी और उनके साथियोके प्रयत्न स्वरूप स्त्रियोममें जायृति पैदा 
की गई और पूना तथा वम्बईकी प्राय. दो हजार महिलाओके हस्ताक्षर युक्त एक प्रस्ताव 
गवरनर जेनरलके पास विलके समर्थनमें भेजा गया । और उसी वर्ष वाल-विवाहको 
बन्द करनेके निमित्त बिल पास हो गया । हु 


४७२ . असन्‍्तलाल मुरारका स्मृतिप्रंय 


जाति-प्रथाके विरुद्ध अभियान 

अन्य क्षेत्रोमें भी समाज-सुधारका कार्य आगे वढा । जाति-पाँतिकी बुराईको 
समाप्त करनेकी दिय्यामें भी काम हुआ । श्री पाडुरगके हारा एक ऐसी संस्वाकी स्थापना 
हुई, जिसने जाति-प्रवाके विरुद्ध आवाज उठाई ।_ १८४०में ई० पाइुरंगके हारा परमहल 
सभाकी स्थापना हुई । इस सस्थाके वे ही व्यक्ति सदस्य बन सकते थे जो वास्तवमें 
जाति-अ्रथामें विग्वास नही करते थे और इसके लिए उनको सभाकी कुछ भर्तोंको पूरा 
करना पडता था । सदस्य होनेवाले व्यक्तिको ईसाई रसोइएके द्वारा बना हुआ टोस्ट 
और मुसलमानके हाथका पानी पीना पडता था। इस सभाके द्वारा कुछ दिन तक कार्य 
होता रहा वादमें सभाका कार्य चन्द्र हो गया और सभाके भग्नावजेपोमें से २० वर्ष 
के बाद एक ऐसी ससस्‍्थाका उदय हुआ, जिसने इस क्षेत्रमें क्राति उपस्थित की । यह 
सस्था थी--प्रार्थना-स्रमाज' | ४० वर्षके वाद इसी प्रकारके कार्यकोी अग्रसर 
करनेके लिए वम्बईमे कस्मोपोलिटन क्‍्लवकी स्थापना हुईै। १८६५ ई० में क्लब 
द्वारा एक भोजका आयोजन हुआ । सभी जमातके लोग इकट्छे हुए ॥ किगी सदस्य 
ने भोजमें सम्मिलित होनेवालोके नामोको अखवारोमें प्रकाशित करा दिया । वडा 
हंगामा हुआ और क्लब भी समाप्त हो गया । १७ वर्ष वाद आर्य छादरहुड' नामक 
मंस्थाकी स्थापना हुई । वम्बईके सालीसीटर श्री दफ्तरी और सर नारायण चन्द्रावरकर 
ने इसमें काफी काम किया । इस सस्थाके हारा कई वर्षों तक जानि-प्रथाके विरोध 
में ठोस कार्य हुआ । 

अस्पृश्यता-निवारण 

सन्‌ १८५५ ई० में कुछ शिक्षित नवयुवकोने अछतीद्धारका कार्य शुरू किया | 
१८७० ई० में ब्रह्म समाजके नेता श्री केशवचन्द्र सेन जब लन्दन से लौटे, तो वम्बईमें वे 
कुछ दिन रुके । इस अवधिमें उन्होंने फामजी कावसजी इन्स्टीट्यूटमें भाषण दिये । 
उन्होने अपने भाषणोंमें इसी समय गठित प्रार्थना समाजके सदस्योसे इस दातकी प्रार्थना 
की कि वे अ्रछूतोकी स्थिति सुधारनेमें अपना पूरा योगदान दें । प्रार्थना-ममाजलने पूरे 
जोशके साथ इस कार्यको करनेका बीडा उठाया | समाजकी ओरसे कई राधि पाठशालाओो 
को प्रारभ किया गया, जिनमें से दो पाठशालाएँ अछुतोके लिए सुली । १८६१ ई० 
में श्री दामोदर दास सुस्तादवालाने अपने सर्च से एक तोसरी पराठ्यालाकी स्थापना 
वाइकुलामें की । इसके कोई १५ वर्ष वाद श्री विठल रामजी गिण्डेने अ्रद्दूतोद्धार 
समिति नामक एक अखिल भारतीप सस्वाको जन्म दिया । जिसके प्रथम सभापनि 
सर नारायण चन्द्रावरकर «निर्वाचित हुए। इस ससस्‍्वथाके धारा अद्दृतोद्धान्के कई 
रचनात्मक क(ये हुए 

महाराष्ट्रमें हुए समाज-सुधारके इतिहासमें श्री प्योतिराव फुन्‍्ते हारा की गई 
सेवाएँ स्वर्णक्षरोमें अक्ति रहेंगी। उन्होने १८७३ में मत्यमोपक समाजफ़ी 
स्वापना की । 

भारतीय राष्ट्रीय सममाज-सुधार-सम्मेलन 
शुरूमे जब वम्बईमें १८८४५ ई० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसकी स्थापना हुई रे छ5 


समय यह सोचा गया था कि इस सस्याा मुख्य उद्देग्य झेबल राजनीलिमें ही रास खग्ना 


ब्प 


बस्वई ग्रान्दर्मे समाज-सुघार प्ानदोलन ड 
द्‌ 
है 


नहीं होगा--वल्कि समाज-सुधारकी दिल्लामें भी अपना काम करती रहेगी । किन्तु 
बादमें काँग्रेस प्री राजनीतिक सस्था हो गई । अ्रत सुधारकी इच्छा रखनेंबालोको 
समाज-सुधारका अभाव खटठकनें लगा। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय समाज-सुधार 
सम्मेलन नामक सस्थाको जन्म दिया गया । इस संस्थाका वापिक अधिवेशन कांग्रेस 
के मण्डपमें ही काँग्रेस अधिवेशनोके समाप्त होनेपर शुरू हो जाता था। महादेव गोविन्द 
राचा्डेके तत्वाववानमें इस संस्थाने अखिल भारतवर्पीय पैमानेपर समाज-सुधारके का्ये 
को अग्रसर कर दिया । इसके द्वारा स्त्री-शिक्षाका प्रचार और वाल-विवाह, जाति-प्रथा 
आदिके विरुद्ध आन्दोलन किए गए । साथ ही अछुतोंके हितार्थेभी आन्दोलन हुए । श्री 
रानाडे अपनी मृत्यु पर्यन्त---संस्थाके कार्योमें प्रमुख भाग लेतें रहे और संस्थाके कार्यको 
आगे बढाते रहे । उनके स्वर्गस्थ होनेपर संस्थाके प्रधान मत्री का भार वम्बईके ही 
श्री एन० जी० चन्द्रावरकरको सौंपा गया । चच्द्रावरकरने भी रानाडेकी 
भाँति ही कार्य किया और समाज-स्रुधारके कार्यको प्रगतिशील किया । वाबमें लोगोने 
बम्बई प्रान्त्में समाज-सुधारके कार्यकों अग्रसर करनेके निमित्त, मद्रास हिन्दू समाज- 
सुधार एसोसिएजनके अनुसार वम्वई प्रेसिडेंसी समाज-सुधार एसोसिएशनकी स्थापना 
की। सर नारायण चन्द्रावरकर इसके सभापति बने. और यह संस्था आज भी 
समाज-सुधारके काममें पूरा हाथ बेटाती है । इसने शारदा विल, १६३५के हरिजन 
प्रवेश विल आदिका समर्थन किया और हिन्दू कोडविलका समर्थन अभी भी करती है । 

विववाझंके लिए भी इस संस्थाने काफी काम किया है । सोसल वेलफेयर लीग नामकी 
भी एक संस्था १६११ ई० में स्थापित हुई । इस सस्थाने भी वम्बईमें पिछले ४०-५० 

वर्षोमें समाज-सुघारका खूब काम किया है । इसके प्रमुख कार्यकर्ता श्री एन० एम० 

जोशी, जो ट्रेड यूनियन आन्दोलनके जन्मदाता थे, ने मृत्युपयंन्त अपनी सेवाएँ इस संस्था 

को अपित की । 


आर्य-समाज और प्रार्थना-समाज 


पुरानी सस्थाओमें, जिन्होंने अपनी सारी जक्ति समाज-सुधारके कार्योमें लगाई, 
आर्य-समाज और प्रार्थना समाजका नाम आदरके साथ लिया जा सकता हैं। दोनो ही 
संस्थाओने पद-दलित जातियोंके उद्धारके प्रयत्न किए । प्रार्थना-समाजके संस्थापको और 
नेताओंमें रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर, माधव गोविन्द रानाडे, नारायण गनेश चन्द्रा- 
वरकर, सदाशिव पाण्डुरंग केलकर और वासुदेव वावाजी नवरंगका नाम आदरके साथ 
लिया जा सकता है, जिन्‍्होने वम्वई गहरमें सबसे पहले निम्न वर्णकी शिक्षाके लिए रात्रि 
पाठगालाञ्रोको आरंभ किया । इनके कार्योसि प्रोत्साहित हो कर वादमें भारतीय पिछड़ा 
वर्ग-मिजन-सोसाइटीकी स्थापना हुई । इस सस्था के जन्मदाता थे---श्री विट्वुलरामजी 
शिण्डे । प्रार्थना समाजके प्रमुख कार्यकर्ता श्री लाल शकर उमीयागकरने १८७५ ई० 
में पण्डरपुरमें अनाथालयकी स्थापनाकी । इस संस्थाके द्वारा पिछले ८० वर्षोर्में समाज 
की वहुत वड़ी सेवा हुई । यह भारतवर्पकी प्रमुख संस्थाओमेंसे एक है, जिसमें हजारो- 
लाखो अनाय वच्चोको आश्रय मिला हैं । साथही इस संस्थाने हजारो भ्रवाव लड़कियों 
और महिलाओकों थ्राश्नव देकर उन्हें शिल्ला आदि देनेमें वड़ा काम किया है । इस अनाथ 


डेट बसन्तलाल सुरारका स्मृतिप्रंथ 


आश्रम और इसके अन्तर्गत और सस्थाएँ १८८१ ई० से प्रार्थना-समाजके सरक्षणमें 
में है । 
आचार्य कवें और भारतीय महिला-विश्वाविद्यालय 

पदिचमी भारतके समाज-सुधार आन्दोलनमें दोडो केशव कर्वेका नाम अमर रहेगा। 
प्रो० कर्बे भ्रभी भी जीवित हैं और अपने सौदें वर्पमें प्रवेश कर रहे है। आपने १८६३ 
में एक विधवासे विवाह किया था । उसके तीन वर्ष वाद झापने पूनामें वाल-विववादों 
और अनाथ बच्चोंके लिए अनाथ वालिकाश्नमकी स्थापना की । धीरे-धीरे इस सस्वाकी 
कई शाखाएँ खुल गई और इसके वडे विभागोके रूपमें महिला-विद्यालय और भारतीय 
महिला-विश्वविद्यालय बादमें प्रो० कर्वेके द्वारा आरभ हुए । प्रो० कर्वेकी शिक्षाके 
प्रति की गई सेवाओको देखकर आज लोग उन्हे महपिके नामसे पुकारते हैं । 


सेवा-सदन 


दूसरी सस्था जो बडा अच्छा काम कर रही है--वह है सेवा-सदन---जिसकी स्थापना 
१६०८ में बम्बईमें श्री वी० एम० मलावारी द्वारा हुई थी । इस सस्थामें एक महिला 
छात्रावास है तथा एक महिला प्रशिक्षण कॉलेज है और अन्य कई औद्योगिक कार्य भी 
स्त्रियोके लिए होते है। पूनाके सेवा-सदनकी स्थायना श्रीमती रमावाई रानाडे और 
उनके साथियोके द्वारा १६०६ ई० में हुई थी ।॥ पूनाकी यह सस्था भी अपने-आपमें 
अद्वितीय है । 

पत्र-पत्रिकाएँ 

समाज-सुधारके इतिहासमें अगर प्रेसके सम्बन्धमें कुछ नही कहा जायगा तो शायद 
यह लेख पूर्ण नही होगा । १८४६ ई० में पूनासे एक समाचार-पन्न मराठीमे प्रकाशित 
हुआ, इसका नाम था--्ञान प्रकाश । इसके वाद प्रभाकर और धूमफेतु निकले । 
इन तीनो पत्रोने समाज-सुधारके कार्यमें वडा हाथ वेँटाया । इन्होने पुरानी सटियो 
ओर सामाजिक बुराइयोके विरुद्ध प्रशमनीय कार्य किया । इन्होने भास्त्रोकत उक्तियाँ 
देकर विरोधियोका मुँह वन्द कर दिया । इसी प्रकारके कार्यकों मदद देनेमें वम्ब:के 
“इन्दु प्रकाश” का काम भी नहीं भुलाया जा सकता । यह पत्र मराठी और अग्रेज़ीमें 
एक साथ ही छपता था । गोपालहरि देशमुस़को जो वियेषकर लोकहितवादीके नामसे 
विस्यात है, नहीं भुलाया जा सकता, जिनके सतत प्रयत्नसे वम्बईके इन्दुकाश और पूनाके 
ज्ञान प्रकाशका प्रकाशन हुआ । उनकी मनसा थी समाज-सुघार और तमाज-नुधारको 
के प्रचारमे हाव बेंटानेकी । और इस दिशामें उन्होने भ्रभूलपुर्व काम किया था । बाद 
में दोसाभाई फामजी कामाके प्रयत्लसे स्त्री-्वोध' निकला । इस पन्रमें दादा भाई 
नारोजीने १८५१ ई० में पारसी और गुजरात्ती, जनताके लिए “राष्ट्र गोफ्तार' का प्रका- 
शन किया । गोपाल गनेश श्रागयरकर भ्रौर वालयगाधर तिलनने १८८६ ४७ में पूनासे 
दो पत्नोका प्रकाशन किया, जिनके नाम है--केशरी (मराठी) झौर मराठा ([प्रग्नेजी) । 
बादमें क्री आगरकरका अपने साथियोंसे मतभेद हो गया ओर उन्होंने उग्त दोनो पत्रों 
मे मम्बन्प विच्छेद करके कपना साप्ताहिक 'सुपारक्ा निकाता। क्रो छामररर पर 


दन्चई भातमें समाज-सुधार प्लानदोलन ४७५ 


निकालनेके वाद केवल ७ वर्ष ही ज़िन्दा रहें--लेकिन इस बीचमें ही उनका पत्र बडा 
प्रसिद्ध ही गया था और समाजसुधारके कामोमें तो उसने युगान्तर ला दिया था । इसके 
बाद प्रार्थना-समाज तथा क्रिश्चियन मिशनरियोकी ओर से क्रमश" 'सुवोव पत्रिका' 
(मराठी अग्रेजी) और 'ज्ञानोदय' (मराठी-अग्रेज़ी) पत्र निकले। यहाँ श्री के० नटराजन 
का नाम भी श्रद्धाके साथ लिया जा सकता है जिन्‍्होने अपने साप्ताहिक के ह्वारा लगातार 
५० वर्षों तक समाज-सुधारके काममें हाथ बँटाया । 


काये और लक्ष्य 


विगत सौ वर्षोमें वम्बईमें समाज-सुघारकका कार्य बहुत कठिनाइयोका रहा । किन्तु 
एक महान्‌ लक्ष्यकों सन्‍्मुख रख अदम्य साहस और आशावादिताके साथ वह उसे करता 
रहा । समाज-सुधार-आन्दोलनके एक महान्‌ नेता रानाडेने ठीक ही कहा है कि वाल- 
विवाह, वाधित-वैवव्य, दुर्व्यसनकों दूर करनेकी दिग्ञामें किये गये सुधार, अन्तर्जातीय 
विवाह, श्रद्ध्तोद्धार, धर्म और जातिसे वहिष्कृत लोगोको पुन. समाजमें मिला लेने और 
धर्मादा सम्पत्ति सम्बन्धी नियमोमें सुधार आदिके आन्दोलनोने पुराने विचारोकी जगह 
नयी चेतना और प्रवृत्तिको जन्म दिया ) वास्तवमें सुधारककों अपने आपको और अपने 
चारो ओरके समाज को सुधारनेका कार्य निरन्तर करते रहना, उसे अपने परिवार, 
गाँव और जाति तथा देशको नये साँचेमें ढालना है और इसलिए समाज-सुधार एक 
कर्तव्य और साधना है न कि मात्र शौककी चीज । 


अनुवादक--श्री शक्तिकुमार श्र्म्मा 


४७६ चसनन्‍्तलाल मुरारंका स्मृतिप्रंय 


डॉक्टर सुमन्त मेहता 


गुजरातमें समाज-सुधारकी प्रवृत्ति 


हिन्दी भापामें “संसार” शब्द बडे व्यापक अथ्थोंमें प्रयुक्त होता है । उसका अर्थ 
है--समस्त जगत्‌ । गूजराती भाषामें कौदुबिक तथा विरादरी (जाति) के भ्रदर 
प्रचलित जीवन-व्यवहारको “संसार” कहते है । एक व्यक्तिको परिवार तथा जातिके 
घेरेमें रहकर जिन रीति-रिवाजो और रूढियोका पालन करना पडता है, तथा जिस प्रकार 
का जीवन व्यत्तीत रना पडता है, उसे गुजराती लोग “ससार” कहते हैं ॥ उक्त “ससार" 
में सुधार करनेकी प्रवृत्तिके लिए गूजरातीर्मे “संसार-सुधार” शब्द चलता है । 

समस्त हिन्दु-समाज अथवा सारी भारतीय प्रजाकी सामाजिक और झ्राथिक जीवन 
व्यवस्थाका सुधार करनेकी प्रवृत्तिके लिए यृजरातीमें 'समाज-सुधारण” शब्द व्यवहृत 
होता है। इसके अतिरिक्त दीनो, दरिद्रों, दु खियो, रोगियों, पिछडी हुई जातियों, 
शोपितो और दलित जनोंके कल्याण व उत्कर्पके लिए जो कार्य किए जाते है, उन्हें गुजराती 
में “समाज-सेवा” कहा जाता है । ऊपर लिखित तीनो शब्दोकी कार्येसीमा बहुत स्पप्ट 
तो नही है, तथापि तीनो झब्दोका प्रयोग वहुलतासे होता हैं। अपने देशकी प्रजाओके 
नवजागरणके प्राथमिक युगमें गृजरातमें केवल “ससार-सुधार” बद्द ही प्रयुक्त होता 
था, उसका स्पप्ट अभिनभाय “सामाजिक सुधारण” था । 

हर ८ व 

इस प्राकृतिक नियमकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए कि ग्रत्येक जीवित वस्तु (प्राणी 
अथवा वनस्पति ) में सदा कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है । आस-पासके वातावरण 
के प्रति श्रनुकूलता स्थापित करनेके लिए ऐसे परिवर्तत आवशध्यक होते है । निर्जीब 
वस्तुओमें इस प्रकारके परिवर्तेन नहीं होते । मानवीय सस्याओमें भी यह नियम लागू 
होता है। जब तक किसी सस्थामें परिवर्तित होते हुए वातावरणके साथ अनुकूलता 
स्थापित करनेकी वृत्ति रहती है, तव तक वह उपयोगी रहती है । उन चृत्तिके नप्ट 
हो जानेपर सस्थाओमें जडता और सर्डाँद प्रविष्ट होने लगती हैं। मडाँद प्रविष्ट होने 
और उसके वढनेका स्पप्ट यही अर्थ है कि उस सस्थाकी सजीवनी शक्ति समाप्त 
हो रही है । 

भारतमें हिन्दू-समाजने लगभग एक सह वर्ष तक विदेभोसे आनेवाली अनेक जातियों 
का पूरी तरह सामना किया। हिन्दुओने अपनी जाति-सस्याद्वारा अपने सस्कारो और 
परम्पराझ्रोको सुरक्षित रक्ला । ग्रीक, हुण, झक, तुर्क, अफगान और ईरानी आदि 


गुजरातमें समाज-चुधारको प्रवृत्ति ड्रछ 


अनेक जातियाँ भारतमें श्राई और हमारे साथ घुलमिलकर रहने लगी । हिन्दुओने 
उन सवको अ्रपनेमें आत्मसात्‌ कर लिया । उनके पच्चात भारतमें पुर्तगीज्, डच, फेंच 
ओऔर अंग्रेज आदि योरोपीय जातियाँ आईं ! उन्होंने हमारे सामाजिक श्र आर्थिक, 
जीवनको नप्ट करनेका भयकर अ्रयत्न किया । प्रधानत उनका हेंतु आथिक था । 
क्योकि वे यहाँसे सस्ते मूल्यमें कच्चा माल लें जाकर अपने कारखानोमें नई-नई बस्तुएँ 
वनाकर मालामाल होना चाहते थे । इस प्रकार हमारे हुनर, उद्योग और गृहशिल्प 
नप्ट हो गए। एक धोती जैसी मामूली वस्तु भी माचेस्टरसे वनकर आने लगी थी । 
नि.संदेह ये जातियाँ प्रगतिगील थी । ज्ञान-विनानके क्षेत्रमें वे अधिक अग्रसर थी । 
लगभग एक हजार वर्पके पराये गासनमे हमने स्वराज्य तो खोया ही था अपने स्वाधीन 
व्यवसाय भी खोये । ज्ञानके प्रति हमारी उत्सुकता नही रही । हमारी घारमिक तथा 
सामाजिक वातोमें भी शिथिलता आ गईं ! 

सन्‌ १८५७में भारतीयोने अ्गरेज़ी गासनसे छूटनेका प्रथम प्रयास किया । परन्तु 
- हमारा संगठन ठीक नहीं था अश्रत उसमें हम श्रसफल रहे | परन्तु प्रजाकी चेतनामें स्वा- 
घीनताकी तीत्र आकांक्षा जाग उठी । वह अपना मनोवल भी बढाने लगी । परिणाम 
यह हुआ कि एक ओर ज्ञानप्राप्तिका यज्न आरभ हुआ और दूसरी ओर घर्ममें आई हुई 
जडता और सडाँद दूर करनेका उद्योग होने लगा । हिन्दू लोग बेद-वेदातका अव्ययन 
करके हिन्दू धर्मेमें प्रविप्ट हुई श्रशुद्ध घारणाओं और मान्यताभोकों दूर करने लगे। 
समझदार लोग हिन्दू-समाजमें आये हुए दुप्ट रीति-रिवार्जोकी साफ़ करने लगे । 

उस युगमें हमारे भारत देशकी राजवानी कलकत्ता थी । वहाँपर यूरोपियन विद्वानो 
का भारतीय विचारकों और प्रगतिप्रिय महानुभावोंके साथ संपर्क होने लगा । उनके 
साथ विमर्ग और विचार विनिमय होने लगा । इस संपर्कका फल यह हुआ कि समझदार 
भारतीयोने आत्म-गुद्धि और समाज-संगोवनके आंदोलन प्रारंभ किये। इन श्रान्दोलनोमें 
राजपि राममोहन राय, मह॒पि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, पडित प्रवर श्री ईब्वरचन्द्र विद्यासागर 
तथा ब्रह्मानन्द केगवचन्द्र सेन जैसे मेवावी और देशभक्त प्रमुख थे । इन महानुभावो 
ने धर्ममें आई हुई अनिष्ट पौराणिक मान्यताओकों और सामाजिक जीवनमें घुसी हुईं 
दूषित रूढ़ियोकों दुर करनेका भगीरथ प्रयत्न किया । 

उन्ही दिलों वंगालमें ब्राह्मममाज नामकी धर्म-सुधारक संस्थाकी स्थायना हुई । 
इस संस्था द्वारा समाज-सुधारका काम भी उठाया गया । बवई प्रातमें भी उन्हीं दिनो 
बबई, पूना और अहमदाबादमें ब्राह्म समाज जैसी प्रार्थना-समाज नामक संस्था स्थापित 
की गई । इसके प्रमुख विवायक महामान्य महादेव गोविन्द रानाडे, डॉक्टर रामकृष्ण 
गोपाल भाण्डारकर और श्री भोला नाथ साराभाई जैसे सुविचारक थे । ब्राह्मसमाज 
ने जहाँ नवीन संप्रदाय स्थापित करनेका प्रयत्न किया वहाँ प्रार्थना समाजने कुछ एक 
परिवर्तनोंके साय हिन्दू-समाजके द्वारा ही सामाजिक और धामिक युवारणा करना पसद 
किया । 

इसी प्रकार सौराष्ट्रकी वीरभूमिके प्रतापी पुत्र मह॒पि दयानन्द सरस्वतीनें धामिक 
झौर सामाजिक लेंत्रमें प्रवल सुबारके लिए सन्‌ १८७४५ में वंबईमें आर्यसमाजकी स्थापना 
की | प्रस्तुत लेख में धामिक सुधारोका विपय प्रासगरिक नही हैं तथापि यह कहना 
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आवश्यक है कि ब्राह्मसमाज प्रार्थना-तमाज और आर्यसमाजके य नवीन सुधारक हजारो 
ईर्वरोमें विश्वास न रखते हुए एक सर्वेव्यापी, सर्वशक्तिमान और निराकार परमेश्वरको 
उपासनामें श्रद्धा रखते थे । लगभग १८८०के सालमें गुजरातके वीर कवि नर्मदाशकर 
ने गृजराती प्रजाको आह्वान किया -- 
सौ चलो जीतवा जंय बिगुल वाजे ! 
वा होम करीने पड़ो, फतह छे आगे ! ! 
अर्थात्‌--/वियुल वज चुका है, सब लोग जग जीतनेके लिए चल पडो | होमाग्नि 
में अपनी आ्राहुति प्रदात करो, विजय तुम्हारे सामने है ।” 
उस युगमें गृजरातमें समाज-सुधारणामें निम्नलिखित वातोका समावेन होता था --- 

(१) विद्या-सपादनके लिए समुद्रपार करके विदेश-यात्रा करनेमें सकोच नही 
करना चाहिए । 

(२) भील और कोली आदि अज्ञान और सस्कारशून्य जातियोंके सपर्कंसे हिन्दू समाजमें 
अनेक प्रकारके वहम और दूपित मान्यताएँ प्रविष्ट हो गई हैं। उनका समूल 
नाश करना चाहिए । उस समय लोग माता (देवी) के नामसे सिर धुनते थे । 
भूत, प्रेत, चाडाल, डाकिनी, शाकिनी आदियें विब्वास रखते थे। रोग निवारण 
के लिए डोरे वंधवाते थे । यह भी मानते थे कि माता (देवी) की नजर लग 
जानेसे अमुक-अमुक रोग हो जाते है । सुधारक इन सव वातोका खडन करते थे । 

(३) सुधारक लोग वाल-विवाहका विरोध करते थे । सामान्यतया गुजरातमे ऋतु- 
दर्शन होनेसे पूर्व ही, आठ वर्षकी नन्‍्ही उमरमें ही, कन्याओका विवाह कर देनेकी 
प्रथा थी । गरीबीके कारण दूसरी कन्या चाहे कितनी ही छोटी क्यो न हो, उसका 
विवाह भी पहली कन्याके विवाहके समय ही कर डालते थे । इस प्रकारकी 
कथाओका शिक्षण भी दस वर्ष की उमरके वाद वद कर दिया जाता था । इन 
प्रथाओके विरोधमें आवाज उठाई गई क्योकि यदि स्त्रियाँ श्रशिक्षित रहेंगी, 
तो फिर गृहजीवन सुखी कैसे हो सकेगा ? 

(४) ऊपरकी प्रथाओका परिणाम यह हुआ था कि समझदार होनेसे पूर्व ही देशमें लाखो 
की सख्यामें स्त्रियाँ विववा हो जाती थी । विघवाएँ विवाहकी कामना न करें 
यह विचार ऊँचा अवश्य था परल्तु प्रत्येक वाल-विघवा पुनविवाहसे वचित रहनी 
चाहिए इस रिवाजके कारण विघवाओपर अनेक प्रकारके अत्याचार होते थे । 
यह बात स्पष्ट हैं कि वलात्‌ वैधव्य पालनके दृपित रिवाजके कारण विधवाएँ 
मुसलमान वन जाती थी । अत खुधारकोने विधवा-विवाहके पक्षमें जोरदार 
आवाज़ उठाई थी। 

(५) उन दिनो हिन्दू समाजमें भ्रनेक लोग स््री-शिक्षाके विरोवी थे । श्रत्* सुधारको 
को प्राचीन शास्त्रों तथा इतिहासके प्रमाण देकर यह प्रचार करना पडा कि स्त्रियों 
को अच्छी शिक्षा मिलनी ही चाहिए । उनके प्रयत्नोसे गुजरातमे उन दिनो कई 
कन्या शालाएँ स्थापित हुईं और उनके लिए अव्यापिकाएँ तैयार करनेके लिए 
अध्यापन कलाके विद्यालय भी खुले । पाठकोकी यह पढकर विस्मण होगा कि 
उन दिनो गुजरातमें विधवाएँ, परित्वक्ताएँ और सबवाएँ सखिक्षाप्राप्तिके लिए 
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(७) 


(१ 


विद्यालयमें जाते समय मार्गमें अपनी पुस्तकें साड़ीमे या ओढ़नीमें छिपाकर 

लें जाती थी, मानो वे कोई अपराध कर रही हो । 

सुधारक लोग पर्दा-प्रथाके विरोधी थे। उत्तरीय भारतमें पर्दका विशेष जोर 

था। मुसलमान शासकोंके समयमे मुसलमान पुरुपषोसे पृथक्‌ और अदृह्य रहने 
के लिए यह प्रथा प्रारभ हुई होगी । पंजाव, उत्तरप्रदेश, विहार, बंगाल, राज- 
पूताना और मध्य प्रदेशमें पर्दे पर बहुत जोर दिया जाता था । परन्तु गृजरात 
और महाराप्ट्रमें इसका जोर वहुत कम था । दक्षिण भारतमें तो यह प्रथा 
थी ही नही । स्पष्ट हैं कि पर्देके कारण शिक्षा नहीं मिल सकती, व्यायाम 
नही किया जा सकता, खुली हवामें घूम नही सकते, पुरुष वर्गके साथ सहचार कम 
होनेसे वौद्धिक विकासमें बाधा आती है । इस प्रकारके अनेक दूपित रिवाज़ो 
के कारण सुधारक लोग इस प्रथाका विरोध करते थे । 

विचारणील लोग यह समझने लगे थे कि हिन्दुओकी जात-पॉाँत (संकुचित बाति- 
प्रथा) के कठोर रूढि वंधनोके कारण प्रजाकी प्रगति रुक रही है । श्रत. सुवारक 
लोग जातर्पाँतका जोर तोडनेके लिए भी प्रयत्व शील थे । 

इन प्रवृतियांकी फलश्रुति 

गुजरातमें समाज-सुधारको द्वारा चलाये गये आंदोलनोका समाज पर क्या प्रभाव 
पडा, यह अधोलिखित विवरणसे स्पष्ट हो जायगा :-- 

) गुजरातमें परदेश-गमन (समुद्रेपार) करनेवाले को क्या सहन करना पडता था, 
यह एक शिक्षण अधिकारीके उदाहरणसे स्पष्ट हो जायगा । युजरातके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ और शिक्षा-जास्त्री श्रीमहीपतराम रूपराम नीलकंठ इँगलैण्डसे विद्याम्यास 
करके लौटे थे । विदेशयात्राके लिए दण्ड स्वरूप उनको लगभग तीन हजार 
रुपए अपनी विरादरीको देने पडे थे । उनसे प्रायब्चित्त विधि कराई गई थी, 
फिर भी विरादरीके भोजमें उनको सम्मिलित नही किया गया था । 

लेखकके पिताजीको भी दण्ड रूपमें रु० २८००) देने पडे थे तथा सारी विरादरीको 


भोज देना पड़ा था। परन्तु मैनें तथा मेरे भावइयोने विदेश यात्रासे लौटनेपर किसी 
प्रकारका प्रायश्चित नही किया । सुधारकोके वरावर प्रयत्नोंसे वादको विदेशयात्राकी 
सामाजिक अड़चनें दुर हो गईं । 

(२) वहमो और अनार्य मान्यताशोका जोर भी श्रव कुछ ढीला पड़ गया हैं। भूत 


पिशाचोका डर पहलेसे कम हो गया हैं। परन्तु खेदका विपय है आज सन्‌ 
१६५६ में भी गुजरातके हिन्दु-समाजमें श्रनेक खोटी मान्यताएँ श्रौर वहम विद्यमान 
है ।झाज भी अ्रविकाश लोग सूर्य-ग्रहण और चन्द्रनरहणके समय छुआछुत मानते 
है। अनेक लोग वुधवारको यात्रा करनेमें सकोच करते है। अ्रमावस्याके 
दिनको अश्युभम मानकर घवराहट अनुभव करते हैं । गुजराती भाषाके जिप्ट 
और प्रतिष्ठित दैनिक समाचारपन्रोमें प्रति सप्ताह पुरे एक पन्नेमें भविप्य कथन 
की वातें छपती हैं। लाखो मनुप्योका भविप्य वतानेका आडम्बर भ्रभी तक 
चालू हैं। ववईमें एक ज्योतिपीको भविष्य-कथनके कारण ही कोई वीस 
हज़ार रुपए मासिकसे अधिक की आमदनी होती है । यह सव कुछ वहमर्में ही 
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सम्मिलित है, तो भी पढे-लिखे लोग उसका विरोध कर रहे है । अ्रच्छा मुहूर्त 
निकलवाकर विवाह करनेपर भी स्त्रियाँ विधवा होती है । लाखों विवाह 
दु खप्रद सिद्ध होते है। अच्छा मुह॒तें देखकर चलनेपर भी रेलगाडी, मोटर 
और वायुयानमें मनुष्योकी मृत्यु होती है । अभी तक करोडो लोग इन वहमो 
से चिपटे हुए है। सुधारकोके अथक प्रयत्नोके बावजूद इस दिशामें समाजमे 
कुछ विशेष प्रगति नहीं हुई है । 

(३ ) वालविवाहके प्रतिवधके लिए बडोदाके दिवंगत महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ 
ने आजसे कोई आधी शताव्दी पूर्व १९०४में एक कानून बनाया था । उसमे 
बाल विवाह करानेवाले पिता या सरक्षकको दण्ड देनेका विधान किया गया 
था। उस समय इस कानूनपर वडी गरमागरम चर्चाएँ हुई थी। परन्तु 
बाल-विवाहकी सख्यामें विशेष कमी नहीं हुई । कुंछ वर्षोके पश्चात्‌ एक नया 
कानून बनाया गया और उसके द्वारा वाल-विवाह करनेवाले पुरोहितो (ब्राह्मणों ) 
को दोयी मानकर उनके लिए दण्ड नियत्त किया गया । परन्तु प्रजा इस प्रथा 
की वुराईको समझते हुए भी, इस सुधारणाकों अपना नही सकी । 
आज तो यह अवस्था आ गई है कि शिक्षित समाज (यह वर्ग बढता जा रहा है) 
में कन्याको अच्छा शिक्षण प्राप्त न हुआ हो तो उसका विवाह नही हो सकता । 
जो लोग पहले मना करनेपर यह वात नही समझ पाते थे वे अब परिस्थितियोसे 
हारकर वाल-विवाहकी वुराईको समझने लगे है । शहरोमें तो विवाहकी उमरमें 
अ्रच्छी वृद्धि हुई है । 

(४ ) चौथी समस्या विधवा-विवाहकी थी । सुधारकोके प्रयत्नोका यह परिणाम 
हुआ कि पहले तो अक्षत योनि विधवाओ्लोको विवाह करनेकी छूट मिलने लगी । 
अब स्थिति यह पैदा हो गई है कि विवाह करनेवालेको तो कुछ सहन नही करना 
पडता, परन्तु उनके सगे-सवधियोंके मन बहुत विकेल रहते है । 
बडोदा राज्यमें 'ज्ञाति-बास-प्रतिववक” नामक एक कानून बनाया गया था। 
उसमें यह निरचय किया यया था कि यदि विरादरी (जाति) के लोग किसी 
व्यक्तिको दण्ड देंगे या उसे कप्ट देंगे, तो वे लोग अपराधी माने जायेंगे । इस 
प्रकार बडोदा राज्यमें रहने वाले अट्ठाईस लाख गृजरातियोके लिए विरादरी 
हारा दिए जाने वाले कष्टोका जोर कम हो गया था । 

(५४ ) स्त्री-किक्षाके विपयमें जहरो और बडे ग्रामो में विशेपतया शिक्षित समाजमें उन 
दिनो अच्छी प्रगति हो रही थी । तथापि यह स्मरण रखना चाहिए कि गुजरात 
में सन १६१६ में भी अँगरेजी पढनेकी इच्छुक कन्याओको छात्र वृत्तियाँ देनी 
पडती थी । अब तो स्त्री-शिक्षा इतनी अधिक वढ गई है कि गुजरात कॉलेज 
अहमदावादमें (विज्ञानकी कक्षाओको छोडकर) कन्याओकी सख्या पुरुष छात्रों 
जितनी ही है। विवाहके विययमें कन्याका कॉलेजमें पढा होना, प्रमाणपत्र 
के समान गिना जाता है । 

(६) गुजरातमें राजपूत आदि थोडी-सी जातियोमें पर्दा-प्रथा चालू थी । : इसके 
अतिरिक्‍त परिवारके पुरुष वर्गीय बड़े वृढोंके सामने एक प्रकारकी लाज (इज्जत 
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काढी जाती थी । साठ वर्ष पहले स्त्रियां पर-पुरुषोसे वात नही करती थी । 
अपने स्वामी (पति) का नाम तो ले ही नही सकती थी। सौराष्ट्र (का्िया- 
वाड) और क़च्छमें पर्दा और लाज काढनेका रिवाज अवश्य था परन्तु अब 
वातावरण बदल गया है । 

स्मरण रहे विरादरियोका ज़ोर जुल्म तो कम हो गया है पर विरादरिया ज्योकी 
त्यों कायम है। विरादरियोके अदर कई उप-बिरादरियाँ हैं। उनका भी 
सगठन नही हो पाता है । पहले विरादरीके वाहर विवाह करना बड़ा अपराध 
समझा जाता था। श्रव विरादरीके वाहर विवाह हो सकता है और समाज 
उसे सहन कर लेता है या यो कहिए कि विरादरियाँ आँख मिचौनी कर लेती है । 
तथापि यह तो स्पष्ट है कि ६०-६५ प्रतिगत विवाह अपनी विरादरीमें या उप- 
विरादरीमें ही होते हैं। गुजरात अपनी उपविरादिरियोके लिए प्रसिद्ध है । 
सुधारकोके प्रवल प्रयत्तोके बावजूद भी विरादरियाँ कायम हैं । 


सामाजिक सुधारणाकी अन्य वाते 


आरम्भमें ही सुधारकोने वेमेल विवाहोके विरोघमें खूब प्रचार किया था। वेमेल- 
विवाह दो प्रकारके होते थे---(क) एक तो उमरका वेमेलपत्ा । राजपूतोमे 
कन्या पुरुषकी अपेक्षा ५-७ वर्ष बड़ी हो सकती थी । अथवा बडी उमरके 
विधुर ४०-५०, या ६० वर्ष की उमरमें १२-१३ वर्षकी कन्याके साथ विवाह 
करते थे। इस विपयमें लोकमत पर्याप्त शिक्षित हो चुका है और इस प्रकारके 
अनमेल विवाहोंकी संख्या घटती जा रही हैं । 

(ख) अ्रनमेल विवाहोका दूसरा प्रकार “गुण” की दृष्टि से था। पुरुष 
अच्छा पढ़ा-लिखा होता था तो कन्या सर्वथा निरक्षर होती थी । एक कबविने 
उन दिनोके इस प्रकारके अ्रममेलपनेको देखकर कहा था--स्वामी तो भूगोल 
झौर खगोलकी वातें करता हैं श्रौर पत्नीका लक्ष्य केवल चूल्हेमें ही रहता है । 
यह आवस्था आञमोमें तो अब भी पूर्वेतवत्‌ विद्यमान है । नगरोमें स्थिति सुधरी 
है। सभी जानते हैँ कि अपने भारत राष्ट्रकी ८० प्रतिशत जनता ग्रामोमें 
रहती है । अत. इस दिख्यामें संतोषकारक सुधार नही हो सकता है । 
गुजरातमें विवाहपर और मृत्युके पण्चात्‌ लोग अपनी सामर्थ्यसे अधिक व्यय 
किया करते थे। उनके विरोघमें युवकोनें समय-समयपर ग्रवल श्रान्दीलन 
चलाकर कुछ सुधार करवाया है । परन्तु दूसरी ओर घनी पुरुष विज्येपतया 
कालावाजार आदि करने वाले लोग पुप्कल व्यय करके वातावरणको कुत्सित 
बनाते हैं। विवाह ख्चेकी अपेक्षा मरणके वाद अधिक खर्च किया जाता था, 
वाधित हूपमें पुराने समयमें दी-तीन विश्ञाल मरण भोज विरादरीको देने पड़ते 
थे। युवकोने उनको “लटूके लड्डू” कहकर उनका खूब घिवकार किया है। 
जिससे लोकमतमें अ्रच्छा जागरण हुआ है । 

गुजरातमें विशेषत बढोदा राज्यमें विभिन्न विरादरियोंके साथ मिलकर सहमोजन 
करने में खूब प्रचार किया गया था। भव सहभोजनके विपयमें समाजकी 
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बाधा नही रही हैं। यूगके वातावरणने इस समस्याका समाघान स्वय ही 
कर दिया है। बवई तथा अन्य बडे नगरोमे विद्याध्ययनके लिए जानेवाले 
असख्य विद्यार्थी होटलो तथा जलपानगृहोमें भोजन करने लगे है । 
रोटी-व्यवह्ा रकी तरह वेटी-व्यवहार (अ्रन्तर्जातीय विवाह) के लिए भी पर्याप्त 
प्रचार किया गया था । परन्तु वह सीबी रीतिसे सफल नही हुआ । अब 
अन्य प्रकारोसे अन्तर्जातीय विवाह होने लगे हैं। स्‍्कूलो और कॉलेजोमें 
लडकियाँ और लडके साथ-साथ पढते है, नाटक-गोष्ठी और सगीत-सम्मेलन 
आदिके सांस्कृतिक कार्योमें साथ-साथ भाग लेते हैं। इस प्रकार एक-दृसरेके 
निकट परिचयमे आते हैं। इन परिचयोके कारण अन्तर्जातीय विवाहोकी 
सख्या वढ रही है। सख्या अधिक भले न हो, परन्तु अब इस प्रकारके 
विवाहोको रोकनेका प्रयत्न नही होता । हाँ यदि लडके-लडकीमें श्रपलक्षण 
होताहै, तो रुकावट डाली जाती है । 
अब १७-१८ और २० वपेकी कन्याएँ अपनी पसदगीसे विवाह करने लगी हैं । 
कुछ एक विचारशील विरादरियोमें कन्याकी सम्मत्ति लिये बिना उसका विवाह 
नही करते । 

बडोदाके प्रगतिशील और सुविचारक दिवगत महाराजा सयाजीरावके सतत 
प्रयत्तो के फलस्वरूप अनेक प्रकारके सामाजिक सुवार किये गये थे। 
इस क्षेत्रमं उनका नाम आदरपूर्वक याद किया जायगा। उन्होने 
वाल-विवाहपर प्रतिवध लगवाया था। सव प्रकारके वालकोंके लिए 
नि शुल्क और अनिवायं शिक्षाका प्रवध किया था। विरादरीके त्रास-निवारणके 
लिए कानून वनवाया था और श्रत्यजोके उद्धारके लिए स्पृहणीय प्रयत्न किया था । 
बडोदा राज्यमें महाराजने इस सदीके प्रारभमें सन्‌ १६१० में सिविल मैरेज 
कानून लागू किया था । इस कानूनके द्वारा किसी भी विरादरीके लोग किसी 
धामिक विवाह विधिके बिना भी केवल रजिस्टर्ड कराकर विवाद कर सकते थे। 
इस कानूनसे वडोदा राज्यके वाहरकी जनताने भी लाभ उठाया है। 
न्‍्यायालयमें यदि ऐसा न्याय दिया जाता था कि अम्‌क परिणीता स्त्रीको अपने 
पतिके साय रहना ही चाहिए तो उस स्त्रीका शारीरिक अधिकार प्राप्त करके 
वह पतिको सौप दी जाती थी। यह कानून बादमें रह कर दिया गया | 
प्रारभिक समाज-सुधारक मदिरा निषेषका खूब प्रचार करते थें। ५०-६० 
वर्षके बाद आज यह अवस्था आई है कि कई प्रातीय सरकारोने कानूनके वलसे 
शराबवदीका प्रयत्न किया है । उस प्रयासकी सफलताके विपयमें मतभेद है । 
नि सदेह भ्मुक वर्गको इस कानूनसे लाभ हुआ हैं, परन्तु गुप्त रूपसे घराव खूब 
वन रही है और विक रही है। सरकार इस प्रकारके शराव वनानेके चिपयमें 
जो प्रयत्न किया करती है, वह व्यर्थ है । 
वडोदा राज्यमें महाराजाके आग्रहसे विवाह-विच्छेद (तलाक) का कानून भी 
चालू हो गया था। 


(१०) भव तो समस्त भारत देममें स्वियोको उत्तराधिकारके हक भी मिल गए है । 
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(१३) 


इंद्र 


गृजरात सामान्यतया अधिक परिश्रमी और घनवान्‌ हैं अ्रत यह कानून गुजरात 
के लिए विशेष उपयोगी हो सकेगा । 

पुराने सुधारक इस वातका विरोब किया करते थे कि शिष्ट समाजमें पेजेवर 
नाचने वालियाँ बुलाई जायें । इस दिल्लामें सारा वातावरण बदल गया है । 
एक तो यह बात हुईं कि पेजेवर नाचनेवाली स्त्रियोका वुलाना बंद हो गया है । 
दूसरी ओर देगमें अपनी प्राचीन शिष्ट नृत्यकलाका प्रचार बढ रहा है और अच्छे 
विक्षित और सस्कारी परिवारोकी स्त्रियाँ शिष्ट नृत्य करने लगी हैं । 
गुज्रातमें विद्यालयों तथा महाविद्यालयों (कॉलेजो) में लडके-लड़कियोंके 
सहशिक्षणको अब कोई हौवा नहीं समझता । स्त्रियोकी पृथक सस्थाएँ 
भी हैं तथापि सहरशिक्षाके प्रति गुजरातमें विरोध नही है । 

अंत्यजोद्धार (अछतोद्धार) के लिए भी गुजरात और काठियावाड़में प्रवल लोकमत 
जाग उठा है। परन्तु लज्जापूर्वक स्वीकार करना पड़ता है कि गुजरातमें 
कुछ धार्मिक संप्रदायोका विशेष प्रभाव होनेंके कारण अस्पृश्यताका व्यवहार 
उग्रतासे होता था। महपि दयानन्द सरस्वती छारा अछुतोद्धारकी आवाज़ 
उठानेपर गृज़रातपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। महाराजा सयाजी 
रावने अछुतोद्धारके लिए जो प्रयत्न किये थे, वे भी अभिनदनीय थे । अन्‍्तर्मे 
महात्मा गाँवीजीने अस्पृश्यता निवारणकी प्रवृत्तिको राजनीतिक कार्यक्रमके 
साथ जोड़कर उस विकट समस्याके समावानके लिए अ्रच्छा प्रयत्न किया था । 
परन्तु हमें कहना पड़ेगा कि अभीतक अस्पृण्यताका निवारण वहुत कम हुआ है ।! 


अनुवादक---.श्री अंकरदेव विद्यालंकार 
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श्री शोभालाल गुप्त 


राजस्थानमें समाज-सुधार की लहर 


श]ुजस्थान त्याग, बलिदान और शौयंके लिए इतिहासमें प्रसिद्ध रहा है। जब 
देशमें स्वतत्रता और राष्ट्रीय स्वाभिमानकी ज्योति मद पड गई थी, या बुझ गई थी, तब भी 
राजस्थानने उसे जलाए रखा इसलिए राजस्थानका इतिहास देशवासिय्गेको सदा प्रेरणा 
देता रहा हे और भविष्यमें भी देता रहेगा । किन्तु वह समय भी रहा, जब राजस्थान 
गहरी नीदमें सो गया और जव देशके दूसरे प्रान्त जागते जा रहे थे और जीवनके विविध 
क्षेत्रोमें भ्रागे वढनेके लिए जुट पडे थे, राजस्थान अचेता ही पडा रहा । देशमें जो विविध 
राजनीतिक और समाज-सुधारके आल्दौलन हुए, उनके वह बहुत्त अशमें अप्रभावित ही 
रहा । किन्तु इसका यह अथ्थे नही कि राजस्थानमें राजनीतिक और समाजसुधारके 
आन्दोलन हुए ही नही । असलमें उनको तीज़ वाधाओका सामना करना पडा और 
उनकी रफ्तार अपेक्षाकृत काफी मद रही । 

जिस भ-भागको हम राजस्थानके नामसे जानते है, वह कुछ वर्षों पहले तक २०-२१ 
छोटी-बडी रियासतोमें विभक्‍त था। इन रियासतोमें राजनीतिक और सामाजिक 
परिस्थितियाँ प्राय एक-सी थी । राजस्थानकी रियासतोमें सदियों सामन्तवादी व्यवस्था 
का बोलवाला रहा । समाजकी सारी सत्ता, शक्ति और साधन राजा-महाराजाग्रोके 
हाथोमें केन्द्रित रहे। राजा-मरहाराजाओोके वाद उनके सामन्तो अर्थात जागीरदारो 
का वर्ग काफी प्रभावशाली था। रियासतोंके एक बड़े मागपर उनका कब्जा था। 
समाजपर उनका दवदवा छाया रहता था । वही समाजके नेता और सम्मानके पात्र 
समझे जाते थे। राजा-महाराजाओोको अपने ऐश-आराम और भोग-विलाससे फुसेत 
नही थी । नये-नये कर लगाकर वे प्रजाका धन-श्रपहरण करते थे और उसे श्रपन भोग- 
विलासमें उडात रहते थे। एक ओर प्रजा-पीडन और दूसरी ओर शान-शौकत और 
उडाऊपनके लिए उन्होने ख्याति प्राप्त की। जनता राजा-महाराजाशोके शअत्याचारों 
को मूक होकर सहन करती थी और यदा-कदा सिर उठानेके अलावा जीवनका भार टो 
रही थी । 

राजस्थानकी रियासतोमें राजा-महाराजाओ और उनके सामन्तोको यह पसंद नहीं 
था कि लोगोमें शिक्षा और ज्ञानकी नई रोशनी फैले और वे दुनियामें होनेवाले परिवर्तनो 
की जानकारी प्राप्त करें, उन्हें भय था कि तव उनकी मनमानी और स्वेच्छाचारिता नही 
चल पाएगी और लोग अपने अधिक रोका दावा करने लगेंगे । उस समय शिक्षा-सन्थाएँ 


राजस्थानमें समाज-चुधार की लहर धघ५ 


इनी-गिनी ही थी और पोलिटिकल एजेण्टोसे प्रगतिशीलताका प्रमाणपत्र प्राप्त करनके लिए 
उनकी स्थापना की जाती थी । 

सामाजिक क्रांतिके अग्रदूत स्वामी दयानन्दनें राजस्थानको विशेष रूपसे अ्रपना 
कार्ये-क्षेत्र ववाया । हमारे देथरमें यथा राजा, तथा प्रजा'की उक्ति चरितार्थ होती 
रही है। स्वामी दयानन्दने सोचा कि यदि राजस्थानके राजा-महाराजाओको सीधी 
राहपर ले आया जाए, तो जन-जीवनको भी तेजीसे बदला जा सकेगा । उन्होने भ्रजमेर 
को अपना केन्द्र बनाया, जो उस समय ब्रिटिग राज्यके अधीन था और जहाँ श्रपेक्षाकृत 
अधिक स्वतंत्र वातावरण था । उन्होने राजस्थानके कई राजा-महाराजाश्रोंके साथ- 
सम्पर्क स्थापित किया, जिनमें उदयपुर, जोबपुर, भाहपुरा आदिका विशेष रूपसे उल्लेख 
किया जा सकता है । उदयपुरके महाराणा सज्जन्सिह बडे सज्जन प्रकृतिके पुरुष थे 
और स्वामी दयानन्दने उन्हें मनुस्मृतिका अध्ययन कराया ।  जोवपुरके महाराजा विलासी 
प्रकृतिके थे और इसके लिए स्वामी दयानन्दको एक वार उनकी भर्त्सना भी करनी पडी 
थी। यही प्रसंग आगे चलकर स्वामी दयाननन्‍्दके प्राणोंके लिए सकटका कारण वन 
गया। उन्हें विय देकर उनके जीवनको समाप्त करनेकी चेप्टा की गई, जो सफल हुई 
और सामाजिक कातिकी ज्योति वीचमें ही शान्त हो गई । 
, श्रजमेर श्रार्यसमाजका एक सुदृढ दुर्ग बन गया । वहाँ आरयंसमाजने एक हाई-ह्कूल 

चलाया, जो अब कॉलेजका रूप धारण कर चुका हैं। उससे निकले हुए नवयुवकोने समाज- 

सेवा और सामाजिक क्रातिका संदेश राजस्थानमें फैलाया । राजस्थानमें झ्रार्य समाजकी 
णाखाएँ स्थापित हुई और उनके द्वारा भी सामाजिक अ्रंव-विव्वासों और रूढ़ियोंके विरुद्ध 
प्रचार किया गया । अजमेरमे एक वडा यत्रालय भी स्थापित किया गया और उसके 
द्वारा वैदिक साहित्यका प्रकाशन और प्रचार हुआ । अनाथालय और विववा-आश्रमकी 
भी आर्यसमाजने अ्रजमे रमें स्थापनाकी जो देशकी प्राचीनतम सस्थाओमें से है। स्वामीजीने 
जिस परोपकारिणी सभाकी स्थापना की थी, उसका केन्द्र भी श्रजमेरमें ही था। एक 
प्रकारसे यह कहा जा सकता है कि राजस्थानमें समाज-सुवार कार्यका श्रीगरणेत करने 
का श्रेय आर्यसर्माजकों है । उसीने लोगोमें सामाजिक चेतना पैदा की श्रौर समाज- 
सेवाका मंच प्रदान किया । वह घामिक कट्टरताका युग था। छुम्राछत, ऊँच-नीच 
और जाति-पाँतिकी भावना समाजमें व्याप्त थी । विववा-विवाहकों अन्यन्त नीची 
निगाहसे देखा जाता था और वाल-विवाहोंका- दौर-दीरा था । इन तमाम सामाजिक 
कुरीतियोंके खिलाफ आर्यंसमाजने प्रचार व आन्दोलन किया | किन्तु उसे 
काफी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा। बूँदी रियाक्तका एक वारका जिक्र 
हैं। कोई आर्यसमाजके प्रचारक वहाँ गए और सभाकी योजना की। जब यह वात 
महाराजाको ज्ञात हुई तो उन्होने पूछा--यह क्या बखेड़ा है ? महाराजाके अनुचर 
ने उन्हें वत्ताया कि श्रार्यंसमाजी माजी साहिबा (राजमाता) का फिरसे व्याह कराने आए 
है! बस फिर क्या था, सभा दरवारके हक्‍्मते बंद करा दी गई और प्रचारक अपनी 
बात भी नहीं कह पाए | 

आार्यसमाजकी प्रेरणासे और स्वतंत्र रूपसे भी राजस्थानमें कई जगह सेवासमितियोकी 
स्थापना हुई । इन सेवा-समितियोका_ काम मेलोठेलोमें व्यवस्था करना, पानी पिलाना, 
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दवा-दारू दैना होता था । किन्तु इन सेवासमितियोकोभी राज्य अथवा जागीरदारों 
के कोपका शिकार होना पड जाता था। सन्‌ १६१७ में भरतपुरमें सेवासमिति इसीलिए 
बन्द करदी गई कि सेवासमितिके एक स्वयसेवकर्ने महाराजाको मदिरमें उस हारसे 
प्रविष्ट नही होने दिया, जो स्त्रियोंके लिए सुरक्षित कर दिया गया । जयपुरमें विसाऊ 
के ठाकुरसाहवने सेवा समितिके कार्यकर्ताओको पकडकर जेलमें डाल दिया और 
उन्हें रिहा करानेके लिए समाचारपत्रोमें वडा आन्दोलन करना पडा । यह असहयोग 
आन्दोलनके दिनोकी वात हैं ॥ सेवासमितिके कामका भी असहयोग आन्दोलनसे सबंध 
जोड दिया गया, जो निरावार था । वीकानेरमें १६३० में राजद्रोहका जो मुकदमा 
चलाया गया था, वह चूरूकी उस सस्थाकों लेकर चलाया गया था जिसका मुख्य काम 
विक्षा-प्रसार, समाज-सेवा आदि था | पुस्तकालयकी स्थापनाके अपरावमें दो चार और 
६ वर्षकी लम्बी सजाएँदी गई थी। उदयपुरमें डा० मोहनसिह मेहताने स्काउट 
आन्दोलन का श्री गणेश किया और वादमें विद्याभवन नामक शिक्षण-सस्थाकी स्थापना 
की। यद्यपि यह शिक्षा-सस्था आज विद्ञाल रूप धारण कर चुकी है, किन्तु शुरूमे उसे 
सामाजिक कट्टरता और शासकीय सकीणंताके बीचसे अपना रास्ता निकालना पडा । 
देशमें वाल-विवाहकी प्रथा काफी व्यापक थी । छोटी और कच्ची उम्नमें लडके- 
लडकियोकी भादी कर देनेका आम रिवाज था । इस प्रथाको शास्त्रसम्मत माना जाने 
लगा था । ऐसे भी उदाहरण सामने आए, जिनमें माता-पिताने भ्रपनी गर्भ-स्थित सनन्‍्तान 
का सवध स्थिर कर लिया 4 यह आम द॒च्य देखा जा सकता था कि माता-पिता गोदमें 
उठाकर वर-वधुकों विवाह-मण्डपमें ले जाते थे। बाल-विवाहकी इस प्रथाके विरुद्ध 
पुरानी केन्द्रीय व्यवस्थापक सभामें भ्रजमेरके प्रतिनिधि श्री हरविलासजी शारदाने एक 
विधेयक पेश किया, जिसमें लडके-लडकियोकी शादीकी एक न्‍्यनतम उम्र निर्धारित की 
गई और उससे कम उम्रकी शादियोको अपराध 5हराया गया। लडकीकी आयु 
१४ वर्ण और लडकेकी १६ वर्ष निर्धारित की गई । यद्यपि सनातनी वर्गनें इस विधेयक 
का तीन विरोव किया, किन्तु उसके वावजूद वह व्यवस्थापक सभा द्वारा स्वीकार कर 
लिया गया और शारदा कानूनके नामसे विल्यात हुआ । कानूनमें कुछ च्रुटियों थी और 
वह देशी राज्योपर लायू नहीं थी जिसके कारण राजस्थानको उसका लाभ नहीं मिला 
और वाल-विवाह होते रहे ॥ फिर भी समाज-सुवारकी दिशामें यह एक वडा कदम था । 
उसका श्रेय एक राजस्थानी समाज-सुधारकको ही देना होगा । समाज-सुधारके क्षेत्रमें 
उनकी सेवाश्रोको आदरके साथ स्मरण किया जाएगा । 
सामन्ती युगरममें घरमें कन्याका पैदा होना ही एक भारी अभिज्ञाप माना जाता था । 
राजपूत कुट॒ुम्बोर्में तो स्थिति इस ह॒द तक पहुँच नई थी कि लोग अपनी नवजात कन्याका 
जन्मके साथ ही गला घोट देते थे या खाटके पायेके नीचे दवाकर मार डालते थे ।  राज- 
पूततोमें भ्रहकारकी मात्रा विश्ेप होती थी और कन्या-पक्षको वर-पक्षके आगे झुकना 
ही पडता था । इस कथित अपमानसे वचनेके लिए ही नवजात कन्याओोकों मौतके घाट 
उतारनेकी भ्रथा अस्तित्वमें आई थी । यद्यपि इस प्रथाका लोप हो चुका है, किन्तु 
अभी भी कन्याके जन्मका आम तौरपर स्वागत नही किया जाता। कन्या माता-पिता 
के लिए एक भारी वोहझ समझी जाती हैं । लटके-लडकियोके लालन-पाननमें भेद-भाव 
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तो होता ही है । कन्याका उतना लाड-चाव नही होता, जितना पुत्रका। कन्याका 
विवाह माता-पिताके लिए एक सबसे कठिन समस्या वन गई है । तिलक और दहेजकी प्रथा 
के कारण ही यह हो रहा है । वर-पक्षकी माँगें वढती ही जा रही है। उनके कारण 
समाजमें योग्य वर प्राप्त करना कठिन हो गया है । यह खेदका विपय हूँ कि दहेजकी 
प्रथा के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कानून नहीं वन सका, जो अनेक परिवारोकी आथिक 
तबाही का कारण वन रही है । 
राजस्थानमें अनमेल विवाहकी कुप्रथाका भी जोर रहा है । वैद्य वर्गमें घनसम्पन्न 
व्यवित प्रीढ अथवा वृद्धावस्थामें निरीह किशोरीके साथ विवाह करनेमें सफल हो जाते है 
और माता-पिता पैसेके लोभमें श्रपनी कन्याका भविष्य अ्रन्धकारमय वना देते हैं। ऐसे 
अनमेल विवाहोके विरुद्ध अब समाजका अन्त करण जाग्रत हो रहा है। विशेषकर 
नवयुवकोमे उनका विरोध करनेकी गक्ति प्रकट हो रही है। उसके फलस्वरूप कई 
अनमेल विवाह नहीं हो पाए हैं। राजस्थानमें राजपूत और उनसे संवधित वर्गोर्में बहु- 
विवाहकी प्रथा भी प्रचलित रही । कोई विरला ही ऐसा राजा-महाराजा या जागीर- 
दार होगा, जिसका एकसे अधिक विवाह न हुआ हो । इसके अलावा अनैतिक स्वंधोकी 
तो कोई गिनती ही नहीं । राजा-महाराजाशो और जागीरदारोके वे पुराने ठाठ-बाट 
अब समाप्त हो गए है । उनकी आय सीमित हो गई है और कानूनन भी वहु-विवाहपर 
रोक लगा दी है, श्रत यह प्रथा धीरे-बीरे मिट रही है । 
राजस्थानमें पर्दा-प्रथाका भी खूब वोलवाला रहा । इस प्रथाकी उच्चता और 
सम्पन्नताकी निशानी समझा गया । उच्च घरानोमें स्त्रियोको कडे पर्देमें रहना पड़ता है । 
स्त्रियाँ पुस्पोसे ही नही, वड़ी-बूढ़ी स्त्रियोंसे भी पर्दा करती हैं। राजपूत और वैश्य 
वर्गमें पर्देका रिवाज विशेष हैँ । राजस्थानके इतिहासमें राजपूत रमणियोने युद्ध- 
क्षेत्रमें अपने जौहर दिखाये थे । किन्तु जब मुसलमानी गासन-कालमें स्त्रियोकी इज्जत 
अ्ररक्षित हो गई, तो उन्हें पर्दमें रखनेका रिवाज चल पड़ा । सामन्ती यूगमें भी यह 
अरक्षाकी भावना वनी रही । यदि कही कोई सुन्दर स्त्री दिखाई ढेती, तो उसे येन- 
केन प्रकारेण गढमें पहुँचा दिया जाता था और फिर उसका कोई पता न चलता था । 
वलात अपहरणके ऐसे किस्से होते रहते थे और राजस्थानकी एक बड़ी रियासतके 
महाराजाके रनवासमें ऐसी डेढ हजार स्त्रियाँ बंद थी। इस रनवाससे निकली 
हुई एक महिलाने उसका जो हाल सुनाया, वह रोगटे खडे कर देनेवाला था । 
पर्दा प्रथाके शुरू होनेंका जो भी कारण रहा हो, उसने स्त्री-समाजको पंगू ओर परावलम्वी 
बनादिया । अभ्रव जैसे-जैसे शिक्षाका प्रसार हो रहा है, पर्दा-प्रथाकी कठोरता कम होती 
जा रही है । जो लोग पर्टा-प्रथाको तोड़नेका साहस करते है, उन्हें. समाजके बड़े-बूढे 
निल्लेज कहनेमें संकोच नहीं करते । 
मृतक भोजका भी राजस्थानमें श्राम रिवाज है । समाजमें अपनी प्रतिष्ठा कायम 
रखनेके लिए मुतक भोजका आ्रायोजन आवश्यक समझा जाता है । समाजके सभी वर्गों 
में यह रिवाज प्रचलित हू । इसे एक धामिक और सामाजिक कर्तव्य मानलिया गया है 
और उसे पूरा करनेके लिए लोग कर्जदार तक बन जाते है। मृतक भोज करनेकी 
यह प्रथा सामाजिक अपव्ययकी निशानी वन गई हैं। जिन दिनों अभावके कारण 
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खाद्य पदार्थोपर नियत्रण लागू कर दिए गए थे, उन दिनोमें चोरी-छिप इस प्रकारके बडे- 
बडे भोज होते रहते थे । राज्य कर्मचारी कुछ ले-लिवाकर उनकी झ्रोरसे श्ाँल बद 
कर लेते थे । उस जमानेमें करौली रियासतर्में एक भयंकर काण्ड हो गया । राज्य- 
कर्मचारियोंके एक दलने मृतक भोजको रोकनेका प्रयास किया, तो ग्रामीणोने बीसो 
राज्य-कर्मंचारियोको मौतके घाट उतार दिया ! 

राजस्थानमें समाज-सुधारके आन्दोलनको जन्म देनेका अधिकतर श्रेय उन प्रवासी 
राजस्थानियोको है, जो व्यापार-व्यवसाय तथा उद्योग आदि के लिए देगमें दूर-दूर तक 
चारों शोर फैले हुए है। राजस्थानके अधिकतर मझुभूमि ही होनेसे जीवन-निर्वाहकी 
समस्याको हल करनेके लिए इनको राजस्थानसे प्रवास करनेंके लिए वाध्य होना पड़ा । 
जिन प्रदेशों जाकर ये वस गए, उनके निवासियोंके जीवन तथा आन्दोलनसे इनका प्रभा- 
वित होना स्वाभाविक था। कलकत्ता, वम्बई आदिमें इनके हारा अनेक ऐसी 
सामाजिक सस्थाएँ कायम की गईं कि जिनका मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवनमें सुधार 
करना था । उनमें पैदा हुई मामाजिक चेतनाका लाभ राजस्थानको भी मिला क्योकि 
उनके सामाजिक जीवनका सम्बन्ध अपने जन्म-प्रदेश राजस्थानके साथ ही था । आादी, 
गमी आदिके अवसरोपर उनको यहाँ आना ही होता था । उन सामाजिक सस्वाओमें 
मारवाडी अग्रवाल महासभा, महेच्वरी महासभा, ओसवाल महासम्मेलन, खडेलबाल 
महासभा, ब्राह्मण महासभा, मारवाडी कार्यकर्ता सम्मेलन तथा अ० भा० मारवाडी सम्मेलन 
आदि मुख्य है। इनमेंसे अनेकके वापिक अखिल भारतीय अथवा प्रादेशिक सम्मेलन 
राजस्थानमें अनेक स्थानोपर हुए । जेखावाटी रूढिवादका गढ है, घामिक व सामाजिक 
कट्टरताका वहाँ वोलवाला हैं। इसी कारण फतहपुरमें मारवाडी अग्रवाल महासभाका 
जो वाधपिक अधिवेशन हुआ, उसकी बहुत चर्चा रही । इन सस्थाओ्रोंके कारण अनेक 
चार कुछ शिष्ट-मडलोने भी राजस्थानके विभिन्न भागोका ठौरा किया । इनकी ओर 
से समाज-सुधार-सववी कुछ साहित्यका भी राजस्थानमें प्रसार किया गया, इनकी देखा- 
देखी अन्य जातीय सस्थाओ्रोका भी प्रादुर्भाव हुआ । उनमें राजपूत महासभा, जाट 
महासभा, दिगम्बर जैन महासभा, दिगम्बर जैन परिषद आदि मुख्य हैं। धीरे-धीरे 
अन्य जातीय सस्थाएँ भी सगठित हुई । गुजर, मीणा व नाई आदि ने भी अपनी सामाजिक 
सस्थाओ्रोकों समठित किया । अनेक युवक-सगठन भी जहाँ-तहाँ पनप गए । उनका 
विरोध भी किया गया । रीमगसमें स्वर्गीय श्री वसन्तलालजी मुरारकाके सभापतित्वमे 
जिस युवक सम्मेलनका आयोजन किया गया था, उसका विरोध समाजके पचोऔर जयपुर 
राज्यके अधिकारियोने यहाँ तक किया था कि उसमें वाहरने आनेवालोंके लिए 
ठहरनेके स्थान और भोजन आदिकी व्यवस्था बहुत कठिनाईसे की जा सकी थी । 
शेंखावाटीमें जब वे दौरे पर गए तव स्वान-स्थानपर काले झडोंके विरोधमें प्रदर्शन किए 
गए और लक्ष्मणगढमें उन पर घूल, मिट्टी व पत्थर तक फेंके गए । ऐसा विरोध समाज- 
सुवारकोका प्राय सारे ही राजस्थानमें किया जाता था । फिर भी धीरे-धीरे सामाजिक 
चेतनाको प्रश्नय मिलता गया और पिछडा होनेपर भी राजस्थान समाज-मुधारकी लहर 
से अछूता नहीं रह सका । समयके सर्वया अनुकूल होते हुए भी समाज-सुधारके श्षेत्रमे 
अभी बहुत कुछ करना वाकी है । अनेक स्थान ऐने हैं, जिनमें समाज-सुवारकी हवाका 
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एक भी झोंका अ्रभी नही पहुँचा और वहाँके अधिकांश लोग वावा आदमके दिनोकी दुनिया 
में रहते है । 
राजस्थानमें सामन्तवादी व्यवस्थाके कारण हरिजनोकी स्थिति काफी दयनीय रही । 
छम्नाउतका खूब वोल-बाला था । गिक्षा-सस्थाओ जलागयो और देव-मंदिरोके हार 
उनके लिए वन्द थे। राजस्थानके कुछ भागोमें तो-इतनी दयनीय स्थिति थी कि 
हरिजनोंको खेलसे पानी लेना पडता था । कुओपर एक हौज वना होता था, जिसमें 
जानवरोके लिए पानी भर दिया जाता था । उसीसे हरिजन श्रपनी प्यास बुझाते थे । 
राष्ट्रपिता महात्मा गाँवी की प्रेरणासे राजस्थानमें भी हरिजन-उत्थानका सगठित प्रयत्न 
हुआ । हरिजन सेवक संधकी राजस्थान-आखा स्थापित हुई। जगह-जगह हरिजनों 
के लिए स्कूल खोले गए। कुएँ वनवाए गए । राजस्थानमें सबसे पहले झालावाडके 
मभहाराजाने हरिजनोके लिए अपने राजमन्दिरके द्वार खोले । हालमें उदयपुरका 
प्रसिद्ध जगदीगका मन्दिर भी हरिजनोके लिए खुल गया है । हरिजनोपर राजस्थानमें 
और भी तरह-तरहके प्रतिबंध लगें हुए थे । जैसे वे चीनीकी मिठाई नहीं बना सकते 
थे, घोड़ेकी सवारी नही कर सकते थे, चाँदी-सोनेके जेवर नही पहन सकते थे, । ये सब 
प्रतिवनन्‍्ध धीरे-धीरे टूट रहे है । अ्रव तो राज्यने भी क़ानून हारा सब भेदभावकों खत्म 
कर दिया है और वह उनकी उननतिके लिए विश्येप प्रयत्न कर रहा है । 
राजस्थानमें स्रामन्‍्तवादने एक और कुप्रथाकों जन्म दिया, जिसे दास-प्रथा कहा 
जा सकता है। राजा-महाराजाओं और जागीरदारोके यहाँ बडी सख्यामें दास-दासी 
रहते थे, जिनको चाकर, दरोगा, वांदी आदि नामोंसे पुकारा जाता था । सन्‌ १६२१ 
की मर्दुमशुमारीमें इनकी संख्या १ लाख ६० हज़ार गिनी गई थी । यें लोग पीढी-दर- 
पीढी अपने मालिकोकी गुलामी करनेके लिए बंधे हुए थे और मालिकोको उनके गरीरपर 
भी पूरा अधिकार प्राप्त था । मालिक अपनी लड़कियोके दहेजमें धन-सम्पत्तिके अलावा 
दरोगोके कुटुम्वके कुटुम्ब दे दिया करते थे । इन गुलाम स्त्री-पुरुपोकों उनके मालिक 
चाहें-जैसी यत्रणा दे सकते थे । उनकी स्त्रियोके सतीत्वके साथ चाहें जैसा वर्त्ताव किया 
जा सकता था । नामके लिए उनका पति भलेही कोई हों, किन्तु वे अपने 'अन्नदाता' 
की इच्छाकी उपेक्षा नही कर सकती थी । अलवर-राज्यमें एक बाँदीके मुक्त होजानेके 
विरुद्ध अवालतमें दावा दायर किया गया था और उसपर कानूनी श्रधिकार जताया गया 
था। अब राजा-महाराजाओो और जागीरदारोंके लिए पहले जितनी संख्यामें दास- 
दासी रखना सभव नही रह गया है । इसलिए उन्होने बहत-से पुराने दास-दासियोको 
मुक्त कर दिया हैं । अब इस प्रकार मुक्त हुए दास-दासी, अपनेको निराश्चित श्रनुभव 
कर रहे हैं और समाजके स्वाभिमानी और स्वावलंबी नागरिक बननेमें भ्रभी उन्हें समय 
लग्रेगा । 
देशके स्वतंत्र होनेके वाद राजस्थानकी भी कायापलट हो गई है । सामन्तवाद 
समाप्त हो गया है । राजा महाराजाओोके हाथोसे सत्ता निकलकर जनताके प्रतिनिधियों 
के हाथोमें पहुँच गई हैं। जागीरदारी प्रथा समाप्त हो गई हैं । लोकसत्ताका उदय 
हो चुका है । सारा राजस्थान अजमेर सहित एक इकाईमें सगठित हो गया है । इन 
बडे और ऋरातिकारी परिवर्तनोंसे राजस्थानके सामाजिक जीवनपर अनिवार्य रूपसे गहरा 
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ग्रसर पड़ेगा । आनेवाले जमानेमे स्त्री और पुरुषका दर्जा समान होगा और पुरुषों 
की भाँति स्त्रियाँ सी सामाजिक जीवनमें बरावरीके नाते भाग ले सकेंगी । किन्तु हमको 
यह नही भूलना चाहिए कि राजनीतिक परिवततेनोकी तुलनामें सामाजिक परिवर्तन धीमी 
गतिसे होते है । और सामाजिक कुप्रथाओको तोडनेके लिए भ्रधिक दृढ़ता और साहस 
की आवश्यकता होती हैं । यदि पर्दा प्रथाको तोडना है, दहेजकी प्रथाकों समाप्त 
करना है या मृतक भोजको वन्द करना है, तो व्यक्तिको स्वय ही इस दिल्यामें प्रयत्न करना 

- होगा । समाज-सुधारके क्षेत्रमें केवल उपदेश काफी नही हो सकता, वल्कि अपने व्यक्ति- 
गत आचरण द्वारा एक मिसाल स्थापित करनी होगी । आशा है राजस्थानकी नई 
पीढी हानिकर सामाजिक वधनोको तोड फेंकेगी और भविष्यमें कोई यह अग्रुली-निर्देश 
नही कर सकेगा कि राजस्थान समाज-सुधारके क्षेत्रमें श्रन्‍्य प्रान्तोंस पिछडा हुआ है | 
राजनीतिक और आध्िक उननतिके साथ उसे सामाजिक प्रगति भी करनी होगी अन्यथा 
वह उन्नति अधूरी ही रहेगी । 


राजस्थानमें समाज-सुघार फो लहर ४8१ 


हि 


श्री विनय घोष 


बंगालमें समाज-सुधार आन्दोलन 


ज़ुब समाजमें विकार उत्पन्न हो जाता है, तव उसके शोवन-सस्कारकी आवश्यकता 


पडती हैं। समाज कभी भी स्थिर नही रहा है और जब कभी उसकी परिवर्तनशीलता 
के गति-पथमें कुसस्कारो और जड विचारोके कारण वाधा आयी है, तव समाजके अन्दर 
से ही कुछ ऐसी परिस्थितियोका आरविर्भाव हुआ है, जिनसे प्रगति-पथको मुक्त करनेकी 
चेतना जाग्रत हुई है । युग-वैज्विप्ट्यके अनुसार यह चेतना कभी कम और कभी अधिक 
होती रही है । इस प्रकारकी चेतना भारतमें प्राचीन युगसे ही चली आती है और मध्य 
युगमें भी वह नितान्त सुपुप्त नही थी। एतरेय ब्राह्मणकी एक कहानीमें राजकुमार 
रोहितको देवताओने जो उपदेश दिया, वह इस प्रसगमें स्मरणीय है । वर्षों तक चलते 
रहने के वाद थककर जब राजकुमार रोहित विश्रामके लिए घरकी ओर लौटने के लिए 
उद्यत हुए, तब पथर्में वृद्ध ब्राह्मणरूपी इन्द्रने उनसे कहा--हिे रोहित, जो चलते-चलते 
थक जाय, उसकी श्रीका कही अन्त नही है । मैने युगोसे यही वात सुनी है । जो चलता 
है, देवराज इन्द्र भी उसके मित्र होकर साथ-साथ चलते है । जो चलना नही चाहता, 
वह श्रेष्ठ होते हुए भी क्रमश. अवनतिको प्राप्त होता है । अत चरैवेति, चरैवेति' चलते 
चलो---चलते चलो । इस प्रकार इन्द्रने रोहितको यह “चरवेति' मत्र पाँच वार सुनाया । 
आगे चलना ही मनुष्यका धर्म हँ--समाजका धर्म हैं। भारतके समाजका धर्म और 
आदर्श प्राचीन और मध्य युगर्में भी यही रहा हैं । किन्तु जिस प्रकार व्यक्तिगत जीवन 
में, उसी प्रकार सामाजिक जीवनमें भी आदर्ण की विक्ृति और विच्युति हमेशा ही होती 
रही है । अपने लक्ष्य और नीतिके प्रशस्त राजपथको छोडकर मनुष्य और समाज दुरा- 
चार-दुर्नीति के मार्गपर वढ़ चला है और कुमंस्कार एवं जड़ विचारकी आ्रावर्जनासे वह 
पथ ढक गया हैं। धर्मकी विकृति हुई, सदाचारकी जगह व्यभिचारने लेली, उसी समय 
समाजमें सकटकी सूृप्टि हुई और सकटसे मुक्तिके मार्गगी खोज आरम्भ हुई । जिन्होंने 
इस सकट मुक्तिका मार्ग बताया, वे ही युगपुरुप और युग सुधारक कहलाए। इसी प्रकार 
एक यूग-संकटके सधि कालमें शंकर और चैतन्यका हमारे देगमें आविर्भाव हुआ था। 
आधुनिक यूगमें राममोहन, रानाडें, दयानन्द और विद्यासागरने भी इसी संकट-मुक्तिके 
उद्देदयसे समाज-सुधारका त्रत ग्रहण किया । 

आधुनिक युगमें समाज-सुवारके जिन आदशशंसे नयी शिक्षा-प्राप्त भारतवासी अथवा 
वगालवासी उद्वुद्ध हुए उनका सारा श्रेय केवल अंग्रेजो और उनकी शिक्षाकों ही दिया 
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जाय तो ठीक नही होगा । इसमें कोई सदेह नही कि अग्रेजोने परिस्थिति और सुयोग 
की सृष्टि कर अप्रत्यक्ष रूपसे समाज-सुधारका पथ सुगम किया । 

नई शिक्षा और पश्चिमी सम्यताके सस्पशके परिणामस्वरूप ही इस प्रकारके वाता- 
वरणको पनपनेका अवसर प्राप्त हुआ । १७५७ ई० के प्लासीके युद्धसे लेकर १८५७ 
ई० के स्वातनत्य-सग्राम तक प्राय १०० वर्ष ईस्ट इण्डिया कम्पनीका राज्य रहा। 
उस समय कम्पनीके सचालकोका प्रधान लक्ष्य भारतके घरेलू मामलोमें और विशेषकर 
धाभिक और सामाजिक क्षेत्रोमें किसी भाँतिका हस्तक्षेप करना नही था । इसी नीति 
का पालन कर वे केवल अर्थोपार्जजकी ओर उन्मुख होकर भारतवासियोंके झआस्थाभाजन 
बनना चाहते थे । कम्पनीके शासन-कालमें राज-प्रतिनिधियोमें कुछ लोग व्यक्तिगत 
रूपसे उदारपथी और सुधारपथी थे। उन्होने ही यहाँके शिक्षित वर्गके लिये सुधार-सुविधा 
सम्बन्धी माँग की । इसी माँगको लेकर इगनैण्डके शासकोके साथ सधर्प किया । और 
जनमत सगठित किया । इसीलिए हम देखते है कि सिपाही-विद्ेहक समय सभी 
अग्रेजोने एक स्वरसे यह कहा कि विना सोचे-समझे कुछ राज-प्रतिनिधियोने 
यहाँके शिक्षितो और धामिकोके वीच हस्तक्षेप करके विद्रोहकी ज्वाला जलाई । उन्होने 
सती-प्रथा बन्द करने, विधवा-विवाहका कानून बनाने, अग्रेजी शिक्षाका प्रचार करने और 
पादरियो द्वारा धर्म-प्रचारके श्रत्युत्साहको ही विद्रोहके प्रधान कारणोमें वताया है । अत- 
अग्रेज शासक सरकारी तौरसे कम्पनीके शासन-कालमें समाज-सुधारका खास कार्य नही 
कर सके, यह स्पष्ट है । प्रधानत इस देशके नव शिक्षा-प्राप्त युवकोने ही विभिन्न 
प्रदेशों समाज-सुधारके कार्येमे अपनेको सलग्न किया और इस दिशामें बंगाल भी पीछे 
नही रहा । 

अँग्रेज़ शासकोकी अपेक्षा पादरियोने हमारे देशके समाज-सुधारके काममें विशेष 
हाथ बेँटाया हैं। इसीलिए अँग्रेज शासक सजातीय होनेपर भी पादरियोको अच्छी 
निगाहसे नही देखते थे। भारतवर्षमें झ्राकर धर्मे-प्रचार करनेकी उन्हें पूरी आजादी 
नहीं दी थी । १८३३ ई० तक पादरियोको भारतवपंमें आनेके लिए “लाइसेन्स” की 
आवश्यकता होती थी और तब भी उनको पूर्ण स्वाधीनताके साथ काम करनेका सयोग 
प्राप्त नही था । इतना होनेपर भी बहुतसे पादरी भारतवर्पके विभिन्न स्थानोमें पहुँच 
गये और उन्होने देशवासियोके हृदयमें समाज-सेवाकी भावना जाग्रत की । १७६२ 
ई० में “बैपतिस्त मिशनरी सोसाइटी” की स्थापना होनेके वाद १७६३ ई० के अन्तिम 
दिनोमें विलियम केरी और जौन टामस कलकत्ते आये । जौन टॉमस ही बगालमें 
आनेवाले पहले वैपतिस्ट मिशनरी थे। १७८३ ई० में वे एक जहाज़के डाक्टरके रुपमें 
बगालमें आये और तभी उनके मनमें धर्म-प्रचारकी भावना जागी । १७६४५ ई० में 
लन्दन मिजनरी सोसाइटीका काये गुरू हुआ और सोसाइटीकी ओरसे नैथेनियल फॉरसाइद 
ने कलकत्तेमें प्रचार-कार्य शुरू किया। आरम्भमें लन्दन सोसाइटीका विशेष कार्य 
कर्नाटक प्रदेश और दक्षिण भारतमें केन्द्रित था । १८१२ ई० में उन्होंने बंगालमें 
पूरे जोशके साथ कार्य शुरू किया । १७६६ ई० में चर्च मिच्ननरी सोसाइटी वी. स्थापना 
हुईैं। १८१४ ई० से इन्होने चगालमें एव दक्षिण भारतमें कार्य शुरु किया । १८०४ 
ई० में “वाइविल सोसाइटी” एवं १८१४ में ई० मे कलकत्ता डॉयसिज सोसाइटीकी स्थापना 
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हुईं । १८२० ई० से वेसेलियन मिशनरी सोसाइटीने अपने प्रतिनिधि भेजने श्रारम्भ 
किये । १८३० ई० में अलेक्जेन्डर डॉफके झ्रागमनके बादसे स्कॉटिश मिजनरी सोसाइटी 
का काम बंगालमें आरम्भ हुआ । जैसा कि कहा गया है, १६३३ ई० तक इन मिद- 
नरियोको काम करनेकी पूरी स्वाधीनता नहीं थी। कम्पनीके आासकोमें से अनेक 
पादरियोका मन-ही-मन तो समर्थन करने थे, किन्तु प्रत्यक्ष रूपसे वे कुछ नही कर सकतें 
थे। इस देशके निवासी भी स्वभावत ही उनको अच्छी निगाहसे नही देखते थे । इन 
वाधा-विपत्तियोके पथसे गुजरकर भी मिशनरियोने शिक्षा और समाज-सुधारके कार्य 
को किया और यह कहना श्रत्युक्ति न होगी कि १८ वी शताब्दीके उत्तरा्धसे लेकर उन्‍नीसवी 
शताब्दीके पूर्वार्द तक भारत और वगालमें इन्ही मिथ्वनरियोके द्वारा सामाजिक चेतनाका 
विकास हुआ। 

मिद्नरियोके कार्य-कलापका प्रधान केन्द्र वगाल था और उनका प्रधान कार्य था 
ईसाई धर्मका प्रचार करना । धर्म-प्रचारके लिये स्वभावत ही उन्हें इस देशके आच।- 
रित धर्मकी खामियाँ निकालकर लोगोके सामने रखना और उनको विश्येप तूल देना 
पडता था । विशेपकर उन्होने हिन्दू धर्मकी शास्त्रीय विकृति और प्‌ जीभूत सस्कारो 
के विरुद्ध आवाज़ उठायी । विक्ृतिका मुख्य रूप था तैतीस कोटि देवताओकी मूत्ति- 
पूजा, उत्कट ब्राह्मणवाद और जातिवाद । पादरी लोग वात-बातमें इन वुराइयोंका 
उल्लेख करते और ईसाई धर्मकी विशेषता प्रतिपादित करते थे । हिन्दू धर्मका सुधार 
करना उनका उद्देश्य नही था वल्कि उनका उद्देग्य हिन्दू-धर्मको लोक-समाजमें हेय प्रतिपन्न 
कर ईसाई धर्मकी प्रतिस्थापना करके इस देशके निवासियोका धर्म परिवर्तन करना था । 
समाज-सुधार भी उनका प्रथम उद्देंदय नहीं था । अपने धर्म-प्रचारके कार्योकी सफलता 
के लिए ही उन्हें कुछ ऐसे सुधारके कार्य करनेके लिए बाध्य हो जाना पडा जिनके 
बिना सफलता नही हो सकती थी । मिशनरियोके इन कार्य-कलापोको हम बंगालके 
धर्म-सुधार और समाज-सुधार आन्दोलनकी पृष्ट-भूमिका कह सकते है । यदि इनको 
भारतवर्पषके सुधार-आन्दोलनोकी भित्ति कहें, तो भी कोई अत्युक्ति न होगी । 

उन्नीसवी शताब्दीके दूसरे दशकमें प्राय सभी मिशनरी सोसाइटियोने अपने प्रति- 
निधि बगालमें भेजना शुरू किया और बे बवर्मके प्रचारका कार्य बड़े आत्म नियोगसे करने 
लगे । इनके इस कार्यके साथ ही समाज-सुधारका प्रब्न खड़ा हुआ । इसी समय 
१८१४ ई० के आसपास राजाराममोहन राय स्थायी रूपसे कलकत्ता आकर रहने लगे । 
क्यो राममोहनरायकी दृष्टि पहले पहल धर्मकी ओर आइक्ृप्ट हुई, क्‍यों उन्होंने 
धर्म-सस्कारकी आवश्यकता अनुभव की, इन वातोकों मिथ्नरियोके कार्यकलापकी पृप्ठ- 
भूमिमें आसानीसे समझा जा सकता है । इसके अलावा उस समय धर्म ही सम्पूर्ण 
सामाजिक आ्राचार-विचार, रीति-तीति और ध्यान-वारणाका मूल उत्स था। धर्मको 
छोड़कर उस समय समाज-सुधारकी कल्पना करना भी सम्भव नहीं था । इसीलिए 
राममोहनरायने पहले मूल उत्सकी ओर ही ध्यान दिया । साथ ही ईसाई मिजनरियों 
के धर्म-प्रचारने भी उनकी दृष्टि विशेष रुपसे धर्म-सस्कारकी ओर श्राकृष्ट कर दी थी। 

कलकत्ता आनेके वाद राममोहनरायने १८१४ ई० में वेद ग्रंथोका अनुवाद प्रकाशित 
करवाया। वेद-उपनिपदोकी चर्चा उस समय बंगालमें कम होने लगी थी । संस्कृत पडितों 
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के बीच ही उनकी चर्चा होती थी । बाहर उनका कोई प्रचार नहीं था । पोधियों 
तक वेद-उपनिपदकी वाणी वन्दी थी। राममोहनरायका युग मुद्रण-युग कहलाता है । 
इसके पूर्वसे ही पादरी नोगोने छापेलाने खोलकर इसाई घममे-प्रथोको छापकर प्रचार करना 
शुरू कर दिया था। राममोहनरायने भी वेदान्त ग्रंथोको बँगलामें श्रनुवाद करके विना 
मूल्य वितरण करना आरम्भ कर दिया। पोधथियोंके रूपमें जो दुर्लेभ था और सस्कृत भाषा 
के कारण जो दुर्वोध था, वह मातृभाषामें और मुद्रित अवस्थामें आनेपर बोबगम्य और 
सहज प्राप्य हो गया | जञान-जगतमें एक नए विप्लवकी सृप्टि हुई और उसमें सहायक थे 
छापनेकी मशीन और मातृभाषा । हिन्दू धर्म के विस्द्ध मिजनरियों छारा जो कुप्रचार 
हो रहा था, उसका राममोहन रायने इसी प्रकार प्रतिरोध किया । उन्होने कतिपय 
उपनिषदढोका अनुवाद कर प्रकाशित कराया । उनकी यह प्रमाणित करनेकी इच्छा 
थी कि निराकार ब्रह्मकी साधना ही हिन्दू धर्मकी श्रेप्ठ साधना और एकेग्वसर्वाद अयवा 
श्रद्दृतवाद ही हिन्दू धर्मका स्वीकृत सत्य है। वही सत्य और वही साधना समय-समय 
पर जन-साधारणमें विकृत होती रही और जास्त्रकार तथा पुरोहित लोग ही उस विक्ृति 
के लिए मुख्यत- उत्तरदायी है। ईसाई धर्म भी तो इसी प्रकारसे मध्यकालीन युगमें पादरियों 
हारा विकृत किया गया था । कितु जिस प्रकार उससे सच्चा ईसाई-धर्म उपेक्षित नही 
हुआ, उसी प्रकार हिन्दू धर्म भी उपेक्षणीय नहीं है । राममोहनरायकी इस अकाट्य 
युकितिके सामने विलक्षण बुद्धिशाली पादरी लोग भी विज्ञात हो गए। एक दिन 
नए इस्लाम धर्मका सामना होनेपर और हिन्दू धर्मेमें प्रचलित कुसस्कारोसे व्यथित होकर 
शकरने अद्दैतवादका प्रचार किया था। राममोहनने भी वहुत-कुछ इसी प्रकारकी 
ऐतिहासिक आवद्यकतावश हिन्दू धर्मेमें सुधार करनेके लिए निराकार ब्राह्य-धर्मदा 
प्रचार किया । मृत्ति-पूजा, वहुदैवोषासना हिन्दू धर्मका एकमात्र अथवा श्रेप्ठ सत्य नहीं 
है, इस वातका वेद-उपनिपद के माध्यमसे प्रचार करके राममोहनने उस समय हिन्दू 
धर्म और हिन्दू समाजको एक विपयेयसे बचा लिया। 

इस उद्देश्यकी पूत्तिके लिए ब्राह्म-समाजकी स्थापनाके बहुत पहले राममोहनरायने 
१८१५ ई० में आत्मीय सभा नामक एक सभा ग्रतिस्थापित की थी। इस सभामें 
नियमित तौरसे धर्मालोचना होती थी, वेंद-पाठ और ब्रह्म-संगीत होता था । वितु, 
चूंकि धर्म-सुधारके साथ उस समय समाज-सुवार अविच्छेद्य रूपमें जुडा हआ था, इसलिए 
आत्मीय सभाके अ्धिवेशनमें धर्मेके साथ सामाजिक समस्याओकी भी आलोचना होती 
थी । तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओमें इस सभाके अधिवेशनोकी जो कार्यवाही बीच-वीचमें 
प्रकाशित होती थी (जैसे 'कलकत्ता ज़रनल'में) उससे इसका आभास मिलता हैं। १८ 
मई, सन्‌ १८१६ के 'कलकत्ता जरनल' में प्रकाशित विवरणसे मालूम होता है कि आत्मीय 
सभाके अधिवेशनोमें नियमित स्पमें धर्मालोचनाके अतिरिक्त विभिन्न सामाजिक समस्याओं 
की भी आलोचना होती थी । जाति-भेद समस्या, पविति-भोजन और निपिद्ध खाद्यकी 
समस्या, वाल-विधवाओ द्वारा कठोर ब्रह्मच्य पालनके औचित्यानौचित्य, वह विवाहकी 
प्रथा, सती-प्रथा अथवा सह-मरण क्ुमस्कार और मूत्ति पूजा-सवधी विभिन्न प्रकारके 
कदाचार इत्वादिके सवधमें इस सभाके अधिवेशनोमें आलोचनाएँ होती थी । आत्मीय- 
सभा केवल ब्राह्म-बमें-परचार अथवा दऋ्रह्मोपासमाकी सभा ही नहीं थी, समाज-सुधारकी 
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भी सभा थी, यह इस विवरणसे स्पष्ट मालूम होता है । इस दृष्टिसे विचार करनेपर 
राममोहनराय द्वारा स्थापित इस आत्मीय सभाको ही वर्तमान वंगदेशकी प्रथम समाज- 
सुवारकी संस्था कहा जायगा । वादमें बंगालमें और सारे भारतवर्षमें जिन सब सामा- 
जिक कुप्रथाओ और जड़ विचारोके विरुद्ध सुधारक गणने संगठित रूपसे आन्दोलन किया, 
राममोहनरायकी आात्मीय सभामें उन्हींके विपयमें नियमित तौरसे चर्चा-वार्त्ता होती थी । 
आत्मीय सभा बहुत दिन नही चली, क्योकि राममोहनरायके धामिक और सामाजिक 
मतामतका बाहर प्रचार होनेपर उनके विरुद्ध स्थितिपालक और प्रतित्रियावादी हिन्दुओं 
ने तुमुल प्रतिवाद करना शुरू किया, भाँति-भाँतिके निम्नकोटिके उपायों द्वारा उनको 
और उनके दलके कुछेक लोगोकों अपदस्थ करनेकी चेप्टा की। इससे आत्मीय सभा 
विखर गई। राममोहनने सन्‌ १८२१ में यूनिटेरियन सोसाइटीकी स्थापनाकी और 
उसमें ईसाई &ंगसे उपासना करनेकी विधि आरम्भ की, किंतु उससे भी संतुष्ट न हो 
कर सन्‌ १८२८ में ब्राह्मसमाजकी स्थापना की । राममोहनका यह ब्राह्म-समाज 
किसी दिन भी हिन्दुओका अ्रथवा किसी भी विशिष्ट धर्मसम्प्रदायका समाज नही था । 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब ब्राह्म-समाजकी उपासनामें सम्मिलित होते थे । 
तदनन्तर देवेन्द्रनाथ ठाकुरके पिता और केशवचन्ध सेनके समयमें ब्राह्मगसमाजकी 
नीतिमें अनेक परिवर्तन हुए। तथ्गपि यह समझ रखना चाहिए कि ब्राह्म-समाज ही 
बंगालमें समस्त सामाजिक प्रगतिशील आदोलनका अगुवा था और समाज-सुधारके कार्य 
में इसीने नई प्रेरणाके युगकी सृष्टि की। राममोहनरायके धर्मसे दूर चले जाने तथा 
क्रमश. एक नई साम्प्रदायिकताकी चहारदीवारीमें श्रावद्ध हो जानेके बावजूद ब्राह्मगसमाज 
किसी दिन राममोहनकी सामाजिक नीति और आदर्णसे विच्युत नहीं हुआ । एक नयी 
साम्प्रदायिकता में सीमावद्ध होजानेके फलस्वरुप जन-साधारणमें विस्तृत प्रभाव विस्तार 
करना ब्राह्मगसमाजके लिए संभव नहीं रहा ? कितु उसका सामाजिक आदझों प्रगति- 
शील लोगोको वरावर श्रनुप्राणित करता रहा । 
समाज-सुवारके क्षेत्रमें सती-प्रथाका निवारण राममोहनका चिरस्मरणीय अ्रवदान 
रहेगा । इस श्रमानुपिक प्रथाके कारण भारतके विभिन्न स्थानोमें, विद्येपत, बगालमें 
ऐसी वीभत्स सामाजिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसका वर्णन नही किया जा 
सकता । एक दिन शायद भारतीय वीरागनाझोको आत्म-रक्षाके लिए जिस क्रियाका 
प्रयोजन हुआ था, परवर्त्ती युगमें वही आरणहीन स्थूल श्राचार और प्रथाके रूपमें परिणत 
हो गई, घर्मका सहारा पाकर । सती अर्थात्‌ सहमरणकी वीभत्स ग्रथाको वंद करनेके 
लिए मुगल वादशाह अकवरने भी चेप्टा की थी, कितु भिन्न-धर्मी होनेके कारण उसके 
लिए दूसरेके धर्ममें हस्तक्षेप करना संभव नही था । अँगरेजोके आसन-कालमें भी यही 
हुआ । एकाधिक विदेशी यात्रियों और ईसाई मिशनरियोने इस सह-मरणकी प्रथाका 
आँखो देखा वर्णन लिखा है। १६ वी शताब्दिके प्रारम्भसे ही मिशनरी लोग 
सती-प्रथाके विरुद्ध आदोलन कर रहे थे। श्रीरामपुरके वैपतिस्त मिशनरियोने १८० ३-४ 
ई० में कलकत्ताकों केन्द्र रखकर ३० मीलके दायरेमें सती-प्रथा पालन की सख्या और 
आनुष्ठानिक विवरण संग्रह करनेका कार्य हाथमें लिया । विलियम करीने फोर्ट विलियम 
कॉलेजके पंडितोंसे इस विपयमें गरास्त्रीय मतामत भी संग्रह किया । मृत्युझ्जय विद्या- 
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लंकार जैसे धुरंधर संस्कृतज्ञ पडितोने भी यह मत दिया कि सती-प्रथा शास्त्र-सम्मत नही 
है। मिद्यनरियी द्वारा सग्रहीत तथ्योका जब इंग्लैण्डमें प्रचार हुआ, तो बहाँके जन- 
साधारणमें हलचल हुईं। इग्लैण्डके विख्यात सुधारक विलियम विलवरफोर्सने सन्‌ 
१८१३ में ईस्ट इंडिया क० की सनदपर स्वीकृति देते समय कॉमन सभामें अपनी वक्‍तृतामें 
सती-प्रथाका विवरण प्रस्तुत किया श्र मानवताकी दृष्टिसे अविलम्ब इस प्रथाको बंद 
करनेके लिए निवेदन किया । नाना प्रकारसे सती-प्रथाकों बद करनेकी चेप्टा की 
गई। किन्तु कानूनके जोरसे कोई भी गवनेर-जनरल इस कुप्रथाकों खत्म करनेका 
साहस नही कर सका । इसका प्रधान कारण यह था कि इस देशके लोग धम्मके डरसे 
इस कुप्रथाके विरुद्ध खुले तौरसे आगे नहीं आए । मिमनरी विदेशी धर्म-अचारक थे । 
उनके मतामतके आधारपर कुछ भी करना विदेशी शासकोके लिए सभव नहीं था । 
आखिरमें राममोहन रायने खुले रूपमें सती-प्रथाके विरुद्ध अपने विचार व्यक्त किए और 
सन्‌ १८१८ तथा १८१६ में उनके 'सह-मरणके विषयमे प्रवत्तंक और निवत्तंक सवाद' 
तथा सह-मरणके सम्बन्धमें प्रवर्तक और निवत्तंकका द्वितीय सवाद' प्रकाशित हुए | 
सख्यामें कम होनेपर भी राममोहन रायके समर्थकोीका इस देशके लोगोपर मिशनरियोकी 
अपेक्षा अधिक असर पड़ा । सह-मरण शास्त्र-सम्मत प्रथा नहीं हैं, शास्त्र-विकृत 
कुसस्कार है, यह राममोहनने वताया । किन्तु धर्मंका व्यामोह उस समय भी प्रवल था । 
इसलिए राममोहनराय भी एकाएक सती-प्रथाको वद करानेके लिए आवेदन करनेका 
साहस न कर सके । अतमे विलियम बैंटिकने राममोहन रायके आदोलनका आश्रय 
लेकर ४ दिसम्बर, सन्‌ १८२६ को सती-प्रथाको गैर-कानूनी घोषित कर दिया । सन्‌ 
१६२६ में सह-मरण विपय' नामसे राममोहनने एक पुस्तिका लिखी । अगरेज़ीमें भी 
उनकी कुछ पुस्तिकाएँ और अपीलें प्रकाशित हुई । मधुमक्खीके छत्तेको छेडनेके समान 
इस कानूनसे समाजमें एक ववडर-जैसा खडा हो गया। सनातनी लोगोने 'धर्मका नाश' 
नारा लगाकर प्रतिवाद करना शुरू किया और धर्म-सभा नामसे सन्‌ १८३० में एक सभा 
का गठन किया गया। इशग्लैण्डमें भी इस कानूनको रह करानेके लिए आवेदन-निवेदन 
किया गया । उल्लेखनीय वात यह है कि वेथी नामक एक पँगरेज भी इस धर्म-सभाका 
प्रतिनिधि होकर विलायत गया । लेकिन इस सारी चेप्टासे कुछ भी नही हुआ। नवम्बर 
सन्‌ १८३० में राममोहन राय विलायत गए और वही सन्‌ १८३३ में उनकी मृत्यु हो 
गई । स्वदेश वापस आकर अपने प्रारम्भ किए हुए सुधार-कार्यको पुरा करनेका सुयोग 
राममोहन रायको न मिला । सिर्फ सहमरण ही नही, कुलीन प्रथा, वहुविवाह, वाल्य- 
विवाह, हिन्दू नारीके साम्पत्तिक अधिकार, जाति-भेद और मूत्ति-पूजा श्रादि प्रत्येक 
सामाजिक समस्याके विपयमें उन्होंने विचार किया था और उनके वारेमें खुले रूपमें 
आलोचा प्रत्यालोचना करनेमें उन्होने कभी पीछे पैर नही रखा। 

राममोहन रायकी मृत्युके पच्चात्‌ १६ वी सदीके तृतीय और चतुर्थ दशक-कालमें 
उनकी ज्योतिको जाग्रत रखते हुए 'यग बंगाल” और "तत्त्वचोधिनी सभा' के सदस्य 
सामाजिक सुधारके पथपर वढते रहे। २० जनवरी, सन्‌ १५१७ में हिन्दू कॉलेजकी 
स्थापना हुई । यह हिन्दू-कॉलेज ही वगालमें पाज्चात्य विद्या और अंगरेज़ी शिक्षाका 
प्रधान प्रतिप्ठान वत गया । हिन्दू-कालेजसे ही चगालमे नवयुगके बुद्धिजीवी वर्गका 
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विकास हुआ । इस विव्वविद्यालयके श्रैगरेद गिक्षक हेनरी डिरोजिश्रोने अपने निर्भीक 
युक्तिवादी विचारो और जीवन-दर्शन हारा छात्र-समाजमें गम्भीर प्रभाव॑ उत्पन्न किया । 
वेकन, लॉक, झा म, रूसो, टाम पेन आदि नवयुग॒के मनीपियोंकी भावधाराके साथ उन्होंने 
विद्यालयके छात्रोका परिचय करवाया । स्वाधीन, संस्कार-मुक्त बुद्धि और युक्‍्तिके 
प्रकाथमे विचार करनेकी दुप्टि उन्होने छात्रोमें पैदा की । सन्‌ १८२७-२८ में 'एके- 
डेमिक एसोसिएशन नामसे एक सभाकी स्थापना कर उन्होने विद्यार्थियोंके मध्य विभिन्न 
दाशनिक, राजनीतिक और सामाजिक विपयोपर आलोचना आरम्भ की । हिन्दू कॉलेज 
में शिक्षित बंगाली युवकों डिरोजिश्रोके नैतिक प्रभावने प्रतिक्रियावादी सनातनी लोगो 
के मनमें आतंक पैदा कर दिया । डिरोजियोपंथी इन युवकोको हीं उस समय “यंग बंगाल 
कहा जाता था । १६ वी गताव्दीमें बंगालके श्रेप्ठ प्रतिभाश्ालियो्में अधिकांश लोग 
इस “यंग बंगाल दलके सदस्य थे । नया जीवन-दर्णन, गिक्षा और विद्या-वुद्धिके आलीकमें 
वे कुछ अंदर अब-पाग्चात्यपंथी वनकर दिगृश्रांत हो गए थे, ऐसा भी कहा जा सकता है । 
हिन्दृ-समाजकी रूढ्विदिता और कुसंस्कारके कारण उसके प्रति श्रद्धा छोडकर वे स्ववर्म- 
विरोधी हो गए थे और अलैक्जेंडर डॉफकी तरह प्रभावशाली मिशनरियोंके प्रभावमें 
पड़कर कुछकों तो ईसाई -वर्ममें दीक्षित होनेमे भी दुविधा नहीं हुई । रेवेरेण्ड कृष्ण 
मोहन वद्योपाव्याय और माइकल मबुसूदन दत्तके समान प्रतिभाशाली युवकोंके धर्मान्तरसे 
उस समय बंगाली समाजम विपुल हलचलकी सृप्टि हो गई । उच्च समाजके हिन्दू 
युवकोर्में उस समय (१६ वी सदीके तृतीय और चतुर्थ दशकोमें) और भी कई लोगोने 
धर्मान्तर किया था । अद्यावधि मिजननरियोकी दृष्टि अवहेलित और उपेक्षित हिन्दू 
समाजकी ओर ही निवद्ध थी और उसी वर्गरमें के लोगोकों धर्मान्तरित करनेमें सफल 
हुए थे, किंतु उच्च वर्गके हिंदुओमें भी जब इस प्रकारसे टूट-फूट शुरू हुई, तो स्वभावत 
ही सभी लोग शंकित हो उठे । धर्मे-सभा सौगु्े उत्साहसे “यंग्र बंगाल के विरुद्ध विपो- 
दूगार करने लगी। उनके भआ्रार्तताद और प्रतिवादकी ध्वनि क्रमण: जोरदार होने लगी। 
यंग वंगाल-दल उन लोगोको 'गुडुम सभा” कहकर विद्वरूप करता था और उनके प्रतिवाद 
से ज़रा भी विचलित न होकर अपना मतामत व्यक्त करता रहा । दोनों दलोकी उम्रता 
समान थी । वर्म-सभाकी रूढिवादिता जिस प्रकार उम्र थी, 'यग्-बंगाल' का प्रगतिवाद 
भी उसी प्रकार उम्र था । वर्म-समा जिस प्रकार सव-क्रुछको वावकर रखना चाहती 
थी, यंग वंगाल' उसी प्रकार सब-कुछको तोड़-फोडकर तहस-नहस करनेके लिए उद्यत 
था । इसी समय 'यंग बंगाल” दल अपने मुखपत्र वेंगला ज्ञानान्वेष्णा और अगरेजी- 
बंगला बंगाल स्पेक्टेटर' में वाल-विवाह और जाति-मेंदके विरुद्ध और विधवाश्रीके 
पुनविवाहके पक्षमें निर्भध होकर कलम चलाता था। उनके प्रचारके फलस्लरूप बंगाल 
के नवगिक्षित युवकोमें हलचल मच गई और प्राचीनता भयातकित और सत्रस्त 
हो गई । इधर राममोहन रायके धर्मादर्णके सुयोग्य उत्तराधिकारी महंपि देवेन्द्रनाथ 
ठाकुर सन्‌ १८३६ में 'तत्ववोधिनी सभा' स्थापित करके अपने गुरु द्वारा प्रारम्भ किए हुए 
कार्यको सुसम्पन्न करनेमें अग्रसर हुए । बंग वगाल और धर्म-सभाके घात-प्रतिघातकी 
तीबव्रताके वीच वेवेन्रनाथ ओर तत्ववोधिनी समाने बंगालके सामाजिक क्षोत्रमें संयम, 
श्रृद्धला और मर्वादावीब उत्पन्न किया । समभाके मुखपत्र तत्ववोधिनी पत्रिका की 
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समालोचनामें मिशनरी लोग भी संयत होकर लिखते थे। घर्मान्तरकी तेजी कम हो 
गई। सिर्फ दससे गुरू करके तत्ववोधिनी सभाके सदस्योकी संख्या दो चर्षमें ही लगभग 
पाँच सौ हो गई । वगालके शिक्षित और मब्यवित्त समाजके समस्त युवक इस 
सभामें ज्ञामिल हो गए । देवेन्द्रनाथके ब्राह्म-धर्मनें जिनको आकपित नही किया, उनको 
भी सभाके उदार समाज-सुधार और शिक्षाके आदशेने झआकपित कर लिया । पडित 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और अलयकुमार दत्त इसी सभा और पत्रिकाके साथ सयुक्त थे । 

१६ वी शताव्दिके मध्यमे पचम दशकसे प० ईरवरचन्द्र विद्यासागर वगालमें समाज- 
सुधार आदोलनके सूत्रधार हुए । तृतीय और चतुर्थ दशकोका आन्दोलन प्रधानतया 
वाक्‌वितडा, तकं-वितर्क और पत्र-पत्रिकाओकी आलोचनाओं में ही सीमावद्ध था | व्यव- 
स्थित रूपमें कोई किसी आदोलनका प्रारम्भ नहीं कर सका था। स्त्री-शिक्षा और 
मात्‌भाषामें शिक्षाकी उन्‍ततिके लिए विद्यासागर एक विराट परिकल्पना लेकर कमंक्षेत्र 
में अग्रसर हुए ! साथ-साथ सामाजिक-सुधार-कार्यकी दिग्ामें भी उनकी दृष्टि थी । 
सन्‌ १८५१ में सस्क्ृत कॉलेजके अध्यक्ष होनेके बाद दो महीनोमें ही उन्होने ब्राह्मण और 
वैथके अतिरिक्त कायस्थ छात्रोको भी कॉलेजमें प्रवेशाधिकार दे दिया । केवल ब्राह्मण 
और वैद्य छात्रीको ही शास्त्रानशीलनका एकाधिकार नहीं रहा । छ महीने बीतते- 
बीतते सभी हिन्दू छात्रोको सस्क्ृत कॉलेजमें भ्रव्ययतका सुयोग दे दिया गया। 
तत्ववोधिनी पत्रिकाकी सन्‌ १८५४ की फाल्गुन सख्यामें विद्यासागरने विववा-विवाह 
प्रचलित होना उचित है कि नही ?” ज्यीपेकसे से अपने नामसे एक लेख लिखा । जनवरी 
सन्‌ १८५४ में 'विघवा-विवाह प्रचलित होना उचित है कि नहीं, एतद्‌ विषयक प्रस्ताव! 
और ग्रवटूवर महीनेमें इस विपयकी दूसरी पुस्तक प्रकाणित हुई । ४ अक्ट्वर, सन्‌ 
१८५४ में उन्होंने विधवा-विवाहकों वैध करानेके लिए सरकारके पास आवेदन-पत्न भेजा । 
१६ जुलाई, सन्‌ १८५६ में विधवा-विवाह-सवधी कानून पास हुआ । 

७ दिसम्वर, सन्‌ १८५६ को कलकत्तेमें बगालका प्रथम कानून-सम्मत विववा-विवाह 
सम्पन्न हुआ । प्रसिद्ध कथक रामधन तकेबागीगके कनिष्ठ पुत्र श्री गिरीक्षचन्द्र विद्या- 
रत्न और पलाशडाँगा-प्राम निवासी ब्रह्मानन्द मुखोपाध्यायकी हादश वर्षीया विधवा- 
पुत्री कालीमतीका विवाह हुआ । इससे पुराततवादी हिन्दू-समाजमें फिर शोरगुल 
उठा। इस बार पूवपिक्षा कई गुना अधिक शोरगुल हुआ क्योकि सती-प्रथाके उच्छेद 
और विधवा-विवाहके प्रवत्तेकेके वीच काफी समयका फर्क था। विधवा हारा 
आजीवन ब्रह्मचर्य-पालनका सस्कार कई गुना ज्यादा वद्मूल है। बाल-बैधव्य अथवा 
उम्नका सवाल सनातनी हिन्दू-समाजके सामने कुछ भी विचारणीय नहीं था। समस्त 
प्रतिवाद और वाघा-विपत्तिकी उपेक्षा करके विद्यासागर एकके वाद एक विघवा-विवाहका 
आयोजन और व्यवस्था करते रहें। एक सस्क्ृत पडितकी ऐसी चारित्रिक दृढता और 
उदारतासे साधारण लोक-समाज स्तम्भित हो गया । गभीर श्रद्धा विस्मय और विद्वृपफे 
विचित्र भावावेगमें उद्देलित हो बंगालके जन-साथारणमें उस समय विद्या-सागरके वारेमें 
कितने लोकगीतो और कहानियोकी रचना की गई, इसका कुछ ठिकाना नही । 

चहु-विवाह और कुलीन-प्रथाके विरुद्ध भी विद्यासागरने यवेप्ट आदोलन किया 
था। किंतु वह सफल नही हुआ । २७ दिसम्बर सन्‌ १८५५ को उन्होंने बहु-विवाह बद 
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करानेके लिए सरकारके पास निवेदन-पत्र भेजा था, परन्तु उसका कोई फल नही हुआ । 
१६ फरवरी, सन्‌ १८६६ को वहु-विवाह वंद करनेको उन्होने दूसरी वार भारतकी व्यवस्था- 
पिका सभाके पास निवेदन भेजा था और उस निवेदनका समर्थन करते हुए और भी कई 
लोगोने पत्र लिखे थे, परन्तु उससे भी कुछ नही हुआ । सरकारने किसी आवेदनपर 
ध्यान नही दिया । सन्‌ १८७१ में विद्यासागरने एक पुस्तिका प्रकाणित की जिसका 
नाम था बहु विवाह वद होना उचित है या नही, एतद्‌ विषयक विचार इस विपयमें उनकी 
दूसरी पुस्तक प्रकाशित हुई सन्‌ १८७३ में । विज्ञ पडितोके साथ इस विपयपर यथेप्ट 
तकं-वितर्क हुआ और दोनो पक्षोंके विचार पुस्तकाकार प्रकाशित किए गए। तथापि 
कानून द्वारा वहु-विवाह बंद करना संभव नही हुआ । 

उन्नीसवी सदीके पञचम दशक अथवा मध्य कालमें विद्यासागरके नेतृत्वमें वगालमें 
समाज-सुधार--आन्दोलनका स्वर्णेयुग था । विववा-विवाहका कानून पास हो जाने 
एवं विधि-सम्मत विधवा-विवाह प्रारभ हो जानेके वाद वगालके सामाजिक जीवनमें 
प्रतिक्रियाशीलताकी जो विक्षृब्ध तरंग उठी, उससे सुधार-आरान्ठोलनमें कुछ रुकावट-सी 
आई, ऐसा लगा । यह स्वाभाविक भी था क्योकि तत्कालीन सुधार-आन्दोलनके पीछे 
संगठित और सचेतन जन-समर्थन नही था, हो भी नही सकता था । उस समय तक 
समाजमें जन-शिक्षा, और विशेषकर नवयृगकी शिक्षाका कोई उल्लेखयोग्य प्रचार नहीं 
हुआ था। स्त्री-शिक्षा और विधवा-विवाहके आन्दोलनमें काफी सफलता मिल 
चुकनेपर भी विद्यासागर थोड़े ही दिनोमें उसकी सामाजिक व्यर्थताके कारण दुखी और 
हताश हो उठे । तथापि उन्होने बिलकुल हाथ-पैर नही डाल दिये । जीवनकी अ्रंतिम 
घड़ी तक वे समाज-सुवारके अपने निर्धारित लक्ष्यको पूरा करनेका प्रयास करते रहे! 
किन्तु उन्नीसवी सदीके पंचम दशकके वाद वे मुख्य तौरसे थोड़े समयमें ही समाजके अग्न- 
गामी दलके प्रेरणा-सूत्र वने रहे; प्रत्यक्ष रूपसे आन्दोलनके संचालन और नेतृत्वसे अवसर 
ग्रहण कर लिया । तत्पण्चात्‌ू उनका कार्य वशिक्षाके क्षेत्रमें ही सीमावद्ध रह गया। 
२६ जुलाई सन्‌ १८६१ को उनकी मृत्यु हो गई । 

विद्यासागरके वाद जो लोग समाज-सुधारके कार्यमें आगे आए, वे ब्राह्म समाजके 
नये युवक गण थे । सन्‌ १८६० से १८७० के बीच वंयालके समाज-जीवनमें ब्राह्म- 
समाजके तरुणोंने एक नई लहर पैदा की । विद्यासागरके आन्दोलनके एकदम शात 
ओर स्थिर होनेके पूर्व ही उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी आगे झा गये । इन ब्राह्म तरुणो 
के अग्रतिम नेता थे केशवचन्द्र सेन । समाज-सुवारके इतिहासकी दृष्टिसे हम विद्यासागर- 
परवर्ती युगको 'किशवचन्द्र युग” एवं “रामकृप्ण-विवेकानन्द युग” कह सकते है । समाज- 
सुधारके साथ-साथ धमें-सुघारका आन्दोलन भी इस युगमें तीन्रतर हो उठा । “ राम- 
मोहन--यंग बंगाल यूग” के साथ वहुत कुछ सादृश्य होते हुए भी इस युगकी अपनी 
विशेपताएँ थी । केशवचन्द्र और रामकृप्ण--विवेकानन्दके युगमें धर्मे-सुधार तीव्रता 
का पथ अतिक्रमण कर क्रमश: सुस्थिर समन्वयका पथ खोजने लगा । रामहृष्ण अपने 
सर्वे-घर्म-समन्वयके आदर्शकी उपलब्धि में उसे व्यक्त करने लगे, विवेकानन्दने तेजोदीप्त 
कंठसे उसी सत्यकी वाणीका देश-विदेशमें प्रचार किया, केशवचत्द्र ब्राह्म-वर्म और 
व्राह्म-समाजको नये रुपमें गढते के लिये वद्ध-परिकर हुए; उसकी संकीर्णताकी प्राचीर 
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तोड़कर, क्षुद्र गोप्ठी से वाहर लाकर समस्त जातियोंके वीच प्रसारित करनेको भ्रस्तुत 
हुए । साथ-साथ प्रत्यक्ष सुवार-कार्यमें सी उनको आगे आना पड़ा । ब्राह्म समाजमें 
दो दल हो गये । सुधारपंथी लोग केशवचन्द्रके नेतृत्वमें प्रगतिशील कहलाने लगे और 
देशके अधिकाश नवशिक्षित युवक उनके दलमें आगये । देवेन्द्रनाथ ठाकुरका दल--- 
जो विद्यासागर-युगके सुधार-आन्दोलनके पुरोभागमें था, अब पीछे रह गया। इति- 
हासके प्रत्येक युगमें नव-जाग्रत युवाशक्तिके सम्मुख पूर्वकालीन लोगोकी इसी प्रकार 
पराजय होती रही है । उनके आदशेको लेकर समाजका नया दल आगे बहता 
है, और कुछ दूर पहुँचकर वह भी रुक जाता है और प्राय पिछड भी जाता है । 

केशवचन्द्र सेन और उनके अनुयायी व॒न्द का सामाजिक सुवारके क्षेत्रमें सबसे बडा 
अवदान था स्त्री-शिक्षा और स्त्री-स्वतत्रताका प्रसार । स्त्री-शिक्षाके लिये आन्दोलन 
झौर विद्यालयादिकी ग्रतिष्ठापना काफी पहलेसे ही आरम्भ हो गये थे और विद्या- 
सागरने उनके लिए अविश्वान्त चेष्टा की थी किन्तु दीर्घकालीन कुसंस्कार और पर्दा प्रथा 
के कारण स्त्रियोका घरसे वाहर स्वतन्त्रतापृर्वंक आने-जानेका अभी चलन नही हुआ था । 
ब्राह्मसमाजमें भी स्त्रियोको उपासनाके लिये जानेका अधिकार नहीं था। किसी 
सामाजिक सभा अथवा अनुष्ठानमें पतिके साथ भी स्त्रीके सम्मिलित होनेका रिवाज 
नही था । केशवचन्द्रके दलके लोगोने ही सर्वप्रथम इस सामाजिक कुप्रथाको दूर कर 
स्‍त्री-स्वाधीनताके लिये आन्दोलन किया । उपासना-मदिरमें या सामाजिक सभा- 
सम्मेलनोमें प्रत्यक्ष रूपमें भाग लेनेका स्त्रियोको श्रधिकार दिलानेके लिये उन्होंने आ्रान्दोलन 
किया और आगे वढकर खुदका उदाहरण पेश किया ! इससे कार्ये-सिद्धिमें बडी सहायता 
मिली । इसी आान्दोलनके फलस्वरूप सनू १८७२ में सिविल मैरेज कानून बना । नारी 
के व्यक्तिगत अधिकारको सामाजिक क्षेत्रमें स्वीकृति मिली | 

धर्म-सुधार और समाज-सुघारका यह आदशे और आन्दोलन राष्ट्रीय महासभा 
कॉमग्रेसकी प्रतिप्ठापनाके वाद सन्‌ १८८५ में क्रमश राजनीतिक स्वावीनता-सग्राम और 
सामाजिक-आर्थिक स्वाघीनता-सम्रामके साथ सयुकत हो गया। स्वतन्नता-प्रप्तिके 
वाद आज भी उस सम्रामकी परिसमाप्ति नही हुई हैं। हमारा समाज आ्राज भी अनेक 
कुसस्कारोसे ग्रस्त है। इसका परिचय हमें हिन्दू कोड विलको पास करनेके आन्दोलनके समय 
मिला था । दहेज प्रथा आज भी उसी रूपमे मौजूद है, यहाँ तक कि शिक्षित समाजमें 
भी उसका आधिपत्य वना हुआ है । _ देशका झ्ाथिक तन वदल रहा है । सामन्तवाद 
के दिन लद॒ चुके हैं । यात्रिक उद्योग-बधो श्रौर विज्ञानका प्रसार हो रहा है । स्थ्री- 
पुरुषकी अ्रथेनीतिक स्वाबीनता समस्त क्षेत्रोमें प्रतिप्ठित हो रही हैं। परिणामस्वस्प 
छोटे परिवारके घेरेसे वृहत्तर समाजका रूप बदल रहा है। स्व्री-पुरुप--सम्वन्धोमें भी 
परिवतेन हो रहा है। इस अवस्थामें सामाजिक कुसस्कारोंका वघन वहत दिन नहीं 
चल सकता । उनकी भित्ति ही जब नही रहेगी, तो वे अपने-आप खत्म हो जायेंगे और 
सामाजिक प्रगतिका पथ सुगम हो जावगा ! 
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एक दक्षिण भारतीय 


दक्षिण भारत और समाज-सुधार 


भ[|फतमे समाज-सुधारका काम नया नही है । वह उतना ही पुराना है, जितना कि 
समाजका निर्माण । जैसा हमारा समाज बना है, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता 
हैं कि देशके समाज-सुधारकोने इसमें काफी परिवर्त्तन करनेका प्रयत्न किया है । वर्णाश्रम 
बर्म, फिरकावन्दी, तरह-तरहकी छोटी-छोटी जातियोका निर्माण, उप-जातियोका विकास 
तथा अन्य कितनी ही बाते हमारे समाजमें पाई जाती हैं । विज्ञान तथा उच्चकोटिके 
मनुष्यत्वकी दृष्टिका ज्ञान हमारा जितना ही बढ़ता जाता है, उतनी ही हमारे मनमें यह 
आतुरता उत्पन्न होती है कि हम अपनी दृष्टिसे जिसे सुधार मानते है, उसे अपने समाजमें भी 
प्रवेश करा दें और जिनको हम कुरीतियाँ समझते है, उनको दूर करनेका ग्रवल प्रयत्न करें । 
दक्षिण भारतमें समाज-स्ुधारका आन्दोलन वहुत ही पुराना कहा जा सकता है । 

यह विदित है कि दक्षिणमें कितने ही धर्माचार्योका जन्म हुआ | उन्होंने अपने धर्म 
का बड़े जोरसे प्रचार किया । उनमें घर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले कितने ही विपयोके साथ 
साथ समाज-सुधारका विषय भी सम्बद्ध था । कितने ही धर्माचायोनरे समाजकी कुरीतियो 
को दूर कर भर विषमताओ्ोकों तोडकर मनृष्यको ईव्वरका अर मात्र सिद्ध कर मनुप्यत्वके 
महत्वको बढानेका प्रयत्न किया, जैसे आदि जकराचार्यका अद्वेतवाद, रामानुजाचार्यका 
विथिष्टाह्वतवाद, माध्वाचार्यका दंतवाद । यद्यपि दर्शन और वेंदान्त एकेब्बरवादकी तरफ 
मनुष्यकी दृष्टि आक्ृप्ट करने के लिए सवल साधन समझे जाते हैं, फिर भी उनमें समाज- 
सुधारके बीजोकी कमी नहीं है। आदि शंकराचार्य, जिनका जन्म लगभग १२०० साल 
पहले केरलमे हुआ था, के संवबर्में यह कहा जाता हैं कि उन्हें समाज बड़े तिरस्कारकी 
दृष्टिसि देखता था । उनके सम्बन्धर्में यह किवठ्ती मशहूर हैं कि जब उनकी माताका 
देहान्त हुआ और वे उसके मृत थरीरकी दाह-व्यवस्था सम्पन्न करना चाहते थे, तब 
उनकी जात-विरादरीने कहा कि संन्यासी होनेके कारण-वह भी वाल संन्यासी होनेके 
कारण-उनको माता-पिताका दहन-संस्कार करनेका अधिकार नही हैं । कोई उस मृत 
शरीरको उठाने के लिए साथ देने को तैयार नही हुआ । तब उस शरीरको खण्ड-खण्डमें 

काट कर उनकी दहन-क्रिया करनी पड़ी । 
केरल 

केरलकी कट्टरता बहुत मशहूर है। वह कट्टरता उच्च जातियोमें ही नही, 
वल्कि प्राय. सभी जातियोमें पाई जाती है। केरलमें भिन्न-भिन्न जातिके लोग 
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अपने-अपने अधिकारोंकी रक्षाके वहाने दूसरी जातियोकों नीची दुष्टिस देखा करते 
थे। वहाँ पिछले १५-२० वर्षोके पहले तक यह कुरीति प्रचलित थी कि अग्न जाति 
के आदमी जहाँ-कही खडे हो, उनसे दस गज़की दूरीपर ही उनके वादकी जातिके 
आदमी खडे हो सकते थे और उसके वादकी जातिके आदमीका हक और दस 
गज़के फासलेपर खडा होना माना जाता था । इसी तरहसे अपने-अपने सामाजिक 
अधिकार अपनेसे निम्न जातियोको कितने फासलेपर खडा रखना चाहिए, इसका हिसाव 
गिनकर आँकते थे। केरल प्रान्तमें अस्पृ्यता ही नहीं वल्कि अदृब्यता भी अमलमे 
थी। अग्न जातिके आदमी चीच जातिके आदमीको देखनेसे अपनेको अपवित्र ही नही 
मानते थे वरन्‌ उस अपवित्रताको दूर करनेंके लिए प्रायण्चित्त भी करते थे। केरल 
वैसे तो बहुत ही सुन्दर देग है, लोग भी बडे हृप्ट-पुप्ट है लेकिन वहाँके सममाजका निर्माण 
सदियोसे विचित्र-सा वना हुआ है। इसके लिए इतिहास बहुत हृद तक जिम्मेदार 
है। सुदूर दक्षिणके एक कोनेमें स्थित रहनेके कारण यही कहा जा सकता है कि उत्तर- 
पर्चिमोत्तर तथा पूर्वोत्तरसे भिन्न-भिन्न जातिया केरलमें आकर वसी | वे अपने-अपने 
रस्म-रिवाज साथ ले आई । वहाँकी आदिम जातियोके साथ हिल-मिलकर रहने 
और उनके साथ सम्बन्ध जोडनेमे काफी समय लग गया । बीसवी मसदीके प्रारम्भसे 
केरलमें समाज-सुवारका काम जिस द्रुत गतिसे चला, उसको देखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि आज केरलका समाज किसी भी समाजसे पीछे नहीं रहा । 


केरलमें अग्न जातियोने, विशेषकर ब्राह्मणोने जिस तरह दूसरी जातियोको दवाकर 
रखा, उसकी भीपण प्रतिक्रिया दूसरे वर्योपर भी हुई । राजनीतिक, आर्थिक तथा शिक्षा 
के क्षेत्रोमें बहुत पिछड जानेके कारण वहाँकी पिछडी हुई जातियोने वीसवी सदीके प्रथम 
पादमें विद्रोह करना शुरू कर दिया । उसके प्रतीक डा० नायर है जो दक्षिण भारतके 
अन्नाह्मण आदोलनके जन्मदाता हैं । डा० नायरने जिस तरह बीसवी सदीकी दूसरी 
तथा त्तीसरी दशाब्दिके अन्त तक अन्नाह्मण आदोलनको जीवित रखा और भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रोमें अग्रतम जातियोका धर्माविपत्व तोड़नेका प्रयत्त किया, उसका इतिहास लिखा 
जाए तो बडा ही लम्बा होगा । एक जमाना था जब कि अन्नाह्मण लोग राजनीतिक 
क्षेत्रमे और खासकर विधान-सभाओमें अपने लिए स्थानोको सुरक्षित चाहते थे, जब 
कि उनकी सख्या ६० प्रतिशतसे अधिक है और ब्राह्मणोकी सख्या १० प्रतिशत से भी कम 
है। आज स्थिति विल्कूल भिन्न है । आ्राज कोई भी जाति किसी भी जातिसे न डरती 
है, न अपने लिए कोई विद्येप रक्षण ही चाहती हैं। इसका अधिकाण कारण शिक्षावा 
प्रचार और समाज-सुधारकोका कार्ये कहा जा सकता हैं । 


तमिलनाड 


डा० नायरके अन्नाह्मण आदोलनने कुछ दिनके बाद एक दूसरा रूप ग्रहण कर लिया 
जिसने तमिलनाडमें आकर बहुत बड़ा जोर पकड लिया । इस आन्दोलन का नाम 
स्वय-मर्यादा आदोलन है जिसे अग्रेजीमे (5७-०४०७०० 'च०एथ्याणा0 कहते 
हैं। इस आदोलनके द्वारा पिछडी जातियोमें आत्म-गौरवकी ज्योति जगायी गयी । 
किसी ऊँची जातिका आदमी सिर्फ जन्मसे बडा होनेके कारण अपनेको बडा माने और 
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विशेष अधिकारोको प्राप्त करना चाहे, इसके विरुद्ध स्वयं-मर्यादा आदोलनने बलवा 
मचाया। जब स्वयं-मर्यादा आंदोलनने अपने कार्यमें सफलता पाई, उसने अपनेको द्रविड़ 
कड़धमके नामसे परिवर्तित किया । सन्‌ १६५७ के आम चुनावोमें उसकी एक शाखा 
द्रविड़ मुत्रेज कड़घमके नामसे निकल पड़ी । इस आंदोलनका उद्देश्य यह है कि अग्र 
जातियोके आधिपत्यका अंत किया जाय जिसका आधार हिन्दू झास्त्रो तथा स्मृतियोपर 
अवलवित है और जो इसी उद्देश्यसे आर्यो द्वारा बनाई गई थी । जव तक लोगोमें यह 
विश्वास बना रहेगा कि श्रुति, स्मृति, पुराण, शास्त्र आदि देवदत है और बड़े पवित्र है, 
तब तक उनमें उनके प्रति श्रद्धा वनी रहेगी । इस श्रद्धाको नप्ट करनेंसे ही आम जनता 
में अपने प्रति गौरव तथा थ्रात्म-विश्वास पैदा हो सकता है । यह नही कहा जा सकता 
कि इस आन्दोलनका परिणाम क्‍या होगा, उसको सही रास्तेपर चलाया जा सकता हैं 
कि नही और उससे कितने नये दोप पैदा होगे । लेकिन यह भविष्यके इतिहासकार 
अवश्य मानेंगे कि समाज-सुधारका यह एक बहुत ज़वदेंस्त आन्दोलन है जिसके द्वारा 
लोगोको अपनी-अपनी वुद्धिसे अपनेको पहचानने और अपने अधिकारोंकों समझने तथा 
उनकी अनुभव करनेके लिए मौका मिला है । 


आन्चधू 


आनन्‍्ध्रके समाज-सुवार आन्दोलनका आधार अधिकतर ब्राह्मसमाज ही कहा जा 
सकता है । दक्षिणमें जब, समाज-सुधारका आन्दोलन शुरू हुआ, तव राजा राममोहन 
राय, केशवचन्द्र सेन आदि यूगपुरुषोंके आन्दोलनने शिक्षित लोगोको बहुत प्रभावित किया । 
जगह-जगहपर ब्राह्म-समाज स्थापित हुए, ईश्वरमें श्रास्था बढ़ी, समाजमें जो कुरीतियाँ 
फैली हुई थी, उनको प्रचार और शिक्षांसे दूर करनेका प्रयत्व किया गया। स्वनाम- 
धन्य सर आर० वेन्कटरत्नम नायडू और कंदुकुरी विदेशलियम पंतुलु आदिके 
नाम इस सम्बन्धमें विशेष उल्लेखनीय हैं । उन्होंने अपने आचरण तथा चरित्र, साहित्य 
के निर्माण और प्रचारसे आं ध्रके कितने ही युवकोके हृदयमें साहस का प्रवेश कराया और 
उनको कुरीतियोंके जालसे लड़नेके लिए तैयार किया । देवदासी श्रथा, शुभ समारोहोमें 
वेब्याओके हारा नाच, विधवाश्रीपर अन्याय व अत्याचार तथा छोटी-छोटी वालिकाश्रों 
का विवाह आदि कुरीतियोसे वड़ा साहसपूर्ण युद्ध किया गया । आज ये सारी कुशीतियाँ 
आन्ध्र प्रदेशेसे करीव-करीब गायव हो गईं हैं । 

कर्नाटक 

जब समाज-सुवारके आन्दोलनका इतिहास लिखा जायेगा, तव कर्नाटकके बसवेध्वर 
का नाम सबसे पहले लिया जायगा । यद्यपि ये जातिके ब्राह्मण थे, तथापि उन्होने अव्राह्मणो 
को ऊपर उठानेके महान्‌ प्रयत्त किए । उनमें ईव्वरके प्रति श्रद्धा पैदा करते हुए उन्होने 
उन्हें अपनी आत्माको पहिचाननेंके लिए काफ़ी सामग्री दी । वसवेच्वरके वचन कन्नड़ 
भाषामें बहुत मशहूर हैं। आज करीव-करीब आवा कर्नाटक वसवेब्वरके प्रभावके 
अन्तर्गत है । बसवेब्बरके धर्मातुबायी लिगायत कहलाते हैं। इस बर्मको सुरक्षित 
रखनेके लिए लिंगायतोंके कितने ही बर्मेपीठ तथा आचार्यपीठ कर्नाटक भरमें फैले हुए 
है। यद्यपि वैदिक धर्मका प्रचार भी कर्नाटकर्में काफी हुआ है और वैष्णव तथा शैव 
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सम्प्रदायोंके कारण उसकी वूनियाद हिली नही हैं फिर भी वैदिक धर्मके मानने 
वालोके वीच में जात-पॉतके द्वारा जो कुरीतियाँ तथा विपमताएँ फैल सकती थी, 
उनको दूर करनेके लिए बसवेश्वरके धर्मानुयायियोने वडा जबर्दस्त काम किया । 

समाज-सुधारका एक मात्र ध्येय स्वच्छ, जाग्रत्त, वलिप्ट तथा विपमत्ताहीन नए समाज 
का निर्माण करना है। स्तव्रियो और पुरुषोके वीचमें अधिकारोकी विशेष विपमता, 
जाति-जातिके बीचमें विभेद, ईश्वर तथा धर्मके नामसे होनेवाले अनुचित कार्ये, मन्दिर 
तथा धमेपीठोका अड्डा वनकर उनके द्वारा कुछ स्वाथ्योकी तरफसे फैलाये जानेवाले 
सम्प्रदाय आदिके सम्बन्धमें अशिक्षित जनताकों सचेत करनेका काम समाज-सुधारक 
करते आए है । उनकी सख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। महात्मा गाघीने भी 
अपने समाज-सुधार आन्दोलनसे दक्षिणके कोने-कोनेको प्रभावित किया । आज प्राय 
पुराने सभी समाज-सुधारके आन्दोलन या तो काग्रेसके साथ मिल गए हैं, या रचनात्मक 
कार्यकर्ताओके आश्रयमें आ गए है। 


व ०ा०-अक हैं) * ९०० मामम, 
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हद 


न हा रे 


श्री गंगाग्रसाद उपाध्याय 
उत्तर-प्रदेशमें समाज-सुधार 


द्ुतेमान उत्तर श्रदेश कभी आ्रायवितंका मुख्य भाग था । बहुतसे लोग तो गंगा 
- और यमुनाकी इस पवित्र क्रिडास्थली बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, मथुरा, वृन्दावन, 

प्रयाग और काशी आदि तीर्थोकी इस पुण्य भूमि तथा राम, गौतम बुद्ध, और कृष्णके 
के इस परम पावन जन्म प्रदेश को ही श्रार्यावर्त मानते है । आर्यावर्तेकी सारी धामिकता 
इस प्रदेशको प्राचीन आयेसि विरासतर्मे मिली है । श्रन्य सभी प्रदेशोसे इस की धार्मिक 
मान्यता अधिक है । 

लेकिन, इसकी यह सब धार्मिकता धर्मान्धतामें परिणत होकर रूढि, परंपरा और 
श्रंधविश्वासका रूप धारण कर चुकी हैं। वह जीवनके विकास, प्रगति और उच्नतिमें 
यत्किचित भी सहायक न होकर हास पतन और अवनतिका निमित्त बन गई है। 
धाभिक मिथ्या विश्वासो और सामाजिक रूढियोका वह गढ वन गया है । फडो, पुजारियो 
और पुरोहितोका मायाजाल यत्र तत्र विदा हुआ है । तीर्थ, मठ और मदिर धर्मान्धता 
के आधार स्वम बन गए हैं । अनान और अविद्याके केनद्र जहाँ-तहाँ कायम है । गता- 
नुगतिकताका चारो ओर बोलवाला हैं। इस प्रकार आार्यावतेकी यह भूमि अपना 
आयेैत्व प्राय खो चुकी हूँ । 

उत्तर प्रदेश एक मब्यवर्ती प्रदेश है। भारतकी सीमाञ्ोसे बहुत दुर, बगालकी 
खाड़ीसे दूर, पंजावके पर्वंतोसे दूर, हिन्द महासागरसे दूर, कुमारी अन्तरीपसे दूर, श्रत 
भीमान्त प्रदेशोके सामाजिक या नैतिक परिवर्तनोकी तरगें वेगसे उठती हुई भी हमारे 
प्रान्त तक आते आते गान्त हो जाती है और उनका श्रातिक्षम्य मन्‍्द पड जाता है । उत्तरी 
सीमा हिमालय तो इतना ऊँचा है कि वह अ्रधिक उत्तरीय वायुको पहले ही रोक लेता है । 
इसलिये इस प्रदेशको मध्यवर्ती कहना अनुचित नही हैं । हम लोगोमें अधिक जोश भी 
नही और परले दर्जेकी सुस्ती भी नही । हमारे यहाँ समाज-सुघार-सम्बन्धी आन्दोलनों 
की भी वही अवस्था और वही व्यवस्था रही । सुव्यवस्थित और मन्द (8076 
था 86209 ) यह हमारे प्रान्तकी विशेपता हैं। यह भ्रव्त नहीं कि अच्छी 
बात है या बुरी । जो हैं सो है। समाज-सुवारका श्राधार है सामाजिक न्याय या 
सोशल जस्टिस ( 500०४ 3ए5706 ) श्रर्थात्‌ उन कुप्रथाओको टूर करना जिनके 
कारण समाजके व्यक्तियोको यथेप्ट रूपसे अपने वैयक्तिक विकासका अवसर नही मिलता । 
(जिसकी लाठी उसकी मैंस' के समाज-द्षेत्र्में तीन रूप हैं। पहला स्त्री-पुरुषका सम्बन्ध 
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है। लाठी पुरुषके हाथ्में रहती हैं। अत वह स्त्रियोको अपने वशमे रखता है । 
पुरुष एक वार भी कई विवाह कर सकता हैं और एक स्त्री के मरनेपर जब तक या जितने 
चाहे विवाह कर सकता है । स्त्री विधवा हो जाय और दो वर्षकी ही क्यो न हो उसको 
आयुपर्यन्त विधवा ही रहना चाहिये । उत्तर प्रदेदमें अन्य प्रान्तोके समान यह अत्याचार 
प्रचलित था। एक साथ कई पत्निया करना तो विधिवत्‌ होते हुये भी बहुत कम 
प्रचलित था परन्तु कम आयुकी विधवाओकी सख्या तो लाखो तक पहुँचती थी । कभी- 
कभी कोई सती भी हो जाती थी । परन्तु इटावे आदिके क्षत्रिय-प्रधान ग्रामोमे तो 
लडकियोको जनमते ही मार डालनेंकी प्रथा ज़ोरोपर रही । बगालके पुराने आदिकालीन 
सुधारकों राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द विद्यासागर तथा उनके अनुयायियोके काम 
की जो तीन गति उन प्रान्तोमें रही उसका कोई तीत् प्रभाव उत्तर-प्रदेशपर नही पडा । 

इसके साथही एक बहुत बुरी प्रथा थी--विवाहोमे “वेश्या-नृत्य” | यह “वेष्या- 
प्रथा” जिसका हम सस्कृत नाटकोमें उल्लेख पाते है स्त्री जातिके साथ घोर श्रत्याचार 
था। इसका ऑरमभ भी ऐसे समय हुआ होगा जब पत्नियोपर घोर नियत्रणः और 
पतियोको खुली छूट्टी दे दी गई होगी । उपनिपद्‌में लिखा है “न स्‍्वैरी स्वैरिणी कुत ”, 
अर्थात्‌ उस समय कोई स्वैरी नही था फिर स्वैरिणीका प्रश्न ही नही उठता । उपनिपद्‌ 
के इस वाक्यमें एक सचाई है अर्थात्‌ स्वैरी ही स्वैरिणीयोको बनाते है । वेश्याओकी प्रथा 
उन लोगोने चलाई हागी जो स्वय तो स्वैरी वन गये परन्तु अपनी स्वियोको सदैव सदेह 
की दुष्टिसे देखते रहे। मेरे बाल्य कालमें आयेसमाजियोकी ओरसे यह सुधार किया 
गया विवाहोमें वेश्या नृत्य' बन्द किया जाय । मेरे विवाहमें मुख्य झगडा इसी वातपर 
हुआ था ? उस समय लोगोको यह सोचना भी कठिन प्रतीत होता था कि विश्या-नृत्य' 
के बिना विवाह हो भी सकता है या नहीं । मेरे विवाहमें वेश्याका नृत्य हुआ । मैने 
नृत्य नही देखा परन्तु मेरे बुजुर्ग लोग (मेरे पिता जीवित न थे) मेरे ऊपर टूट पडे । उस 
दिन मैने अपने परिश्रमको विफल पाकर यह प्रण किया कि आगेसे अधिक सावधानी रखी 
जायगी । मैं आठ वर्ष तक अपने परिवारके किसी विवाहमें भी शरीक नही हुआ । 
मेरे मामाजीने अ्रतमें तन आकर अपने एक लडकेके विवाहमें केवल मेरे वुलानेके लिए 
नाच बन्द कर दिया । और उस वारातमें मैने विधवा-विवाहके श्रौचित्यपर एक ओज- 
स्वित्ती वकतृता दी । उन्ही दिनो मैने एक ट्रैक्ट निकाला “विवाह और रडियाँ”, इसका 
प्रभाव अच्छा हुआ । वेच्या-नृत्यकी कुप्रथा वन्द हो गई । उस समय यह एक वडा 
सुधार था। आज तो लोग इसको सुधार कहते हुए भी हेंसेंगे । 

उन दिनो विधवा-विवाहके औचित्यपर व्याख्यान तथा शास्त्रार्थ तो होते थे परन्तु 
किसीको आगे आनेका साहस नहीं होता था | विजनौरमें एक सज्जन थे श्री श्रोत्रिय 
शकरलालजी । यह आयेसमाजी न थे परन्तु विधवा-विवाहके पक्षपाती थे | उन्होने 
अपना विवाह एक वाल-विधवासे किया था । १६०४ ई० में जब मैं विजनौरके गवमनेमेंट 
स्कूलमें अध्यापक था श्रोत्रियजी वडे जोरसे प्रचार करते थे उनके घरवालोने 
उनका वहिप्कार कर दिया था। उन्होनें श्री विद्यासागरजीकी पुस्तकका वगलासे 
हिन्दीमें शायद अनुवाद कराया था । वह केवल इस उद्देष्यस कि सनातनियोमें विधवा- 
विवाहका प्रचार हो जाय इसमें उनको वहुत सफलता मिली । फिर भी विधवा- 
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विंवाहका विरोधभी कम नहीं हुआ ॥ १६०७ में मेरे परिवारमें एक दुर्घटना हो गई । 
मेरे खास चाचाके लडकेका विवाह ११ वर्षकी आयुर्में हुआ मैने सम्मिलित होनेसे 
“इनकार कर दिया । उंसी वर्ष उस लडकेकी मृत्यु हो गई । उन्ही दिनो उनकी लड़की 
भी जो वारह या तेरह सालकी थी विववा हो गई । मेरे हृदयपर बडी चोट लगी । 
मैने पुनविवाहका प्रज्न उठाया और छः सात साल बड़े जोरसे आ्रान्दोलन करता रहा । 
अपने चाचाजीको बहुत समझाया आगा-पीछा सुझाया । गास्त्रकी वात कही, लोकलाज 
के नामपर अपील की, अपने संवधियोको फुसलाया परन्तु कोई टस से मस 
नही हुआ । अन्तकों १६१४ ई० में में अपनी माताजी तथा अपनी पत्नीजीके सहयोग 
ओर उद्योगसे अपने भाईका विवाह एक वाल-विधवासे करनेमें सफल हुआ । परन्तु 
विरोबका भी कुछ हाल सुनिए | हमने विवाहकी वातकों गुप्त रखा था केवल वीसके 
लगभग युवक ही सम्मिलित थें। लडकीके माता-पिताको तैयार करनेमें एड़ी चोटी 
का पसीना वहाया गया था। यह भाषा आलंकरिक नही है। १६१४ की जेठकी 
गर्मी और मेरी दौड़-घूप ! जब विवाहका हाल लोगोको ज्ञात हुआ तो एक बहुत बडी 
सभा एटेमें की गई। इतनी वडी सभा मेरी विरादरीवालोने न पहले देखी न सुनी । 
मुरादावादके पडित ज्वाला प्रसाद तथा अन्य सनातनी उपस्थित थे। इधर आये समाज 
एटाने भी भरसक कार्य किया । पडित अखिलानन्द उन दिनो आये समाजमें ही थे । 
उनके शास्त्रार्थके लिये चैलेंज हुआ करते थे । सभाका पुरा हाल देना व्यर्थ है । मुझे 
विरादरीसे निकालनेका प्रस्ताव पास हो गया । मेरे मित्रोने मेरे भाई को बधाई दी । 
भै न शरीक हुआ न मैंने किचिंत परवाह की । परन्तु विधवा-विवाहकी प्रथा जारी 
हो गई और भीघ्र ही विरोधी कैम्प तितर-वितर हो गया । अन्य क्षेत्रोमें भी अब यह 
सुधार स्थायी रूपसे हो गया। इसका श्रेय आार्यसमाजको ही हैं । 
हमारे देजके पव॑ती प्रान्तोमें एक जाति है, जिसको नायक' कहते हैं । भुवाली 
के पास रामगढ़में एक ग्राम है नयकाना' । नायकलोग अपनी लडकियोका विवाह नहीं 
करते थे। सनातनी पडितोने वहका रक्खा था कि उनकी जातिके लिये लडकियोका 
विवाह वजित हैं। लड़कियाँ खुल्लमखुल्ला वेश्यावृत्ति करती थी झशौर मैदानके रईस 
लोगोके छोकरे उनको ले आया करते थे ! कहते है कि वेव्या-वृत्ति आरम्भ करनेके 
समय सनातनी पडित संस्कार भी कराते थे और दान-दक्षिणा भी लेते थे। आर्यसमाज 
ने इस प्रब्नको उठाया । हमारे प्रदेशमें एक सज्जन थे श्री गजाबर प्रसादजी प्रयागके रहने 
वाले । परन्तु वह अल्मोडेमें श्रधिक रहते ये। उन्होने इस कामको उठाया। 
गवनेमेंट्से मिलकर एक कानून वनवाया, लड़कियोके विवाह करानेकी प्रथा डाली गई । 
उनकी विक्षाके लिए हलद्वानी, मेरठ आदियें स्कूल स्थापित हुए। इस सम्बन्धर्में मेरठकी 
श्रीमती हीरादेवीजीने प्रजंसनीय कार्य किया । यह नायक जातिकी थी और आ र्य 
प्रतिनिधि सभाकी बहुत दिनो तक सदस्या रही । इन्होने नायक जाति-सुधारमें बहुत 
कार्य किया । जबसे श्री नारायण स्वामीजी महाराजने संन्यासी होनेपर रामगढ़की 
पहाडियोमें अपना झ्राश्ष्म वनाया तवसे वह कुप्रथा विल्कुल नप्ट हो गई । आज रामगढ़ 
में एक इण्टर कालेज हैं। और नायक जातिके थशेप लोग मान और प्रतिप्ठाका जीवन 
व्यतीत करने लगे हूँ । 
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सामाजिक मामलोमें “जिसकी लाठी उसकी भैस” का दूसरा रूप है अछ्त जातियाँ। 
जिनके पास विद्याका वल था या बाहुवबल था या धन-वल था वह उच्च वन गए । शेष 
जातियाँ नीच, दलित और अस्पूदय बन गईं। पौराणिक कालके श्रत्याचारोका यह 
एक भीषण रूप था जिसने समाजको तो गदा किया ही, जीवनके अन्य विभागोको भी 
दूपित कर दिया । जाति और देशकी पराजय तथा हासमें इसका मुख्य हाथ है । मेरे 
वाल्यकालमें इस प्रदेशके आर्यसमाजोमें इसपर बडा ज़ोर दिया जाता था और सनातनियो 
की ओरसे तनातनी भी रहा करती थी । आयंसमाजियोके विरुद्ध किमी जाति, किसी 
विरादरी, किसी गाँव या किसी सम्प्रदायको भडका देनेंका एक सस्ता उपाय यह था कि 
यह लोग चमार-मेहतरकी रोटी खा लेते है । पजावके लोगोके समक्ष रोटीकी समस्या 
इतनी जटिल न थी। उत्तर प्रदेक्षमें तो आठ कनौजिया और नौ चूल्हे' की उक्ति 
प्रसिद्ध थी। सूलीपर चढ जाना आसान था, दूसरी बिरादरीकी रोटी खाना कठिन था । 
क्योकि सूलीपर चढनेवाला तो स्वय ही मरता था परन्तु दूसरी विरादरीकी रोटी खाने 
वाला तो सन्‍्तानके विवाह आदिके कठिन प्रश्नको उपस्थित कर देता था । मुझे अपना 
अनुभव है । दूसरे लोग इस कठिनाईको समझ नही सकते । मैं १८६६ ई० की वात्त 
कर रहा हैँ । मेरी माताजी और मेरे मामाजीको भडका दिया गया । मेरी माता 
का प्रेम ही मेरा रक्षक वना ! परन्तु धीरे-धीरे सुधार होता गया । 

गढ़वाल और कमायूंके उच्च वर्गने निम्न वर्गको बहुत दवाया । यह प्रान्त बहुत 
पिछडे हुए है। यहाँ क्षत्रिय और ब्राह्मण लोग छोटे लोगोको विवाहके समय 'डोला पालकी' 
पर चढने नही देते थे | सबसे पहले आर्येसमाजने इस प्रश्नको उठाया । उस समय न 
काग्रेस आगे थी, न गाधीजी महाराज आये थे । श्री ठक्कर वापाका तो नाम भी न था । 
न जाने कितने सिर फूटे, कितनी लडाइयाँ हुई और कितने मुकदमे हुए | विजनौर और 
नजीवादके आये लोग गढ़वाल और कमायूँका साथ देते रहे । मुझे खेद हुआ जब मैने 
श्री पट्टामि सीतारमैयाकी पुस्तकें डोला-पालकीके विपयपर उन आये वीरोका नाम तक 
न देखा जो इस युद्धेके आदि लडाका थे । अब तो उस प्रइनकी जटिलता इतनी नहीं 
रही। इस प्रान्तके ग्रामो्में झर्योनें इस विपयमें क्या किया है,उसका एक उदाहरण दूँगा। मैं 
बारह वर्ष हुए अलीगढके “मई” ग्राममें गया । वहाँके आर्य समाजके प्रचारक थे एक 
क्षन्रिय। नाम नही याद है। मेरा गाडीवान था चमार। जब हम भोजन करने बैठे तो वह 
चमार सकोच करने लगा । उसे भय था कि ठाकुर साहेव कुपित न हो जायें । परन्तु 
गकुर साहवने एक थाली उसके सामने रखदी और कहा कि हम आर्यसमाजी है छतछात 
और भेद-साव नही सानते । इसी प्रकार उन दिनो मैं हाथरसके निकट एक ग्राममे 
व्याख्यान दे रहा था। मैने कहा कि आप लोगोकों चाहिए कि अछ्त चमारोको अपनाने 
का यत्न करें । मुझे तुरन्त बताया गया कि श्रोतागणमें कई सौ चमार विद्यमान थे । 
इस उत्थान और सुधारकी तीब्ताका श्रेय महात्मा गाधी और काग्रेसको है । 

यह है उत्तर प्रदेशके समाज-सुवारकी पिछली शताव्दीकी कहानी । यह समाज- 
सुधार नही अ्रपितु सुधारका आरभ मात्र हैं, कुछ आशिक सुधार केवल मनोवृत्तिमें हुआ है। 
असली काम तो पड़ा ही हुआ है। इचक्के-दुक्‍्के विधवा विवाहको स्व्री-प्रधिकार- 
रक्षण नही कह सकते । इधर-उघरके घूम-धामपूर्वक मन्दिर प्रवेभको अछ्तोंके प्रश्नका 
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समाधान नहीं कह सकते । समाज-सुघार एक अलग-थलग वस्तु नहीं है। आर्थिक 
सुबार, नैतिक सुधार, धामिक सुधार, सांस्कृतिक सुधार सभी एक दूसरेसे सम्बद्ध हैं । 
काली और खुरदरी जडसे सुन्दर फूलोंको अलग कैसे किया जा सकता हैं , गुलावके काँटे 
भी हैं फूल भी । कांटे भी फूलोंके हितैपी ही है । अत सन्त सुधारकोकी दृष्टि सर्वतो- 
मुखी होनी चाहिए । 

इधर समाज-सुधारकी ओर कुछ उदासीनता आ गई हैं । देश भर का ध्यान केंद्रित 
हैं राजनीतिपर ! इसीको हम परमपद समझते है और स्वाभाविक भी, परन्तु क्या इतने 
मात्रसे ही भविष्य वन सकेगा यह मीमासनीय हैं । हमने गत कालमें जो परिश्रम किया 
है वह व्यर्थ तो नही हुआ परन्तु उसको पल्‍लवित कहते हुए भी पुष्पित या फल्लीभूत नहीं 
कह सकते । समाज-सुधारकी योजना को वैज्ञानिक रीतिपर सोचना और चलाना हैं । 
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क श्रो काशीनाथ सोमण 


महाराष्ट्रमें समाज-सुधारके सौ वर्ष 


सौभागसे समझिए या दुर्भाग्यसे, महाराष्ट्रकी स्थिति भारतके अन्य राज्योकी 
अपेक्षा कुछ भिन्न है। खैवर घाटीसे हो या सागरी मार्गसे, हमारे देशपर हुए विदेशी प्राक्रमणो 
का सबसे कडा मुकावला महाराष्ट्रमें हुआ । देग-भरमें फैत्र जानेवाले मुगल साम्राज्य 
को महाराष्ट्रमें मुंहही खानी पडी । “शिवाजी न होते, तो सुन्नत होत सबकी” कविवर 
भूषणके कथनानुसार छन्रपति शिवाजीनें ही स्वाधीन राज्यकी स्थापना कर राजनीतिक 
ही नही धार्मिक एव सामाजिक दृष्टिसे भी देशकी अवनतिको रोका । पो्गीज, फ्रेंच 
और ब्रिटिश आदि पर्चिमी देशोके आक्रमणका भी पहले बंगालमे और अन्त तक महा- 
राप्ट्रमें मुकावला किया गया । लगभग १८१४८ में पेशवाईका अन्त हुआ और सारे 
भारतमें अगरेज़ी राज कायम हो गया । अन्य प्रान्तो की अपेक्षा बंगाल और महाराप्ट्र 
अ्गरेजोंसे अत तक लडे । शअगरेज़ोंके खिलाफ विद्रोहकी भावना इन दो भ्रान्तों में ही 
सर्वप्रथम प्रज्वलित हुई। अगरेजोंकी वरावरीमें, यहाँका समाज पिछडा हुआ था । 
हारसे समाजमें नैराइयकी भावना फैल गई और उनकी लौकिक अमन-चैनकी सुविधाओं 
से जनता श्रेंगरेजी राजकी ओर आहकृष्ट होने लगी । कई लोग तो यहाँ तक कहने लगे 
कि अंगरेजोका आगमन इस देगमें यो ही नही हुआ उसके पीछे कोई दैवी प्रेरणा होगी । 
अँगरेज़ोंके साथ-साथ ईसाई धर्मोपदेशक भी आ धमके । ईसाई धर्मकी आडमें यह भी 
प्रचार होने लगा कि यहाँका धर्म, पुराण, इतिहास, ज्ञान-विनान और सस्क्ृति श्रादि सत्र 
घिनोना हैँ। यहाँके सामाजिक रीति-रस्म हेव है। इन घर्मोपदेशकोक्े प्रचार 
तथा यहाँके अगरेजी पढे-लिखे लोगोके अँगरेज अधिकारियोके साथ बटते हुए सम्पर्कंसे 
यह घारणा पैदा होने लगी कि हमारी इस अवनति एवं अनावस्थाका कारण सामाजिक 
एवं धामिक हीनता और सुधारोकी कमी है। उन कमजोरियोको हटाना हमारा प्रथम 
कत्तेंव्य होना चाहिए । 

अन्य प्रान्तोसे महाराप्ट्रकी स्थिति भिन्‍न होनेके और भी अनेक कारण है । अयरेजी 
राजके प्रारम्भमे राजनीतिक, सामाजिक, घामिक, झ्ररथिक, साहित्य तथा सगीत आदि 
जीवनके हर क्षेत्रमं उच्च कोटिके कार्यकर्ता सामने आए । काग्रेमकी स्थापना इसी 
प्रान्तर्मे हुई भौर उसके कर्णवारोमें न्‍्यायमूत्ति रानाडे, नामदार गोवले, दादाभाई नौरोजी 
आदि प्रमुख थे । समाज-सुधारके क्षेत्रमें लोक्हितवादी अर्थात्‌ गोपाल हरि देशमुस, 
गोपालरावजी आगरकर, न्यायमूत्ति रानाडे ड० भादरकर आदि अग॒वा थे । स्वराज्य 
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के जन्मसिद्ध अधिकारका अमरमंत्र देनेवाले लोकमान्य तिलक यही पैदा हुए। अपने 
निन्‍यानवे वर्षमें आज भी महिलाझ्रोंकी शिक्षाके लिए काममें जुटे हुए मह॒पि अ्रण्णा साहब 
कर्वे उन्ही दिनोंकी देन है । श्रनाथ महिलाओके सुधारके लिए "सेवा सदन” नामक 
संस्थाकी नीव डालनेवाले श्री गोपालराव देववर, रंगमंचके संस्थापक श्री भावेजी तथा 
अण्णा साहव किलेस्किर, भारतीय चित्रपट सृष्टिके जनक श्री फालके महाराप्ट्रमें ही पैदा 
हुए । इन महापुरुषोकी मालिका मैने महाराष्ट्रका वडप्पन प्रकट करनेके लिए उद्धृत 
नही की किन्तु इस का उद्देश्य इतना ही दिखाना है कि अगरेजोंके सम्पर्कंसे जो नव विचार 
यहाँ प्रकट हुए उनसे तुरन्त लाभ उठानेवाले महान्‌ नेताओका ताँता यहाँ लगा रहा । 
इनके ही कारण जीवनके हर क्षेत्रमें महाराष्ट्र प्रगतिपथपर अग्रसर हुआ । किन्तु यहाँ 
हमें सिफे यही देखना है कि समाज-सुधारके मार्गपर महाराप्ट्रनें किस प्रकार 
यात्रा की । हि 
चारों ओर फैले हुए अंबेरेको दोष देनेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नही कि अपना-अपना 
दिया जलाकर उसको दूर करनेकी कोशिश की जाय । इस प्रकार बंगालमें ब्राह्मयसमाज, 
पंजावमें आ्रा्यं-समाज और महाराप्ट्रमें प्राथना-समाज, सत्यशोधक-समाज तथा आगरकर 
जीके सुधारकी-सम्प्रदाय आदिके द्वारा समाजकी कमजोरियाँ नप्ट करनेका प्रयत्न शुरू 
हुआ । वैसे १८७४५ में इसी प्रान्तमें वम्बईमें आर्यसमाजकी सबसे पहले स्थापना हुई 
थी । हिन्दू-संस्कृतिके इतिहासमें स्फूत्तिप्रद एवं उल्लेखनीय बात यह है कि समय-समय 
पर उसको नया रूप देनेके लिए नव-विचारकी परिपाटी चलानेवाले सुधारक वरावर 
पैदा होते रहे । भागवतवर्मी संतोके वाद महाराष्ट्रमें सामाजिक क्रातिकी जोत जलाने 
वाले पाँच महपि पैदा हुए । ज्योतिर्वाफुलें, लोकहितवादी, रानाडे, आगरकर और 
विदृठ्लराव शिंदे, ये हैं वे मह॒पि-पंचक । वम्बई हाईकोट्टके न्यायमूर्ति गजेन््न गडकर 
जीके कथनानुसार आधुनिक महाराष्ट्रके सामाजिक जीवनमें क्रांति पैदा करनेके लिए 
किए गए प्रयत्नोंका जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तब उसमें सामाजिक क्राति 
के अ्रगुवा वीरोमें ज्योतिर्वा फुलेका ही नाम सर्वप्रथम होगा। जातिनव्यवस्थापर 
कडा प्रहार करनेवाले वे पहले विद्रोही थे। दिनाक २७ नवम्बर १८२७ में आपका 
जन्म हुआ । आप बहुत पढे-लिखे नहीं थे, फिर भी अज्ञन एवं दीन जनताके 
उद्धाके: लिए आपने बडी लगनसे काम किया। सामाजिक समताके लिए 
आपमें श्रसामान्य निष्ठा थी । उसी निष्ठासे स्वार्थ त्यागपूर्ण समाज-सेवाका ब्रत आपने 
लिया और श्राजीवन उस की निवाहा । १८५८समें आपने ही पूनामें हरिजनोके लिए 
पाठ्यालाकी स्थापना की । सवर्ण हिन्दुओंके पनघट हरिजनोंके लिए खेलनेका आन्दोलन 
सबसे पहले आपने शुरू किया । सबसे महत्वपूर्ण वात यह है कि विपदावस्थामें पडी 
कुमारी तथा विववा महिलाओंके लिए जच्चा घर भी आपने स्थापित किया । जच्चा- 
घरकी विशेषता यह थी कि अयूतिके वाद बच्चा वही छोडकर महिलाचली जा सकती थी । 
इसीसे प्रेरणा पाकर न्यायमूत्ति रानाडेके प्रयत्तनसे १८७८ में पंढरपुरमें अनाथ वालकाश्रम 
की स्थापना की गई । विधवा विवाहके भी आप पुरस्कर्ता थे। मर/ठा समाजके 
श्राप उद्धारकर्ता मानें गए । उसी उद्देयसे आपने २४ सितम्बर १८७३ को सत्य-शोघक- 
समाजकी नीव डाली । सत्यशोवक-समाजकी उद्देश्य-पत्रिकार्में यह लिखा है कि ब्राह्मण 
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भट, जौशी एवं उपाध्याय आदिकी गुलामीसे शूद्र जनताकी मुक्ति करानेके हेतु समाजकी 
स्थापना की जा रही है । अपने धर्मान्धतापूर्ण ग्रथो द्वारा लगभग हजार वर्ष तक, शूद्रो 
को नीच ठहराकर उनका हर प्रकारसे शोपण किया गया । उनको जाग्रत करनेके लिए 
इस समाजकी स्थापना की गई थी। महात्मा ज्योतिर्वा फुलेकी कार्यपद्धतिमें सामाजिक 
तत्वज्ञान स्पष्ट रूपमें विद्यमान था। किन्तु उसके लिए हिन्दू-धर्म-श्ास्त्र, सस्कृति 
तथा ब्राह्मण-वर्गकी वदनामी व निन्‍्दा करनेका काम इस समाजके नामसे अनेकोने अपने 
हाथमें ले लिया । इससे ब्राह्मण-न्राह्मणेतरवादने महाराष्ट्र भरमे भयानक रूप घारण 
कर लिया । ज्योतिर्वा वास्तवमें सच्चे मानवतावादी थे । आपके धर्मकी परिभाषा यही 
थी कि जो धर्म एक ही घरमें वौद्धवर्मी पत्नी, इसाई-धर्मी पति, इस्लाम-घर्मी कन्या, एव 
सा्वजनीन सत्यधर्मी पुत्र आदि परिवारको प्रेमसे वरताव करनेकी सीख देगा वही वास्त- 
विक धर्म है। 

बचपनमें ब्राह्मणोसे अ्रपमानित एवं त्रसित किए जानेसे आपके मनमें 'ब्राह्मण-देप' 
की भावना प्रज्वलित हुई,ब्राह्मण वर्गकी प्रभुताके सम्बन्धमें श्रापने जो कुछ युक्‍्तायुक्त 
विवेचन किया हैं वह ईसाई धर्मोपदेशकोकी हिन्दू-धर्म विषयक पुस्तकें पढ़कर किया था। 
इस कारण हिन्दू-धर्मकी बुराइयोकी ओर ही आपका ध्यान श्रधिक आक्ुष्ट हुआ और 
उनके विरुद्ध आपने तीज़ आन्दोलन किया | 

महाराष्ट्रके महान विचारक लोकहितवादी गोपाल हरि देगमुखजी के कार्यकी चर्चा 
करनेसे पहले मराठी पत्रकारिताकी नीव डालने वाले श्री वालशास्त्री जात्रेकर का स्मरण 
होना स्वाभाविक हैं (इ० सन १८१० से १८४६) । पैतीस वर्षकी आयुर्में ही आप 
चल बसे । किन्तु इस अल्पावधिमें “दर्पण” साप्ताहिक और “दिग्दर्शन” मासिक पत्रिका 
के द्वारा महाराष्ट्रके तीन महत्व पुर्ण आन्दोलनोका वीज आपने वोया । समाचार पत्र 
विधवा-विवाह, पतित-परिवर्तेन इन तीन क्षेत्रोमें महाराष्ट्रमें आज जो प्रगति दिखाई दे 
रही हैं उसका श्रेय आपको ही है । 

राजनीतिक कार्यके लिए भारतमे कई गुप्त सगठन स्थापित हुए है किन्तु यह क्‍या 
कभी किसीने सुना हैं कि जाति-भेद जैसी सामाजिक सस्था नष्ट करनेके लिए गुप्त संगठन 
की स्थापना की गई! महाराण्ट्रमें १८५० के लगभग श्री दादोंवा पाडुरग प्रभृतिने 
“परमहस-मडल” नामक एक गृप्त सस्था वम्बईमें स्थापित की थी । लगभग १४ साल 
तक यह सस्था कार्य करती रही किन्तु मसस्थाके सदस्योकी सूची जब प्रकट हो गई तब 
सामाजिक वहिप्कारके डरसे सभी सदस्य सस्थासे श्रलग हो गए । इसीकी भम्म्मे से 
१८६७ में प्रार्थना-समाजका प्रादुर्भाव हुआ । 

महाराष्ट्रमें बडे पैमानेपर समाज-सुधारका प्रचार लोकहितवादीने किया । 
(१८२३ से १८६२) “प्रभाकर” नामक समाचार-पत्रमें प्रकाशित शत पत्रों द्वारा निद्वित 
समाजको जगानेकी भरसक कोशिश लोकहितवादीने की । एक पत्नमें आपने लिखा 
है कि हिन्दू समाजमें जो मूर्खता बढ गई है, उसे हटानेके हेतु ही भेंगरेजोका यहाँ झ्रागमन 
हुआ । अ्रव हमको चाहिए कि अंगरेजोको गुरु समझकर उनके चरणोमें वेठकर उनसे 
अवलम॒दीके कुछ पाठ सीखें, हमारी जो सस्कृति नप्ट-अ्रप्टसी दीख पटती है, उसको 
पूर्व रूप प्राप्त करनेके लिए मानो ईव्वरी प्रेग्णाने अ्ंगरेज भारतमे पघारे हैं । 


सहाराष्ट्रमें समाज-सुधारके सो वर्ष श्१३ 
६34 


थह पूछा जा सकता है कि लोक-हितवादीके अँगरेज़ी राजके सम्बन्धमें प्रकट किए 
गए विचारोका समाज-सुवारके साथ क्या सम्बन्ध है ? कुछ अर्थोर्में यह आ्राशंका ठीक है । 
किन्तु लोक हितंवादीने इन विचारों द्वारा सिफे यही वतलानेकी कोशिंग की है कि हमारी 
पराधीनताका कारण हमारी सामाजिक हीनता थी । समाजकी हर एक कृप्रथापर 
आपने प्रहार किया । “शास्त्रात्‌ रूढ्विलीयसी” इस परिपाटीको तोडकर “बुद्धिरेव 
वलीयसी” का संदेश आपने दिया । “आपने एक स्थानपर कहा है कि मनुका वचन और 
याज्वल्क्य ही क्यो ब्रह्मदेवका कहना भी ज्योका त्यो माननेसे पहले उसे वुद्धिकी कसौटी 
पर परख लेना चाहिए । 
हरिजनोके सम्बन्धर्में भी आपके विचार प्रगतिणील थे । हरिजनोके प्रति आपके 
मनमें सहानुभूति थी और उनपर होनेवाले अन्यायके प्रति चिंढ थी । आपने कहा था 
कि ब्राह्मण हरिजनोकी निन्‍्दा करते है । उन्हें छूते तक नही । कितु अँगरेजोके साथ 
बडे प्रेमसे बैठकर वातचीत करते है । वास्तवमें यदि धर्म गास्त्रकी दुप्टिसि देखा जाय 
तो अँगरेजोंसे हरिजन हमारे अधिक निकट है । आपकी विशेषता यह है कि यूरोपीय 
राजनीतिक एवं लोकसत्तात्मक राज्यक्रातिका विवेचन आपने किया और समाजको नव- 
विचारोसे परिचित कराते हुए उसमें स्वातंत्र्य भावना जाग्रत की । आपका यह स्पप्ट 
कहना था कि शअ्रेंगरेज यहाँ दो सौ वर्षसे अ्रधिक नही रह सकेंगे । 
समाज-सुधारके संगठित आन्दोलनका पुरस्कार तथा सामाजिक परिपद्की नीव 
डालनेवाले थे न्यायमूत्ति रानाडे (१८४२ से १६९०१) ! महाराष्ट्रके ही नही समूचे 
देशके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा औद्योगिक आन्दोलनका सृत्रपात न्यायमूर्ति 
रानाडेने अपने लेखो तथा व्याख्यानों द्वारा किया । इस लिए लोकमान्यने रानाडेका 
अभिननन्‍दन किया । लोकमान्य तिलकने उसके सम्बन्धर्में लिखा है कि उस जमानेमें 
महाराष्ट्रकी अवस्था ठंडे गोलेके समान थी । उस ठडे ग़ोलेको किस प्रकार एवं किस 
किस्मकी गरमी दी जाय जिससे वह फिर सजीव होकर अपने हाथ-पैर हिला सके, इस 
पर रात दिन विचार कर, कतिपय उपायोसे उसको सजीव करनेके कठिन काममें जुट 
जानेवालोमें सर्वप्रथम थे “ माथंवरावजी रानाडे | 
पूनामें वक्‍तृत्वोत्तेजक सभा, वसन्त-व्याख्यान-माला, औद्योगिक परिषद्‌, फीमेल- 
हाई स्कूल, नेटिव-जनरल-लाइब्रेरी, प्रार्थना-समाज, सार्वजनिक सभा आदि कई सस्था्री 
के सूत्रचालक न्यायमूर्ति रानाडे थे। सामाजिक परियपदकी स्थापना एवं उस परिपद का 
आन्दोलन उन्होने णुरू किया था । परिपद्के हर अधिवेशनमें विभिन्न सामाजिक विपयों 
पर अम्यासपूर्ण चर्चा वें किया करते थे । अबलाओोकी उचन्नतिके जो प्रयत्न उन्होने किए, 
उनमें उनके प्रेमा्द मनकी बेचैनी दिखाई देती थी । महिलाओपर पुश्पवर्गकी ओरसे 
चलाई जानेवाली हुकूमतके वे विरोधी थे | उनके विचारोकी आवधारशिला वुद्धिवादी 
नहीं थी; न्याय, दया एवं शास्त्राधार प्रमुख था । पुरानी परपराके वे अभिमानी थे 
इसलिए जब कभी आवुनिक समाज-सुधारकी वात छेड़ी जाती, तो वें उसके लिए कोई 
ऐतिहासिक परम्परा ढूँढ निकालते थे । 
उनके समयमें महाराप्ट्रके इततिहासमें एक महत्वपूर्ण परिवत्तेन हुआ जिससे महाराप्ट्र 
में ही नही समूचे देशमें नया वायुमंडल पैदा हुआ । अँगरेजी राज देणमें स्थापित होने 
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के बाद पहले पचासवर्पषकी कालावधिमें (लगभग १८७४ तक) समाज-सुधारकोने समाज 
को नवविचारोसे जाग्रत करनेकी कोशिश की किन्तु जिस समाजकी जागृत्तिके लिए वह 
प्रयत्त किया गया उसका रूप क्‍या था ? वह उच्च श्रेणीके ब्राह्मण वर्ग तथा अ्रेगरेजी 
पढे-लिखे चद लोगो एवं सरकारी नौकरो तक ही सीमित था । मध्यमवर्ग तथा किसान- 
मजदूरोका बहुजन-समाज उन सुधारोसे कोसो दूर था । इच तथाकथित उच्च श्रेणी 
के लोगोमें समाज-सुधारकी भाषा केवल बोलने तक सीमित थी । आचरण करनेका 
समय आनेपर सव रूढिवादी बन जातें थे। यहाँ तक विववा-विवाहका पुरस्कार 
करनेवाले श्री रानाडे भी अपने पुर्नेविवाहके समय पूरे रूढिवादी बन गए | पिताजीके 
दु खका वहाना बनाकर , उन्होने अपने विवाहका समर्थन किया । सामाजिक परिपद 
के जनककी जब यह हालत थी तव औरोका तो क्या कहना ? 

अ्रेगरेज़ी राज्यके पैर जमा लेनेके वाद महाराष्ट्रमे वासुदेव बलवत फडकेके नेतृत्व 
में एक सक्षस्त्र विप्लव का असफल प्रयत्न हुआ | इसी कारण समाज नेताश्नोके विचारोको 
विशिष्ट विधायक ढाँचेमें ढालनेकी कोशिश शुरू हुईं। १८८४५ में वम्बईमें काग्रेसकी नीव 
डाली गई। काग्रेसके जनक हम साहवका मत यह था कि काग्रेस अपने कार्यका शुभारम्भ 
सामाजिक सुधारोसे ही करे । किन्तु आपका यह मत टिक न सका । सामाजिक सुधारोंसे 
राजनीतिक सुधारोको ही अग्रस्थान देनेकी आवश्यकता लोकमान्य तिलक और उनके 
राष्ट्रवादी सम्प्रदायने वना दी । लोकमान्य तिलकका अपने सहकारी श्री आगरकर 
से इसी प्रइतपर मतभेद हुआ और अच्तमें आगरकरकों तिलकका साथ छोड देना पडा । 

समाज-सुधारके सम्बन्धमे लोकमान्य तिलकने अपनी सैद्धान्तिक भूमिको स्पप्ट 
करते हुए कहा कि समाज-रचना चाह जिस प्रकारकी क्यो न हो जब तक स्वाघीनता 
एव राप्ट्रीयताका जोश देशमें जाग्रत है, तव तक समाजकी कमजोरियाँ राष्ट्रकी उन्नति 
व उत्कर्पमें रोडे नही अटका सकती । किन्तु वह जोश ही अगर नष्ट हो गया, तो वे 
कमजोरियाँ रावणके धनुपके समान सीनेपर गिरकर हँसीका कारण वन जायेगी । इस- 
लिए देशके हितके लिए काम करनेवाले कार्यकर्ता का पहला प्रयत्न यह होना चाहिए कि 
देशके प्रति तथा अपनी सामाजिक सस्थाओके सम्वन्धमें अभिमानकी भावना जाग्रत रहे, 
फिर समाज रचना चाहे जिस प्रकार की क्यो न हो । 

पेडपरके तोतेकी ओर तीर चलानेकी द्वोणाचार्यकी आ्राजा होते ही, वीर अर्जुनकी तोतेकी 
आँखके सिवा अन्य कुछ भी नही दिखाई दिया। लोकमान्य तिलकके वारेमें भी यही कहा जा 
सकता है। श्रँगरेजी हुकूमतके विरुद्ध जनतामें असतोपकी भावना प्रज्वलित कर उन्हें 
उसके विरुद्ध खडा करना उनका लक्ष्य था। हर मौके और साधनका उपयोग लोकमान्यने 
उसी लक्ष्यकी पूत्तिके लिए किया। समाज-सुधारकी ओर उन्होने उसी दृष्टिसे देखा । 

लोकमान्य समाज-मुवारके प्रतिकूल नही थे । रूढिवादी, कर्मठ और कट्टर सनातनी 
भी नही थे। “केसरी” का काम तथा जन जागूतिका प्रयत्त ही उनकी सध्या' थी । 
हरिजनोके सम्वन्धमें उनके विचार कट्टर सुघारकोसे भी अधिक प्रगतिण्मील थे । उन्होने 
वम्बईमें अपने एक भाषणमें कहा थाकि ॥9 56006 छला० (0 (ण॒थागञ० 
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इंडवरको अस्पृश्यता मजूर हैं, तो में उसे ईश्वर ही माननेको तैयार नहीं । 
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लोकमान्य तिलकका यह भी विचार था कि वर्तमान स्थितिमें यह आवश्यक है कि 

सामाजिक सुधारका उत्तरदायित्व समाजको ही उठाना चाहिए ! विदेशी शासनकी 
सहायतासे किसी कानून द्वारा आवश्यक सुधार तुरन्त किया जा सकता है किन्तु इससे 

घातक प्रथाका श्रीगर्णंश होकर समाजकी उससे हानि होगी क्योकि हम अपने ही 
हाथोंसे विदेशी जासनको अपनी अन्तर्गत व्यवस्थामें हस्तक्षेप करनेका अधिकार दे देते है । 

श्री गोपालराव आगरकर (१८५६ से १८६५) महाराष्ट्रके समाज-सुधारके स्फूत्ति- 
दाता थे। आप व्यक्तिवादी तथा बुद्धिग्रामाण्यवादी थे । सामाजिक क्षेत्रके समान 
ही राजनीतिक क्षेत्रमें भी आपके विचार क्रांतिकरी थे। समाजवादी समाज-रचना 
के जो नारे आज लगाए जा रहे है वे आगरकरके लेखोमें स्पप्ट दिखाई देते है । आप 
चाहते थे कि पहले घरमें सव तरहके सुधार हो जिससे जनताको श्रगरेजोसे लड़ने के लिए 
बल प्राप्त होगा । पर तिलकका-कहना था कि जिस घरकी बात आगरकर कर रहे हैं 
वह घर ही अपना नही है । अँगरेज़ोको यहाँसे हटा देनेपर ही जनताकी वह घर प्राप्त 
हो सकेगा और जनता फिर अपनी प्रगतिके लिए आवश्यक सुधार कर लेगी। एक था 
राजनीतिक नेता तथा राष्ट्रीय दल सगठनकर्ता और दूसरा था सैद्धांतिक सस्कृति 
सुधारक । लोकमान्य थे देशभक्त पडित तो आगरकर सुधारवादी सुधारक कवि । 

न्यायमूत्ति रानाडेका था नरम सर्वागीण सुधारवाद, आगरकरका था गरम सर्वागीण 
सुधारवाद और चिप्लूणकर तथा लोकमान्य तिलकका था गरम राजनीतिक राष्ट्रवाद । 
इस प्रकार विचारोके तीन स्वतंत्र प्रवाह उन दिनोमें थे । १८६४ के पूर्व महाराप्ट्रमें 
१०-१४ साल जो विचार-मथन हुआ उसमें इन तीनो विचार प्रवाहोकी त्रिधारा थी । 
बादमें आगरकरके विचारोकी सरस्वती लुप्त हो गई । रानाडेका नरम दल और तिलक 
का गरम दल महाराप्ट्रमें काय करते रहे । पर उनमें भी आगे चलकर तिलकके गरम 
दलने सब ओर अपना सिक्का जमा लिया | 

१८१८से १६०० तक की यात्रा अव हम कर चुके है । लोकमान्यके प्रभावशाली 
नेतृतत्से अब राजनीतिक विचारोकी प्रधानता होनेपर भी समाजमें फिरसे नव 
जागृति पैदा होने लगी। जुरूमें वह जागरण सिर्फ उच्च श्रेणीके ब्राह्मण वर्ग 
तक सीमित था । श्रव मध्यम श्रेणीका समाज भी उसमें शामिल हुआ । १८६४ में 
लोकमान्यने गणेशोत्सवको सामूहिक रूप दिया । १८६५ में शिवाजी-महोत्सवकी नीव 
डाली । इस प्रकार जनताकी धर्म-भावना एवं ऐतिहासिक विभूतिके प्रति होनेवाली 
पूज्य भावनाको परिप्फूटित कर उसका उपयोग उन्होनें राजनीतिक आन्दोौलनको बल- 
प्राप्त करानेके लिए किया । 

१८८४ में स्थापित काग्रेसके सूच्चालकोम यह एक विचारधारा थी कि सामाजिक 
सुधारका ही कार्यक्रम पहले हाथमें लिया जाय । किन्तु वह विचारधारा टिक न सकी | 
दो साल बाद १८८७ में मद्वासमें काग्रेसके साथ इन विचारोंके सूतचालकोने सामाजिक 
परियद्की स्थापना की । १६०१ तक यानी अपनी मृत्यु तक न्यायमृत्ति रानाडेने परिषद्‌ 
का सूत्रचालन किया। १६१७ तक काग्रेस अधिवेशनके साथ सामाजिक परियद्‌ होती रही । 

१६१६८ में काग्रेससे नरम दलके लोग अलग हो गए और उनके नेशनल लिवरल फेडरेशन 
के साथ भी सामाजिक परिपद्‌ होने लगी । लगातार १० साल तक क्रम चला । उसके 
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बाद राजनीतिक आन्टोलनपर देणका ध्यान केन्द्रित हो जानैसे सामाजिक परिपद्‌ फिर 
काग्रेसके साथ होने लगी , परन्तु उसका सिलसिला अधिक वर्ष नही चल सका । अतर्जातीय 
भोज इस परिषद्का आवव्यक अग होता था । नाग्रपुरमें हुई सामाजिक परिपद्‌ में 
भाषण करते हुए लोकमान्यके अन्यत्तम साथी दादा साहव खापडेने कहा था कि सुधारकी 
प्रेरणा दिलसे होनी चाहिए । सुधारोके लिए जब अन्य मार्ग खुले है, तो कानून का 
उपयोग करना लाभकारक नही होगा । उससे तो विरोधके लिए विरोध पैदा होता 
है। सुधारोको अपने बर्तावमें व्यक्त कर उससे व्यक्तिके स्वावलम्बनकों बटावा मिलना 
चाहिए । किन्तु सुधारकी यह उद्देश्यपूत्ति कानून द्वारा बिलकुल भी नही हो सकती । 
लगभग २५ सालके बाद वम्बईमें १६१२ में प्रातिक समाज-सुधार-परिपद्‌ हुई। ५० 
सालके समाज-सुधारके कार्यका सिंहावलोकन किया गया। सामाजिक सुधारोके 
आन्दोलनका लक्ष्य निश्िचत करनेंके हेतु एक उप-समिति बनाई गई | 

१८९६० में लोकमान्यकी झरसे एक निवेदन प्रकट किया गया था जिसमें कहा गया 
था कि विवाहके लिए लडकी की आयु १६ और लडकेकी २० हो, उससे कम उम्रमे 
विवाह न किया जाय । ४० वर्षकी आयुके बाद पुरुष विवाह न करें । अगर उसे 
करना ही हो तो वह विधवा-विवाह करे । शराब पीना बद किया जाय । दहेजकी 
प्रथा वद हो । हर एक आदमी अपने आयका दसवाँ हिस्सा सार्वजनिक काममें लगाए । 
लगभग ६४५ साल पूर्व व्यक्त किए गए तिलकके इन विचारोको आज स्वाघीनता प्राप्त 
हुए ६ साल बीतनेपर भी स्वीकार नहीं किया जा सका हैं। विवाहकी आयु-मर्यादाके 
बारेमें खीचतान वरावर चल रही हैं। शराबखोरी श्रव भी बन्द नही हुई । दहेज 
की कुप्रथाने तो समाजके नाकों दम कर रखा है और आचार्य विनोवा समाजमें जीवन- 
दान, श्रमदान व सम्पत्तिदानका उपदेश आज भी कर रहे है । इन विचारोंसे स्पष्ट हूँ 
कि तिलक समाज-सुधारके प्रतिकूल नही ये । उनका कहना सिर्फ यह था कि हमें जन- 
समूहमें सुधार करना हैं । पर कही सुधार के हेतु जन-समूहमें फूट न पड जाय । 

चिपलूणकरकी प्रेरणासे तिलक और आगरकरने जिस राष्ट्रीय शिक्षाकी नींव 
डाली थी वह विकसित होती गई । महिलाझोकी जिक्षाके लिए भी पाठशालाएं खुली । 
१८६६ में पूनामें अनाथ-वालिकाश्रम (हिन्दू विडोज़ होम) की स्थापना की गई । १६०८ 
में श्री गोपाल कृष्ण देवबरने सेवासदलकी नीव डाली । राजनीतिक एवं सामाजिक 
कार्यकर्ताओंके साथ साहित्यिकोका भी समाज-सुधारमें वडा हाथ रहा । श्री हरि नारा- 
यण आपटेके सामाजिक उपन्यासोने मध्यम श्रेणीके समाजमें खलबली मचा दी । रग- 
मचने भी और खासकर 'शारदा' जैसे नाटकोने समाज-सुधारके काये में वटी मदद की । 
फिर भी यह सब जागरण मध्यम श्रेणीके समाज तक ही सीमित रहा । सामाजिक 
बिचारोकी श्रपेक्षा तिलकके राजनीतिक विचारोसे सर्वप्रथम किसान मजदूरमें अर्थात्‌ 
महाराष्ट्रके बहुजन-समाजमें जागृति पैदा हुई । १६०८ में लोकमान्यकों राजद्रोहरे 
अभियोगमे ६ सालकी सजा हुई और उनको माडले भेज दिया गया । _बम्बईके मिल्त- 
मजदूरोनें लोकमान्यके प्रति अपना प्रेम त्तया झासनके विरुद्ध अपना असतोप प्रकट करनेते 
लिए हडताल की । राजनीतिक कारणसे हुई वह पहली स्वय स्फूर्त हडताल थी जिसे सुनकर 


हट 


लेनिनने भी कहा था कि भारतके किसान मजदूरोंके जाग्रत होनेकी यह निशानी है । 


सहाराष्ट्रमें समाज-सुधारके सो वर्ष - भ्र्र्७ 


- चार साल पूर्व १६५३ में पूनामें महाराष्ट्रसामाजिक परिपदका फिरसे श्रीगणेश 
हुआ । उस परिषद्के सभापति थे बम्बई हाईकोर्टके न्यायाधीश श्री गजेन्द्र गडकर | 
आपने अपने भाषणमें कहा था कि महाराष्ट्रमें आत्माभिमान तथा देश्ञाभिमान जाग्रत 
करनेका काम चिपलूणकरने अपनी तेज लेखनीसे किया । उन्हें अगर स्वामी दयानन्द 
सरस्वती या ज्योतिर्वा फूलेके विचारोके ध्येयवादके लिए कुछन कुछ सहानुभूति एवं श्रद्धा 
होती श्र तिलक आगरकर एक-दूसरेके प्रति स्पर्धा करनेके वजाय सहकारी होते और 
उनके सयुक्‍त नेतृत्वमें सामाजिक तथा राजनीतिक जागरणका आन्दोलन बुरू रहता, 
तो महाराष्ट्रका ही नही समूचे देशका इतिहास बदल जाता। देशके स्वाधीन होनेके 
बाद सामाजिक प्रगतिका रथ जो अ्रटका हुआ या घँँसा हुआ दिखाई देता है, वह न दीखता 
पर “0/ था 5860 छ0705 0 एलशा धा0 07806 06 580065६ &6 ४056 : 
“५ शाहाओ ॥876 ७६७7१, इस कविके वचनके अनुसार “अगर ऐसा होता तो” ऐसे 
विचारोको मनमें स्थान देना व्यर्थ है । 

न्यायमूत्ति गजेन्द्र गडकरके इन विचारोकी तरह मन कभी-कभी सोचने लगता है 
कि भहाराष्ट्रके आद्य क्रातिकारी सुधारक महात्मा फुलेका वचपन मे ब्राह्मणवर्ग से अपमान 
न होता, श्राप इसाई घधर्मोपदेशकोके चग्रलमें फेंस न जाते और कोल्हापुरके छत्रपति 
महाराज के वेदोक्त प्रकरण में महाराष्ट्र के सुधारकोने उनका साथ दिया होता तो 
महाराष्ट्रमें ब्राह्मण ब्राह्मणगेतर वाद कभी न पनप पाता और महाराप्ट्रका स्वरूप बदल 
जाता परन्तु होनी तो होकर ही रहती है । 

मानवतावादी महात्मा ज्योतिर्वा फुलेनें १८७३ में सत्यशोधक समाजकी नींव डाली 
ओर आजीवन समाजकी सेवा की किन्तु १८८६ में आप चल वसे और आपके साथ 
समाज-सुधारका कार्य रुक गया । १६१२ तक कोई प्रभावशाली नेता समाज-सुधार 
के क्षेत्रमें प्रकट नही हुआ। इसी वीच १६०२-३ में कोल्हापुरमें निर्माण हुए वेदोक्त 
प्रकरण से सत्यओवक समाजको नया जीवन मिला । कोल्हापुर के साहू महाराजकी 
यह इच्छा थी कि मराठा क्षत्रिय होनेंसे उसके सभी संस्कार ब्राह्मणोंके समान वेदोक्त 
विधिसे होने चाहिए, न कि पुराणोंकी पद्धतिसे ! कोल्हापुरके साह महाराजको जिस 
परिवारसे गोदमें लिया गया था वह मराठाश्रोकी परम्पराके अनुसार कुलीन' क्षत्रिय 
घराना नही था । कोल्हापुरके ब्राह्मणोंके विरोवका कारण यही था । इसका निर्णय 
शकराचार्यजी से करवानेका प्रस्ताव किया गया था पर करवीर स्थित पुरोहितोका यह 
कहना था कि इसमें दखल देनेका श्री शंकराचार्यको कोई अधिकार नही है । फिर भी 
सकेद्वर पीठके आचार्य ब्रह्मनाल स्वामीने यह श्रादेश दिया कि महाराज कोई भी सस्कार 
वेंदोक्त विधिसे नही कर सकते । महाराजके आत्माभिमानपर सामाजिक विपमता 
की यह पहली चोट थी । कोल्हापुरमें स्वतत्र वर्मपीठकी स्थापना की गई । संकेश्वर 
धमंगुरुसे सम्बन्ध विच्छेद किया गया । ब्राह्मण आचार्य के बदले ब्राह्मणेतर धर्मगरुरु 
की स्थापना करनेकी प्रार्ण्ना महाराज से १६०४ में की गई । आये चलकर करवीर 
में क्षत्रिय धर्मगुरु की स्थापना हुई और इसी आचार्य द्वारा वेदोक्त विधि शुरू करदी 
गई। १६१२ में २१ अगस्तको कोल्हापुरमें सत्यगोवक समाजकी स्थापनां की गई 
और ब्राह्मण पुरोहितके बिना ही व्याह-विधि सम्पन्न करनेंके आन्दोलनकों वल मिला | 
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१६१३ मैं केवल कोल्हापुरमें १५१३ विवाह-सस्कार विना ब्राह्मण-पुरोहितके, वेदोक्त 
पद्धतिसि किए गए । 

समाज-सुधारके आन्दोलनका केन्द्र पूनासे कोल्हापुर चला गया । साहू महाराज 
की सहायतासे समाज-सुधारका आन्दोलन तो पनपने लगा किन्तु उसका महान तत्व ही 
पैरो तले कुचल दिया गया । महात्मा जोतिर्वाकी विचारधारा यह थी कि शिव और 
जीवकी एकतामें किसी साध्यकी आवच्यकता नही या ईश्वर और भक्‍तके बीच किसी 
आदढतिए व दलालकी ज़रूरत नही । केवल ब्राह्मण-पुरोहितके स्थानपर क्षत्रिय पुरोहित 
स्थानापन्न होनेसे सामाजिक समता प्रस्थापित नही हो सकती थी । १६१७ में खाम- 
गाँव (विदर्भ) में साहु महाराजकी अध्यक्षतामे मराठा-शिक्षा-परियदका अधिवेशन हुआ । 
इसी समय मास्टेग्यूके राजनीतिक सुधारोकी घोषणा हुई थी । उसका निर्देश कर साह 
महाराजने कहा था कि विशिष्ट लोगोके ही हाथमें अधिकार न चले जायें, इसलिये करीब 
१० साल तक सभी जातिके प्रतिनिधि लिए जायें । सत्य-शोघक समाजके आन्दोलनका 
रुख प्रधानतया ब्राह्मणवर्गेके विरुद्ध था । वहुजन-समाजमें यह धारणा पैदा करनेकी 
कोशिश की गई कि छत्पति शिवाजी महाराजने स्वाधीन राज्यकी स्थापनाकी थी किन्तु 
पेशवाओने उसे हडपकर अन्त में डुवा दिया । अँगरेजोका राज स्थापित होनेपर फिर 
वही ब्राह्मण-समाज उनके कारोवारमें अधिकारपद पर आसीन हो गया । मराठ-समाज 
के पिछडा रहनेका कारण भी ब्राह्मण वर्गको बताया गया । कुछ समय तक ब्राह्मण- 
विरोधका यह जहरील। प्रचार यहाँ तक वढ गया कि देहातोमें उनके लिए जीवन विताना 
दूभर हो गया । किन्तु राजनीतिक विचारोके वायुमण्डलमें वह जहरीला प्रचार लुप्त 
हो गया । महात्माजीकी हत्याके बाद महाराष्ट्रमें जो अग्निकाड हुआ, उसका निग्याना 
प्रधानतया ब्राह्मणवर्ग ही था। यह स्पष्ट है कि उस मौकेका उपयोग परम्परागत द्वेप 
का बदला लेनेके हेतु किया गया | 

१८८५ में काग्रेसकी स्थापना की गई । काग्रेसके नेतृत्वकी वागडोर भी ब्राह्मण- 
वबर्गके हाथोमें चली गई । इस कारण काग्रेसको ब्राह्मण-बर्गंकी सस्था समझकर मराठा 
'समाज' उससे दूर रहा । क्रातिकारी आन्दोलन पेशवाईके पुनरुज्जीवनके लिए ही है 
इस आकाक्षासे मराठा-समाजके कार्यकर्ता उससे न केवल दूर रहे, किन्तु उसके विरुद्ध 
उन्होने विदेशी शासनको सहायता देनेमें भी सकोच नही किया । लगभग १६२० तक 
यही स्थिति रही। तब देशका सामाजिक स्वरूप राजनीतिक स्वरूपमें 
परिणत हो गया । १६२०, १६२३ तथा १६२६ में कौसिलोके चुनावमें ब्राह्मणेतर 
दलको सफलता मिली । काग्रेसकी असहकार नीतिके कारण पअमेक प्रान्तोमें इस दलके 
मत्रिमडल, मुस्लिम प्रतिनिधियोकी सहायतासे स्थापित हुए । श्री भास्करराव जाधव 
जैसे कार्यकर्त्ताके हाथ वम्बईका शिक्षा मत्रालय आ जानेसे ब्राह्मणेतर समाजमें आपने शिक्षा 
का विशेष प्रचार किया । अकेले सतारा जिलेमें छात्रोकी सख्या ३० हजारसे ६० हजार 
पर पहुँच गई । १६२० से ३० तकके १० सालके ममाज-सुधारके कार्यका सिहावलोकन 
किया जाय, तो यह दिखाई देता है कि अपने समाजके हितके लिए इस दलने बहुत सराह- 
नीय कार्य किया । सरकार गासकीय नौकरियोका दरवाजा सोल दिया गया । इस 
प्रकार आथिक एवं चैक्षणिक दृष्टिसे ब्राह्मणेतर समाजमें विशेष प्रगति हई । उसमें 
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आरत्माभिमानकी भी प्रवल भावना पैदा हुईं। ब्राह्मणेतर आन्दोलन दक्षिणमें बम्बई, 
नागपुर, पूना और मद्रासमें अधिक प्रवल था । इन सभीमें ऐसा ही हुआ । 

१६२० में देशके नेतृत्वकी वागडोर गाँधीजीके हाथोमें आ गई । गाघीजीने राज- 
नीतिके साथ समाज-सुधारका अद्भुत मिश्रण इस ढगसे किया कि लोकमान्यकों उससे 
जनतामें वुद्धिभेद पैदा होनेकी जो आशका थी वह निर्मूल सिद्ध हो गई । अपने रचनात्मक 
कार्यक्रममें उसको उन्होने प्रमुख स्थान दिया । ब्राह्मणेतर समाजपर भी इसका अद्भुत 
असर पडा । १६३८ के अक्तूबरमें नागपुरमे विदर्भ-मध्यप्रान्त-ब्राह्मणेतर-परिपद्‌ 
हुई । लगभग २००० कायेंकर्तता परिपद्र्में उपस्थित थे। श्री केशवराव जेघेने 
अपने अध्यक्षीय भाषणमें कहा था कि सामाजिक समता प्रस्थापित करनेका कार्यक्रम 
सत्यशोधक समाजका था । किन्तु राजनीतिक क्षेत्रमें महात्माजीके श्रागमनसे सत्यगोधक 
समाजका कार्यक्रम ही मानों काग्रेंसने स्वीकृत किया हैं। इसलिए अब काग्रेससे दूर 
रहनेकी कोई आवश्यकता नही । १६३४५ के कानूनसे हिन्दी जनताको जो अधिकार 
प्राप्त हुए है उनमें हमारा उद्देग्य पूर्ण नही होता । फिर भी भारतकी ३॥। करोड जनता 
को मतदानका हक प्राप्त हो गया । उस हिसावसे महाराप्ट्रके ११ जिलोंमें लगभग 
२० लाख मतदाता होगे । श्रव देशका कारोबार जनमतपर ही निर्भर हैं। अ्रत 
प्राप्त अधिकारका उपयोग बहुजन समाजके हितके लिए किया जा सकेगा । उसी दृष्टि 
मे मैं अपने हमराहियोंसे प्रार्थना करता हूँ कि वे सब काग्रेसमें शामिल हो जाये । सत्य- 
ओबधक-समाजके तत्वावधानमें काम करनेवाला महाराष्ट्रका ब्राह्मणेतर समाज कांग्रेसमें 
समाविष्ट हो गया । - 
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तरह हरिजनोके उद्धारके लिए भी थी । महात्मा फुलेने आजीवन अस्पृश्योद्धारके लिए 
प्रयत्त किया । महात्माजीके नेतृत्वमे भी महाराष्ट्रमें हरिजनोद्धारके लिए भरसक कोणिश 
की गई , मन्दिर-प्रवेशके लिए पूनाके इतिहास-प्रसिद्ध पर्वती-मदिरमें तथा नासिकके 
ख्यातनाम राम-मन्दिरमें सत्याग्रह हुए जिनमें महाराप्ट्रके कई कार्यकर्ता गामिल हुए थ्रे 
चंद साल पहले पंढरपुरमें मन्दिर प्रवेशके लिए स्वर्गीय साने गुरुजी ने तो अनशन शुरू 
कर अपने प्राणीकी वाजी लगा ठी थी । हरिजनोद्धारके लिए आजीवन कप्ट उठाने 
वालें स्वर्गीय विट्टलरामजी थिंदेके प्रति श्रद्धांजलि अपित किए बिना आगे वढना अ्रसम्भव 
है। एकही वाक्यमें कहा जाय, तो महाराष्ट्रमें महिला-जिक्षाके लिए मह॒पि अण्णा-साहब 
कवेने जो तपस्याकी वही कर्मंवीर थिदेने हरिजनोंकी सेवाके लिए की । अपना जीवन 
कार्य समझकर दिदेने अपना तन, मन, धन उसमें लगा दिया । १६२४ से १६३७ तक 
कांति-वीर सावरकर रत्नगिरिमें नजरवन्द थे । उन्होंने उन दिनोंमें वहाँ हरिजनोंके 
उद्धायका सराहनीय कार्य किया । वहाँ पतित-पावन-मन्दिरकी नीव डालकर उन्होंने 
मन्दिर-प्रवेश का सफल प्रयत्न किया । सार्वजनिक रूपमें हरिजनोके साथ सह- 
भोजनका आन्दोलन भी उन्होने शुरू किया, जो आज भी वम्वईके श्री अनन्त हरि गदर 
चला रहें हैं । सावरकरने “किलोस्कर” मासिक पत्निकाममें एक लेख-माला भी लिखी । 
उसमें अस्पृश्यता निवारण के अलावा हिन्दु-समाजकी रूढ़िवादी परम्पराओंके विरुद्ध 
भी विचार प्रकट किए । 


५२० बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


मह॒षि कर्वेके कारण महाराष्ट्रमें महिलाओनें शिक्षाके क्षेत्रमें उल्लेखनीय प्रगति की । 
अन्य प्रान्तोकी अपेक्षा महाराष्ट्रकी महिलाओको बहुत अधिक स्वाधीनता हैं। यहाँ 
प्रदेकी प्रथा नही है ! शिवाजी महाराजसे लेकर पेशवाओ तक महाराष्ट्रीय महिलाओ 
ने समाजमें ही नही समरभूमिमें भी अपना तेज प्रकट किया है । वही परिपाटी आज भी 
सुचारु रूपसे चालू है । 

हिन्दू-लमाजकी कमज़ोरीके जो कतिपय कारण है, उनमें निवृत्ति भी एक है । साधु- 
महात्मा बनकर भोलीभाली जनताको अपने चगुलमें फेसानेवालोके विरुद्ध भी आन्दोलन 
किया गया । श्री महादेवजास्त्री दिवेकरका इसमें प्रथम स्थान है । आपने “कि लॉस्कर” 
मासिक पत्रिकामें एक लेखमाला लिखकर इस गुरुडमपर कडा हमला किया । उसके 
पहले १६११ में श्री रंगकर पराजपेने “टाइम्स” में एक पत्र लिखकर इस आन्दोलन 
का सूत्रपात किया था । उसके वाद केसरीमें 'भोदू गुरुवी साथ' इस श्षीर्पकसे टीका- 
टिप्पणी की गई । अज्ञान एवं दारिद्रय इस कुप्रथाकी जडमें है उसे नष्ट करनेपर समाज 
इनके हाथोंसे छुटकारा पा सकेगा । 

महात्मा गाधी केवल राजनीतिक नेता नही थे और न केवल सत ही थे। देशके 
नेतृत्वकी वागडोर अपने हाथोमें लेनेपर १९२१ की “यग इंडिया” में परशाएाल 
93 5 00 9 एणा।८थ्ा शीर्षकसे आपने लिखा था कि राजकरणको धर्म 
की पृष्ठभूमिपर स्थापित करनेका प्रयोग मैं अपने मिन्नोकी सहायतामे कर रहा हैं । सव 
धर्मोसि हिन्दू धर्म मुझे अ्रधिक प्रिय है किन्तु मेरी धर्मकी परिभाषा हिन्दू धर्मसे भिन्न और 
श्रेप्ठ है। महात्माजीने सर्वश्रेष्ठ मानव-धर्मका अधिप्ठान अपनी राष्ट्रीयताको दिया । 
सानवके हृदयमे असत्यसे सत्यकी ओर, अज्ञानसे ज्ञानकी ओर तथा अपूर्णतासे पूर्णता 
की ओर जानेकी एक सनातन प्रवृत्ति है । उसीसे मनुष्यकी स्वार्थपूर्ण अहकारकी भावना 
नष्ट होकर वह परार्थी लोकसेवक वन जाता हैं। उसीको महात्माजी धर्मप्रवृत्ति या 
धर्म कहते थे। हिन्दू-समाजकी विपमता नष्ट करनेके प्रतीक के रूपमें महात्माजीने 
श्रस्पृश्यता-निवारण तथा हरिजनोद्धारको राष्ट्र निर्मित्तके रचनात्मक का्येंमें अग्रस्थान 
दिया। हिन्दुओंसे हरिजनोको अलग करनेकी विदेशी शासनकी चाल अपने प्राणोकी वाजी 
लगाकर महात्माजीने विफल करदी । लोकमान्य तिलक, महद्ात्मागाधी और जवाहरलाल 
नेहरू जैसे एकके बाद एक प्रभावञाली नेता पानेवाला भारत जैस। कोई विरला ही देन 
होगा । इन भाग्य-विधाताओोके भगीरथ प्रयत्नसे १६४७ में देश स्वाधीन हुआ । 

१८७८ से देशके स्वाधीन होने तक की महाराप्ट्रकी समाज-सुधार सम्बन्धी प्रवृत्तियो 
का सरसरी तौरपर सिहावलोकन करनेंका प्रयत्न यहाँ किया गया है | देशको आजाद 
हुए अब ६ साल बीत चुके हैं। राजनीतिक क्राति पूरी होनेपर भी सामाजिक तथा 
आधिक काति हुए बिना स्वाघीनता अधूरी ही समझी जाएगी। इसीलिए 
तो अब समाजवादी-समाजकी स्थापना करने की कोशिश शुरु हुई है । विदेशी थायनको 
समाजके आन्तरिक व्यवहारमें हस्तक्षेप करनेका मौका न मिलें इसी कारण कानूनमे 
समाज-सुधार करनेका विरोध किया गया था । अब जनताका भासन हो जानेसे 
समाज-सुधारके हेतु बनाये जानेवाले कानूनोका स्वागत किया जाता है । बस्पृ- 
इयता-निवारण और मद्य-निषेधका उल्लेख सविधानमें कर दिया गया है। हिन्दू- 
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कौड जैसे विवेयक़ों द्वारा महिलाओकों समान अधिकार देनका सफल प्रयत्न किया गया 
है। वअम्बई राज्यमें कानूनसे शराव तथा वह्पत्नी विवाहपर प्रतिवध लगाया गया है । 
सारांश यह है कि समाज-सुधारका प्रयत्न अब सुधारकोके द्वारा ही नही, शासनके द्वारा 
भी किया जा रहा है । 
फिर भी यह कहना आवश्यक हैँ कि श्राज भी समाज-सुधारकोके प्रयत्नकी वैसी ही 
परम आवश्यकता है । आजादीके वाद महाराष्ट्रकी सामाजिक स्थितिका विचार करने 
पर क्या दीख पडता हैं ? समाज-सुधारका विचार करते समय प्रधानतया जाति-संस्था, 
विवाह-संस्था तथा कुटुम्ब सस्थाका विचार करना पडता है । जाति निर्मुलन का 
गृप्त या प्रकट प्रयत्न हुआ किन्तु आज भी समाज जाति वंधनोमें पूर्वेवत्‌ जकडा हुआ है । 
लगभग ३०० जातियाँ महाराष्ट्रमें मौजूद है । विवाह-संस्थामे भी कोई विशेष परिवतेन 
नहीं हुआ। कई वर्षोसि “रजिस्टरड” विवाह करनेकी सुविधा होनेपर भी परम्परागत 
संस्कारयुकत विवाह ही होते है। विवाहके सवधमें व्यक्तिगत रूपसे पूर्ण स्वतव्ता 
है जिससे कुछ अतर्प्ा तीय तथा अंतर्जातीय विवाह हुए है, किन्तु उनके पीछे समाज- 
सुधारकी जैसी चाहिए वैसी भावना नही हैं। सुशिक्षित समझे जानेवाले ब्राह्मण-वर्ग 
में भी विवाहकी बात करते समय उप जातिका विशेष ख्याल किया जाता है । वहुजन 
समाजमें भी वही वात है । छुआछुत सार्वजनिक रूपसे बहुत कम हो गई है यहाँ तक कि 
पूनामें जूतोका व्यापार ब्राह्मण करने लग गये है ॥ फिर भी घरोमें परपरागत सस्कार 
कायम हैं । कानूनसे अस्पृव्यता नष्ट हो चुकी है किन्तु प्रत्यक्ष रूपमें वह आज भी विद्यमान 
है । विधवा-विवाहकोी सहलियत होनेपर भी विधवा-विवाह मंडल हारा हुए विवाहों 
की संख्या उल्लेखनीय नही है । वाल-विवाह बद हो चुका है । किन्तु भव नई समस्या 
प्रौढ-विवाहकी पैदा हो चुकी हैं। युवावस्थामें ठीक समयपर विवाह न होनेसे अनेक 
समस्याएँ समाजके सामने उपस्थित हो गई है । वाल-विवाह बन्द हो जानेसे विववाओं 
की संख्या वढनी रुक गई है । किन्तु प्रौढ विवाहोंसे अ्रव परित्याक्ताओंकी नई समस्या 
पैदा हो गई है । कुटुम्ब-पद्धतिमें भी काफी श्रतर पैदा हो गया है । व्यक्तिगत स्वा- 
तंत्यके इस जमानेमें विभक्‍त परिवारोकी सख्या बढती ही जाती हैं जिससे समाज-सगठनमें 
एक प्रकारसे शिथिलता पैदा हो रही हू । 
तक॑ तीर्थ श्री लक्ष्मणगास्त्री जोशीने कहा है कि महाराष्ट्रके सुशिक्षितोंके बीच जीवन 
की विद्येपता यह है कि उनके विचार और व्यावहारिक जीवनमें विसंगति दिखाई देती है । 
महाराष्ट्रके सुशिक्षित आदमी के विचार वुद्धिवादी, व्यापक तथा मूत्तिभजक और काति- 
कारी होते है , नए सुधार तथा विज्ञानका स्वागत करनेके लिए वह लालायित रहता 
है किन्तु उसका व्यावहारिक जीवन परम्परागत रूढियोमें ही घूमता रहता है । विचार 
और वर्त्ताव में मेल नही है । मस्तक हस्तकके रूपमें काम नही करता ! विचारोंसे 
प्रकट होनेवाली भावनाको कार्यमें परिणत करनेवाली सामाजिक स्थिति उपलब्ध नही 
है। इसीलिए सामाजिक स्थितिमें सुधारके लिए प्रयत्व करनेवाली सामाजिक सस्था 
की महाराप्ट्रमें आज विशेष आवश्यकता है। 
महाराष्ट्रके ख्थातनामा अर्थन्ास्‍्त्री प्राचार्य ध्नंजयराव जी गाडग्रिलके अनुसार 
हमारी सामाजिक स्थिति ही भारतकी प्रयतिमें वावक हो रही हैं। मराठा, महार 
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(अस्पृश्य जाति) और ब्राह्मण ये ही महाराष्ट्रके प्रमुख तीन घटक है । उनमें परस्पर 
स्नेहपूर्ण, सहृदय सम्बन्ध कायम हुए बिना महाराष्ट्रकी प्रगति असम्भव हैं। किन्तु 
महाराष्ट्रके हरिजनोंके नेता स्वर्गीय श्री भीमराव अस्वेदकरने वौद्ध धर्म स्वीकार करने 
की नई प्रणाली चला दी हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करके भी हिन्दू-ण्मसे पृथक्‌ 
नही हुआ जा सकता क्योकि बौद्ध धर्म भी हिन्दू धर्मका ही एक अग हैं । पहले भी अनेक 
हरिजनोने ईसाई तथा मुस्लिम धर्मोको स्वीकार किया किन्तु वहाँ भी उन्हें सतोप नही 
मिला क्योकि धर्मान्तरके बाद भी उनमें जातिमेद ज्योका त्यो रह गया । इसीलिए 
तो सामाजिक सुधारकी आज भी आवश्यकता है । जडको सुधारे विना जाखाओ और 
पत्तियोको सुधारना कुछ भी अर्थ नहीं रखता । 


बन. 00 न्यन्‍- 


महांराष्ट्रमें समाज-सुधारके सो वर्ष श्२३ 


श्री विश्वम्भ रप्रसाद वर्म्मा 
मध्य-प्रदेशरमें समाज-सुधार 


मसुतरीन प्रदेशका निर्माण होनेसे पहले यह प्रदेश मुख्यत. तीन भागोमें विभक्‍त था । 

एक वरार, दूसरा मराठी-भाषी नागपुर और तीसरा हिन्दी भापी । सरकारी काम- 
काजके लिए केवल दो भाग थे । एक वरार और दूसरा सेंट्रल प्रोविन्सेज | अव 
वरार तथा विदर्भको उससे अलग करके बम्बई राज्यमें मिला दिया गया है। महाकोगल 
को मध्य भारत, भोपाल और विध्य से मिलाकर नए मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया हैं । 
सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगतिका वरार तथा नागपुरका इतिहास महाराष्ट्रके 
इतिहासके साथ जुडा हुआ है । यहाँके नेता, कार्यकर्ता, समाचारपत्र तथा सार्वजनिक 
संस्थाएँ सबकी सब पूनासे स्फूत्ति, चेतना एव प्रेरणा प्राप्त करती थी। अमरावती 
के दादा साहव खापडें, यवतमालके श्री माधव श्रीहरि अणे और नागपुरके डाक्टर मुजें 
आदि पूनासे ही प्रेरणा प्राप्त किया करते थे। इसलिए वरार अथवा विदर्भकी समाज- 
सुधार सम्बन्धी प्रवृत्तियोका इतिहास महाराष्ट्रके इतिहाससे भिन्न अथवा स्वतत्र नही है । 
सम्भवत यही कारण है कि इस प्रदेशमें ज्योतिर्वा फूलें, गोपालराव आ्रागरकर, न्यायमृत्ति 
महादेव गोविन्द रानाडे तथा मह॒पि अ्रण्णा साहब कर्वे सरीखा कोई पहली श्रेणीका तेजस्वी 
समाज-सयुघारक नेता पैदा नही हुआ । जो हुए वे सब पुनाके नेताश्रोंके पद-चिन्होषर 
चलनेमें ही अपनेकी कृतार्थ समझते रहे । शिक्षित उच्च वर्णीय ब्राह्मण समाजमें लोक- 
मान्यकी विचारधारा बहुत तेजीसे फैल गई और वही पूरी तरह राजनीतिमें रंग गई । 
समाज-सुधारके कार्यकी ओरसे उसका ध्यान प्राय हट गया । हरिजनोमें सत्यशोधक 
समाजका फैलाव कुछ अवश्य हुआ और डा० भीमराव श्रम्वेदकरका भी काफी प्रभाव 
रहा । ब्राह्मणेतर श्रान्दोलन ने मराठा समाजमें गहरी जड़ें जमाई थी और वह पूनाके 
ब्राह्मणेतर आन्दोलनके समानान्तर चलता रहा । १६२० में यहाँ भी ब्राह्मणेतर दलने 
चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता हस्तगत की परन्तु बादमें ब्राह्मणेतर नेता ग्रांचीजीके 
आन्दोलनसे प्रभावित होकर सामूहिक रुपमें काग्रेसमें सम्मिलित हो गए | इसका एक 
कारण यह भी था कि वरारके महा राप्ट्रीय ब्राह्मण नेता गाधीजीके विरोबी थे और वे 
उनपर तरह-तरहके आक्रमण सदा ही करते थे। उनके इस विरोबके कारण ब्राह्मणेतर 
समाज और उसके नेता गाधीजीके साथ होकर काग्रेसमें सम्मिलित हो गए । प्रार्थना- 
समाजका कोई विद्येप प्रभाव इस प्रदेशपर नही पड़ा। उसकी भअ्रपेक्षा आर्यसमाजका 
प्रभाव कुछ अधिक पड़ा और प्राय. सभी बड़े शहरोमें आर्ये-समाजकी स्थापना हुई । 
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सार्वजनिक गणपति-उत्सव और शिवाजी-उत्सवकी परिपाटी भी विशाल और व्यापक 
रूपसे अपनाई गई । सार्वजनिक गणपति-उत्सवके अवसरपर सामाजिक विपयोकी 
चर्चा भी विशेष रूपसे की जाती थी । १६२० के बाद गाँधीजीके समाज-सुवार आन्दोलन 
का इस प्रदेशपर विशेष प्रभाव पड़ा । हरिजन-आन्‍्दोलन उम्र रूपमें हुआ । गाधीजी 
के सावरमतीसे वर्धा आ जानेंका भी विशेष प्रभाव पडा और वर्घाका सत्याग्रह आश्रम 
न केवल गाधीजीकी राजनीतिक किन्तु रचनात्मक प्रवृत्तियो और सर्वोदयी (समत्तावादी ) 
विचारघाराका भी प्रेरणादायक और स्फूत्तिप्रद केन्द्र वव गया । सामाजिक क्षेत्रपर 
उसका विशेष प्रभाव पडा । 

विदर्भ, महाकोसल तथा मध्य भारतमें भी राजस्थानी लोग अत्यधिक सख्यामें रहते 
हैं। सच तो यह है कि पिछले पचास वर्षोका इस प्रदेशका समाज-सुवारका आन्दोलन 
मुख्यत इन प्रवासी राजस्थानियोसे ही सम्बन्ध रखता है । उनकी अनेक अखिल भारतीय 
समाज सुधारक सस्थाओका प्रादुभाव अथवा जन्म इसी प्रदेशमें हुआ । जैसे कभी 
भारतके राजनीतिक क्षेत्रमें लाल, पाल, वालकी त्रिमूत्तिका बोलवाला था वैसे ही 
१६२० के समाज-मुधार आन्दोलनके मुख्य नेता, वजाज, वियाणी, मालपाणी थे । इस 
त्रिमृत्तिका प्रभाव न केवल इस प्रदेशके राजस्थानी समाजपर, अपितु वम्बई, महाराष्ट्र, 
गुजरात और दक्षिणपर भी पडा और यहाँ प्रादुर्भत समाज-सुधार-सस्थाओने इनके 
विशिष्ट व्यक्तित्वके कारण सहजमें अखिल भारतीय स्वरूप एव प्रतिप्ठा प्राप्त करली । 
बैसे सामान्य राजस्थानी समाज अन्य समाजोंसे तुलनात्मक दृष्टिसे समाज-सुधारके 
क्षेत्रमें यहाँ भी वैसा ही पिछडा हुआ था जैसा कि देशके अन्य भागोमें । मराठी-भाषी 
महिलाओमें परदा-प्रथा उतनी कठोर नही है, जितनी कि राजस्थानी महिलाओमें थी । 
अशिक्षा भी उनमें विशेष थी। विवाह-सबधी अनेक कुरीतियाँ भी उनमें जड पकड़े 
हुए थी । दहेज और झऔसर मौसरकी अत्यधिक प्रवलता थी। इन और ऐसी ही 
अनेक सामाजिक कुरीतियोके कारण दूसरोकी तुलनामें राजस्थानी समाजकों बहुत नीचा 
देखना पडता था और वडी दीनता व हीनता अनुभव करनी पड़ती थी । उसकी झवित, 
साधनों तथा व्यापार-बुद्धि और औद्योगिक प्रतिभाका यवेच्छ लाभ सारे राष्ट्रको इसी 
कारण नही मिल सकता था । उसका प्रदेश के सार्वजनिक जीवनमें सामाजिक चेतना 
के भ्रभावके कारण कोई स्थान अथवा महत्व नही था । उसपर पास पटोसका प्रभाव 
पडना स्वाभाविक था । श्रन्य समाजोकी प्रगतिणीलतासे राजस्थानी समाज भी प्रभा- 
वित हुआ और उसमें सामाजिक चेतना विकसित होनी शुरू हुई । 

उसके फलस्वरूप १६०४ में माहे इवरी महासभाकी स्थापना हुईं। उसमें स्व७ 
सेठ जमनालालजी वजाज भी उपस्थित थे जो तपोधन जाजूजीके श्षिक्षा-पचारमें योग 
दे रहे थे। शिक्षा-प्रचारका मुख्य केन्द्र वर्षा था परन्तु श्र्थाभावके कारण उसकी प्रगति 
रुकी हुई थी। इस कोशमें उसी समय करीव १ लाख रुपएका चन्दा हुआ और इसमें 
सबसे बड़ी धनराशि व्यावरके देशभक्त सेठ दामोदरदासजी राठीने प्रदान की थी । यही 
कोश झागे चलकर मारवाडी शिक्षा मण्डल वर्धाकी स्थापनाका निमित्त बना जिसके डारा 
अनेक स्थानों पर छात्रावास तया विद्यालय स्थापित किए गए और उनमें अ्रध्यवन करके 
अनेक होनहार मारवाड़ी नवयुवक निकले । आज यह नस्या एस प्रान्तमें अनेक वानिज 
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और स्कूलोका संचालन कर रही हैं । इसकी स्थापना पूनामें लोकमान्य तिलके और 
उनके साथियो द्वारा स्थापित डेक्कन एजुकेशन सोसाइटीके ढंगपर की गई थी । इसके 
कारण समस्त राजस्थानी समाजमें शिक्षा और अ्रव्ययनकी एक विद्येप लहर बडे वेगसे 
पैदा हो गई और अनेक नवयुवक जिक्षित होकर समाज-सुधारके क्षेत्रमें काम करने 
लग गए । 

माहेश्वरी महा सभाका तीसरा अधिवेशन सेठ दामोदरदासजी राठीकी श्रध्यक्षतामें 
पालीमें होनेवाला था परन्तु उससे कुछ समय पूर्व ही उनका स्वर्गंवास हो गया । उनके 
स्थानपर रा० सा० करोड़ीमल जी मालू महासभाके अध्यक्ष चुनें गए । महासभाका 
चतुर्थ अधिवेशन पुन विदर्भ (अकोला) में १६२१ में हुआ । इस अधिवेशनके अध्यक्ष 
जवलपुरके दीवान वहादुर सेठ वल्लभदासजी मालपाणी थे और इसपर महात्मागांधीके 
नेतृत्वमें प्रारम्भ हुए असहयोग आान्दोलनकी छाया स्पष्ट रूपमें दीख पडती थी। अनेक 
नवयुवक उससे अनुप्राणित होकर समाज-सुधारके क्षेत्रमें काम करनेके लिए आगे बढ़े 
श्रे) औसर मौसरकी कुप्रथाके विरुद्ध इसमें विशेष आवाज उठाई गईं और उसको 
त्यामनेके प्रतिज्ञापत्रोपर हस्ताक्षर करवाए गए । स्व० श्री आरइदानजी मोहता स्वागता- 
व्यक्ष थें। वें और उनका घराना पुरातनपथी माना जाता था । इस कारण उनका 
इसमें सम्मिलित होना और समाज-सुधारकी प्रवृत्तियोका उन ढारा समर्थन किया जाना 
विशेष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । श्री ब्रिजलालजी वियाणी वकालतंकी अन्तिम वर्ष 
की पढ़ाई असहयोग आनन्‍्दोलनके कारण छोडकर और श्री गोविन्ददासजी मालपाणी 
राजघरानेंके से वैभवका परित्याग कर सामाजिक क्षेत्रमें आगे आए थे । उसका भी 
समाजपर विद्येप प्रभाव पड़ा । रे 

इस अधिवेशनमें माहेज्वरी महासभाकों संगठित रूप मिला और इसी समय इसने 
अखिल भारतीय रूप धारण किया । महासभाकी नियमावलीकों व्यवस्थित तथा 
विस्तृत बनाया गया । उक्त चारो अधिवेशनोके पीछे तपीधन जाजूजी की वलवती 
प्रेरणा काम कर रही थी और उन्हीके प्रोत्साहनसे अनेक युवक समाज सेवाके कार्यमें अश्रसर 
हुए थे । श्रद्धेय जाजूजी ही इस समय महासभाके सूत्रधार थे। उनके दो अन्य 
सहयोगी सेठ रामनारायणजी राठी और सेठ दामोदरदासजी राठी स्वरगंस्थ हो चुके थे । 
ये दोनो व्यक्ति मारवाडी समाजकी विभूति और सामाजिक जागरणके प्रवल स्तम्भ थे । 

श्री रामनारायणजी राठीने नागपुरमें मारवाड़ी प्रेसकी स्थापना करके मारवाडी 
पत्रका प्रकाशन प्रारम्भ किया था । वह विजुद्ध रूपसे राष्ट्रीय पत्र था। समाजमें 
राष्ट्रीय एवं सामाजिक चेतना पैदा करनेका उसने सराहनीय काम किया । वम्बईके 
“ते वेंकटेशवर समाचार पत्र” के बाद यह दूसरा पत्र था जिसका प्रकाजन उन दिनों 
में एक मारवाड़ी सज्जनने प्रारम्भ किया था । हिन्दीके अनेक ख्यातनामां विद्वान इसके 
सम्पादक रहे । उनके भाई स्वर्गीय श्री शिवनारायणजी राठी सुप्रसिद्ध गो-सेवक थे । 
स्वर्गीय श्री सतीसदासजी मूँदड़ाने भी नागपुरसे 'अणवीर” और “समाज सेवक” नामसे 
राष्ट्रीय और सामाजिक पत्रोका प्रकाशन स्व० श्री रावामोहन गोकुलजीके सम्पादकत्व 
में प्रारम्भ किया था। वे कट्टर समाज-सुवारक थे। कलकत्तेमें उन्होंने समाज- 
सुधारके कारण अनेक यातनाएँ सहन की थी। 
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यद्यपि १९०५४ में माहे ग्वरी महासभाके नामसे माहेव्वरी समाजका प्रथम सम्मेलन 
अमेरावतीमे हुआ परल्तु माहेश्वरी समाजमें सामाजिक जागरणका गखनाद सन्‌ १८८८ 
में ही अजमेरमें “माहे इवरी महासभा” के नामसे हो चुका था । स्व॒० रा० ब० व्याम- 
सुन्दरलालजी लोईवाल, रा० सा० रामविलासजी गारदा और स्व० मथुरा प्रसादजी 
भट्टड आदि महानुभावोके प्रयत्नसे अजमेरमे “माहेश्वरी महत सभा” का जन्म हुआ और 
इस सस्थाने उत्तर भारतके माहेश्वरी समाजमें समाज-सुधारके आन्दोलनका सूत्रपात 
किया था । इस सस्थाको “माहे इवरी सदर सभा हिन्द” भी कहा जाता था । आरम्भ 
में इस सस्थाके विराट अध्विशन नही हुए परन्तु इसके द्वारा जगह-जगह प्रचार किया 
गया, पचायतें गठित की गई और स्थानिक परिस्थितिके अनुसार सामाजिक रीति-रिवाजों 
की मर्यादाएँ वाँधी गईं । आगे चलकर वैश्य महासभाके साथ माहेश्वरी महत्‌ सभाके 
विराट अधिवेशन हुए। सहारनपुरमे वैद्य महासभाके साथ सन्‌ १८६४ में प्रथम 
महेदवरी महासभा कार्फ़स हुई। इसमें देशके अनेक स्थानोंस करीव १००-१५० 
माहेश्वरी सज्जन पधारे और अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। वाल-विवाह-निपेध 
के बारेमें भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुआ जिसमें समाजसे अनुरोध किया गया कि 
“लडकीका विवाह कम से कम १४ और लडके का १८ वर्षकी उम्रके बाद किया 
जाय । यदि माता-पिता इससे वडी उम्रमें विवाह करें, तो सराहनीय हैं ।” यहाँ 
यह उल्लेखनीय है कि लडके-लडकियों के १८-१४ से कम आयुके विवाहोको गैर-कानूनी 
करार देनेवाला आरदा-कानून जिसको राजस्थानी समाज सुधारक श्री हरविलासजी 
शारदाने प्रस्तुत किया था १६२६ में पास किया गया था जब कि उससे ३४ वर्ष पूर्व सन्‌ 
१८९४ में ही माहेश्वरी महत सभा इस आशयका प्रस्ताव पास कर चुकी थी । इसमे 
प्रकटहै कि माहेश्वरी समाजके नेता आजसे ३४ वर्ष पूर्व समाज-सुधारके लिए कितने मजग 
और प्रयत्नशील थे । 

स्व० रा० व० श्यामसुन्दरलालजी लोईवाल पहले व्यक्ति हैँ, जिन्होंने राजस्थानी 
समाजमें सर्वप्रथम जन जागृतिका शखनाद किया । उन्हीकी प्रेरणासे सनू १८६२ में 
“माहेश्वरी पत्र” का प्रकाशन आरम्भ हुआ । माहेश्वरी महासभाके कार्यालयके साथ- 
साथ इसका प्रकाशन अलीगढ, कलकत्ता और वादमें १६३६ में बम्बईसे होता रहा । 
माहेश्वरी महत सभाकी अनेक स्थानोपर भाखाएँ स्थापित हुई और भ्लीगठ, हाथरस, 
मथुरा, देहली तथा अजमेरमे इसके अधिवेशन हुए । एक अधिवेशन इसका कलकत्ता 
में भी हुआ । बादमे यह सस्था शिथिलर हो गई । कुछ वर्षोकी शिथिलताफ़े बाद 
माहेश्वरी समाजमें पुन सामाजिक चेतना जागी । १६०४ में अ्रमरावतीमें श्री जाजूजी 
व श्री रामनारायणजी राठीके सदुद्योगमे माहेश्वरी महासभाने जन्म लिया । “माहेब्वरी' 
पत्रका प्रकाशन भी इसी समय स्व० भागीरथदासजी मूधडाने अलीगढसे पृन आरम्भ 
किया था । के 

माहेश्वरी महत सभा और माहेब्वरी महासभाके सगठनोको एक करके अ्रकोलामें 
आ० भा० माहे ब्वरी महा सभाका चतुर्थ अधिवेशन १६२१ में किया गया, जिसकी चर्चा 
ऊपर की जा चुकी है। उसके वाद कलकत्ता, इन्दीर और वम्बईमें महासभाके पंचम, 
पप्ठ और सप्तम अधिवेशन हुए। इन्दौर महासभा नक समाजमें समाज-सृपार्वे 
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प्रध्नोंपर कोई खास मतभेद नहीं था और सारा समाज महासभाके मंचपर संगठित था । 
इन्दौरके वाद समाजमें कोलवार प्रकरण उठ खडा हुआ । कोलवार सज्जन अपनेको 
माहेश्वरी कहते थे । उनकी जाँचके लिए महासभानें एक कमीशन विठाया था । इसकी 
रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी थी और उसपर वम्बई महासभामें विचार होनेवाला था । इसी 
वीच वम्बई महासभाके स्वागताध्यक्ष श्री रामेब्वरदासजी बिड़लानें कोलवारोंके यहाँ 
अपना विवाह कर लिया । इसपर समाजमे एक भीषण संघर्ष उठ खडा हुआ । वम्वई 
महासभामें इस प्रकरणको शांत करनेकी वहुत कोशिश की गई परन्तु विरोध बढ़ता ही 
गया । यद्यपि महासभाकी विपय निर्वाचिनी समितिने कोलवारोकी दोबारा जाँच 
करानेका प्रस्ताव पास कर दिया था परन्तु पंचायत पक्षके लोग इससे सतुप्ट न हुए । वें 
कोलवारोकों माहेश्वरी माननेको तैयार न थे और उन्हें तत्काल गैर-माहेश्वरी घोषित 
करनेपर तुले हुए थे । यही नही वह विडलाजीका जाति-बहिप्कार करनेकी माँग कर 

रहे थें। इसी सघर्षमे महासभाका अधिवेशन स्थग्रित हो गया । पंचायत पक्षके लोगो 
ने वही अ० भा० डीड्‌ माहेब्वरी महापचायतकी स्थापना कर डाली । नागपुरके वयो- 
वृद्ध सेठ शिवनारायणजी राठीको उसका अध्यक्ष चुना गया । कोलवारोको गैर-माहे - 
इवरी घोधित करके उससे सम्बन्ध रखनेवालीका जाति-बहिप्कार किया गया | दूसरे 

पक्षनें अ० भा० माहेब्वरी युवक मण्डल स्थापित करके कोलवारोको शुद्ध डीडू माहेव्वरी 

घोषित किया । इस सघप्षेने व्यापक रूप घारण किया । और कोलवारोसे संबंध 

करनेवालो तथा उनके सबधियोंका भी सामाजिक वहिप्कार करके समाजमें सर्वत्र भीपण 

सामाजिक कलह उत्पन्न कर दिया । 

यह संघर्ष काफी समय तक चला परन्तु अन्तमें सुधार पक्षकी विजय हुई । १६२७ 

में पंढरपुरमें महासभानें वयोवृद्ध सेठ रामगोपालजी मोहता, वीकानेर, की अध्यक्षता में 

कोशवारोंको माहे व्वरी घोषित कर दिया और सामाजिक वहिष्कारकी प्रथाका हमेशा 

के लिए श्रन्त हो गया । इसके परिणामस्वरूप न केवल कोलवारों वल्कि गुजराती एवं 

अन्य माहे खवरी सज्जनोके साथ भी सामाजिक सम्बन्ध खुल गए । इस संघर्षसे जहाँ 

सामाजिक संगठनकी थोड़ी क्षत्ति हुई वहाँ समाज-स्ुधारकी दृष्टिसे माहेग्वरी समाज 

बहुत आगे बढ गया । विलायत-यात्रा, विधवा-विवाह, अस्पृश्यता-निवारण, ओसर- 

मौसर त्याग, दहे ज और परदा-प्रथा-वहिप्कारके संवंधमें प्रस्ताव स्वीकृत हुए । पंढर- 

पुरके बाद महासभाके दो अधिवेशन लगातार विदर्भमें धामनगाँव और देवलगाँवमें 

हुए । इसके वाद महासभाके अधिवेशन अजमेर, कानपुर, सूरत और ग्वालियरमें होते 

रहे। ग्वालियरमें श्री दामोदरदासजी नाग्रोरीकी अध्यक्षतामें उसका स्वर्णजयन्ती 

महोत्सव मनाया गया । 

माहेश्वरी महासभाने अ्रपना दुष्टिकोण सदा राष्ट्रीय रखनेका प्रयत्न किया और 

काग्रेसकी रीति-नीति तथा महात्मा गांवीजीके नेतृत्वमें अखंड निप्ठा रखी । इसका 

कारण माहेध्वरी महासभाके नेताओोंका राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लेना था। 

तपोधन जाजूजी, श्री ब्रिजलाल वियाणी और सेठ गोविन्ददासजी हमारे राष्ट्रीय 

आन्दोलनके सम्मानित सूच्रधार रहे और यही महानुभाव महासभाके भी सूत्रधार थे । 

बा० गोविचद्ददासजीने अजमेरमें महासभाका अव्यक्ष स्थान ग्रहण किया । श्री वियाणीजी 
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देवलगाँव महासभाके अध्यक्ष थे । इन महानुभावोके पथ-प्रदर्शनके कारण समाजके अनेक 
नवयुवक राष्ट्रीय आन्दोलनमें आगे आये और उसके लिए उत्सयें किया । 

* महेश्वरी महासभाकी इस चहुंमुखी सफलताका एक बडा कारण यह भी था कि 
उसने धनुकी पूजा नही की ( ययपि कुछ करोड़पति भी माहेश्वरी महासभाके अध्यक्ष 
हुए परन्तु इसका नेतृत्व सदा उन्ही महानुभावोके हाथोमें रहा जो राष्ट्र तथा समाजदी 
सेवामें तप चुके हैं । माहेश्वरी महासभाने न केवल माहेश्वरी समाजर्में जीवन और 
जागृतिका सचार किया वल्कि इतर समाजोमें भी समाज सुधारकी भावना जाग्रत की 
और इसके लिए सदा उसका स्मरण किया जायेगा । 

माहेश्वरी समाजकी जन-जागृतिका प्रभाव पभ्रदेशके श्रन्य राजस्थानी समाजोपर 
पडा । अग्रवाल, ओसवाल, खडेलवाल और ब्राह्मण- समाजोमे भी सामाजिक चेतना 
का प्रादुर्भाव हुआ । अग्रवाल महासभाकी जन्मभूमि भी यही प्रदेश है। १६१८ 
में स्व० सेठ जमनालालजी बजाजके शुभ प्रयत्नोसे वर्धामें अर० भा० मारवाडी अग्रवाल 
भहासभाकी स्थापना हुई श्र इसका प्रथम अधिवेशन श्रीमान सेठ खेमराज श्री कृष्णदास 
बम्बईकी अध्यक्षतामें सपन्न हआ । १६२१ में दूसरा महत्वपूर्ण अधिवेशन इन्दौरमे 
अमलनेरके श्रीमान प्रतापजी सेठकी अध्यक्षतामें हुआ जिससे मध्यभारतके अ्प्रवाल 
समाजमें विद्येप जागृति पैदा हुई । छठा अधिवेशन १६२६ में श्री सेठ जमनालालजी 
बजाजकी अव्यक्षतामें दिल्‍लीमें हुआ । १६२८ में अजमेरमें वम्बईके राजा गोचिन्दलाल 
शिवलालजी पित्तीकी अध्यक्षतामें विशेष अधिवेशन हुआ । अग्रवाल महासभा 
भी सदा राष्ट्रीयताकी समर्थक रही और इसके हितीय अधिवेशन वम्बईमें महात्मा' 
गाधीको राष्ट्र भाषा हिन्दीके प्रचारार्थ ५० हजार रुपयेकी थैली भेंट की गई । 

महे ब्वरी समाजमें कोलवार माहे ब्वरियोके माय विवाह-सम्बन्धकी लेकर जो सामा- 
जिक संघर्ष हुआ था उससे अग्रवाल समाज भी बच नही सका। अ्रग्रवाल-समाजमे 
इस संघर्षका सूत्रपात कलकत्तामें विधवा-विवाहकों लेकर किया गया था। स्वर्गीय 
श्री पद्मराजजी जैन, श्री वसतलालजी मुरारका और विश्वमित्र-्सचालक श्री मूलचन्द्र 
जी श्रग्रवाल विधवा-विवाहके अन्यतम समथेक थे । उनके सहित १२ सज्जनोकी भ्रग्रवाल 
महापचायतने जाति बहिप्कृत किया था, परन्तु ये महानुसाव विधवा-विवाहके सक्रिय 
आन्दोलनमें लगे रहे और कुछ विधवा-विवाह भी सम्पन्न किए गए । जिनमें झरियावेंः 
श्री नागरमल ल्हीलाका विवाह उल्लेखनीय था। अग्रवाल-पच्ायत्तवी स्थापना डीडू 
माहे ध्वरी महापचायत्तके ठग़पर की गई थी और उसीके पद-चिन्होपर उसका संचालन 
किया गया था । कुछ समय तक कलकत्तामे भयानक संघर्ष मचा रहा था । परन्तु 
अततमें सुघारकोकी दढता काम आई । मारवाडी-अश्वाल-महासभापर श्स सघर्पका 
अत्यन्त विपरीत अश्रसर पडा और उसका सगठन एच कार्य बहत शिथिल पड गया । आठ 
वर्ष वाद १६३६ में सेठ रामकृष्णजी डालमियाकी भअध्यक्षतामें कलऊत्तामें उसका अधि- 
बेशन सम्भव हो सका । इसमें एक बडा कदम यह उठाया यया कि महासभाकी नियमा- 
वली और नाममें संशोधन करके मारवाडी और देशवालीक, भेदभाव मिटा दिया गया 
झौर उसके द्वार अग्नवाल मात्रके लिए खोल दिए यए ।_ राजस्थानके अतिरिक्त पडाब, 
दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश आदियें नहनेवाले अस़वालोको मारवादी नहीं माना जाता था 
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और वे प्रायः महातभासे उदासीन थे। महासभामे “अग्रवाल महासभा” के नामसे 
नई चेतनाका संचार किया गया । १६३७ में स्वर्गीय श्री मूलचन्द्रजी अ्रग्रवालकी 
अध्यक्षतार्मे जवलपुरमें अधिवेशनका आयोजन किया गया और उनको सभापति मनो- 
नीत करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि महासभाके क्षेत्रमें अग्रवाल-संबंधी भेद-भाव 
मिटा दिया गया । 

” देहलीके मित्रोंके प्रयत्नसे १९४८ और १६५० में इसके अधिवेगन देहली तथा अग्रोहा 
में हुए, परन्तु संगठनर्मं पहले-जैसी व्यापकता और तेंजस्विता न आई । फिर १६५४३ 
में महासभाका श्रधिवेशन नागपुरमें श्री ईब्वरदासजी जालानकी अध्यक्षतामें किया गया । 
इस अवसरपर झ० भा० अग्रवाल युवक सम्मेलन भी हुआ और इसका अध्यक्ष-स्थान श्री 
वसंतलालजी मुरारकानें, ग्रहण किया । उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषण द्वारा नवयूवको 
को द्रतगतिसे सामाजिक ऋतिकी ओर अग्रसर होनेंकी प्रेरणा दी । 

मध्य-प्रदेश राजस्थानी-समाज-सुधारकी दृष्टिसे वहुत आगे रहा हैं। कलकत्ते 
के बाद सबसे अधिक विना परदेके विवाह इसी प्रान्तके राजस्थानी समाजमें हुए है और 
दहेज आदि कुप्रथाओका बहिष्कार किया गया हैं । श्री वियाणीजी के नेतृत्वमें १६२० 
में जिस मारवाड़ी-सेवा-सघकी स्थापना नाग्रपुरमें काग्रेसेके अधिवेशनके अवसरपर हुई 
थी वह भी उल्लेखनीय हैं । इस संस्थाने अनेक वर्यो तक सामाजिक क्रातिका जंखनाट 
किया और मृतक भोजोकों वंद करनेके लिए पिकंटिंग किये । अग्रवाल और 
माहेश्वरियोके पारस्परिक सम्बन्ध खोलनेमें सबसे पहले अग॒वानी इसी प्रान्तने की और 
इस दिग्ञामें तपोचन जाजूजीने अपनी सुपुत्रीका विवाह सेठ जमनालालकी वजाजके भतीजे 
श्री रावाकृष्ण बजाजके साथ करके आदर्श प्रस्थापित किया | 
महासभाकी ओरसे “अग्रवाल” नामसे एक मासिक पत्र प्रकाशित किया जाता था, 
जो समाज-सुधारकी उग्र भावना एवं विचारोंसे ओंतओत रहता था। एक लम्बे 
समय तक स्वर्गीय श्री पद्मराजजी जैन, श्री तुलसीदासजी सरावगी तथा श्री राधाक्ृष्ण 
जी नैवटिया उसका सम्पादन करते थे । विववाविवाहके सथघर्पसे छट्टी पाकर महासभा 
की ओर से परदा निवारण आदोलन हाथमें लिया गया । श्री पद्मराजजी जैन, श्री 
बर्सत्तलालजी मुरारका और श्रीमती रमादेवी मुरारकाके एक विप्ट भण्डलने विहार, 
उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, राजस्थान, मब्य प्रदेश, वरार और उड़ीसा आदिका व्यापक दौरा 
किया । 
माहेब्वरी और अग्रवाल महासभाओकी तरह गोदियामें मारवाडी ब्राह्मण महासभा 
के अधिवेशनका आयोजन विश्येप बुमबामसे किया गया और ओसवाल समाजके भी कुछ 
सम्मेलन प्रमुख स्थानोगें हुए । वर्बामें श्री ऋषभदासजी रॉकाकी अव्यक्षतामें स्थापित 
जैन महामण्डलने भी समाज-सुधारके छेत्रमें उल्लेखनीय काम किया । 
इन महासभाओं द्वारा पैदा की गई सामाजिक चेतनाका स्वाभाविक परिणाम यह 
हुआ कि राजस्थानी जनतामें विभिन्न समाजोकी भावनाका अंत होकर राजस्थानी अ्रथवा 
मारवाडीके नाते सामूहिक चेतनाका सचार हुआ । भिन्न-भिन्न समाजोंकी महासमभाश्रों 
का स्थान अखिल समाजकी संस्थाने ले लिया । पहले मारवाड़ी कार्यकर्ता सम्मेलन 
के नामसे और बादमें मारवाड़ी सम्मेलनके नामसे ऐसे सगठन स्थापित किए गए जिनका 
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स्वरूप और कार्यक्षेत्र सारा राजस्थानी समाज वन गया । इस व्यापक भावनाके सम्मुख 
भिन्न-भिन्न समाजोकी महासभाओं सरीखी सस्थाएँ कायम न रह सकी, फिर भी वे सस्थाएँ 
सामाजिक चेंतना पैदा करके जो काम कर गई वह अपना ही महत्व रखता हैं। निस्सदेह 
मध्यप्रदेशकी उसका अधिकाश श्रेय प्राप्त है। 

मध्य प्रदेशका एक वडा भाग विध्य, छत्तीसगढ, भोपाल और मध्यभारतके रूपमे 
देशी नरेशोके आधीन रहा । जहाँ-तहाँ समाज-सुधार संबंधी कुछ थोडा-सा काम हुआ 
पर वह श्रेंगरेजी राजमें बनाए गए समाज-सुधार सबधी कानूनोको लागू करने तक ही 
सीमित रहा, परन्तु उनका पालन भी पूरी सचाई, ईमानदारी और दृढताके साथ नही किया 
गया। वड़ौदा और कोल्हापुर सरीखे समाज-सुधारक और प्रगतिशील किसी राज्य 
का नाम मध्यप्रदेशमें नही लिया जा सकता । लेकिन मध्यप्रदेशके देशी राज्योकी जनता 
राज्यके अन्य भागोमें पैदा होनेवाली सामाजिक-चेतनासे अवश्य ही अनुप्राणित होती 
रही । इन्दौरमे अग्रवाल महासभा तथा माहेश्वरी महासभा और ग्वालियरमें माहे- 
श्वरी महासभाके अधिवेशनका आयोजन इसीका सूचक है । इस महाप्रदेशमें महाराष्ट्रीय 
जनताकी विशेष सख्या है । मध्य भारतके र्वालियर, इन्दौर, घार और दोनो देवास 
मराठी राज्य थे। इन राज्योकी जनता महाराष्ट्रमें पैदा हुई सामाजिक जागृतिसे 
निरतर प्रभावित होती रही और अनेक महाराष्ट्रीय प्रवृत्तियोमें इन राज्योंके राजाओं 
नें भी प्रमुख भाग लिया । शिक्षा सबधी कार्यों उन्होने मुक्त हस्त से ग्राथिक सहयोग 
भी प्रदान किया । शैक्षणिक, साहित्यिक एवं सास्क्ृतिक प्रवृत्तियोंसे भी इन राज्योकी 
जनतामें सामाजिक चेतनाका सचार हुआ । उनमें ग्वालियर, इंदौर तथा देवास 
का मुख्य स्थान था। 

इस प्रकार मध्यप्रदेशको न केवल वर्धाके महात्मा याधीके सत्याग्रह आश्रमके कारण 
देशके सामाजिक एवं राजनीतिक जीवनमें विशेष महत्व प्राप्त हुआ, अपितु उसकी अपनी 
भी स।माजिक एवं राजनीतिक चेतना, जागृति एंव प्रगतिकी पुरानी परम्परा रही, जिसके 
लिए वह यथेच्छ गर्व अनुभव कर सकता हैं । 


पध्य-प्रदेशमें समाज-सुघार ५३१ 


है श्री गटुभाई धर 


प्रार्थना-समाज 


भाफतके भ्रन्यात्य प्रदेश्ञोंकी अपेक्षा गुजरातमें जाति-उपजातिकी वाडेबदी बहुत 
अधिक रही है । पजाव, राजस्थान और उत्तरप्रदेशमें घूँघट निकालनेका जितना रिवाज 
था, उतना तो गृजरातमें नही था, परन्तु दक्षिणकी अपेक्षा यह रिवाज भी कही अधिक 
था। ग्रमीके मौकोपर आम सडको, गलियो और मोहल्लोमे छाती पीटनेका रिवाज 
जितना गुजयातमें था, उतना भारतके किसी दूसरे प्रदेशमें न था । मरनेके वाद वारहवी, 
बरसी वगैरह करने-जीमनवार और उसपर भारी खर्च करनेका रिवाज यहाँ जितना 
था, उतना अन्यत्र कही नही था । वाल-विवाह, विधवा-विवाहका प्रतिवन्ध, विदेश- 
यात्राके कारण जाति-बहिष्कार, एक पत्नीके होते दूसरा विवाह, कन्या-विक्रम, वय-विक्रय, 
अनमेल-विवाह और वहिन-भाईका आठा-साँटा--थे सारे रिवाज़ लगभग भारतवर्पके 
सभी प्रान्तोमें प्रचलित ० । थोड़े दिनोसे शहरोमें से थे उठ गये है । परन्तु गाँवोमें 
अल्पाधिक रूपमें यह अभी भी चालू है, हालाँकि इनमेंसे कुछ रिवाजोपर प्रतिवन्व लगाने 
के लिए कानून भी वन गये है । 

इन सब सामाजिक रिवाजोका एक जमानेमें बहुत जोर था । शग्रेज़ अध्यापकोसे 
शिक्षा प्राप्त और मिल, स्पेन्सर जैसे निरीश्वरवादियो और अज्ञेयवादियोकी पुस्तकोके 
श्रध्ययनसे प्रभावित गुजरातके नवशिक्षित वर्गमें वहुतसे युवक नास्तिकता निरीश्वरवाद 
की तरफ ढलते जा रहे थे; कुछ युवक स्वच्छेद और दुव्यंसनी भी बन रहें थे, कुछेक 
इन सबके ग्रत्याधातके फलस्वरूप जड और वहमी होकर मूत्ति-पूजा जैसे प्राचीन रिवाजो 
और रूढियोको अ्र्थशहीन और केवल वहम बढानेवाली मानते हुए भी उनके प्राचीन होने 
के कारण ही दुराग्रहसे पकडे हुए थे; पर घर्मके प्रति महिप्णुताका वडा अभाव था, प्राचीन 
श्राध्यात्मवाद, उपनिपदों तथा भक्ति-मार्गके ग्रंथोका अध्ययन बहुत थोड़ा रह गया था, 
शाक्‍्त मार्गंके अवम और अनीतिमय अगोका भी समा जके कतिपय भागोगें प्रवेश हो गया 
था; वललभीय सम्प्रदायके कतिपय मन्दिरोंके गोस्वामी महाराजोमें से कुछ लोग धर्म 
के नामपर दुराचार-लीलामें फेस गये थें--इस प्रकारके विपम संयोगोर्मे अहमदावादमें 
प्रार्थना-समाजकी स्थापना हुई थी । वगालमें ब्राह्मसमाजकी स्थापना इस समयसे 
लगभग ४४ वर्ष पूर्व हो चुकी थी । वगालमें ब्राह्मसमाजकी और वम्बईमें प्रार्थना- 
समाजकी स्वापनाका असर अहमदावादके श्रार्थना-समाजपर हुआ माना जा सकता है । 
परन्तु जहाँ वगालमें और कुछ अंशोमें वम्बईमें भी ईसाई-पादरियोंके सहवास और उपदेश 
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से कुछ नवशिक्षित युवक ईसाई-धर्म अगीकार करनेकी दिल्ञामे भी प्रेरित हुए थे । 
गृजरातमें वैसा भय नही था । 

अहमदाबादमें प्रार्थना-समाजके सस्थापकोमें युवक नहीं थे। ४० वर्षसे ऊपर 
की उम्रके प्रौढ विचारवान, धीर-गंभी र, धर्मेपरायण, सदाचारी, नीतिवान, सुशिक्षित भर 
ससस्‍्कारी वर्गेके लोग थे। स्वर्गीय डा० रा० व० भोलानाथ सारा भाई, रा० सा० 
महीपत्तराम रूपराम और रा० व० रणछोडलाल, इन तीनो मित्नोने मिलकर सन्‌ १६७२ 
में प्रार्थना-समाजकी स्थापना की थी। 

इस समाजकी स्थापना एक खास घटनाको लेकर हुई थी | सन्‌ १८७१मे महा- 
रानी विक्‍्टोरियाके ज्येष्ठ पुत्र प्रिस ऑफ वेल्स, जो वादमें सप्तम एडवर्डेके नामसे सम्राट 
हुए, वे अत्यन्त वीमार हो गये । राज्यके अधिकारियो और स्थानीय अफसरोकी ओोरसे 
प्रिस श्रॉफ बेल्सके आरोग्य-लाभके लिए प्रार्थना करनेकी अपील की गई । उक्त तीनो 
मित्रोनें मिलकर विचार किया कि इस अवसरपर ऐसी प्रा्थनाकी व्यवस्था हो सके 
तो बहुत अच्छा हो जो समस्त जातियो और कौमोके लोगोको अनुक्‌ल पडे और जिससे 
किसीके धर्म-सिद्धात और मान्यतामे बाधा न आवे और जिसको सब साथ मिलकर समूह 
रूपमें कर सकें । इस प्रकारकी व्यवस्था की गई और प्रेमचन्द प्राथमिक ट्रेनिंग कालेज 
के मैदानमें सव जातियोके लोगोने प्रार्थना की । गृजरातमें सामूहिक प्रार्थनाका यह 
सर्वप्रथम झ्रायोजन था। 

इस प्रार्थनाका समारोह हो चुकनेके बाद तीनो मित्रोने यह विचार स्थिर किया कि 
सामूहिक प्रार्थनाका क्रम प्रति सप्ताह चलता रहे और उसमें सब जातियोंके स्त्री-पुरुष 
भाग लें सकें, इसलिए एक सस्थाकी स्थापना की जाये। इस विचारको सक्रिय रूप 
मिला और ता० १७ सितम्बर सन्‌ १८७१ में प्रार्थयन-समाजकी स्थापना हुई । बादमें 
३ मई सन्‌ १८७६ को प्रार्थना-समाज अपने वर्तमान मन्दिरमें शुरू हुआ । 

प्रार्थंना-समाजके सिद्धान्त मुख्यतया उपनिपदोमें उल्लिखित धर्म और तत्व-ज्ञानके 
सिद्धान्तोके अनुसार बनाये गये । अमू्ते, निराकार, अव्यय, अविकारी--ऐसे परमेश्वर 
की मानसिक उपासना करना इस समाजका उद्देश्य था । 

प्रार्थना-समाज थोडे ही विनोमें सारे गुजरातमें एक लोकप्रिय सस्था वन गई । उस 
समयके अनेक उच्च शिक्षित विशिष्ट व्यक्ति समाजके सदस्य वने भौर वहाँ जाकर व्याख्यान 
भी दिए। जो सदस्य नौकरी-ध्घे करनेके लिए अ्रहमदाचादके बाहर गये, उन्होंने उन- 
उन स्थानोमें प्रार्थना समाजकी नाना स्पोमें स्थापना की । इस तरह बड़ौदा, पेटलवाद, 
कपडवज, भडौच, सूरत, खेडा, आदि स्थानोमें भी प्रार्यना-समाज स्थापित हो गया । 

धर्मके विषयमें उदार तथा विज्ञाल दृष्टि होनेके परिणामस्वरुप सामाजिक विचारों 
और रूटियोके विपयमे भी सकुचित और श्र्थहीन शचीन प्रणालीका अनुसार चालू आचार 
विचारकी जगह स्वभावत ही विज्ञाल दृष्टि, न्याय-वृत्ति, समताकी भावना, उदार मनो- 
वृत्ति उत्पन्न हो गई । 

अतएव अहमदावादमें एवं गुजरातमें हिन्दुल्ओमे प्रचलित रूढियो, भ्रन्यायपूर्ण झाचरण, 
समानताके अभाव, रूटिके था दासत्व आदिको खत्म करनेका महान्‌ कार्य भी प्रार्थना 
समाजके सदस्योने हो किया था । प्रार्यना-समाज वैसे तो मात्र धाभिक सस्या ही भी 
प्रार्थना-समाज ३३ 


ब्दयु 


प्रन्तु उदार धर्म-भावनाके परिणामस्वरूप सामाजिक-सुधारकी प्रेरणा भी स्वभावत 
ही उसमेंसे उत्पन्न हो गई । 

सामाजिक कुप्रथाओको दूर करनेके लिए वाल-विवाह प्रतिवन्धंक सभा, अनमेल 
ओर वृद्धविवाह रोकनेके लिए व्यवस्था विधवा-विवाहको प्रोत्साहन देनेवाली संस्था, 
मद्य-निषेवकी समा, स्त्री-क्षिक्षाका प्रचार करनेवाली संस्था, मुत्युके वाद की क्रियाओं 
में जीमनवार करनेके रिवाजको वन्द करनेवाली सस्था, विदेश-यात्राको प्रोत्साहन देने 
वाला मण्डल, विवाह तथा दूसरे मागलिक अवसरों पर वेश्या-तृत्यकी प्रथाके विरुद्ध 
जात-पाँतकी सकुचित वाडावदीको तोड़नेकी प्रवृत्ति, वगैरह अनेक प्रकारकी सामाजिक 
छुधारकी सस्थाएँ प्रार्थना-समाजके सदस्योने अहमदाबादमें शुरु की । इन विभिन्न 
सस्थाओ्को मिलाकर वादमें 'गुजरात-ससार-सुधार-समाज' नामकी संस्था स्थापित करने 
वाले भी प्रार्थना-समाजके सदस्य ही थे। 

इन धर्मनिप्ठ और सामाजिक कल्याणका कार्य शुरू करनेवाले प्रार्थना-समाजके 
विशिष्ट सदस्योके कार्योका प्रभाव जन साधारणपर क।फी पडा । युजरातमें सामाजिक 
सुधारके क्षेत्रमें जो-कुछ हुआ हूँ, उसको शुरू करनेका श्रेय प्रार्थना-समाजके मूल स्थापको 

और उनके परवर्ती अश्रनुयायियोकों है। 

*. वतंमान समयमें सामाजिक सुधार और घामिक-सुधार दोनों अलग-अलग प्रवृत्तियाँ 
हो गईं है । सामाजिक सुधारके कार्य करनेवाले--जीवनमें इन सुधारोको क्रियान्वित 
करतेवाले स्त्री-पुरुप आजकल धार्मिक सुवारकी संस्थाके या प्रार्थना-समाजके सदस्य 
नही है, उनमें माग भी नही लेते परन्तु सामाजिक सुधारोके प्रति जन-साधारणका ध्यान 
आकपषित करनेवालें--इन प्रवृत्तिगेको शुरू करनेवाले अगुश्रा (2707०875) के रूपमें 
प्रार्थना-समाजके संस्थापकोका स्थान सबसे ऊपर हैं, यह निविवाद हैं । 
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अटम खण्ड 


नये समाजकी ओर 


अन्‍्थ मेन न नरक केज पे. 2५८ बबीता 


जनक जा आ# $ हक जि आए, हा 


श्री सुरेन्द्र मोहन 


नव-निर्माणका आधार 


नंगे समाजका निर्माण नये व्यक्ति करते है । नये व्यवित पुराने व्यक्तियोसे आारी- 
रिक या प्राणिशास्त्रिक दृष्टिसे भिन्न नही होते है । प्राणी समाजमें रहकर ही सीखता 
है, उसीर्मे रहकर, उसके प्रशिक्षणसे प्रभावित होकर और उसकी प्रतिक्रियाके रूपमें वह 
अपने अ्रदर कुछ विशिष्टताओो और कुछ सामान्यताओका अनुभव करता है; तभी 
धीरे-धीरे उसके व्यक्तित्वका विकास होता है, और वह व्यक्ति चनता हैं। व्यक्ति 
एक सामाजिक तत्व है और उसका विकास सामाजिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है । 
ज्यो-ज्यो वह अपने प्रति दूसरे लोगोके व्यवहारोका आभास पाता है, ज्यो-ज्यो वह इस 
वातकी चेतना प्राप्त करता है कि वह दूसरोसे पृथक कुछ है, त्यो-त्यो उसमें 'स्व'का विकास 
होने लगता है । वह अपने हितों, अपनी आवश्यकताओों और अपनी माँगोंके प्रति चेतन 
होता है । वह उनकी पूत्तिके लिए समाज द्वारा निहित व्यवहारोको अपनाता हू, और 
उन सामाजिक सस्थाओसे अपनापन महसूस करता है, जो उसकी माँगोको पूरा करती हो 
या इस कार्येमें उसकी सहायता करती हो । इसी प्रकार वह उन मान्यताओोको अपने 
आचारमें घारण कर लेता है जो समाज-द्वारा स्वीकृत होती हैँ । प्राणी एक झोर व्यक्तित्व 
का विकास करके समाजका एक सदस्य भी होता जाता हैँ और सामाजिक व्यवहारो, मूल्यों 
और सस्थाओ्रोको मानने लगता है और दूसरी ओर वह अपने अनुभवों द्वारा समाजके नान 
की वृद्धि भी करता है । समाजके दूसरे व्यक्तियोके साथ वह एक धनिष्ठता, एक 
सामान्यता और एकता महसूस करता है, परन्तु वह समाज के किसी सदस्यसे एकरूप 
नही होता और चूंकि वह एक सव' हैँ एक व्यक्तित्व हैँ, और दूसरे लोगोसे कुछ विशिष्ट 
है, इसलिए वह समाजमें रहकर भी कुछ अलग रहता है । 

समाजके प्रमाणित या विहित व्यवहारोमें कुछ आधारभृत मान्यताएँ निहित होती 
होती है। ये मान्यताएं उस समाजके सदस्योके पुराने, सगृहीत और परपरागत 
अनुभवोके आधारपर बनती है । सामाजिक ससस्‍्थाएँ जो सामाजिक सगठनकी ठोस, 
रीढकी हड्डी-जैसी भित्तियाँ होती है, और जो व्यक्तियोकों समाजमें रहकर भपनी झाव- 
श्यकताएँ पूरी करने,अपने प्रति दूसरोंके व्यवहार भ्ौर अपने व्यवहारको समसने,व्यक्तियों 
को समाज-विरोधी-कार्योसि रोकनेके महत्वपूर्ण कार्योको पूर्ण करती है, इन झ्राधारभूत 
मान्यताओोका प्रतिनिधित्व करती हैँ । प्राणी अपने व्यक्तित्वका विकास इन्ही मस्थाग्रो 
के अतर्सवधोमें रहकर करता है, इन्हीके साथ वार-वार व्यवहार करके वह समाजका 
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सदस्य बना रहता है और इस घनिष्ट व्यवहारसे उसके व्यक्तित्वमें इन मान्यताओकी 
एक घनिप्ट रूप-रेखा वन जाती है । कोई भी व्यक्ति इन मान्यताओं, इन सामाजिक 
संस्थाओं और समाजका तब तक अपमान नही करता,जब तक कि उसके व्यक्तित्व, उसकी 
माँगो और उसके स्वार्थोका इनके साथ तादात्म्य बना रहता है । 
व्यक्ति एक प्राणी है, एक विशिष्ट इकाई है । वह अनुभव करता है, और उस 
अनुभवसे ज्ञान प्राप्त करता है । वह प्रत्येक अनुभवको अपने पहले श्रनुभवोकी रोशनी 
में देखता है। अपने अनुभवोंसे कुछ परिणाम निकालकर वह वर्तमान अ्रनुभवोकी 
इन परिणामोके आधारपर परीक्षा करता है। अपने अनुभवोके आधारपर, अपने बढते 
हुए ज्ञानके आधारपर ही वह सामाजिक मूल्यों और मान्यताओ्रोको स्वीकार करता है । 
यदि उसके अनुभव उस पर यह जाहिर करने लगें कि सामाजिक मान्यताएँ या संस्थाएँ 
उसके हितोको पूर्ण नही करती, उसकी आवश्यकताओकी तृप्ति नही करती और उसके 
अनुभव जनित ज्ञानकी कसौटीपर पूरी नहीं उतरती, तो वह उन मान्यताओं और संस्थाओं 
का विरोध करने लगता है । वह पुराने समाजका विरोधी हो जाता है । 
व्यक्तिकी माँगें, आवश्यकताएँ, हित, स्वार्थ और अनुभव-जनित ज्ञान, सभी उसके 
व्यक्तित्वमें समाहित होते है और उसके रुझानो, सवेगो और विचारोमें संगठित होते 
है। उसकी कोई एक माँग पूरे व्यक्तित्वकी ही माँग होती हैं पूरे व्यक्तित्वकी ही 
प्रतिक्रिया होती है । कोई एक सामाजिक संस्था उसकी किसी एक खास माँगको पूरा 
करती हो; पर उस सस्थाके साथ व्यक्तिका सवध अपनी उस खास माँग और उसकी 
पुत्तिपर ही आधारित नही रहता । वैसे भी व्यक्तित्वके अलग-अलग रुझान, भावनाएँ 
सवेग और माँगें एक-दूसरेसे संवधित होते हैं, उसी तरह सामाजिक सस्थाएँ भी एक- 
दूसरेसे सम्बन्धित होती हैं । जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव और ज्ञानके कारण समाज 
की न्रुटियोंके प्रति सचेत हो जाता है, तो वह केवल एक माँग या एक ही हितसे प्रेरित 
नही होता, न ही वह किसी एक सस्थाके विरुद्ध होता है । व्यक्ति न तो केवल आर्थिक 
हैं न प्राणिक और नही वह कुछ विचारोका संघटन मात्र है । समाज भी केवल आर्थिक 
या प्राणिक संगठन नही है । समाज अपने पूर्ण रूपमें व्यक्तिके समक्ष होता हैं, व्यक्ति 
भी उसका अनुभव अपने सभी ज्ञान-अनुभवोपर करता रहता हैं। 
समाज और व्यक्तिके इस धनिष्ट अन्तर्सवन्‍्वकों न समझ पाकर समाजके नवनिर्माण 
के जो सिद्धांत उपस्थित किये गये है, उनमें एक है समाजको व्यक्तिसे विशिष्ट, उच्च 
झौर आधारभूत मानकर उसे बदलनेका सिद्धात । हम केवल सामाजिक सस्थाओको 
या सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्थाको बदलनेंकी वात करने लगते है श्रौर चूंकि व्यक्तिको समाज 
का अंग माना जाता हैं, इसलिए यह विचार करते है कि शायद समाजको बदलकर व्यक्ति 
को बदलेंगे । या हम सामाजिक परिस्थितियोकों पलट देना चाहते है,, और चूँकि 
व्यक्तित्व इन परिस्थितियोमें ही विकसता है, इसलिये यह मान लेते है कि इन परिस्थितियों 
को पलटकर या सुधारकर हम व्यक्तिकों भी सुधार लेंगे । किंतु क्या समाज-व्यक्तियोंकि 
परस्पर अ्ंतर्संवघोका ही नाम नही है ” क्या सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियोकी सामाजिक 
मान्यताओं और विश्वासोपर ही आधारित नही है ? और क्या सॉमाजिक सस्‍्यथाएँ 
समाजके सदस्योंके सहकारी उद्योगों और कार्य-व्यवहारोंके ठोस रूप नही हैं ? 
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सामाजिक परिस्थितिको बदलनेके लिए उन मान्यताओं, रिवाजो, विव्वासों और 
सम्मानोंको बदलना जरूरी हूँ जिनपर कि यह परिस्थिति टिकी हुई हैं, व्यक्तियोके परस्पर 
सबधोके मूलमें जो मान्यताएँ विद्यमान है, उनको बदलकर ही सस्थाओका रूप परिवर्तित 
किया जा सकता हैं। समाज-व्यक्तियोका समूह-मात्र ही नही है, यह मान लेनेपर भी 
तो इस तथ्यकी उपेक्षा नही की जा सकती कि समाज व्यक्तियों द्वारा ही सम्भव है और 
समाजके रचयिता व्यक्ति ही होते हैं । कुछ समाज-शास्त्रियोनें समाज या व्यक्तियोंके 
समूहको व्यक्तिसे उच्च समझकर उसमें चेतना, मतस और चिंतनगक्तिको विद्यमान माना 
हैं। किन्तु चेतना और मनस और चिंतन शक्ति के लिए जिन भौतिक प्राणिक और 
रासायनिक तत्वोका होना जरूरी हैं, वह समाजमे न होकर व्यक्तिमें ही विद्यमान होते 
हैं। सामाजिक चेतना" व्यक्तिगत चेतना का ही एक सर्प हो सकती है । 

समाजकी सम्पूर्णता और व्यक्तित्वकी सग्ठित सत्ता को भूलकर भी कुछ विह्वनोने 
अध्रे सिद्धातोका प्रतिपादन किया हैं। यहाँ यह वात दुहराना जरूरी है कि समाजकी सभी 
संस्थाएं एक दूसरीसे सवधित होती है और कुछ एक जैसी ही मौलिक मान्यताओपर भाधा- 
रित होती है, लेकिन चूँकि समाज एक प्रक्रिया है, एक गतिशील अवस्था है, इसलिए उसमें 
परिवर्तंतका नियम सदा लागू होता है, अत कई बार अलग और विरोधी मान्यताएँ 
उसमें उपस्थित रहती है । फिर भी एक समाजकी प्रमाणित-सस्थाएँ एक जैसी ही 
मान्यताओपर आधारित होती हैं। लेकिन जब केवल एक या दो सस्थाझोका सुधार 
या परिवर्तन करनेकी चेप्ठा की जाती हैं, एक या दो मान्यताओपर कुठाराघात 
किया जाता है तब अकल्याण ही उसका परिणाम होता हैं । जिस प्रकार एक समाज 
संगठित होता है, उसी प्रकार व्यक्तित्वके अलग-अलग स्थान, आवश्यकताएं, चाहें इत्यादि 
भी सगठित होती है । व्यक्तिकी किसी एक माँग या चाहको ही तृप्त करनेकी चेंप्टा 
या उसीको सम्पूर्ण व्यक्तित्व और व्यवहारका आ्राधार माननेंकी प्रवृत्तिसे भी वही 
परिणाम निकलते है जो एक सस्था को पूरे सामाजिक व्यवहारका आधार माननेनसे निकलते 
है। भनुप्यकी आर्थिक माँगोको ही उसके व्यवहारका मूल मानकर चलनेवाले झान्दोलनो 
ने भी मनुप्यकी दूसरी मागो को कुचल कर व्यक्तित्व के बिकास की दशाओं का लोप करके 
और व्यक्तिकी विशिष्टताको भूलकर जिस समाजकी रचना की है, वह समाज नया नही 
हैं, चह मानवके चिरतन सपनोका समाज नही है । केवल राजनीतिक सस्थाओ, शासन, 
दल या राज्यको ही जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाका आधार मानकर उसे महत्व प्रदान 
किया, वे भी व्यक्तिकी स्वतत्नतामें बाघक हुए, उन्होंने भी समाजके दूसरे क्रगी और 
प्रक्रिमो को सिकोडकर, रोककर, समाजकी गतिमें अवरोध उत्पन्न किए । 

यह भूलना नही चाहिए कि समाजमें परिवर्तन की माँग कहासे श्राती है । व्यक्ति 
सामाजिक जीवनके अनुभवोंसे असतुप्ट होकर परिवर्तन की माँग करते है। अपने 
अनुभवोको अपने बटते हुए ज्ञानकी कसौटीपर परखकर वे कुछ परिणाम निकानते है । 
झत पवितेनका मूल व्यक्तियोंके सामाजिक अनुभवों और सामाजिक न्ञानमें ही तो निहित 
होता हूँ । 

नए सामाजिक निर्माणके लिए यह श्रेयस्कर है कि (१) केवल एक या दो सस्थाझो 
पर अपना ध्यान केद्वित किया जाय, या (२) व्यक्तिकी किसी एक मांगको सबसे झधिक 
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महत्व दिया जाय; और (३) केवल समाजके ऊपरी ढाँचेको बदलनेंकी चेष्टामें व्यक्तियों 
की उपेक्षा करके, व्यक्तिकों समाजसे अलग करके, उसे नए ढॉचोका दास बना दिया 
जाय 
नई मान्यताओं, नए आधारभूत सिद्धांतो, नए चितनपर ही नई सामाजिक व्यवस्था 
का विकास हो सकेगा । 
नये व्यक्तियों या नई मान्यताझ्रों, नए विव्वासो और विचारों वाले व्यक्तियोका 
विकास कैसे होगा ? 
व्यक्तियोंके विचार और उनकी मान्यताएँ उनके अनुभवोपर बनती हैं। वह 
अनुभव प्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी । शिक्षकके यह वता देनेपर कि बम विराने 
से लाखो लोगोकी हत्या की जा सकती हूँ, विद्यार्थी इसे मान लेगा, और वमके गिरनेके बाद 
उसके परिणामोको देखकर भी । हाँ, यह हो सकता है कि प्रत्यक्ष अनुभव अधिक स्पष्ट 
स्थायी और प्रभावोत्पादक हो । जब व्यक्ति अपने अनुभवोंसे संतुप्ट नहीं होते, तो 
वे उनका विहलेपण करने लगते है, नए अनुभवोकी खोज करते है, नई परिस्थितियाँ पैदा 
करना चाहते है । यह सब-कुछ वह अपने पुराने अनुभवोसे अजित ज्ञानके आधारपर 
ही करते है। यदि व्यक्तियोके अनुभवों और उनके ज्ञानका एक नया सम्बन्ध एक नया 
समन्वय स्थापित हो जाय, तो वे पुरानी मान्यताओको छोडकर नई मान्यताएँ मानने लगते 
हैं। श्रत. नई मान्यताएँ मनुप्योके ज्ञान और श्रनुभवकी परिधिके वाहरकी वस्तुएँ नही 
होती; वे किसी दैवी चमत्कार, कुशाग्र दाशनिक बुद्धि या मसीहाई योग्यताके कारण 
प्रस्फुटित नहीं होती । अतः: जब तक व्यक्तियोके अनुभवोमें से ही नई मान्यताएँ नही 
उभरती, तव तक न तो वे स्वय उन मान्यताओ्रोको स्वीकार करते है, और न वे भान्यताएँ 
एक सामाजिक व्यवस्थाका बरातल प्रस्तुत कर सकती हैं। नयी मान्यताश्ोका 
आधार, अनुभव, ज्ञान हारा, सुलझाया गया अनुभव ही हो सकता हैं। बुद्धि भी श्रनुभव 
की सहगामिनी होती है; वह उसीके साथ, उसीमें से विकसित होती है, और वही उसका 
पथ-प्रदर्शन भी करती चलती हैं । 
इसका अर्थ यह है कि व्यक्तियोके अनुभवोका स्वतंत्र आदान-प्रदान, उनपर तर्क- 
वितर्क-युक्त विचार-विनिमय होना समाजके नवनिर्माणकी पहली बर्त हैं। जिस 
व्यवस्थामें इसपर प्रतिवव लगा दिए जाते हूँ, वह व्यवस्था न तो स्वयम्‌ बदलनेकी क्षमता 
रखती है, न ही उसकी गति, चेतना और उसके प्राण सुरक्षित रह पाते है । 
परन्तु चूँकि व्यक्तियोके अनुमव सामाजिक सस्थाओंसे सम्बन्धित होते है, भरत. उनके 
व्यक्तियों और उनकी बृद्धियोपर भी उन संस्थाओंका प्रभाव पडता है । जिस व्यवस्थामें 
बच्चेकी ताडना होती है, उसमे वह अ्रसतुप्ट, संवेग-ग्रसित व्यक्तित्वको लेकर समाजमें 
विकसित होता है । क्या उसकी चुद्धि उसके शैगवके अनुमवोसे प्रभावित नही होती ? 
इसी.प्रकार एक व्यक्ति श्राथिक कठिनाईसे परेशान, वेकारी और भूखका शिकार होकर 
अपने व्यक्तित्वमें आक्रमणकारिता, आवेशभर समाज-विरोधी भावनाको प्रश्नय दे लेता 
हैं। क्या उत्तके चितन और ज्ञानका आधार यह और इसी प्रकारकी भावनाएँ न हो 
जायेंगी ? और क्या एक संतप्त व्यक्तित्व वुद्धिका ऐसा प्रयोग कर पायेगा जिससे कि 
वह कुछ सही नतीजोपर पहुँच सके ? जाहिर है कि आधुनिक युगमें जब कि व्यक्ति 
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सर्वेगोपर अपनी वुद्धिका अधिकार स्थापित नही कर पा रहा है, नए समाजका निर्माण 
सवेग असित बुद्धिके आधारपर ही तो होगा । यदि मनुष्य अपनी बुद्धिपर ही चल सकता, 
तो क्‍या आजके से हालातसे मानवता दो चार होती ? व्यक्ति जब अपने अनुभवोके 
कुछ झ्राथिक परिणाम नही निकाल पाता, तो वह स्वेगोका, सहारा लेता है, सवेग अवौद्धिक 
नही होते, बल्कि वे वृद्धिके अपूर्ण, भ्रात प्रयोगोकी उपज होते है । 

व्यक्तियोके अनुभवोको वदलनेके लिए न केवल उन अनुभवोंके वारेमें उनका दृप्टि- 
कोण बदलना होगा, वल्कि उन परिस्थितियोको भी उस मात्रामे बदलते रहना होगा जिस 
मात्रामें व्यक्तियोके दृष्टिकोण और उसकी मान्यताएँ वदलती रहें । यो तो ज्यो-ज्यो व्यक्ति 
अपनी मान्यत/झोकों बदलेंगे, लोगोकी परिस्थितियोको और सामाजिक सस्थाओको भी 
बदलेंगे । तो भी समाजके निर्माणमें व्यक्तियोके अनुभवोको बदलनेके लिए धीरे-धीरे 
नीचेसे व्यक्तियोके सहयोगके द्वारा नई सस्थाओको विकसित करनेकी चेप्टा करनी होंगी । 
नई मान्यताओोको परस्पर व्यक्तिगत व्यवहारोमें समाविप्ठ करना होगा । यदि सहयोग 
को नए समाजकी मान्यता बनाना अभीष्ट है, तो सहयोगी सस्थाझ्रोका विकास करके ही 
व्यक्ति अपने अनुभवो, वृद्धि और ज्ञानकों एक नई दिशा दे सकेंगे। व्यक्तिका 
व्यक्तित्व समाजमें ही विकसित होता है, सस्थाओओके माध्यमसे ही यह समाजके कार्येक्रम 
में भाग लेता है, अत स्थापित सस्थाओ्रोको बदलते रहना और नई सस्थाएँ विकसित करते 
रहना समाजके नवनिर्माणके लिए आवश्यक है। 

नए व्यक्तियोके विकासके लिए यह उपादेय है कि -- 
(१) व्यक्ति अपने अनुभवोके प्रति अपने रुख या दृष्टिकोणको बदले और बुद्धिको उनके 

समझनेमें महत्वपूर्ण स्थान दे । 
(२) वह धीरे-धीरे अपने बदलते हुए दृष्टिकोणको अपने व्यवहरमें समाविप्ट करे । 
(३) बदलते हुए दृष्टिकोणके साथ-साथ पुरानी संस्थाओके परिवर्तेन और नई संस्थाग्रो 
के विकासकी चेष्टा करे। 

नए समाजकी मान्यताएँ क्‍या होगी ? 

हमारे अनूभव आज सामाजिक वातावरणमें व्यक्तिकी घटती हुई प्रतिप्ठा, उसके 
अधिकारोके सिकुडते हुए प्रागणमें और उसकी सहायतामें चित्रोको हमारे सम्मुख प्रस्तुत 
कर रहे हैं । आज साधारण व्यक्ति न तो कीमतो के घटने-चढनेपर रोक लगा पा रहा 
है न ही युद्धो और शान्तिके प्रश्नोका निदान कर पा रहा है, सैन्यीकरण, राजनीतिक 
दलोके कार्यक्रम उत्पादन प्रक्रिया, गोया कि किसी भी सामाजिक क्षेत्रमें घटनेवाली घटनात्रों 
को न तो वह प्रभावित कर पा रहा है और न ही समझ पा रहा है। हमारे अनुभव 
आज साधारण व्यक्तिके श्रसतोप अतृप्त, सवेगात्मकता और भीड व्यवहारसे भी हमें 
अवगत कराते हैं और साप्रदायिक दगो, भाषाके प्र्नपर वलवो और सरकारके गोली- 
वारूद द्वारा जनता के दमन से भी हम यही परिणाम निकाल सकते है । एक दूसरे पर 
अविश्वास और एक-दूसरेके प्रति रोपपर हमारे परस्पर संवध श्राधारित हैं। परन्तु 
क्या नया समाज अविश्वास, हिंसा, रोप, संवेगात्मकता अनजान और उत्तेजनाकी मान्यताओं 
पर बनेगा ? अपने अनुभवोकों मानवकी बुद्धिके अनुसार समझनेकी चेप्टा घायद हमें 
यह बताएगी कि आजके युगमें जब कि हिंसा और झविध्वास मानवत्ताको तहस नहस कर 
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रहे है सहयोग और परस्पर विव्वासके बिना काम न चलेगा। परन्तु सहयोग और परस्पर 
विव्वास स्वतंत्र और समानाधिकारवालें व्यक्तियों होता है, न कि स्वामी-दास और 
उच्च-नीचके सम्बन्धोवाले व्यक्तियोमें । सहयोग, स्वतंत्रता और समानतापर आधा- 
रित व्यवहार ही परस्पर विव्वासको जन्म दे सकेंगे । किन्तु जब तक सभी व्यक्ति स्वयम्‌ 
पर और अपनी बुद्धिपर विव्वास न करेंगे, न तो वे स्वतंत्रताके मूल्यको पहचानेंगे, न ही 
उसका उपयोग कर सकेंगे और दूसरोपर भी विश्वास करना उनके लिए संभव न होगा । 
नए समाजकी मान्यताएँ यह हो सकती है --परस्पर सहयोग, वौद्धिक आचरण, समता, 
स्वतंत्रता और उदारता ।  - 

इन मान्यताओपर आवारित समाजकी व्यवस्थाका क्या रूप होगा ? इसकी 
सस्थाएँ किस प्रकारकी होगी ?--यह बातें तों इन मान्यताझोकों स्वीकार करनेवाले 
समाजके सदस्य ही वता सकेंगे । आज तो उनका निर्माण की प्रेरणाओकी बात ही 
मुख्य हैं । 
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नथा समाज 


छुक दिन गाघीजीने मुझसे 'हरिजन” के लिये एक लेख लिखनेको कहा । मैने 
वह लिखकर उनके सामने पेश किया । लेखमें एक वाक्य इस तरहका आता था---यदि 
हम करें तो इस देशको फिरसे स्वर्ग बना सकते हैं।” गाघीजीने लेखकों पढा और 
'फिरसे' इन छाब्दोके नीचे लकीर खीचकर मुझसे पूछा---स्व्गं कव था ?” चन्द 
सैकण्डके अन्दर हजारो वरसका इतिहास मेरी आँखोके सामने से फिर गया । जरा 
सोचकर मैने जवाब दिया--“सचमुच, बापू ! स्वर्ग तो कभी नही था ।” उन्होंने 
फिर कहा--तो 'फिरसे' शब्दोको निकाल दो ।” मैने ऐसा ही किया । अब वह 
वाबय इस तरह रह गया--- यदि हम करें तो इस देशको स्वर्ग बना सकते है ।' उस 
सुधारके साथ वह लेख “हरिजन” में छप गया। 

बात छोटी-सी पर मारकेकी थी। देशमें जब कभी भावी ममाजके निर्माणकी 
बात आती है, तो कई तरहके विचारोके लोग मिलते है, उनमें दो तरहके लोग खास है । 
एक वह जो देशमें वेदो या पुराणो, रामायण या महाभारतका समय फिरसे लाना चाहते 
है और दूसरे वह, जिन्हें देशकी हर पुरानी वात बुरी और निकम्मी मालूम होती है, और 
जो इसे यूरपके किसी न किसी देशकी एक नकल वनाना चाहते हैं ”? यह दोनो विचार- 
बधाराएँ गलत और खतरनाक है । पर इनमें पहली विचारधारा दूसरीकी श्रपेक्षा 
अधिक गलत और खतरनाक हूँ । 

कुछ कट्टर या भोले लोग इस मामलेमें इतने बहके हुए है कि उन्हें यह ठीक-ठीक 
जाननेकी आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती कि हमारा भूतकाल कब, कैसा और क्या 
था। वेदोके समय की मैं अधिक चर्चा करना नही चाहता । जिन्हें वैदिक कालके 
सामाजिक जीवनको जाननेका औक हो, वह सनातन विचारके सबसे बडे वेदवेत्ता सायना- 
चार्ये के भाष्यको पढलें । कुछ बरस हुए दरभगासे निकलनेवाली गायद “गंगा” नामकी 
हिन्दी पत्निकाने अपना एक वेदाक' निकाला था। उसमें भारत-भरके बडे से बटे वैदिक 
पडितोके लेख वेदों और वैदिक कालके जीवनके बारेमें सकलित किये गए ये । गया! 
का वह विशेषाक भी इस वारेमें पढनेके योग्य है । 

आरये-समाजके साथ मेरा बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है । इसमें सदेह नही कवि झार्य- 
समाजने अनेक वात़ोमें देशका बहुत बडा उपकार किया हैं। अनेक उताकोमे 
देशके अन्दर आज़ादीकी भावनाकों जगानेका सेहरा भी आारय-समाजऊे सर है । 
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इसमें भी सदेह नही कि वेद बड़े मृल्यवान ग्रथ है । दुनियाके साहित्यमें उनका बहुत 
ऊँचा और अमर स्थान है । वेंदोके ज्ञान काण्ड यानी उपनिषदोंसे बढ़कर पुस्तकें दर्शन 
ओर आध्यात्मपर जायद अब तक दुनियामे नही लिखी गईं। लेकिन हर चीजकी एक 
हद होती हैं। जो आर्यसमाजी वेदोको 'सव सत्यविद्याओकी पुस्तक” मानते थे और 
मानते है, वे अनेक गृरुकुलो और उनके सैकड़ों स्नातकोके होते हुए भी आज तक कोई 
नई वैज्ञानिक या दूसरी ईजाद वेदोमेंसे न निकाल पाएं। हमारे गुरुकुलोमे भी हमे 
फिजिक्स और कैमिस्ट्री पढानेके लिये अगरेज़ी पुस्तको या उनके अनुवादोका ही सहारा 
लेना पड़ता है। 
जो भोले लोग वैदिक कालको फिरसे दुनियामें लानेका विचार रखते है, उनसे मे 
केवल इतना कहूँगा कि यदि वैदिककालके कुछ ऋषियों और दूसरे लोगोका एक 
गिरोह उसी समयका खान-पान और रहन-सहन लिये हुए कही शन्यसे उतर आवे, तो 
आज उसे किसी मुसलमान, ईसाई, पारसी या सिख घरमें जगह भले ही मिल जावे, उत्तर- 
भारतके किसी धर्मनिष्ठ हिन्दूेके घरमें जगह मिल सकना सर्वथा असम्भव है ! 
कुछ भारतवासी महाभारतके समयकी भी दुहाई देते है । महाभारत एक खुली 
पुस्तक है, जिसके श्रर्थों मे बहस की कोई गूजाइश नही । महाभारतका समय वह समय 
था, जब सब वर्णो और सव झाश्रमोके लोगोमें लगभग सव तरहके पशुओका मास खाया 
जाता था, खुले तौरपर शराव पी जाती थी, दरवारोमें जुएँ खेले जाते थे, स्त्रियाँ, विवाहित 
स्त्रियाँ तक रुपयेकी थैलियोकी तरह बाजी पर लगाई जा सकती थी, एक पतिके कई स्त्रियाँ 
और एक स्त्रीके कई पति, दोनो रिवाज जायज थे, इत्यादि अ्रतेक वातोर्में समाजका 
तत्कालीन श्रादर्ण श्राजके आदर्णसे कही गिरा हुआ था । स्वयं गीतामें श्रीकृष्णने उस 
समयको “धर्मकी ग्लानि और अधर्मके अ्रम्युत्यान” का समय कहा हैं। स्त्री-पुरुषके 
सम्बन्धके वारेमें तो समाज इतना गिरा हुआ था कि महामारतमें एक स्थानपर महा- 
भआरतके लगभग सव पात्रोकी पैदाइण की जो चर्चा की गई हैं, वह अगर सच्ची है, तो 
महाभारतके सारे पात्रों में श्रधिकांग ऐसे थे, जिन्हें आजकलके श्रथोर्में हहालकी पैदाइग 
नहीं कहा जा सकता । 
कोई-कोई भोले लोग तो कभी-कभी वडे गर्वके साथ कह बैठते हैं कि उनकी नाडियोमें 
भीम और अर्जुनका रक्त हैं। सुनकर अचरज और दुख होता हैं । हमारे किसी 
पूर्वजमें यदि कोई दोप था, तो उसके कारण उस पूर्वजके वंशज होनेमें हमें शरमानेकी 
कोई वात नहीं । गुण-दोष सबमें होते हैं। पर उस आदमीका अपनेको वंगज 
माननेंमें कोई विशेष अभिमान की भी वात नही है, जो सब तरहका माँस खाता था, 
शराब पीता था, जुआ खेलता था, जिसने चार और भाइयोंके साथ मिलकर एक बीवी 
रख रखी थी, और जो अपनी वीबीको जुएमें लगा सकता था । 
पुराणों या रामायणके समयकी, या बादके हिन्दू या मुसलमान राजाओके जमाने 
की चर्चा करना इस सम्वन्धमें और भी ग़लत और वेमानी है । 
इसका यह मतलब नही है कि उस पुराने ज़मानेमें या किसी भी जमानेंमें कोई बात 
अच्छी थी ही नहीं। अच्छी और बुरी बातें भी हर जमानेमें होती है । किसी बातमें 
कोई एक जमाना अच्छा और किसी दूसरी बातमें कोई दूसरा जमाना अच्छा, मतलब केवल 
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इतना है कि स्वर्ग! यह देश कभी नही था। शायद कभी कोई देश भी नहीं था । हमारे 
लिये इन वातोमेंन आँख बद करके प्राचीनताकों पुजना कल्याणकर हैं और न सब पुरानी 
बातोको एक सिरेसे वुरा समझकर त्याग देना अक्लमन्दी है। अपने आगे और पीछे, 
दाएँ और वाएँ, सब तरफ निगाह डालते हुए, विवेक, साहस और निप्पक्षताके साथ 
हमें अपना आगेका रास्ता तय करना चाहिए । पुरानी हो या नई, जो चीज अच्छी है 
और हितकर है उसे अपनाना चाहिए और जो आगेके विकासमें बाधक है, उसे त्याग 
देना चाहिए । 

इस सबधमें एक और वात ध्यानमें रखना जरूरी है। कोई भी एक विचार, रिवाज, 
या सस्था एक समय के लिये हितकर और अच्छी हो सकती है और दूसरे समय के लिये 
अहितकर और बुरी । एक संस्कृतके कविने इसे वडी सुन्दरतासे यो बयान किया है--- 
अगर किसीके दादाने कोई कुआ खुदवाया था,जिसका पानी उस समय मीठा था और अब 
नीचे का सोता बदल जानेके कारण खारी हो गया है, तो जो कोई यह समझकर कि कुँग्ा 
मेरे दादाका बनवाया हुआ है, उसी खारे पानीको पीता रहे, वह कायर और निकम्मा है । 
नए समाजकी रचनाके लिये हमें अपनी इस समयकी हालतको व्यानसे देखना और 
आगेकी जरूरतोकों समझना होगा । 

पहली प्रश्न यह कि हमारे समाजका इस समयका रूप हैं क्‍या ? 

सबसे पहली वात्त यह है कि इस देगमें अनेक धर्म और अ्रनेक सम्प्रदाय है, जिनमें हर 
धर्म या सम्प्रदायवाला अपनेको ठीक और दूसरोको गलत मानता है । हर एक अपनी- 
अपनी विशेष रूढियो और रीति-रिवाजोसे चिपटा हुआ है । जहाँ तक चरित्र या नेकी 
बढीका सम्बन्ध है, मोटे तौरपर, किसी धर्म या सम्प्रदायके लोग किसी दूसरे धर्म या 
सम्प्रदायवालोसे अधिक अच्छे नही है। 

सन्‌ १६४७ के साप्रदायिक दगोमें हमने भारतमें और पाकिस्तानमें, सरहदके इस 
पार और उस पार, हजारो मील घुमकर उन दगोके रूपको देखा है । कोई बुरे-से बुरा 
पाप ऐसा नहीं था जो हिन्दुओने न किया हो, जो मुसलमानोंने न किया हो या जो सिखोने 
न किया हो , और तीनोने जो-कुछ किया, वह अपने-अपने धर्मकी रक्षाके नामपर किया । 
यदि किसी ने यह सुन लिया कि किसी दूसरे शहर या गाँवमें किसी दूसरे धर्मवालेने सुनने- 
वालेके धर्मके किसी वच्चेकी जिंदा भून डाला, या सुननेवालेके धर्मकी स्त्रीका सतीत्व 
नष्ट कर डाला, या और कोई इसी तरहकी बुरी हरकतकी तो सुननेवालेने अ्रपना 
यह धममें और अधिकार समझा कि वह अपने नगर या गाँवके अन्दर उस दूसरे धर्मके 
माननेवाले किसी भी बच्चे या स्त्रीकों पकड़कर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे। 
तीनो धमर्मंवालोने ऐसा ही किया भी । 

तीनो धर्मोके लोगोमें इस तरहके नेक, इनसाफपसन्द और वहादुर लोग भी थे जिन्होंने 
स्वय अपने धर्मवालोंसे लडकर, अपनो जान जोखम्मं डालकर, अपने धमंवालोंके ग्रत्या- 
चारोंसे दूमरे धर्मचालोकी रक्षाकी | ऐसा न होता तो परिणाम कही अधिक भयकर 
होता। मनुष्य के अन्दरसे न्याय और प्रेमका अग मिटा नहीं है। वास्तवर्में उसी 
अशको जगाने और बटाने तथा अन्याय और नफरतके अशको मिदानेकी आ्रावश्यकता 
है। पर इस मामनेमें भी तीनो लगभग एकसे साबित हुए । 
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दूसरी और वुरेसे बुरे विचार और गन्दीसे गन्दी भावनाएँ भी हमारे अन्दर से अभी 
तक मिटी नहीं है । दूसरे धर्मवालोके खिलाफ़ जान-बूझकर झूठी खबरें उड़ाना, कोई 
बुरा काम खुद करके उनके सर थोप देना और उसे बहाना वनाकर उनपर हर तरहके 
अत्याचारोको दवा रखना और कर डालना आज भी हमारे सामाजिक जीवनका एक 
लज्जाजनक अंग बना हुआ है । 

इसके अलावा हम अपने बाज़ारो, दूकानो, कचहरियो, अस्पतालो या नगरीके गन्‍्दे 
कोनोमें कही भी जाकर देखे या सरकारी रिपोर्टेके ऑकडोको पढ़ें, शायद कोई जुर्म या 
कोई पाप ऐसा नही है जिसमें अपनी आवादीके हिसावसे किसी सम्प्रदायवाले दूसरे सम्प्र- 
दायवालोसे कम हो । यदि अकस्मात किसी कारण एक जुर्ममें एक वढा हुआ है तो 
तो दूसरेमें दूसरा बढ़ा हुआ है। 

डेढ सौ बरस तक अ्रगरेजोकी खुफ्यिा पुलिसमें हिन्दू, मुसलमान और सिखोमें से 
किसीने किसीसे कम भाग नहीं लिया । जिन लोगोने देश और देशवासियोके साथ 
विश्वासघात करके समय-समयपर विदेशियोका साथ दिया उनमें भी हिन्दू, मुसलमान, 
सिख और जैन सब धर्मवालोके नाम चमकते हुए मिलते है । साराश यह कि हम किसी 
पहलूसे देखें यह वात बिलकुल सच हूँ कि इन धर्मो और सम्प्रदायोका उनके मानने-पालने 
वालोके चरित्रपर, उनकी नेकी और वदीपर कोई खास अश्रसर नही पडा । इन अलग- 
अलग धर्मोने किसी समयमें दुनियाकों कितना ही लाभ पहुँचाया हो, श्रौर भ्रवश्य पहुँचाया 
होगा, पर श्राज यह केवल मनुष्य समाजके टुकडे-टुकडे करके, दिलोको एक-दृसरेसे 
फाइनेका ही काम दे रहे है । 

दूसरी ख़ास वात जो इस समय हमें अपने समाजमें दिखाई ठेती है, वह जात-पाँत, 
ऊँच-नीच और छुआाछूत हैं । हिन्दू, जेन, मुसलमान, सिख और ईसाई कोई इस रोगसे 
खाली नही है, पर मुख्यकर यह रोग हिन्दुओका रोग है । हो सकता हैं किसी समय 
इस जात-पाँतका भी कुछ श्रर्थ रहा हो और यह किसी रूपमें किसी दरजें तक समाजके 
लिये हितकर भी रही हो; पर आज सैकड़ो वरससे इस जात-पाँतका नतीजा सिवाय समाज 
में फूट और विनाशके और कुछ नही । आज भी इन जातियोके नामोपर सगठन बढतें 
और मज़बूत होते जा रहेह । जगह-जगह ब्राह्मणो और श्रत्राह्मणोके भेदने एक खतरनाक 
सामाजिक, और राजनीतिक रूप घारण कर रखा है । यह हमारे समाजका एक वहुत 
जहरीला रोग है । 

हमारा त्तीसरा बडा रोग इस समय समाजमें फैली हुई भयंकर झ्राथिक अ्रसमता 
है । शहरो और गाँवोके जीवनमें तो आकाण-पातालका भेद हैँ ही, स्वय शहरोंके अन्दर 
भी अमीरो और गरीबोमें वैसा ही श्रन्तर है। थोडे-से मुदठीभर लोगोंके पास 
आवश्यकतासे कही अधिक है और करोडो जनता दरिद्रता और नादारीमें डूबी हुई है । 
ऊँचीसे ऊँची अटारियाँ, महल और वँगले और गन्दीसे गन्दी झोपड़ियाँ देशमें साथ 
साथ देखने को मिलती हैं । 

इन तीन बडे रोग्रोके अलावा स्वार्थ, वेईमानी, चरित्रहीनता आदि और भी अनेक 
दोप है जो हमारे समाजके विकास श्र उन्नतिर्में कावट डालते है पर इस तरहके दोपों 
की भी असली जट हमारे सामाजिक विभाजन और आर्थिक श्रसमतामें ही है 
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अब सवाल यह है कि हमारे नए समाजका रूप क्या होना चाहिये ” जवाब साफ 
है--सबसे पहले वह सब दीवारें जिन्होंने देशकी मानवताके टुकडे-ठुकडे कर रखे है, टूटे, 
अलग-अलग धर्मों और सम्प्रदायोकी जगह एक मानव-धर्म हम सबका घर्म हो । 

गांधीजी सर्वधर्म समभाव' यानी सब धर्मोका बरावर आदर' के सिद्धातके मानने 
वाले थे। किसी भी पुस्तक या पद्धतिको स्वत प्रमाण न मानते हुए भी वह कहा करते 
थे-..“मै हिन्दू हैँ, इसीलिए में मुसलमान भी हूँ, मै इसाई भी हूँ, इत्यादि” वह सत्य और 
अहिंसा को सव धर्मोका सार मानते थे। और “सत्य और अहिंसा” ही उनका धर्म था। 

नए चीनसने “ईमानदारी,सादगी और जन सेवा” को अपना राष्ट्रीय धर्म बना रखा है । 

यही धर्म हम सबका असली और मुख्य धर्म होना चाहिये । 

इसका यह मतलब नही कि धार्मिक विचारों या क्रियाओके मामलेमें किसीके साथ 
किसी तरहकी जवद॑स्ती की जावे । लोगोके विचारों और विदश्वात्तोमें फरक रहेंगे 
और रहने चाहिए । व्यक्तिगत हैसियतसे हर एककों अपने ढगसे, अपने इप्टदेवको 
पूजने या न पूजनें और अपना रिवाज पालने या न पालनेकी पूरी आज़ादी होनी चाहिये, 
पर सामाजिक मामलो और सार्वजनिक जीवनमे हम अपनेको केवल आदमी समझें और 
केवल आदमी ही गिने जावें । 

इसके साथ ही हमें अपने अब तकके इतिहासको पढने और समझनेके ढगकों भी 
बदलना होगा । हमें उन सव विचारो, भावों और व्यक्तियोको अपना आदर्श बनाना 
होगा, जो हमे इन अलग-अलग धर्मो और सम्प्रदायोकी दीवारोसे निकलकर एक सयुकत 
राप्ट्र और एक मानवताकी तरफ लें जानेकी कोशिण करते रहे है, और ऐसे विचारों, 
भावो और व्यक्तियोके मोहकों छोडना होगा, जो हमें एक-दूसरेसे अ्रलग रखकर इन्ही 
अलग-अलग धर्मो और सम्प्रदायोके नाशकर घेरोमें वाँचकर रखना चाहते थे या चाहने है । 
जात-माँत और छुम्माछ्त जडसे मिटनी चाहिये । गुण, कमे, स्वभाव और रुचिके अनुसार 
सबके साथ खान-पान और शादी-व्याहका खुला सम्बन्ध होना चाहिये । आर्थिक 
असमानताकी जडें भी एक दरजे तक जात-पाँवके अन्दर है, आथिक समानता लानेके 
लिए अश्रलग आर्थिक योजनाएँ भी वनानी होगी । सोच-समझकर हमें इस तरहकी नई 
आशिक व्यवस्था कायम करनी होगी जिसमें यह महलो, अटारियो और झोपडोके फरक 
मिटें, एक बड़े दरजे तक आदमी आदमी वराबर दिखाई दें और सब सुत्धी और 
खुशहाल हो । 

जातियो, धर्मों या सम्प्रदायोके नामप्र स्कूलो कालिजों, यूनिवर्सिटियों और किसी 
भी तरहकी सार्वजनिक सस्थाओका रहना और वनना बन्द होना चाहिये । 

देशकी सरकार, सरकारी महकमो और जासको की हैसियतसे, किसी अलग 
धर्म या जातिके साथ किसी तरहका सम्बन्ध नही रहना चाहिये । यही धर्म निरपेक्ष 
राज्य यानी सेकुलर राज्यका असली मतलब है । 

यही वह दिल्या है, जिसकी ओर हमे हिम्मतके साथ बढना है । हम ठटे दिलसे देखे, 
तो अपने देशके गाधीजीके सिद्धान्तो और पश्चिमके कार्लमाकर्सके आदर्शोति मिलाकर 
हमें इसके लिए काफी मार्येद्न मिल सकता हैं। कल्याणवा हमारे लिए यहो एक 
रास्ता हैं । नए समाजकी रचनाका यही रप हो सकता हैं । 





नया समाज प्र्दर 


श्री जगजीवन राम 


सामाजिक समता और समानता 


ज़ुहाँपर आर्य समाजका प्रवर्तेक दयानन्द, और समानताकी गगा वहानेवाला गावी 
पैदा हो, वहाँ भी अस्पृश्यता रहे, इसका कारण जल्दी समझमें नही श्राता । लेकिन वह 
हैं। जिस दिन, जिस घड़ी छुआाछुतका प्रादुर्भाव हुआ, उसी दिन, उसी घडी इसके 
विरुद्ध विद्रोह भी पैदा हुआ । हिन्दृ-समाज और धर्मके इतिहासमें कोई भी काल ऐसा 
नही मिलता, जिसमें इस कलकके विरुद्ध विद्रोह नही चलता रहा हो । यह विद्रोह उन 
लोगोकी तरफसे अधिक रहा जो सवर्ण थे । यह वात भी याद रखनी चाहिए कि जब 
तक वर्ण-व्यवस्था कायम रहेगी, तवतक छम्माछृत कायम रहेगी । एक रहे, और दूसरा 
न रहे, यह श्रसम्भव है । वर्णव्यवस्थाका आधार असमानता है और जाति-प्रथा उससे 
भी अधिक असमानताके ऊपर आधारित है | छुआछूतकी व्यवस्था भी इस असमानता 
का ही प्रतीक हैं । बहुतसे लोग कहते हैं कि जाति-प्रथाको भले ही मिटा दें, लेकिन 
व्यवस्था तो कर्मेकि अ्रनुसार है। मुझे यह दलील मजाक-सी मालूम पडती है। आप हिन्दू- 
धर्मके इतिहासको पढ जायें तो कही यह नही मिलता कि किसीका वर्ण कर्मके अनुसार 
मानता गया हो । विव्वामित्र क्षत्रिय थे पर उनकी तमन्ना थी कि ब्राह्मण बन जायें । 
क्षत्रियसे ब्राह्मण वननेमें सिर्फ एक सीढ़ी चढ़नी थी । वशिप्ठ मुनि विरोध करने लगे, 
तो पुराणोमें पढ़नेकी मिलता है, विश्वामित्रने कहा कि हम एक॑ और सृष्टि बना लेंगे । 
उन्होने अलग दुनिया बनानेकी ठान ली । यह सब होनेके वावजूद भी वे राजपिसे 
ब्रह्मपि नही वन सके । यदि कभी कोई अछत जगजीवनराम जैसा हो जाता है, तो लोग 
कहते हैँ कि वह पिछले जन्ममें ब्राह्मण था, अ्रव अ्रप्ट हो गया श्रर्थात्‌ पिछले जन्मका 
ब्राह्मण था, अव पाप किया तो अछुत हो गया_। इसका अर्थ यह कि ब्राह्मणके अतिरिक्त 
अन्य कोई प्रतिभागाली हो ही नहीं सकता । 
विचार परम्पराकों बदले 
भगवान बुद्ध आये, महावीर आये; आजके युगमें राममोहन राय, दयानन्द, विवेका- 
नन्द, रामतीय, महात्मागाधी आदि आये । सबने इस कलंकके विरुद्ध विद्रोह किया । 
सबसे अधिक सफलता मिली गाधीजीकों । इसका क्‍या कारण हैं ? मैं तो कहता 
हैं कि गांधीजी जितने वडे राजनीतिक नेता थे, उससे कही अ्रधिक बड़े धामिक नेता ये । 
इस वातको हम लोग जानते हैं । उन्होने हिन्दु-लमाजको छिल्न-भिन्न होने से वचाया | 
में विस्तारमें न जाकर एक बात कह दूँ और वह यह है कि सव सुधारकोंका एक अलग 


शद८ बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंय 


्ज्के 


सम्प्रदाय वन गया लेकिन गाधीजीका कोई सम्प्रदाय नही वना । सव सम्प्रदाय रह गये 
और उनमें फिर पुरानी चीज वैसीकी वैसी ही रह गई। हिन्दू-धर्मकी वर्ण-व्यवस्था 
और जाति-प्रथाका प्रभाव इतना प्रवल रहा कि जो भी इसके सम्पर्कमे आया, इससे कलु- 
पित हो गया, । कोई बाकी नही बचा । इस्लाम व क्रिस्चियनिटी जैसे मजहब 
यहाँ आये, जिनके अ्नुयायियोमे भेदभाव नही था लेकिन उनपर हिन्दू-धर्मने असर डाला 
भर मुसलमान और ईसाइयोमें भेदभाव पैदा हो गया । धर्म-परिवत्तेनके मामलेम 
विशेष कहना नही चाहता क्योकि यह मेरी दृष्टिमें कोई महत्वकी चीज नही है । लेकिन 
जब तक हम बुनियादी चीज़ नही बदलते है, समाजका नव-सस्कार नहीं हो सकता । 
अगर हम नया मकान बनाना चाहें, और बुनियाद पुराने मकानकी ही रहने दें तो ऊपर 
की इमारत सुन्दर हो सकती है लेकिन नीव की जो खामियाँ रहेंगी, वे ऊपर भी भा जायेंगी । 
अस्पृश्यता मिटानेके लिए जब तक हम विचारपरम्पराओको नही बदलते है, तब तक इसमें 
सफलता नही मिलेगी । हम तो झादमी की छुटाई-बडाई इससे देखते है कि उसने किस 
जातिमें जन्म लिया है । कुछ लोग कहते है 'हम भगीके हाथका जलपान कर लेते है ।' 
मैं कहता हूँ कि जब तक यह कहा जाता है तब तक हमारे श्रन्दर द्वेप है । यह तो कोई 
भी नही कहता कि मै ब्राह्मणके हाथका पानी पी लेता हूँ। उसको मिटासेके लिए विचार 
से ही विचारका मुकावला किया जाना जरूरी है ) जो परम्परा चली आ। रही है, उसके 
बदलनेके लिए नए दर्गनकी जरूरत हैं। गाधीजीने जो सवसे वडा काम किया, वह 
यह कि हमारे यहाँ मूल्याकनका जो तराजू था, उसको उन्होने बदला । भगी म्यूनिसिपल 
कमेटीका सबसे वुनियादी काम करनेवाला हैं। उसकी तनस्वाह बढानेकी वात होती 
हैं ती लोग कहते है कि रुपया नही है । इनकी तनख्वाह बढाई जाय, तो स्कूल बद करने 
पडेगे । लेकिन हम जडको नही, पत्तोको सीचते है । सोचिये कि जहाँपर सफाई नही 
होगी, वहाँ स्वास्थ्य कैसे ठीक रह सकता हैं और जहाँ स्वास्थ्य ठीक नही, वहाँ स्कूल बया 
चलेंगे ? 
सफेदपोणोसे सघर्षे 

इस दुनियामे हमेशा सफेदपोश और मेहनकशका संघर्ष रहा हैं। सफेदपोग 
सदा तिकडमवाजीसे काम लेते हैं । अगर मेहनतकझशं वही तिकडमबाजी करने लगे, 
तो सफेदपोश ख़त्म हो जायेंगे । परन्तु मेहततकशक।) समाजमें कोई स्थान नहीं हैं । 
उसको भरपेट खाना भी नही मिलता । लेकिन यदि वही मेहनतकश काम करना बंद 
कर दें तो बडे-बडे कारखानोके घुंएँ बद हो जायेगे । और समाज-सेवाके जितने उपत्रम 
है, सब पर ताले लग जायेंगे । आज हम कहते हूँ कि लोगोका जीवन-स्तर ऊँचा नही । 
लेकित जीवनको ऊँचा उठानेवालेकी तरफ किसी का खयाल नही हैं । इसलिए मैं कह 
रहा था कि स्टैण्डडंको वदलनेकी आ्रावश्यकता होती हैं। और वह तभी बदला जा 
सकता है, जब कि विचारोमें ऋाति झाती है। जब तक हमारे विचारोमे ऋति 
नही झाती है, तव तक हम कुछ नही कर सकते । जब तक हमारे दिमाममें पुरानी चीज़ 
भरी है तब तक नये समाजकी रचना कँसे हो सकती है ? हमारे विचारोमें क्ाति नही 
है, इसलिए हम मरहम-पट्टी वाला काम करते हैं। गाघीजी और दूसरे लोगोमें यही 
मौलिक अन्तर था । गाघीजीका कहना था कि यदि जख्मकों आराम कर सदते है 


सामाजिक समता पक्यौर समानता प्र्टह्‌ 


तो श्राराम करें और यदि आराम नही हो सकता तो काटकर फेंक दें । लेकिन हम तो 
उसपर रेशमी पट्टी वाँवकर दूसरोंको धोखा देते हैं! हमारी नीति कहती है कि सत्य बोलो 
कटुसत्य न वोलो । लेकिन अगर सत्य है, तो कहना ही चाहिए । वर्ण-व्यवस्थाका सीधा 
सम्बन्ध हिन्दू घर्मके मौलिक सिद्धान्तोंस हैं और वह सिद्धान्त कर्म और पुनर्जन्मका है । 
मैने अवबर्म या पाप किया तो हरिजनके घरमें पैदा हुआ और आपने पुण्य किया, तो 
ब्राह्मणके घरमें । लेकिन वातें तो इससे उल्टी मिलती हैं । एक भगी वेद जानता हैं 
और ब्राह्मण यह भी नही जानता हैँ कि वेद चार हैं या चौवीस । 
पुनर्जेन्‍्मका सिद्धान्त 

मुझे ऐसा मालूम होता हैँ कि जिन लोगोकों दवाया गया, उनके श्रन्दर विद्रोहकी 
भवना न जगे इसलिए कर्म और पुनर्जन्मके सिद्धान्तका निर्माण किया गया था। हमें 
छम्राछ्ृत मिटानी है, वर्ण और जाति-व्यवस्था मिठानी है। एक वार जो परम्परा हमारे 
दिमागमें वैठ जाती है, उससे उल्टी वात हम सुननेकों तैयार नही । 

हमकी अपने देशमें नवीन समाजकी रचना करनी है जिसकी बुनियाद समानताके 
ऊपर होगी। जब तक जाति-अ्रथा रहेगी तव तक समाजवाद झा नहीं सकता | 
दोनो एक साथ चलनेवाली चीज नही है । दर्शनके जगतमें चल सकती है, वसुघेव 
कुटुम्बकम्‌! के नारेमें चल सकती है । सोगलिस्ट पैटनके माने क्या हैं? समाजवाद 
का अर्थ कि सव लोग वरावर हो जायें, गलत है । समाजवादके असली माने होते है 
कि हम सवको समान अवसर दें, अपना विकास करनेमे कोई कुठित न रहे । 

समाज-सुधार और कानून 

श्राज लोग कहते है कि घामिक और सामाजिक मामलोमें कानून नहीं होता चाहिए । 
मैं पूछता हूँ कि क्या कभी कानून या राजदण्ड के विना व्यवस्था कायम रही ? बराबर 
राजदण्डका भय रहा हैं। पहले तो भिन्न जातिकी सनन्‍्तानकों दौलत श्रादिसे वचित 
कर दिया जाता था लेकिन अब उनको अधिकार दे दिया गया है । एक ही जातिके 
स्त्री और पुरुष के विवाहकी परिपाटी यदि न रहेतो जाति-प्रथा बहुत जल्द खत्म हो जायगी । 
आज तो इस चीज़की झावदयकता है और तभी हम उस बुनियादी कामको कर सकेंगे । 
जितना इस देशको जाति-व्यवस्थासे नुकसान है, उतना न तो मुसलमानोंके आक्रमणसे 
और न ईसाइयोके श्राक्रमणसे हुआ हैं। प्राचीन परम्पराको तोड़ना होता है, तो कष्ट 
होता ही है | 

अगर हम चाहते है कि हर इन्सानको अपनी योग्यताके विकासका अवसर प्राप्त हो 
सके तो इस बातको बदलना हैँ और इस बातको ब॒दलेंगे तो बहुत चीज़ें बदल जायेंगी । 
समाजका कोई क्षेत्र ले लें सवको समान अवसर प्राप्त नही हैं । मानलीजिए कि दो 
आदमी बेरोजगार हैं। एक सवर्ण है और दूसरा हरिजन । दोनोंके पास दो सपए 
हैं। नौंकरी किसीको भी नहीं मिली । सवर्णने तेल-बेसन आदि खरीदकर शहरमें 
सड़कके किनारे पकौडी-चाट बनाना शुरू कर दिया और दो रुपए से ८ आ्राने कमा लियें 
लेकिन हरिजन ऐसा करें, तो उसपर डडे पड जायेंगे । तो समाजकी व्यवस्था उसके 
रास्तेमें र्कावट होती है । ऐसे कितने ही उदाहरण मै दे सकता हैँ । आशिक क्षेत्र 
में आप ले लीजिये। अमीर वापका बेटा फेल होकर भी पढ़ता है और गरीब वापका 
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बेटा पास करके भी टैक्सटाइल मिलका क्लक वनता है। अगर हँम चाहते है कि समाज- 
वादी व्यवस्था समाजमें कायम हो और समाजके लोगोको समान अवसर मिल नकें, तो 
समान अवस रके रास्तेमें जो जो चीज़ें रकावट पैदा करती हैं, उनको दूर करनेकी आवश्यकता 
होती है । रूसमें महान ऋ्राति हुई, चीनमें महान्‌ क्रति हुईं। उनके यहाँ केवल भझ्राशि 
क्रांति थी। हमारे यहाँ केवल आर्थिक ऋतिसे काम नहीं चलेगा । हमारे यहाँ सबसे 
बडी सामाजिक क्राति गावीजीने की । इसको और तेजीसे चलानेकी जरूरत है । 

आजकी व्यवस्था सड गई हैं । इसको वदलना हैं। चाहे वामिक क्षेत्र हो, चाहे 
सामाजिक हो, इनमें हमने अ्रवतक जो कातिकारी कदम उठाया है, उसका मकसद यहीं हे 
कि हम सभी लोगोको समान अवसर दे सकें । समाजमें परिवर्तनका जो भी कार्ये 
होगा, वह सिर्फ सरकारके ऊपर छोड देनेसे ही नही होगा । सरकारी और गैर-सरकारी 
दोनोके सहयोगसे ही हो सकता है ! 

मैं यह चहता हूँ कि जो गोपित वर्ग है, वह ऐसी क्राति लाये जिसमे सारे राष्ट्रका भला 
हो । चाहे वह गरीब ब्राह्मण है या भगी, दोनोमें कोई अ्रन्तर नही हैं । दोनोका उत्थान 
करना हैं। जो जमानेसे शोपित रहा है, वह कप्टोकों जानता है । जिसपर अन्याय 
हुआ है वह किसीका शोपण नही करना चाहेगा । हम ऊपर उठता चाहते है किसीको 
» गिरानेके लिए नही, वल्कि इसलिए कि हम उठें, तो सव उठ जायें । 
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सामाजिक समता और समादता घ्५१ 


श्री सुरेशराम भाई 


समाज-निर्माण और सर्वोदिथ 


ज़िमे समाज कहते है, वह वस्तु हमारे देशमें गायद आज तक बन नही पाई है । 
हमारे यहाँ परिवार है--एकसे एक बड़ा और समरस परिवार है। मगर 'समाज' 
के दर्गन नही मिलते। यो व्यक्तियोके झुण्ड या परिवारोंके समूह तो मिलते है लेकिन 
उन्हें समाज' मानना न्यायसंगत नही है। 

मान लीजिए धानका एक ढेर कही रखा है । उसमें से मुट्ठीभर दाने कोई निकालता 

। हाथ लगते ही ढेरमें गठा पड़ जाता है । वह गढा भरता नही, गढ़ा ही रह जाता 
। कुछ भहात्मा-वृत्तिके दाने गढेमें दुलक पड़ते हैं--लेकिन दूसरे दाने अपनी जगह 
से टससे मस नही होते । इस वजहसे गढ़ा साबित वना रहता हैँ । इसके खिलाफ किसी 
वरतनमें पानी लीजिये । उस पानीम से कटोरा-भर या चुल्लू-भर पानी निकाल लीजिये | 
पानी निकाल लेनेके वाद भी वरतन के पानीमें कोई गढा नहीं पडता । जैसे ही पानी 
निकाला, आसपासकी दूँदें गढेको तुरन्त भर देती हैं । वरतनके पानीकी सतह भले नीची 
हो जाए, मगर पानीके कणोको असलमें गढा रखना वर्दाग्त नही है । धानके दानीकी 
वृत्ति झुण्डके जैसी है, पानीके कणोकी समाज-जैसी । भारतकी हालत देखते हुए ऐसा 
लगता हैं कि हम अपनेको समाज भले कहलें, लेकिन दानोंकी जैसी व्यक्तिगत 
झर दयनीय स्थितिमें हम हैं, पानीके कणोंकी जैसी समाजनिप्ठ और ग्रौरवपूर्णमें 
नही । 

यह सब देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत-भूमिमें समाज सुधार का काम तो वादको 
होगा, पहली ज़रूरत 'समाज-निर्माण' की हैं। जिस देगमें लाखो-करोडो आदमी अ्रछृत 
समझे गये, दूसरे लोगोकों जिनकी हवा भी वर्दाब्त न हो---उस देथके बारेमें क्या कहा 
जाय ? तमिलनादके तनन्‍जौर जिलेमें ऐसे ब्राह्मण श्राज भी मिलते है, जिन्हें हरिजन 
की जक्‍्ल दिखना अपशकुन हैं। यही नहीं जिनकी दृष्टिमें अ्रत्राह्मण अछत हैं 
अछ्तोममें भी श्रापसमें छुआनाछूत चलती हैं। यानी अगर सवर्ण अछूतोसे बचते है तो 
अछूत भी अछ्तोंसे वचते है । इस तरह हमने जात-पाँत छुम्राछृत आदिके अनेक छोटेसे 
छोटे घरोंदे वना लिण हैं और उन्हीमें पडे सडते रहते हैं । जिस तरह तालावका पानी 
न वहनेके कारण गन्धाता है, उसी तरह हमारी प्रेम-भावना परिवारके वाहर नही बहने 
के कारण अन्दर ही अन्दर गन्ध देने लग जाती है। यही हमारी असामाजिक प्रकृतिके 
लिये ज़िम्मेदार है । 
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हमारे देशके साधुझोंने इस दोपको पहचान लिया । इसके खिलाफ आवाज़ 
उठाई । कवीरने यहाँ तक कहा--- 


पोथी पढ़ि पढि जग मुप्रा, पंडित भया न कोय । 
ढाई अक्षर प्रेस का, पढ़े सो पण्डित होष ॥ 


कवीरके अलावा दादू, नानक आदि अनेक सतोने हमारी इस अ्रसामाजिकतापर 
प्रहार किया । लेकिन हसने एक अनोखी चाल चली । वह यह कि जन-समहकों 
दो भागोमें वाँठ लिया । एकमें साधु-सन्यासी, दूसरेमें गृहस्थ । हमले यह बेंटवारा 
किया कि साधुकी मालकियत रहेगी नैतिक गक्तियोपर --जैसे सत्य, श्रहिसा, अ्रपरियग्रह 
-आदि । और गृहस्थकी मालकियत रहेगी नैतिक शक्तियोपर--जैसे धन, धरती, सम्पत्ति, 
उद्योग-बन्धे आदि । हमने यह भी मान लिया कि साधुको श्रम या सेवा करनेकी जरूरत 
नहीं हैं। भ्रृहस्थ उसका पालन-पोषण कर देगा । और गृहस्थको सत्य, भ्रहिसा, 
प्रेम, सयमकी पावन्दी रखनेकी जरूरत नही है । यही नही वल्कि यह भी मान लिया गया 
कि गृहस्थको अरसत्य, हिंसा, बैर, असयमसे कोई परहेज करनेकी जरूरत नही है । इसका 
परिणाम यह था कि सतोके वधनोको आदर या 'वास्तविकतासे परे! की चीज़ कहकर 
गृहस्थ हँसते हुए उडा देता था। चीज़को अच्छी तो जरूर चतलाया, मगर उसपर 
“अव्यावह्रिक” की मुहर लगा दी । इसका नतीजा यह हुआ कि --मर्ज बटता गया 
ज्यो-ज्यों दवा की । 
उनन्‍्तीसवी सदीके अत तक देशकी यह दुर्देशा चलती रही। उतन्नीसवी सदी 
के हमारे महापुरुपोने---राजा राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, स्वामी दयानन्द सरस्वती 
श्र श्री रामकृष्ण परमहसने जात-पाँत और छुम्माइतके घरौदोको अऔतानी और हँवानी 
कहकर उनको गलत वताया । इसके कारण कुछ लोगोकी, विशेषकर शिक्षितोंकी 
मनस्थितिमें फर्क पडना शुरू हुआ । लेकिन अमली दुनियामें हालत वैसी ही वनी रही । 
उन्नीसवी वीसवी सदीके शुरूमें स्वामी विवेकानन्दने जोर की ललकार दी ऐसे धमकी 
--जो भेद-भाव बढावे, निष्क्रितता पैदा करे, आलस्यको प्रोत्साहन दे--निपिद्ध बताया । 
उन्होने “दरिद्र नारायण” दव्दका आविप्कार और उसकी सक्रिय सेवा करनेके लिये अपने 
देश-वासियोका आवाहन किया । इससे शिक्षितोके बीच पूरी खलवली मच गई झौर 
उनका मानस तैयार हो गया। 
इस गरम लोहेपर एकसे एक करारी चोटें महात्मागाधीने लगाई । जानकी बानी 
लगाकर अछतोके अधिकारके लिये और सवर्णो के अन्यावके खिलाफ वह सटे हो गए । 
जात-पाँत और छम्नाछतकी बनियादें हिल गई और सदियों पुराने कितेकी दीवारे टहने 
लग गई । तिसपर भी साम्प्रदायिक भावना अन्दर घर बना चुकी थी और झअग्रेजी सरदार 
ने उसे और जहरीला व गहरा कर दिया था । देश झाजाद हझ्या--तेदिन उसे दर 
टुकडे हो गए । 
हय 4 रच न 
अब सवाल यह है कि आजादीके वाद श्रमामाजिकताकों,दँसे सिदाण जाये 
का समाज में ल्पान्तर कैसे हो ? 
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लोकतंत्रमें जासनका यह कर्तव्य होता है कि जनताको दु.ख देनेवाले, उसके अन्दर 
असमानता और विपमताका वीज बोने वाले साधनोका पता लग्राकर उन्हें नष्ट 
करे ताकि लोग सुखी जीवन बिता सकें । यही वजह हैं कि क्या हमारी पालियामेंटमें 
क्या प्रान्तीय विधान-सभाओमें, आये दिन सुधार-संबंधी कानून वनते है । वैलफेयर 
स्टेट या कल्याणकारी राज्य अपना यह धर्म समझता है कि जनताकी सारी प्रवृत्तियोका 
भार वह खुद उठाकर जनताका संकट निवारण करे । 


लेकिन कष्ट-निवारण एक वात हैँ, समाज-निर्माण दूसरी । लोगोंका ऊपर- 
ऊपरसे दुःख मिटाना एक चीज़ है, दुःखकी जड़को ही उखाड़ फेंकना दूसरी । पिछले 
सौ सालमें देशमें जो वीता सो किसीसे छिपा नही है । जिस जाति-भेदपर राजा राम- 
मोहन रायसे लेकर महात्मागांधी तकने प्रहार किये, लोकतंत्रकी चुनाव-प्रणाली ने इस 
जातिवादको फिरसे जिला दिया । कौन नही जानता कि आज चुनावमें जात-पातका 
जोर और शराबकी वोतलें तक चलती है ? सत्ताकों अपने हाथमें रखनेंके फेरमें 
सत्तारूढ़ पार्टीका कोई सिद्धान्त ही नही रहता--सिर्फ यह कि सत्ता उसकी चेरी रहे । 
इस वास्तें जा था वेजा, जात-पांत या छुग्राछृत आदि का कोई परहेज उसे नही रहता । 
श्रौर जव सत्ताघारी यह करते है, तो सत्ताकाक्षी, विरोधी पक्षोके सामने तो कोई पैमाना 
रह ही नहीं जाय । सव एक ही देवताके---सत्ताके उपासक ठहरे । उसकी धारणा 
में प्रेम, सदृभावना, अ्रभेद आदि सारे गृुणोकी वलि दी जा सकती है । और दी जा रही 
है। सत्ता स्वामिनी बनी है--सव उसके दास-दासियाँ है ! ! 


इसलिए यह घड़ी वडी नाजुक वन गई है । 
कौन जानें कि आजके कायदे-कानून, आजकी सुधार योजनायें असामाजिक भारत 


को और भी ज्यादा अति-असामाजिक बना दें । देखनेमें तो ऊपरसे चोखा रंग दीखे, 
लेकिन अन्दर ही अन्दर मैला पडता सड़ता और फूलता जाये । 


हमारे इस डरका एक विद्येप कारण हैं। वह है भी स्पष्ट । यह कि नये-तये 
कायदे-क़ानून या सुधारक- प्रोग्रामोके कर्त्ता-धर्ता कौन है ? वही है जिनके हाथमें 
सत्ता हैं, जिनके पास सम्पत्ति है, जिनका उत्पादनके सावनोपर कमोवेञ् स्वामित्व है । 
इनमेंसे ज्यादातर लोग यह मानते है कि संघर्प और प्रतियोगिताही जीवनके आधार है । 
वें यह भी मानते है कि कुछ लोगोका ज्यादासे ज्यादा भला हो सकता है, मगर सवका भला 
करना नामुमकिन है । दूसरे शब्दोमें--भ्राजके अधिकांश सार्वजनिक कार्यकर्ता अल्पोदय 
वादी हैं। उनकी सर्वोदियमें--सवके हितमें--श्रद्धा नही है । उनका विश्वास हैं 
कि सब अगोको तो सतुप्ट नही किया जा सकता, कुछको किया जा सकेगा श्रौर कुछकी 
खातिर बाकी थोडें-सोकी अवहेलना करनी ही पड़ेगी । आज सारी दुनियामें अल्पोदय- 
वादियो का ही राज है---चाहे उनका रूप अ्रमरीकाके जैसा पूंजीवादी हो, इंगलैण्डके 
जैसा लोकतंत्रवादी हो या रूसके जैसा साम्यवादी हो । सबका गुरुमंच्र है, अल्पोदय' । 

अनेक कारणोंसे---खासकर साम्नाज्यवादी, गोचर या अगरोचर, सुविधाओका इस 
श्रत्योदयके श्राधारपर चलकर भी कुछ ज्यादा विगाड़ नहीं हुआ ।  वहाँकी सावारण 
जनता दु.ख्री हैं, वहाँ विपमता हैँ, वहाँ शोपण चलता हैँ । मगर साम्राज्यकी लूटकी 


भ्र्प््ड वसन्तलाल मुरारका स्मृतिप्रंय 


नदौलत वह ॒दुखडा ज्यादा उम्र रूप नही ले सका । लेकिन आज हमारे देशकों वह 
सहलियत हासिल नही है--भगवान न करे कभी हो । 

फिर अल्पोदयके अनुसार, आठ-नौ वरसमें जो “विकास' हुआ है, उससे विषमता 
और असमानता बढी ही हैँ । यही नही आपसमें दिल फटे हैं, दरारें चौडी हो गई है । 
बम्बई, कटक और अहमदावादकी घटनायें रह-रहकर यह सन्देश दे रही है। ऐसी 
हालतमें कुछ दु खका सुधार भले हो जाये, समाज-निर्माण कैसे हो सकता हैं ? भगी 
को वेतन ज़रूर ज्यादा मिलने लगेगा, लेकिन भगीकी जाति नहीं मिट सकती । लोक- 
जीवनके विभिन्न अगोंको जीवन-सामग्री आजसे अच्छी मिल सकती है, लेकिन समाज 
रूपी फूल नहीं खिल सकेगा । 

हमारा विनम्र निवेदन है कि वत्तेमान भयानक परिस्थितिका सफलतापूर्वक सामना 
करनेका एक ही उपाय है । यह कि “अल्पोदय” की वजाय 'सर्वोदय” को अपनी आधार- 
शिला बनायें । स्वराज्यप्राप्तिके पहले ही महात्मागावीने “सर्वोदिय” का मत्र हमें दे 
दिया था। और उस दिशामें श्राथिक, सामाजिक व नैतिक दृष्टिसे कुछ रूपरेखा भी 
खीची थी । लेकिन विदेगी सत्ताकी मौजूदगीमें हम वह आगेका कदम रखनेसे मजबूर 
थे। उसकी विदाईके वाद जब नये कदम उठानेका समय आ रहा था कि हमारे बीच 
से वह चले गये । मगर करना क्या है--वह क्या चाहते थे---इसका चित्र तो वे बता ही 
चुके थे । वस्‍स्तवमें उनका जीवन ही उसका सर्वोत्तिम दृप्टान्त था । 

तेज़ीके साथ देशका मानस वदल रहा है। अ्रसामाजिकतासे तग श्राकर भारत 
अब नई करवट ले रहा है। अल्पोदयके नाटकके भयानक परिणाम विदेशमें और 
स्वदेशमें भी देखकर, भारतकी जनता अब सर्वोदयकी तरफ कदम रख रही है। हमें 
आशा और विश्वास है कि “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के मत्रका प्रथम उच्चार करनेवाला 
भारत एक परिपूर्ण कुटुम्बके रूपमें निद्धर उठेगा । और फिर उस प्राचीन मन्नको 
साकार रूप देनेमें भी समर्थ होगा । यही सच्चे सुधार और समाज-निर्माणका सुनिदिचत 
मार्ग है । 


्न्न्् 00 ह्प किन 
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श्री चन्द्रोदय दीक्षित 


सामाजिकताके नये मल्य 


स्[गाजिकताके नये मूल्योपर विचार करते समय हम दो मार्गोका अनुसरण कर 
सकते हैं। एक तो हम अपने देशके नवीन संविधानके निर्देश-सिद्धातों, मौलिक श्रधि- 
कारों और अन्य संरक्षण-अधिकारोको स्वीकार करलें,. साथ ही संसदने देशमें समाज- 
वादकी स्थापनाका जो लक्ष्य घोषित किया है, उसको भी अपना आधार मानलें और 
वर्तमान समाजपर पडनेवाले विभिन्न प्रकारकी प्रतिछ्ायाओका मूल्यांकन करनेके चक्कर 
में ही न पड़ें और दूसरा रास्ता यह हैँ कि हम वर्तमान समाजकी विवेचना करें । समाज 
की धार्मिक निप्ठा, राजनीतिक चेतना, आर्थिक श्रद्धुलाएँ और भविष्यकी आगाझो और 
आाकांक्षाओको भूर्त करनेवाले विचारोकी विवेचना करें, वर्तमान मनृप्य और 
उसकी सामाजिकताकी परीक्षा करें और मनुप्यके सम्यक्‌ चरित्रके निर्धारणके लिए 
श्रावग्यक नियमोकी खोज करें । एक लेखकी सीमामें दोनो प्रकारकी विवेचन के साथ 
पूर्ण न्याय किया जा सकेगा, इसमें सदेह हैं । हम विद्यद्‌ विवेचना तो नही कर सकेंगे, 
लेकिन नैतिक आचरणके नियमोको ढूढ़नेके लिए इस प्रकारकी विवेचनाकी अवहेलना 
भी नहीं की जा सकती । 
सबसे पहले हम सविधानके निर््श-सिद्धान्तोपर विचार करेंगे । संविधानकी 
१५ धाराओमें (३६ से ५१) तक इनका उल्लेख हैं । इनमें कहा गया है कि राज्यको 
नागरिकोंके कल्याणके लिए प्रयत्नगील रहना चाहिये, सभी नागरिकों की जीविकाका 
प्रवन्च किया जाना चाहिये, जच्चा-बच्चाकी समुचित व्यवस्था और सुविधाका प्रवन्ध 
करना चाहिये, राज्यको सभी नागरिकोंके लिए एक प्रकारका कानून बनाना चाहिए, 
१४ वर्षकी आयु तक सभी वच्चोको नि शुल्क शिक्षाकी व्यवस्था, मद्य-निषेवका प्रवन्ध 
और श्रन्तर्राप्ट्रीय जगतर्में गरान्ति और सुरक्षाका समर्थन करना राज्यका कत्तंव्य 
होगा । स्मरण रहे कि निर्देश-सिद्धात मौलिक अधिकारोंसे भिन्न हैं और इनको लागू 
करानेकी माँग नही की जा सकती । राज्यको इनकी ओर अग्रसर होनेका अधिकार 
रहेगा । 
भारतीय संविधानमें मौलिक श्रधिकारोकी जो घोषणा की गयी है, उसमें समानता, 
स्वतंत्रता, घोपणसे मुक्ति, घाभिक स्वतंत्रता, सम्पन्तिका अधिकार; संस्कृति और भिक्षा 
के अधिकारका और इन श्रधिकारोकी रक्षाकी विधिका उल्लेख है । सविवानकी धारा 
१७ के अन्तर्गत श्रस्पृश्यता समाप्त की गयी हैं। घारा १६ के अत्तर्गत भापण और 
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अभिव्यक्तिकी स्वततता, सभा और सघ वनानेकी स्वतंत्रता, आवागमनकी स्वतचता, 
सम्पत्ति अजंन और विसजेनका अधिकार, पेशे और व्यापारकी स्वत्तत्रताका उल्लेख है । 
राज्यकी ओरसे जिन नौकरियोकी भर्त्ती की जायेगी उनमें किसी प्रकारका भेदभाव नहीं 
किया जायेगा । विना किसी कानूनी अ्रपरावके कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया 
जायेगा और किसी व्यक्तिका जीवन या उसकी सम्पत्तिका विना कानन अ्रपहरण नही 
किया जायेगा । 

सविधानके इन अशोको पढेनेसे यह स्पप्ट हो जाता हैं कि भारतके प्रत्येक नागरिक 
को सामाजिकता, आथिक और राजनीतिक न्‍्यायका अधिकार है । उसे अ्रभिव्यवित, 
विब्बास, निप्ठा और उपासनाकी स्वतत्रता है। सभी नागरिक समान है, और व्यक्ति 
की प्रतिप्ठा भी सुरक्षित हैं। ससदने देशमें समाजवादी समाजकी स्थापनाका लक्ष्य 
घोषित किया है और पचवर्षीय योजनाओके माध्यमसे उसे स्थापित करनेका प्रयत्न 
किया जा रहा है। इस प्ृप्ठभूमिपर हमें देखना चाहिये कि समाजवादी समाजमें 
सामाजिकता के क्या मूल्य होने चाहिये । इस प्रव्नका उत्तर देनेके पूर्व हमें दूसरी पद्धतिकी 
भी विवेचना कर लेनी चाहिये । 

यह कहना तो निविवाद हैं कि मानव-समाज चिर-परिवर्तनशील हैँ । मानव- 
समाजका अविच्छिन्न इतिहास विभिन्न युगोमें बेटा हुआ हैं । प्रत्येक युगकी कुछ अपनी 
विद्येपताएँ होती है और ये विज्येपतायें उस युगके सामाजिक संगठन और आचार-विचार 
को भी प्रभावित करती हैं। इन आच्यर-विचारोको ही युग-धर्म कहा जाता है । युग 
धर्ममें दार्शनिक सिद्धान्तकी आधारशिलापर निरभित प्रासाद हैं जिसमें आधथिक, सामा- 
जिक और राजनीतिक तथा घाभिक चार खड है। इनमेंसे कौन प्रथम और कौन द्वितीय 
है, इस सम्बन्धर्में मतभेद चाहे भले हो लेकिन इनके अस्तित्व एव महत्वसे :कार 
नही किया जा सकता । 

वर्तमान युग-धर्मका स्वरूप स्थिर करनेके लिए यह आवश्यक है कि हम वर्तमान 
समाजका विदलेपण करें । आज धर्म और दर्शनकी भावनामें वैसा ही सकट है, जैसा हमें 
सामाजिकताके क्षेत्रमें दिखायी देता हैं। भारतीय धर्म और दर्शन की विविधता होते 
हुए भी उसका पुराना स्वरूप नप्ट हो गया है । प्रारम्भमें दर्शन समग्र ज्ञानके आधार 
पर निश्चित ऐसा मिद्धात माना जाता था जिससे ससारकी समस्त समस्याएँ सुलजावी 
जा सकती थी । धर्म उन्हें विब्वास मानकर आचरणके नियम स्थिर कर देता था । 
गीताके लिए तो स्पप्ट रूपसे कहा गया हैं कि उसमे सभी दर्भघनोका सार है। ज्ञान 
अनन्त हैं और नवीन वैज्ञानिक अनुसधान, अनेक दार्गनिक मान्यताएँ शिप्रिल पउनी 
जा रही है। भारतमें दर्णनके विकासका वहुत कम काम हुआ है । फिर धामिव 
क्षेत्रमं तो और भी कलह हैँ। अनेक धर्म और उनवी विभिन्न अवस्णओके बीचमें 
भी कुछ ऐसे नियम चले आते है, जिन्हें सभी घर्मोमें आदर प्रदान किया गया हैं । एनमे 
दया, क्षमा, दान, धृति, अस्तेय, अपरिग्रह, अपरिहार्य, और सत्य शामितर है। गॉपीजी 
ने भ्रहिसाको इसमें और जोड दिया है। विभिन्न धर्मोकी विविदता तथा विसोपएरो 
छोडकर सामाजिकताके निवमोंके लिए इन्हें श्राधार बनाया जा सज़ता है । 


सामाजिकताके नये मूल्य श््भ्ज 


सी 


राजनीतिक चेतनाके संवंधर्में इतना कहा जा सकता हैं कि भारतने लम्बे सघर्षके बाद 
स्वतंत्रता प्राप्त की हैं। सघर्षके दिनोमें प्रजातांच्रिक चेतता और समाजवादी सिद्धान्त 
से हम प्रभावित हुए थे। राजनीतिक क्षेत्रमें व्यक्तियोकी समानताका सिद्धान्त तो 
प्रजातंत्रमें ही स्वीकार कर लिया गया है । समाजवावमें तो आशर्थिक क्षेत्रमें भी इसको 
माननेपर जोर दिया जाता है । विभिन्‍न राजनीतिक मतवादोको लें, तो उन सबमें 
मानवको केन्ठमें रखें बिना काम नही चलता । अधिनायकशाहीमें अतिमानवकी ओर 
से यह घोषणा की जाती हैँ कि वह मानव समाजके कल्याणके लिए शासन करता है । 
यह घोषणा भी राजाके शासनके ईदवरीय अधिकारसे भिन्न नही है। प्रजातात्रिक सिद्धात्तो 
का आधार बहुजन हिताय वहुजन सुखाय माना गया था लेकिन हमारे राष्ट्रपिता गावीने 
तो इसे और अधिक विस्तृत करके सर्वजन हिताय वना दिया है और इसी आधारपर उन्होने , 
अपना सर्वोदय सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। वे कार्लमाक्सकी वर्गकी लघु सीमासे 
आगे बढ गये है । स्वर्गीय श्री मानवेन्द्रनाथ रायनें भी समस्त मानवसमाजके विकास 
का सिद्धान्त श्रपनाया । उन्होने मानव-समाजके नैतिक आचरणके नियमोके लिए 
धामिक विश्वासको अपन। आवार नहीं बनाया । उनका कहना हें कि मनुष्यमें 
सद्वुद्धि और सद्विवेक है। इसी आधापपर वह अपना सम्यक चरित्र बना सकता है। 
सम्यक चरित्र का आधार धर्म या राजसत्ता हो ऐसा आवश्यक नही है क्योकि इन 
दोनो का मूल भय है और भय मानवताके लिए लाछन है । मानवताको विकसित करने 
के लिए मानवकी स्वतत्रताकी आवश्यकता हैं और सम्पूर्ण मानव इतिहास इसी स्वतत्रता 
का संघर्ष है। वर्ग-रहित समाजकी स्थापनाके लिए भी वर्ग संघर्य और उसके लिए 
वर्ग संगटनकी नहीं अपितु मानव चेतनाको उद्वुद्ध करनेकी आवश्यकता है। विवेक 
ही इसका एकमात्र मार्ग है । अतः मनुष्यमें सम्यक्‌ ज्ञान, विवेक और आचरणके द्वारा 
ही स्वतत्र मानवसमाजकी स्थापना हो सकती है जिसमें समाजकी वर्तमान विक्ृतियाँ 
नप्ट हो जाय । आश्िक जश्योपणका विप तो नप्ट ही करना पड़ेगा क्योकि इससे दोहरी 
हानि होती है । यह मनुष्यको हीनतम दशामें ले जाती हैं। जिसका शोपण होता है 
और जो शोपण करता हैँ वे दोनों ही मानवके सहज रूप स्वभावसे वंचित हो जाते है । 
लोभ और स्वार्थ एक को अबा बना देता है और दूसरेके हाथ पाँव जकड़ देता हैं । फिर 
भी यदि मानव-समाजके विकासकी विभिन्नता स्थितियोकी परिसीमाओको भी स्वीकार 
कर लिया जाय, तो भी उन्हें शाव्वत नही माना जा सकता । अतः मनुप्यकों अपनी 
युक्तिके लिए लोभ, स्वार्थ, मोह, वासना, घृणा और क्रोावकों दया, अमा, दान, करुणा, 
अपरिय्रह, अस्तेयसे जीतना पड़ेगा । 

ऊपरकी विवेचनाके विरोधमें कुछ क्षेत्रोंसे यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समाज 
का मनुष्य अग्रेज विचारक हाव्सके उस कथनसे भिन्न नही हैं, जिसे उसने मनुप्यकी प्राक्ृ- 
तिक स्थिति बतलायी हैं। व्यक्ति-स्वार्थ, वर्गे-स्वार्थ, जाति-स्वार्थे, धर्म-स्वार्थकोी 
जडताने जीवनके सभी अ्रंगोको विकृत कर रखा है । सामाजिक जीवनमें ईमानदारी 
दिखलायी नहीं देती । अरक्षा और प्रतिस्पर्वाकी भावनामें ईमानदारी दिखलायी नहीं 
देती । श्रक्षा और प्रतिस्पर्धाकी भावनाके कारण सामाजिकताके मूल्य-नीति अनीति 
का विचार नप्ट सा हो गया हैं। सत्यका पालन तो दूर, लोग उसका अर्थ ही भूल गये 
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है और कुछ क्षेत्रोमें तो स्वार्थका ही दूसरा नाम सत्य कर दिया गया है। इस प्रकारके 
मनुप्यको क्या सुधारा जा सकता हैं” उसको यदि राज-दंड और नरक-दडका भय 
न रहे, तो क्या वह सुधर सकता है ? इन दोनो प्रश्नो केउत्तरमें इतनाही निवेदन है कि 
राजदड और नरकदड इन दोनोमे कोई पारलौकिक शक्ति नही है। अधिकतमसे 
अधिकतम सामाजिक चेतनाका नियत्रण इन्हे कहा जा सकता हैं श्रौर यह सामाजिक 
चेतना भी वर्गे-स्वार्थ और निहित-स्वार्थोकी रक्षा करने लगती है अत नवीन सघषमिं 
इनकी सत्ताका मूलोच्छेद हो गया है । वर्तमान समाजकी विश्वुखलता तो इतनी बढ 
गयी है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक गृणोसे वचित हो गया हैं। विक्ृत मनुप्यको सामान्य 
मनुष्य मानना ही अनुचित है । अत यह कहा जा सकता है कि यदि मानव-समाजको 
अमानवीय तत्वोसे मृकत कर दिया जाय, तो उसमें फिरसे ध्म्पक चरित्र उत्पन्न हो 
सकता है । 

माधारणतया यह कहा जा सकता है कि भारतमें अधिकारकी अपेक्षा धर्म या कत्तेंव्य 
पर अधिक जोर दिया गया है । इस वातकी परीक्षा करें, तो हमें मालूम होगा कि कृषि 
समाज और सामनन्‍्त-समाजमें इस प्रकारकी मान्यताये समाजपर लाद दी जाती है । वैसे 
कर्तव्य और अधिकार एक ही प्रक्रियाके दो नाम है। नैतिक व्यवहारके नियमोके 
सम्बन्धमें कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्तिको दूसरेके साथ सतृव्यवहार करना चाहिये । 
यह कतेव्य समझा जाता है लेकिन कानूनकी दृष्टिमे इसे थोडे अ्रन्तरके साथ स्वीकार कर 
लिया गया है कि दूसरेके साथ दुव्यंवहार करना दडनीय है । यहाँ दूसरेका श्रर्थ केवल 
उस व्यक्तिसे है, जो एकके दुव्यंचहारसे कुछ क्षति या हानि उठाता है । इस उदाहरणसे 
नेतिक नियम कानूनका स्वरूप कैसे ग्रहण कर लेते है यह साफ हो जाता है । 

समाजकी इस समयकी सबसे महत्वपूर्ण मान्यता हैं समानता । इस मान्यताके 
पीछे इस अधिकारके लम्बे सघर्षकी कहानी है । इस्लाम, ईसाई धर्मोमे मनुष्यको समान 
माना गया है। वेदान्तमें सभी व्यक्तियोमें समान आत्मा मानी गयी है फिर भी तत्कालीन 
समाजमे वेदान्तके प्रतिपादको ने श्रेप्ठ और हीन जातियोका समर्थन किया । वौद्ध धर्म 
और सच्त परपरामे व्यक्तिको समान माननेका प्रयास किया गया । प्रजातत्रतों इसी 
आधारको लेकर चलता हैं । इसके पूर्व धार्मिक पुनर्जागरणके कालमें मह॒पि दयानन्द 
सरस्वतीने अछुतोद्धारकी श्रावाज उठायी जिसे वादमें गाघीजीने आ्रगे वढाया । व्यवित 
की समानताके सिद्धान्तके आधारपर वर्ग, जाति, वर्ण, धर्म और लिगकी असमानताका 
तिरस्कार किया जाने लगा है । पुरुष और स्त्रियोके अधिकार समान होने चाहिये ! 
समान कार्यके लिये समान पारिश्रमिक मिलना चाहिये । कानूनके समक्ष सभीको 
समान सरक्षण मिलना चाहिए । इस दृष्टिसे देखा जाय, तो कहना पडेगा कि दो-तीन 
वर्ष पूर्व इलाहाबादके कुम्भ मेलेमें विशेष व्यक्तियोकी ओर पुलिसने विद्येप ध्यान देकर 
और सामान्य व्यक्तियोकी उपेक्षा करके जिसके फलस्वरूप वहुतसे व्यक्ति मर गये जघन्य 
अपराध किया था| 

सये नैतिक मूल्योमें दो-तीन वातें स्पप्ट रुपसे सामने ञ्रा रही है । पहली तो यह कि 
सम्पत्तिके उत्तराधिकारमें पुत्रके समान पुत्रीका भी अधिकार माना जाने लगा हैं । 
पुरुष और स्व्रीके विवाह सम्बंधमें अभी दोनोका स्तर समान तो नही हो गया है फिर भी 
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समानताकी दियामें ही प्रयास हो रहा हैं। अब पुरुष एकसे अधिक स्त्रियोके सहवास 
का सुख लूटे इसे अनैतिक माना जाने लगा है और जहाँ एकको छोड़कर दूसरे साथीको 
टूँढनेकी वात है, वह अधिकार पुरुषके समान स्त्रीको भी मिल गया हैं । अभविक्षा और 
आशिक दृष्टिसे पराश्चित होनेके कारण आज स्त्री चाहे अपने अधिकारका उपयोग न कर 
सके लेकिन भावी समाजमें उसे इन अधिकारोसे वचित नही रखा जा सकेगा । भविष्य 
में स्त्री और पुरुष समानताके आधारपर एक-दूसरेके साथ सहयोग करेंगे यह विश्वास 
दुढ होता जा रहा है। 

इन वातोंके अतिरिक्त आचार, व्यवहार, आहार और विहारके नियमोमें नवीन 
स्थितिमें परिवर्तन हो रहें हैं। व्यक्तिके निजी स्वार्य और समाजके सम्बन्धोंमे जो 
नया संतुलन स्थापित करनेकी दिशामें हम आगे बढ रहे है उसमें वर्तमान समाजकी 
विपमताजन्य दैन्य या श्रमानवीय लक्षणोका हास होगा और व्यक्ति अपनेको समाजके 
बडे कुटुम्व का सदस्य समझ सकेगा । समाजको व्यक्तिके हितोका संरक्षण करना हैँ 
अत पुराने वन्वन समाप्त होनेपर पुरानी क्षुद्व वृत्तियाँ भी नप्ठ हो सकेंगी । आचार 
और व्यवहार में सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ विवेक और सम्यक्‌ चरित्रके आधारपर नवीन 
आतृत्व भावना का उदय होगा । 

आहार और विहारके सम्बन्धर्में समाजकी वर्तेमान मान्यताओपर एक ओर अतीत 
की घामिक भावनाओका प्रभाव हैं और दूसरी ओर नवीन ज्ञानका । दोंनोने वर्तमान 
मनृष्यको किकतेंव्यविमूढ़ वना दिया है । पुरानी मान्यताओमें प्रत्येक धर्ममें खानपान 
पर प्रतिवन्ध लगाये गये थे । प्रतिवन्‍्ध लगानेके कारण की खोजका प्रयत्न तो उस लेख 
में नही किया जा सकता फिरभी भौगोलिक कारणोके अतिरिक्त धामिक मूढाग्रहोंके 
कारण भी वहुत-सी मान्यताएँ स्थिर की गई थी । आधुनिक शोधोमें खानपानकी 
सीमायें--अमुक वस्तु खाश्ो और अमुक ने खाश्नों यह माननेंके लिए कोई सबल तक 
नही है। कही मास खाया जाता हैं और अडा नहीं खाया जाता । कही अंडा खाया 
जाता है मांस नही खाया जाता । कही मछली खायी जा सकती है और मांस तथा अंडा 
नहीं खाया जा सकता । कही हसेर डिम्व (वत्तखका अंडा) खाया जा सकता 
और मुर्गीका अंडा नहीं खाया जा सकता। इन वातोंके सबंबमे कोई आन्दोलन 
तो नही हुआ लेकिन पुराने प्रतिवन्‍्व भिथिल होते जा रहे हैं । पहले ये प्रतिवन्ध होटलो 
और रेस्ट्राओमें टूट रहें है फिर छिपे रूपसे घरोमें टूटेंगे और कुछ पीढ़ियो वाद शायद 
श्रासानी से दूट जायेंगे । 

विहारके सम्वन्धर्में कुछ कहना आवश्यक हो गया हैं ! हमारे देगमें ब्ह्मचर्यपर 
श्रतिशय जोर दिया जाता रहा हैं, लेकिन फिर भी सूप्टिसजेनमें भारत संसारके अन्य देशो 
से आगे हैं। ब्रह्मचर्य सम्बन्धी विग्वासका आधार गरीर विज्ञान सम्बन्धी वह ज्ञान 
है जो हजारो वर्षों पुराना है । वरीर-विज्ञानने काफी प्रगति की है । अब यह स्पष्ट 
हो गया है कि वालक या वालिका जब युवा होती है, तो उसमें कामेच्छा उत्पन्न होती 
है, कामेच्छा पुरुष और स्त्रीकी ववस्कताका लक्षण है। वयस्क होतें समय जिस प्रकार 
स्त्री रजस्वला होती है उसी प्रकार युवकका भी वीर्य पात होता है । हमारे देशमें काम- 
संदंबी वात करना पाप समझा जाने लगा है और युवक और युवतीकों जब रज या दीर्व॑ 
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पात होता है तो वह घवडा उठती है और वह समुझती है कि न मालूम किन पापोंका उदय 
हुआ । काम या यौन संवधी ज्ञान किसीको नहीं बताया जाता और उल्टे उसमें पाप 
की भावना दृढ कर दी जाती है । इसकी अपेक्षा आवश्यकता इस वबातकी हैं कि हम 
यूवक और युवतियोको शरीर-विज्ञानकी मोटी-मोटी बातें उनके युवा होनेके पूर्व ही 
वबतला दें। यौन और कामके सम्ठन्धमे भी आवश्यक वातें स्वास्थ्य और सफाईके 
नियमोके अनुसार वतला दें। इससे दो लाभ होगे एक तो युवकों और युवतियोमें 
पाप-वृत्ति उत्पन्न नही होगी और दूसरे वे इस प्रकारके सम्बन्धोके लिए कुसगतिमें 
(ही पड़ेंगे। वर्तमान चिकित्सकोके मतानुसार युवक और युवतीके वयस्क होनेपर 
रज-दशशन होने या स्वप्नदोप अथवा किसी अन्य प्रकारसे वीर्यपात हो जानेमें खतरेकी कोई 
वात नही हैं । कुछ डाक्टरोका तो कहना हूँ कि वीर्यपातसे उत्तना ही नुकसान होता हैं 
जितना थूक थूकनेसे होता है । यह सब कहनेके साथ ही कुसंगतिमें न पडनेकी चेत्तावनी 
दे देना आवश्यक है । इस सम्बन्धमें यह समझ लेना चाहिये कि युवक और युवतियों 
को कुसगतिमें डालनेकी जिम्मेदारी बहुत कुछ अझमें माता-पिताकी होती है । वे अपनी 
निलेंज्जता छिपा नही पाते और लडकोपर उसका वुरा असर पडता है। फिर कुछ ऐसे 
पुरुष या स्त्रियाँ, जो स्वयं कुंसगतिका शिकार हो चुकते है, उन्हे भी कुसगतिमें घस्तीटते 
है। इन सबसे वचनेका एक ही तरीका है कि युवक-युवतियोको यौन ब्रथवा काम 
सबधी वातें वबतला दी जायें। श्रज्ञान-मूलक ब्रह्मचर्यकी भावनासे स्वास्थ्व-रक्षा होने 
की अपेक्षा पाप-वृत्ति ही अधिक बढती हैं। पाप-वृत्तिका एक ही लक्षण है । वह है 
उसको गृप्त रूपसे करना । 
विहारका हमें सकुचित श्र्थे नही लेना चाहिये । युवक और युवतियोके मिलने 
पर जो प्रतिवन्ध हमारे यहाँ थे, उनके पीछे भी असमानताकी ही भावना है । ब्रह्मचर्य के 
पालनकी वात तो दूर रही, यहाँ तो सयमका निर्वाह भी नहीं होता और छोटी आयुर्में ही 
सन्तानोत्पत्ति आरम्भ हो जाती हैं। नवीन परिस्थितिमें युवक और युवतियोके मिलने 
पर प्रतिवन्‍्ध नही लगाना चाहिए। इस प्रतिवनन्‍्धके कारण एक ओर आधी आवादीको 
पगु वना दिया जाता है और दूसरी ओर उसे केवल सन्तानोत्पत्तिकी मशीनके श्रतिरिक्त 
कुछ भी नहीं बनने दिया जाता । नवीन समाजमें पुरुष और स्त्री दोनोको समाजका 
सहभागीदार बनना है । स्त्रीको जीवनके प्रत्येक छ्षेत्रमें पुरुपसे होड लेनी हैं। मेहनत 
और उत्पादनके कार्यमें उसे घरसे वाहर निकलना है। अत उसे प्रतिवन्धोसे वाँवना 
उचित नही है । युवक और युवतियोमें परस्पर आकर्षण होना स्वाभाविक हैं । दोनोमें 
मित्रता होना भी वैसा ही स्वाभाविक है । जहाँ कही युवक और युवती मिलें, वही यह 
आरोप करना कि वे दोनो कुसंगतिमें पड गये हैं, मिश्या और श्राधारहीन हैं । फिर 
वयस्क युवक-युवतियोके मेलके वाद यदि उनमें दाम्पत्य सम्बन्ध विकसित हो, तो इससे 
घवरानेसे काम नहीं चलेगा । अतीतके स्वयवरोंकी कहानियाँ हमें अच्छी लगती है 
लेकिन अपनी आँखके सामने हम इसे वुरा समझते हैं। सामाजिकताके नामपर हम 
१४ वर्षकी युवतीकी ६० वर्षीय बृद्धसे व्याहनेमें सकोच नही करते, विधवा-विवाहको बुरा 
कहते हैऔर विववाको आत्मनिर्भर वननेका अवसर न देकर उसे पापाचरणमें प्रचृत्त करने 
को तत्पर हो जाते है । ऐसी निष्ठा और विष्वास चूल्हा जलानेके काममें ही लाया जा 
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सकृता है। इस विपमताके बीच नवीन सामाजिकताकी नवीन रबिमियाँ फूट 
रही है । अभी हालमें अहमदावादमें एक युवक और युवतीपर एक पार्कमें चुम्बन लेने 
के अपरावमें निलंज्जताका मुकदमा चला। मजिस्ट्रेटें उनपर जुर्माना किया । 
सेशन अदालततने उन्हें छोड़ दिया और वम्बई हाईकोर्टेमें अपील हुई तो माननीय न्‍्यायावीश 
ने कहा कि सार्वजनिक स्थानमें चुम्बन लेना अपराध नहीं हैं क्योकि सामाजिक चेतनाका 
आधार वदल चुका है । माता सार्वजनिक स्थानपर अपनी संतानका चुम्बन लेती है । 
विदाईके समय स्टेशनपर पिता अपनी पुत्रीका चुम्बन लेता हैं । फिर चुम्बन लेना मात्र 
अपराध नहीं समझा जाता । इस प्रकारके अनेक उदाहरण आगे और मिलेंगे । 

नवीन सामाजिक चेतनाकी ह॒वामें युवक और युवतियाँ सजग मनसे एक दृसरेका 
वरण करेंगी तो उससे जो दाम्पत्य जीवन आरम्भ होगा, उसमें दोनोंके व्यक्तित्वका विकास 
होगा श्रीर सच्चे अ्र्थमें एक-पति या एक-पत्नी भाव विकसित होगा । फिर औरत पैर 
की जूती नहीं समझी जाएगी, वह वास्तवमें घरकी लक्ष्मीका श्रासन प्रहण करेगी । व्यक्ति- 
स्वातंत्यसे दोनो--पति और पत्नी---में स्नेह-वधन दृढ होगे और वे दोनो एक-दूसरेका 
सम्मान कर सर्कंगे। जहाँ यह स्पप्ट हो जायेगा कि दो व्यक्तियों सामंजस्यके स्थान 
पर वैपम्य ही अधिक है, वहाँ निरन्तर एक-दूसरेकी छातीका पीपल वननेके वजाय, वें अलग 
हो जायेंगे और इस प्रकार के अलगावको कोई हीन दृप्टिसे नही देख सकेगा । 

सामाजिकताके नये मूल्योका उदय नवीन समाजकी आवश्यकताओं, परिसीमाओ 
ओर झकाआओके त्रिविव-संतुलनसे ही हो सकेगा । इस संतुलनको किसी शोवश्ञालामें 
बैठ कर निब्चित नही किया जा सकता । इसके लिए तो समाजमें प्रत्येक व्यक्तिको 
सम्यक ज्ञान, सम्यक विवेक भर सम्यक्‌ चरित्रका अनुसरण करना चाहिये । “ प्रत्येक 
सामाजिक समस्याके निदानके लिए वर्तमान ज्ञान और उसके प्रयोगको आधार मानना 
चाहिये और साथ ही व्यक्ति-स्वार्थदी सीमाओंको छोडकर उनका निराकरण करना 
चाहिए। इस प्रकारके आचरणको सम्यक्‌ प्रज्ञापूणं या स्थितग्रज्ञ आचरण कहा जा 
सकता हैं। सामाजिकताके नये मूल्यों, नीति-अनीतिकी नयी मान्यताञ्रोके निर्धारण के 
पूर्व समाजमें सामाजिकताकी शिक्षा के प्रसारकी नितान्त आवश्यकता है । इस प्रकारके 
सम्यक्‌ ज्ञानसे सम्यक्‌ विवेक और सम्यक्‌ विवेकसे सम्यकू चरित्र विकसित होगा और 
सम्यक चरित्रके नियमोकों समाजकी नवीन मान्यतायें कहा जा सकेगा । 


“+-६० :--- 
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हे 


समाजको बदल डालो | 


“समाज परिवर्तंतशील है । उसमें नित्य नयी बातें होना आवश्यक है । पुरानी 
बातें अनुपयोगी हो जाती है। उनका असली मतलब हम भूल जाते है या उनका स्वरूप 
बदल जाता है। उनका ठाट तो बना रहता है परन्तु प्राण निकल जाता है । जो 
रीतियाँ या प्रथाएँ अनावश्यक है, उन्हें दूर करना ही होगा ।” 
है -प्लेटो 

“रूढिका विनाश ही नीति और सदाचारका प्रथम सोपान है ।” 

--फान्त 


“न केवल सदियोका ज्ञान, वल्कि सदियोका पागलपन भी हममे फूट निकलता है, 


वारिस' होना खतरनाक हूँ ।” 
+नीत्से 


“अज्ञान और अ्रन्ध-विश्वासकी कट्टरता युग-युगसे मानव-जातिको बीमार करती 
आ रही है ।” 
--वाल्टेयर 

“ऐसा एक भी शास्त्र नही है, जिसको सदियों तक माननेके परचात्‌ मानव-जातिने 
उससे अच्छे किसी दूसरे शास्त्रकी खोज और प्रचारमें भुला नही दिया हो और आज मानव- 
जाति अपने इस स्वभावकों बदल देगी, यह माननेका कोई कारण नही दिखाई देता । .. 
मानव-जात्तिको प्रगतिकी ओर लेजानेवाले सब बडे-वडे सिद्धान्त आरम्भमें मानव-जात्तिके 
प्रचलित विश्वासोके प्रतिकूल ही थे और ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित किए गए थे 
जिनको तत्कालीन समाजने अपमानित किया, सताया और फाँसी तक पर चटाया है ।” 


--जोसेफ मैजिनी 


“परम्परासे चली आनेवाली निर्जीव रूढियाँ--मुर्दा बातें--किसी सजीव विश्वास 
का थोडा-सा भी घक्‍्का लगनेसे चूर-चूर हो जायेंगी । वे उसे वरदाब्त न कर सकेगी । 
नई और जिन्दा वातोके चक्‍्केको पुरानी मुर्दा बातें किस तरह वरदाग्त कर सकती है २! 


समाजको बदल डालो ! प्र्दु३ 


“गुजरे वक्‍तपर गुजरे वक्‍तकी तह अपने आप वरावर जमती रहती है ।” 
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“बवंसन 


“जो इस समय नये काम कर रहे है, उन्होने धीरे-धीरे टटोलते हुए वर्तमान नीति 
निव्चित की है। हमसे पहलेके लोग अपने समयके लोकमतका अ्रनुकरण करते थे, 
किन्तु आजकल की ज्योतिमें वें बातें मन्द पड़ गयी है । हमने उन बातोको कृत्रिम 
समझा और उन्हें छोड दिया । यह हमारे पूर्वजोपर अ्राक्षेप नही है । जो काम वे 
अबूरा छोड़ गए है, हमें उसे हाथमें लेकर पूरा करना चाहिए ।_ इस समय जो गड़े मुर्दे 
उखाड रहे हैं, वे शीघ्र नष्ट होगे, और उनका स्थान लेने कोई दूसरा आयेगा ।” 


--स्टेरेन्स मेक्स्विनी 


“और निस्संदेह वह वक्‍त आयेगा, जब हम अपने मस्तिष्क और शरीरको इस रोगी- 
खानेसे, जहाँ हमने अपनेको कारागारमें डाल रखा है और खुद ही जेलके दरोगा वन बैठे 
हैं, मुक्ति प्रदान करेंगे ।” 

--एडवर्ड कारपेन्टर 


“जो वास्तविक सत्य है, उसकी प्रतिप्ठा और स्थापना तभी होगी, जब विचार 
स्वतन्त्र और निरव॑न्व होगे ।” ु 
“->ठामस पनच 


“सनातन सत्य जैसी कोई वस्तु नही होती । प्रत्येक दशन या तत्वज्ञान सिर्फ अपने 
यूगके भाव भर विचारोकी व्याख्या होता हैं। किन्‍्ही भी दो कालो या युगोका तत्व- 
ज्ञान समान नही होता । जो अन्तर होता है, वह श्रमर और नाशवान सिद्धान्तोके बीच 
नही होता वल्कि जो सिद्धान्त अपने कालमें मनुष्यके जीवनमें उतरे श्ौर जो कभी नही 
उतरे, उनके बीचका फर्क है । अतएव मेरे निकट किसी भी विचारकके तत्वज्ञानकी 
कसौटी यह है कि उसने अपने कालकी समस्याञ्रो और तथ्योकी कितनी व्याख्या की है । 
जो विचारक अपने युगकी वास्तविक समस्याओंको समझकर उनका हल नही बता सकता, 
वह महान हो ही नही सकता । जो सिद्धान्त अपने युगकी समस्याओोके निराकरणमें मदद 
नही देता, वह नितान्त फिजूल है और ऐसे सिद्धान्तके रहनेकी कल अ्रगर कोई सम्भावना 
थी, तो आज बिलकुल नही रही ।” 

--अ्रॉसवाल्ड स्पेगलर 


“सधर्य करो |! सचर्षके मानी जिन्दगी है और जितना ही घोर संघर्ष होगा, उतना 
ही जीवन परिपूर्ण तथा गम्भीर बनेगा । तव तुम दरअसल जिन्दा बनोगें और इस 
तरहकी जिन्दगीके चन्द घण्टे घास-फूसकी तरह वर्षोके जीवनसे ज्यादा गौरवयुकत है | 

संघर्ष करो ! ताकि सारी दुनिया उभरता हुआ भौर भरापूरा जीवन बिता सके । 
विश्वास रखो कि इस संघर्पमें तुम्हें वह श्रानन्‍्द मिलेगा, जो और कोई चीज नही दे सकती ।” 


--क्रोपाटकिन 


4 बसन्तलाल मुरारका स्मृतिग्रंथ 


“सामाजिक जीवनके आदर्श, जिनके ऊपर मनुष्योके सारे काम-काज होते हैं, 
बदलते रहते है और उन्हीके साथ-साथ मानव-जीवनका व्यवस्था-क्रम भी वदलता 
रहता है ।” 

--टाल्सटाय 


“दाशेनिकोने दुनियाकी व्याख्या की हैं, जरूरत इसको वदलनेकी है । 
--काले मार्क्स 
“झादमीकी सबसे ज्यादा प्यारी दौलत जिन्दगी है, और चूँकि आदमीको जिन्दगी 
सिर्फ एक वार ही मिलती है, इसलिए उसको यह जिन्दगी इस ढगसे वितानी चाहिए कि 
उसको ओछेपन और बुजदिलीसे भरे हुए गुजरे जमानेकी शर्मकी त्पन न हो, उसे इस 


तरह रहना चाहिए कि मरते वक्‍त कह सके--मैने अपनी सारी ताकत, अपनी सारी 
जिन्दगी दुनियाके सबसे वड़े आदर्श---मानव-जातिकी आजादीके लिए न्‍्योछावर करदी ।” 


“>लेनिन 


“सस्क्ृतिका पौधा बेहद नाजुक होता है । अनेक यत्नो और साववानियोके बाद ही 
वह किसी समाजमें फूलता-फलता है। उसके लिए व्यक्तिका अभिमान, राप्ट्रका 
अभिमान और कौम का अभिमान सबोकों तिलाञ्जलि देनी पड़ती है । मानव-जाति 
जिस दिन सस्कृतिके महत्व को समझेगी, उसी दिन वह अपनी आत्माके साथ साक्षात्कार 
करने के णोग्य हो सकेगी । सस्क्ृति न तो भौगोलिक सीमा-वन्धनोको महत्व देती है, न 
राजनीतिको ही । संस्क्ृतितों श्रखिल मानवताकी सम्मिलित पूंजी है ! ” 

“पुराने जमानेमे समाजका उपयोगी सदस्य वननेके लिए व्यक्तिको केवल आ्ात्मा- 
भिमान ही छोडना पडता था किन्तु आज उसे वर्ग और राष्ट्रका अभिमान भी छोडना 
पड़ेगा । इन थोथे अ्रभिमानोको दूर करके ही मानव-सस्कृतिकी ठोस बुनियादें डाली 
जा सकती हैं और तभी मानवताको उन्नत वनाया जा सकता हैं। तभी उत्तका 
कल्याण हो सकता है ।” 


“आई स्टोन 
“बढे चलो 
पुरानी दुनियाके गुजरे हुए ख्यालके आदक्ञोको छोडकर बढे चलो | 
रुको मत, मुडो मत 
अतीतकी मरी हुई आवाजोको सुननेके लिए थमों मत । 
बढ़े चलो, बढें चलो ॥” न 
+दोमोराला 


“श्राज जो घटनाएँ हो रही है, उनसे मुडकर हम पीछेकी ओर नही देस सगते । जो 
लोग ऐसे अ्वसरोपर भूतकालीन अनुभवका आधार दूंटते है, वे यह नही जानने छि मूत- 


कालके अनुभवने ही तो इस स्वितिकों उत्पन्न किया है। उनको नये विचारोशा एर 
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लगने लगता है; परिवर्तन उनको न केवल अवांछनीय ही, वल्कि अनावश्यक भी लगते 
हैं। पूर्वजोकी तरह वे यह धारणा बनाये रखते है कि हमारा सामाजिक विधान झाइवत - 
काल के लिए हैं। वे समाजके ऊपरी ढाँचेमें तो फिर भी परिवर्तन स्वीकार कर लेते है , 


५ जी 


पर बुनियादी परिवर्तेनोको हमेशा आशंकाकी दृष्टिसे देखा करते हैं ।” 
>हैरालड जे० लास्की 


“आज विचारकी महत्ता ही स्वीकार करनी होगी, जिसकी अ्रग्निमें यूगोंसे बटोरा 
हुआ कूडा जल जायगा । इसलिये आज युगानुकूल नये धर्मके लिए बहुत कुछ संहारका 
काम पडा है । संहार और विनाशके बाद ही नयी जीवन-संस्क्ृतिका विकास होगा ।” 

--ब रट्रेन्ड रसल 


“जब आजके शासन-तंत्र, जीवनके विचार, धर्म श्रौर राजनीतिक विचारधाराञ्रो 
की प्रतिष्ठा मिट जायगी, तभी ससारमें नव-निर्माणका कार्य शुरू होगा । और इस 
निर्माणका कार्य वे ही कर सकेगे, जिनमें नई दृष्टि और नई शक्ति एवं सावना होगी ।” 

--एच० जी० वेल्स 


“जब हम लाखो पौंड खर्चे करके और अथाह परिश्रम द्वारा किसी नये युद्धनपोतत 
अथवा दूसरे प्रकारके शस्त्रास्त्रोका निर्माण करते हैं और जब उसमें कोई भूल रह जाती 
है तो हम क्या करते हैं? विना जरा भी समय गेंवाए उसको तोड़कर नया 
बनाते है। उसी तरह श्राज हमने धर्म और सदाचार और न मालूम दूसरे क्या-क्या 
नाम देकर जो कुछ गढ़ रखा है, वह जीवनके तथ्योंसे विपरीत है, परिस्थितियोके जरा भी 
अनुकूल नही है । इन सबको तोड़ डालिये---तोड़ डालिये और नयेका निर्माण कीजिए । 
झाजकी दुनियामें यही खरावी है कि वह अपने पुराने इजिनो--डायनेमोंको तोड़नेको 
तैयार है, लेकिन जो धामिक, नैतिक और राजनीतिक विचार आजकी परिस्थितियोंकी 
दृष्टिसि वेमतलब है, उन्हें तोड़ने भौर वदलनेको तैयार नही ।” 

--वर्नार्ड शा 


“जो सम्यता अपने सवाल हल हो जानेपर सुस्त वन जाती है, और नई परिस्थितिका 
मुकावला नये ढंगसे नही करती, उसका भविष्य उज्ज्वल नही । 
हमारा अपना यूग भयंकर हो गया । इसका एक वड़ा कारण यह है कि हमें अपने 
राप्ट्र, अपने झडे और अपने इतिहासकी पूजा करना सिखाया गया हैं जब हम अपने 
भूतकालकी पूजा करने लगते हूँ, तव मानो हम असफलताको न्योता देते है ।” 
-+आर्नोल्ड ठायन्वी 


“इतिहास श्राज पहलेके किसी भी युगकी अपेक्षा अधिक तेज गतिसे बदल और वन 
रहा है । अ्रगर हम भी इतनी ही गतिसे परिवर्तनशील हो जायेंतो हम इतिहासके निर्माण 
में योगदान करनेका गौरव पा सकते हैं । जो परिवर्तन श्रौर क्राति अवश्यंभावी है, 


उसे कोई रोक नही सकता, उसमें जितना विलम्ब करनेकी कोशिश की जायगी, उतनी ही 
दुनियामें हिसा और रवतपातकी वृद्धि होगी ।” हे 
-जूलियन हकसले 


५६६ वसन्तलाल भुरारका स्मृतिग्रय 


कक बंका पक लि ता 


किसी धर्मको इसलिए अगीकार मत करो कि वह सबसे प्राचीच है। इसका 
सबसे प्राचीन होना इसके सच्चे होनेका कोई प्रमाण नही है। कभी-कभी पुरानेसे पुराने 
घरोका गिराना उचित होता है और पुराने वस्त्र अवश्य बदलने पडते है । 
यदि आप नई रोशनीको ग्रहण करनेको राजी और तैयार नही है, तो जाओ पितृ 
लोकमें पूर्व-पुरुषोके साथ निवास करो । यहाँ ठहरनेका कौन काम है ? 
अपनी स्वतन्त्रताको बुद्ध, ईसा, मुहम्मद और कृष्णके हाय न बेच डालो ।” 
--स्वामी रामतीर्थ 


“आनेवाले समाजकी नव-रचनामें जो धर्म सकुचित रहेगा और बुद्धिकी कसौटी 
पर खरा नही उतरेगा, वह टिक न सकेगा क्योकि उस नव-निर्माणमे हरेक चीजका मुल्य 
नये ढगसे ही कृता जायगा । 

कोई भी सुधार तब ही हुआ है, जब साहसी व्यक्तियोने समाजमे प्रचलित अमानवीय 
प्रथाएँ और रस्में स्वयं ही तोड डाली है ।” 

--महात्मा गाधों 


हमारी समस्याका समाधान कहाँसे आयेगा ? मनके परिवर्तनमे --युगके परिव- 
तेनसे । जिस तरह यूरोप सत्यकी साधना भौर ज्ञानकी व्याप्तिके द्वारा मब्ययुगके भीतर्से 
गृजर कर आधुनिक यूग तक आ पहुँचा है, उसी तरह हमको भी अपने सकीण॑ दायरोंसे 
निकलकर बाहर की ओर यात्रा करनी होगी , धर्मको कन्नकी तरह चुनकर समूची जाति 
को हमेशाके लिए भूतकालके भीतर दफना देनेसे उन्‍नतिके पथपर चलना ग्रसम्भव ह 
हमारी मानसिक प्रकृतिके भीतर जो अवरोध क्रमण दृढ हो गया हैं, उसे सपूर्णतया मिटाए 
बिना हम किसी प्रकारकी कोई स्वाधीनता उपलब्ध नही कर सकेंगे । शिक्षाके द्वारा 
साधनाके हारा हमें यही वुनियादी परिवर्तन लाना होगा ।” 
-- रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


# 


“दुनियाके दूसरे राष्ट्रोंसे हमारी अलहदगी अध पतनका कारण हैं और उसका इलाज 
सिर्फ यही है कि हम फिरसे बाकी दुनियाकी घारामें शामिल हो जायें । गतिगीलता 
जीवनका चिन्ह है ।” 


--विवेकानन्द 


“इस समूचे वीहड़के चीच विश्वासकी आँखें देख पा रही है कि एक अनग्रढ्द लेकिन 
विपुलाकार परिवत्ेनका श्रीगणेज हो गया है । मनीपा और ज्ञान---श्रभी न सही सौन्दर्ष, 
की वाणी अब सुनी जाने लगी है श्रौर तेजीके साथ किसी विस्तृत, घुंबली लेविन प्रन्तमे 
कार्यकरी सकल्‍्प शक्तिको भी अपने उद्देश्य-साधनके लिए उत्पन्न करनेमें समा 
होने लगी है ।” 

“अगर उपनियदो या बुद्धके जमानेका या वादके सस्हृति-युगका कोई पुराना हिन्द 
स्तानी आज के हिन्दुस्तानमें ला विठाया जाव, तो वह देखेगा कि उसकी जाति पुराने बात 
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के वाहरी रूपी, छिलको और चिथड़ोसे चिपटी हुई है, और उसके ऊँचे मतलवके दस हिस्सों 
में से नौको खो वैठी हैं। उसे अचरज होगा कि यहाँ इतना दिमागी लचरपन, इतनी 
जड़ता है, वातोका दोहराते रहना है, जो हमें आगे नहीं वढाता । विज्ञानका खात्मा 
हो गया है; कला बहुत दिनोंसे वाँझ हो रही है श्रौर रचनात्मक बुद्धि कितनी कमजोर 
हो गई है ।” 


--श्री अरविन्द 


“जाति, थांति, झाति सुनते-सुनते कान बहरे हो गये । परन्तु इस असत्य का 
कौन लोग प्रचार करते है, जानते हो ? इस मिथ्या मंत्रके ऋषि वही है, जो दूसरोकी 
थांति लूटकर वडी-बड़ी श्रद्टालिकाएँ और प्रासाद वनाकर रास्ता रोके बैठे हैं। 
वँवी हुई गाय भूखे मरते देखी हैं? वह खड़ी-खड़ी मर जाती है मगर उस 
पुरानी कमजोर रस्सीको तोड़कर मालत्रिककी गांति नष्ट नहीं करती ? यही तो 
हुआ हैं। इसीसे तो दीन-दरिद्रोके चलनेका रास्ता एक दम वन्द हो गया हैं। फिर 
भी उन्हीकी अट्टालिकाओों और प्रासादोकों तोडनेके काममें अगर हम भी उन्हीके साथ 
स्वर मिलाकर अभान्ति, अ्रशान्ति कहकर रोने लगें, तो रास्ता नही मिलेगा ? नही, 
यह नही हो सकता । वह संस्था चाहे जितनी प्राचीन हो चाहे जितनी पवित्र हो, चाहे 
जितनी भी सनातन हो, मनुष्यसे वडी नहीं हो सकती । श्राज हमें उसे तोड़ ही डालना 
होगा । धूल तो उडेंगी ही, वालू-चूना तो झरेगा ही, इंट-पत्थर तो खिसक-खिसककर 
आदमीके सिरपर मिरेंगे ही, यह तो स्वाभाविक है ।” 

--भरत्‌ चन्द्र चर्टर्जी 


“ससारमें ऐसी कोई रचना हो ही नहीं सकती, जिसमें कोई क्रातिकारी संभोवन 
करना ही न पड़े, जो कभी क्षीण या जीर्ण ही न हो या जिसमें कोई अशुभ तत्व न हो ! 
नव दर्शन हो जाने पर प्राचीन दर्शनको श्रौर उसपर खड़ी हुई घर्में-रचनाको पकड़े रहने में 
दोप है। उस नये दर्णनमें भी दोप तो होगे ही, फिर भी नये युगमें वही काम दे सकेगा, 
पुराना नही । उस नयेमें पुरानेका समूचा स्वरूप नप्ट नही हो सकता; परन्तु उसमे पुराना 
उसी ह॒द तक रह सकता है, जिस हद तक नये दर्शन श्रीर विवेचनने उसे स्वीकार किया 
होता हैं, अयवा श्रस्वीकार नही किया होता । वर्तमान वर्म-सम्प्रदायोके स्थानपर 
अपने ही सत्यके बलको प्रमाण मानकर उसके आवारपर नवे घर्मका निर्माण हुए बिना 
मुझे नही लगता कि घृभकी ओर हमारी कोई प्रगति हो सकेगी ।” 


--किशोरलाल घ० मशरूवाला 


“देदा-काल-भेदसे आचार-विचार बदलते रहते है। समाजको गति देनेवाला 
मल तत्व यह है कि आधथिक संगठनके वदलनेसे सामाजिक सम्बन्ध उदलते हैं और इसका 
परिणाम यह होता हैं कि नवीन उद्देश्य और आकांक्षाओका जन्म होता है। इनकी 
पूत्तिके लिए जीवनके नये मूल्योको स्वीकार करना पड़ता हैं ।” 

--आचार्य नरेन्द्र देव 


श्ध्द बसन्तलाल भुरारका स्मृतिग्रंय 


